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लेखक--आयंसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ ग्राचार्य वैद्यनाथ शास्त्री 
पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य”नामक एक पुस्तक | 
प्रचारित की गई है, जिसमें महषि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तों उनके ग्रन्थों और । 
प्रायेत्रमाज पर ग्रनगंल, मिथ्या प्रौर भ्रमजनक BIA किये गये हैं। पौराशिकों को अपने इस ग्रन्थ पर | 
बड़ा गवे है। सावंदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत आचायं वेद्यनाथ जी शास्त्री ने जिन्‍्होंते / 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वेदिक ज्योति" ग्रादि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर आ्रायंसमाज के साहित्य. 
भण्डार को समृद्ध किया हे; इस पुस्तक का उत्तर लिखा है; जिसमें mAd का युवित और प्रमाणों ऐ | 
aqsa किया गया है । । 
पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढ़िया कागज और छपाई, मूल्य २॥) है । 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ मन्त्री - सावेदेशिक प्रायं प्रतिनिधि iE सन्त्रीज सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा, 6 | 

$ सम्पादक # कार्यालय है । 

अखलानन्द्‌ सरस्वती सभा मन्त्री ` सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा | 

. $ सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्ली | 

i रघुनाथप्रसाद पाठक फोन : २२४७७॥ | 

अप्रकाशक व मुद्रक i R मुद्रक | 
 रघुनाथप्रस्ाद पाठक । सार्वेदेशिक प्रेस, दरियागंज दिज्ली। 
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a | 
ग्राजकल घन सारी दुनिया पर राज्य कर रहा है। अमेरिका के धनाढ्य हर प्रकार दी ताकत 

प के 'जैक्रोलियत लबाडी” (Jacolius Labadi) ने धन द्वारा अफ्रीका 
के मरुस्थल का एक हिस्सा मोल लिया श्रोर AAA ग्रायको उस टुकड़े का राजा घोषित छो दिया 3 
ग्राखिर इस समय राज्य निर्भर भी तो धन पर ही है। आध्यात्मिक तौर पर दोलत को तुच्छ साबित x 
हुये भी आज रुपये का सारी दुनियां में राज्य नजर आता है । आजकल के जंगों श्रौर य का न 
भी रुपये पर ही है । जो जाति पर्याप्त धन नहीं रखती वह प्रचुर शस्त खरीद नहीं सकती । E T 
लडाई के समय अपनी फौज को akaga के साथ आगे नहीं बढ़ा सकती | जिधर Saat रुपये का 
हो राज्य आज दिखाई देवा है । यद्यपि पाप से कमाया हुआ घन देने aN लेने वाले दोनों को AS कर 
देता है तो भी ईमानदारी से कमाया हुआ घन भी तो संसार-में मौजूद है और उसको पूरी ताकत मान 
लेने में कोई भी कठितता नहीं है । इस लिए यदि ध्यान से देखा जाय तो मनु महरा का कथन सत्य 
है कि सबसे प्रथम मात के योग्य बल घन है। जेक्रोलियस लवाडी ने घन के कारण अपने ee शहतशाह 
का पद लिया । परन्तु संसार के पुश्तेतो सुकुटघारियो के सुकाबिले में उसकी क्या हस्ती है । जिसके 
arr) बहुत है ग्रौर वह भी परस्पर इत्तकाक रखते वाले हैं, उस मनुष्य के पुकाबिले में कः a 
कुछ हैलियत नहीं है ! धन कमाया जा सकता है परन्तु सम्बन्धी एकत्र नहीं हो सकते । धन नष्ट हो 
देर नहीं लगती पर सम्बन्धियो के खात्मे के लिए समय चाहिए । इस समय भी देखा a है कि T 
को adal खान्दानो मदुष्पों का अधिर मात किया जाता हैं। योर्प के सभ्य राष्ट्रों में अत्र तक खान्दा 
मनुष्यों को धनवानों से मुख्पता दी जाती हे । इस मुख्यता के मूल्य की प्रगर पड़ताल की जावे तो उसको 
तह में सम्बन्धियों की बुजुर्गी हो काम करती दिखायी देती है 0. इंग्लिस्तान के पुराने खानदानी धनवानो 
की प्रतिष्ठा का कारण उनके जबदंस्त रिश्तेदार ही थे । इसलिए घन बेल से बन्धु बल की सुख्यता देने 
में मनु जी ने बड़े अधिक agaa से काम लिया है ! 


वैदिक कम घन और रिश्तेदारों दोनों के घमन्ड को तीड़ने वाले हैं। पवित्र कमं मनुष्य को 


को खरोदने के दावेदार हैं । फ्रांस के 
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हरतमाज में बड़ा बना देते हैं । मैंने ऐसे ईमानदार मनुष्य देखे हैं जिनका मान, धनाढ्यों ग्रौर खानदानी 
मनुष्यों की श्रपेक्षा बहुत ज्यादा किया जाता है । नेक मनुष्यों के सामने बड़े से बड़े धनाढ्यों को स्वयमेव 
BPA पड़ता है। भारतवर्ष के अन्दर प्राचीन समय में भिखमगे ब्राह्मणों का निडर छत्रपति महाराजों 


को उनके कर्मों के लिये डांट बताकर कम्पायमान करना इसी नियम का परिणाम था। ग्राज भी बुरे 


स्वभाव के ग्रमीर ai खानदानी मनुष्य नेक काम करने वाले पुरुषों के आगे लज्जित हो जाते al घन 
ग्रौर बन्धुबल का कवल घमण्ड है परन्तु AIÀ कर्मो पर प्रत्येक पुरुष पूरा भरोसा कर सकता है। कवि 
ने क्या प्रच्छ' कहा है? “कोई नहीं जावे साथ, धर्म जावे साथ,' इस लोक में तो प्रत्यक्ष देखने में 
आता है कि कमे प्रधान है । गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं:-- 
कमे प्रधान विश्व रचि राखा | 
जो जस करहिं सो तस फल चाखा ॥ 

परस्तु परलोक में भी कम सहायक होते हैं । श्रच्छे कर्म करने वाले सतष्यो में भी ग्रनुभव का 
बड़ा पद है । पहले तीनों गुणों से बढ़ कर प्राय का माव होता चाहिए और ग्राय का हिसाब वर्षो की 
अपेक्षा न होकर श्रनुमव तथा उपयोगी जीवन की श्रपेक्षा होना चाहिये । इसलिए मनु भगवान ने कहा है 
कि बुजुर्ग वह है जो बुद्धिमान्‌ है । वह नहीं, जिसके बाल सफेद हो गये हों । पान Seas aay 
के योग्य विद्या है । कवि ने कया ग्रच्छा कहा हैः-- का कर 

“स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूऽयते |” 

राजा का मान केबल AIA राज्य तक ही सीमित रहता है ava आचरशाशील are 
मान हर जगह होता है । Ja किपर 

प्रिय पाठकगण ! धन को ईमानदारी के साथ पैदा करने का अ्रवश्य यत्न करो ifa व 
मामुली पांसारिक मनुष्यों की प्रावन्यकताग्रों के पुरा करने का कारण हे । अपने बन्धगओं ओर = नि 
को भी प्रसन्न रखकर उनकी सहायता पर भरोसा रक्खो, क्योंकि कष्ट के समय बे ace र है. 
हो सकते हैं ।प्रपते कर्मों को भी नेक बना्रो प्रौर सदेव पुरुषार्थी रह कर हर तरह से क i 3 
करो, क्योंकि बन्धुओं को अपेक्षा प्रपते शारीरिक मानसिक ate ग्रात्पिक बल पर मनुष्य प्रधिक बिर : 
कर सकता है.। बड़ी WZ के श्रतुमवी मनुष्यों से न केवल ग्रायु बढ़ाने क शुर सीखने ना यत्न n 
परन्तु स्वयं दिन रात अपने अनुभव को बढ़ाने का यत्न करो इन सब से बढ़कर दिन रात E 
की प्राप्ति में यत्न करते रहो, क्यीकि ऊपर कहे हुए प्रत्येक गुण की नींव उसी पर zach गई न 
विद्या के दौलत, खानदान, नेक कमं श्रौर AJAT, बजाय तुम्हारे सहायक होने के उलटा तुम्हें दुःख 
में gal देते वाले हो सकते हैं । यही कारणा है कि महात्मा लोग सदेव प्रविद्या के ore T 
प्रकाश का उपदेश देते रहे हँ । विद्या की खोज कहां करें ? संसार में बडे से ad विद्वानों को गि al z 
हम प्रत्यक्ष देखते हे। फिर कसे विद्या पर भरीसा करें ? यह अविश्वाप का नारा है | pes : 
जगत्‌ के अन्दर खोजते हुये तुम कसे प्राप्त कर सकते हो ? विद्या की तलाश में सर्वे विद्याश्रों के भं मोर 
ज्ञान के स्रोत, IAAL BY शरण में जाने की प्रावश्यकता है। चेतन के लिए जड को शर a 
बुद्धिमत्ता नहीं है । ज्ञानस्वरूप परमात्मा की शरण लेकर उपी से तत्त्वज्ञान की णाव्ति की en 


( शेष भ्रगले पृष्ठ पर ) 


ड 
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यह देश ऋषियों क। पुण्य भूमि है 
कम्प्रतिज्म जिम प्रकार के मानव का निर्माण 
कर रहा है वह सच्चे और शान्ति प्रिय भारत पर 
घूर्तता पुणा कम्यूनिस्ट चीन के प्राक्रमण पे एक 
बार पुनः सुस्पष्ट हो गथा है 
स झाक्रमण से कम्यूनिज्म को कितना धक्का 
लगा है इसका ठोक २ अतुमान भले ही इस समय 


zA 
ए सके परन्त. कालान्तर में यह स्पष्ट हुए बिना 


भारत को न केवल aq) ग्रखणडता एवं 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही चीनी आक्रमण को 
बिफल करके ग्राक्रान्ताम्रों को श्रपनी भूमि से बाहर 
खदेड़ देना है अपितु उसे संसार का नेतिक नेतृत्व 
करने सत्य ग्रौर न्याय का पलड़ा भारी रखने ATK 
ग्रपनी प्रजातन्त्र प्रणाली की रक्षा करने के लिए 
ऐमा करना अनिवाय है। इत दिशा में संसार के 
शान्ति एवं न्याय प्रिय लोगों गौर जातियों का उसे 
समर्थने, प्राप्त है और रहेगा | 

भारत किसी अन्य देश की एक इच भूमि भी 
बलात्‌ हस्तगत करना नहीं चाहता और न वह 
कभी ऐसी इच्छा ही करेगा परन्तु gal के द्वारा 
मूखं बनाया जाना भी उसे सह्य न होगा । 

इप प्रापत्ति के निराकरण के लिए भारत का 
बच्चा २ fafaa और यत्नशील है और तन, मन, 
धन से राष्ट्र-रक्षा के प्रभियान को सफल बनाने में 
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संलग्न है । इस श्रापत्ति का दोहन करके निजी. 
स्वार्थं की पूर्ति की बात शायद ही किसी के मस्तिष्क 
में आती हो । यदि किसी के मस्तिष्क में आए और 
दोहन करने का यत्न करे तो वह वस्तुतः देश-द्रोह 
का श्रपराष्ठी है। उसे कठोर से कठोर राजकीय 
वा सामाजिक बहिष्कार आदि का दरड मलना 
चाहिये । यदि वह इस प्रकार के दगड से बच जाय 
तो निश्चय -हेः वह आत्मा के दण्ड से बचन 
सकेगा | 

भारत नै प्रपनो स्वतन्त्रता को प्राप्ति में बड़े 
से बड़े कष्ट प्रौर बलिदान के मूल्य पर भी ने तकता 
का झण्डा ऊचा रखा है स्वतन्त्रता की रक्षा की 
इस वेला में भी उसे उप भरो को ऊचा रखना 
है। प्रसन्नता है कि प्रजा बड़ी शान से नेतिक 
परम्पराओं में बृद्धि कर रही और उसकी arar 
हो निखार रही है। भारत की रणा-नीति सदैव 
ही सामूहिक रूप से शोये alt मानवता की उदात्त 
भावनाग्रों से MaMa रही है। भारत ने 
मानवता को लांछित करने वाली वीरता को सदेव 
हेय दृष्टि से देखा है। शत्र से डट कर लोहा लेते 
a उसके पराजित. mga, निहत्ता बन्दी वा 
निरपाय हो जाने पर उसके साथ मानवीय व्यवहार 
करने का भारत के बच्चों ने प्रशस्त पाठ पढ़ा है । 
उन्होंने कर रता को प्रश्नय देना नहीं सीखा है। 

इस युद्ध में चीनियो ने हमारे देश प्रोर हमारे 
AA के साथ छल-कपट, धूतंता और निदेयता का 
जो व्यवहार किया है उसने चीनी राष्ट्र को सदेव 
के लिए सभ्य संसार की हृष्टि में तिरस्कृत कर 
दिया है । क्या महात्मा कन्फूशस की आत्मा अपने 
देश के बच्चों के इस पतन पर दुःखी न होती 
होगी ? 


करते हुए जब तुम तत्त्वज्ञानी बनोगे तब तुम्हारे लिए घन, खानदान, श्राचरण ग्रौर मयु सब के सब 
सुखदायी होंगे और तुम ग्रपने चेतन स्वरूप को समक कर जड़ प्रकृति के अन्धकार से पृथक होने का 


यत्त करोगे । उस यतन के श्रारम्भ में तुम्हें ज्ञानस्वरूप के प्रकाश के दर्शत होंगे और 


जन्ममरणा के दुःख से छुटकारा पा सकोगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| भारत ने बाहर के देशों पर विजय प्राप्त की agg, ava और बाहरी aadi से प्रजेय 


7 - परन्तु वह विजय सामरिक नहीं अपितु धार्मिक 
| एवं सांस्क्रतिक थी। भारत को विजय की इन 
| परम्पराग्रों पर हढ़ रहना है परन्तु साथ ही उसकी 
ईमानदारी श्रोर सज्जनता को कीई दुर्बलता न 
समझ बेठे इसलिए उसे ग्रपनी सनिक शक्ति को 
| भी ग्रजेय बनाना है। यह क्रार्य भारम्भ हो चुकां 
 हैश्रौरद्रतगतिसे हो रहा है। बिना प्रदर्शन किये 
यह कार्य जारी रहना चाहिए और प्रत्येक नागरिक 
Ree को इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते AIL कष्ट 
|... सहने के लिए उद्यत रहना चाहिये । 
$ -इसयुद्धने जहां राष्ट्र को एक किया एवं 
क कठिनाइयां भी उत्पन्न कीं azi हमें भ्रगनों और 
k परायों का ज्ञान कराने का भी ग्रवप्तर प्रदान किया 


है। हमारे मित्र कई प्रकार के सामने HIT हैं। . 


“एक वे जो निष्काम भाव से हमारी सहायता के 
लिए दोड़ पड़े एक वे जो ग्रपनी सहायता का 
मुल्य चाहते प्रौर मांगते हैं। एक वे जो छुपे २ 
. मौन रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं ।. प्रापत्ति 
oO निराकरण के लिए हमें जहां से जो भी सहायता 
__ मिले ले लेनी चाहिए परन्तु वह सहायता Feat भी 
प्रवस्था में न लेनी चाहिए जिप्तत्ते हमारे saara 
पर, हमारे राष्ट्रिय afama पर, हमारी 
प्रणाली पर Ale हमारी प्रखण्डता पर ais 


nf i 


we I. 


सन 


__ भारतीय विद्या भवन बम्बईके रजत-जयन्ती समा- | 


बना रहे! 


श्राय समाज को देश क उस प्रहरी का स्थान 
प्राप्त है जिसकी देश निष्ठा और क्षमता सन्देह से 
ऊपर है। ग्रार्य समाज को हर प्रकार के उदात्त 
उपाय से इस दायित्व की पूर्ति करते हुए उसे 
अ्धिकाधिक गौरवान्वित करते रहना है। प्रसन्नता 
है इस दिशा में वह जागरूक और सक्रिय है । ard `. 
समाज उचित रीति से यह समभता है कि यह 
देश न गांधी जी का है. न जवाहरलाल जी का है 
ग्रोर न ग्रन्य किसी व्यक्ति वा राजनेतिक दल 
विशेष का है । यह देश ऋषियों की पुण्य भुमि है 
जहां से ज्ञान-विज्ञान और सदाचार की रश्मियां. | 
ल कर दिश्‌ दिगान्तर में व्याप्त हुई और जो सृष्टि s 
प्रभात से समस्त मानव जाति का घामिक, 
सांस्कृतिक और नेतिक नेतृत्व करता ग्रा रहा है 
और जिसके नेतृत्व की ओर ग्रशान्त ग्रौर क्लान्त .' 
संसार ग्रब भी उत्सुकता भरी श्रांखों से देख _ 


`` --रघुताथ प्रसाद पाठक | 


CUTE 


एक मात्र धर्म ही राष्टीय जीवन का उद्धार . 
i कर सकता है 


जनवरी १९६३ 


संस्कृति का गुणगान 


उन्होंने प्राचीन (प्राय) 


करते हुये कहा:- 


“यदि ग्राज भारत में ईमानदारी का, ग्रातिथ्य 

का, सच्चरित्रता का, दान शीलता का, TH 

प्राणियों के प्रति दयालुता का, बुराई से घृणा 

और भलाई से प्रेम करने का कोईश्रश शेष है 

तो उसका श्रेय हमारे प्राचीन (द्र्य) धर्म 

ग्रौर र्य संस्कृति को प्राप्त है ।” 

agaa विचारों और शिक्षा के ग्रभिशापों के 
फल स्वरुप इन भावनाओं का प्रायः लोप हो गया 
है और इनका स्थान भौतिक वाद और स्वाथ परता 
ते ले लिया है । 

आधुनिक शिक्षाकी भत्संना करते हुये उन्होंने 
यह ठीक हो कहा कि इसते हमारी संस्कृति पर 
हमला बोल दिया है और इसते पुराने आ्रादर्शों को 
अधिकांश रूप में मिटा दिया है। दुःख यह है £ 
इसके WHAT के फल स्वरूप जो स्थान रिक्त हुआ 


5 वह पूणांतया भरा नहीं गया । 


हमारे दुगु Ut की भी उन्होंने अपने व्याख्यान में 
चर्चा की श्रौर कहा.- 

“यह सत्य है कि भारत के लोगों में किसी समय 

बड़ी स्वार्थं परता, घन सम्पत्ति ale जीवत का 

बड़ा मोह था यद्यपि हमारे शास्त्रों में इनको 

भ्रनित्यता पर बहुत बल दिया गया हे । ग्राज 


.. - भी ये दुगुण हममें बहुत मात्रामें विद्यमान हैं। ` 
` - यदि हमारे वास्तविक जीवन में माया और 


वेदान्त के सिद्धान्त म्रस्त-व्यस्त रूप से प्रति- 
लक्षित होते भी हों तवभो राम, सीता और 
भरत के जीवन की भांकियां हमारी संस्कृति में 


और हमारे देतिक जीवन में मुख्यतया अनपढ़ : 


लोगों में देखी और ग्रनुभव को जासकती हैं 1” 
इतना होते पर भी प्रतिक्रिया का अभाव 


नहीं रहाहै प्रौर समय-२ पर व्यवहार के पुराने . 


ma के द्वारा घामिक जोवन के पुनरुद्धार के 


लियेःमहान्‌ विभुतियों का प्रादुर्भाव होता रहा: 
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-शेली में जो ग्रच्छाई att बुराई की बातें देख पड़ती 


x 

gi 

ग्रावागमन की महत्ता दर्शाते हुये माननीय 
uan जावाय॑ जी ने बताया कि हमारी जीवन- 


हैं प्रायः उन सबका कारणा हमारा पुनजंन्म में और 
तुरन्त न सही नए-२ जन्मों में कर्मे फल को ग्रनिवायं 
रूप से भोगने का विश्वास 2 
पुनर्जन्म की व्यापक ग्रौर wa भी बिल्कुल 
ठीक मान्यता ने पशु-पक्षियों और कीट-पतगों के 
प्रति हमारे स्त्री-पुरुषोंक्री दयामय प्रवत का निर्माण 
किया और उसे बल प्रदान किया हे । हमारे लोगों 
में जन्म से हो निरामिष भोजियों ग्रौर मांसाहार से 
परहेज करने वाले लोगों की बहुत संख्या का कारण 
हमारा gaien का विश्वास ही है। 
हम सबके जीवन के किसी न किसी भाग में 
चाहे वह बुद्धिजीवी हो, चाहे किसी घन्धे सें वा. 
व्यापार में लगा हो संन्यास की भावना प्रस्फुटित 
होती हे । इस देश में पर्यटक NAN का आदर 
होता ह्‌ भले ही उनका जीवन ग्रसन्तोष प्रद ही 
क्यों न हो । हमारे यहां निर्घेनता के ग्राधार पर 
facia व्यक्ति का न केवल आदर ही होता अपितु 
उसे घासिक दर्जा दिया जाता है । त्याग और तप 
का हसारे यहां इतना अनुगमन किया जाता है कि 
ag श्रतुगभन अन्य देशों में बुद्धि संगत नहीं सरका. 
जाता ! प्रत्येक व्यक्ति जानताहै कि हमारी राजनीति 
ने इस स्थिति से बहुत कछ ग्रहण किया है । इस | 
सबका कारण हमारे धर्म और हमारे दशन का 
प्रभाव है.। संक्षेप तः हमारी संस्कृति और हमारे : 
जीवन के maa की प्रवृत्त अव भी घमेंऔर OO 
आध्यात्मिकता की ale प्रेरित हे । = 
$ 


मोरीशप्त के प्रवासी भारतीय तय्यार 


आय प्रतिनिधि समा मोरीशस के उपप्रधान 
श्रीयुत ऐन० सुकन. दिल्ली; अजमेर, आ 
मथुरा वृन्दावन, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि २. 


ओर ११-१२-६२ से १४-१२-६२ तक वहाँ आये 
प्रतिनिधि सभा बिहार के अतिथि रहे | सभा के 
मान्य प्रधान तथा पटना विश्व विद्यालय के भूत 
Ga वाइस चाँसलर श्री डा० दुःखनराम जी ने 
अपने निवास-स्थान पर उनके सम्मान में एक 
| उपाहार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें सभा 
. के प्रमुख २ अधिकारी सम्मिलित हुए। १४-१२- 
. ६२ को सभा के भवन में आये प्रति 
_ निधि समा विहार की ओर से उनका: अभिनंदन 
| किया गया जिसमें नगर के प्रमुख आये जन 
उपस्थित हुए | प्रारम्भ में आये प्रतिनिधि सभा 
के सन्त्री श्रीयुत प० वासुदेव जी शर्म्मा ने मान्य 
1 अतिथिका परिचय दिया । इस अवसर पर श्री 
सुकन जी ने जो उद्गार प्रकट किए वे बड़े 


ह न नि स्थानों का परिभ्रषण करने के उपरान्त पटना गए 


d कि मारत की वर्तमान आपत्ति के निराकरण Ñ 
 मोरीशस के भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त 
रहेगा | उनके भाषण का सार इस प्रकार हैः- 


“भारत-भूमि पर आई हुई किसी भी प्रकार 
की विपत्तिमें मौरीशसवासी तन-मन और 
धन से भारत का साथ देने के. लिए तय्यार 
हैं । हमारे पूर्वज इस देश से गए ओर वहाँ 


डर 


SUSU भारतीयता हे । यहाँ की संस्कृति 
धम्मे तथा सामाजिक व्यवस्था से मौरीशस 
देश वासियों के धार्मिक विदवास; साँस्क्रतिक 
म और सामाजिक आचार-व्यवहार 
हें तथा Wa: साम्य हे | आज 


i 
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उत्साहवद्धक हैं । उन्होंने anaa दिया : 


की मिट्टी को सोना बनाया | हमारे रक्त के. 


जनवरी १६६३ 


व स्कूल कोहराना ao बहरोड जिला अलवर 
(राजस्थान) अपने २०-१२-६२ के पत्र में लिखते 
आपका सर्वेदेशिक अक पढ़ा । हृदयोद्धि 
में ज्ञान की अनन्त लहरों उठने लगीं। अगले 
महीने सार्वेदेशिक का ग्राहक बनने का रढसंकल्प 
किया हे | 
में एक तुच्छ अध्यापक के नाते सौ रुपए 
मासिक वेतन पाता हूं । प्रत्येक मास दसवां 
हिस्सा आये समाज के सहयोग में लगाने की 
प्रतिज्ञा कर रखी है ।” 


age मास्टर नित्यानन्द जी का आर्य 
समाज के प्रति प्रेम प्रशंसनीय और अनुकरणीय. 


है । 


R 

श्रीयुत म» कृष्णजी शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हों 

श्रीयुत मान्य कृष्ण जी का आये जगत को 
विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है । वे 
आय समाज के पुराने कमेठ और सुप्रसिद्ध महा- 
रथी हैं | दुःख हे गत कई माँस से वे रोग-शय्या 
पर पड़े है । उनके.रोग का उतार-चढ़ाव द्र त गति 
से होता.रहा है | 

हमारी कामना है किं वे शीघ्र ही पूणे 


- स्वस्थ होकर पुनः अपने काये-कलाप को सम्पन्न ` 
. करने में समर्थ हो जाय | 


उनके जीवन के साथ आर्य समाज के 


इतिहास की लंबी श्रखला ग्रथित है। य 


श्र खला असमय में न ठूटने पाए यही प्रभु से | 
प्राथेना È T eee 


सृष्टि की आयु 


र 


जनवरी १७६३ 


डाक्टर टी० सी० Afar ने यह रिपोर्ट की है कि 
उन्हे दक्षिणी रोडेशिया की विश्व की प्राचीन तम 
चट्टानों में काई के रासायनिक अवशेष उपलब्ध 
हुए हैं । 

- इस समय mal का सृष्टि स्वत एक अरब 
agaa लाख के लगभग है। प्रसन्नता है कि 
वैज्ञानिक ऊहापोह से इस मान्यता को दिन पर दिन 
पुष्टि हो रही है । 


भारतीय विद्या के ३ मौलिक सिद्धान्त 


राष्ट्रपति श्रीयुत डा०राधाकृष्णन ने २६-१२-६२ 
को भारतीय विद्या भवन बम्बई के ११ दिवसीय 
रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन करते हुए 


संसार की समस्त बुराइयों के निराकरण का उपाय . 


यह बताया 'कि मनुष्य आत्म-ज्ञान प्राप्त करे, 
निष्काम कमें करे, और किसी से Jara करे | 
प्रथम सिद्धान्त को चरितार्थं करने से मनुष्य 
को-भय से मुक्ति मिलने में. सहायता मिलती है। 
यदि हम प्रात्मिक शान्ति, सौहाद श्रौर भय से मुक्ति 


` चाहें तो हमें यह अनुभूति होती चाहिए कि इस 


संसार का मूल आधार कहीं MAA है.। हृश्यमान 
जगतःही सब कुछ नहीं है । इसके पीछे कोई महान्‌ 
सत्ता है जिसे मानव मात्र - को समभने का यत्न 
करना चाहिये | निष्कामभाव से कत्त व्य कम करने 
और आत्मा की आध्यात्मिक एकता से भारतवर्ष के 
लोगों की. प्रवृत्ति विश्व sana हो गई थी, जो 
ग्रभी तक विद्यमान है । 


श्रीयुत डा० कर्वे 


\ 


डा० धोंधो केशव कर्वे का जन्म रत्नागिरी 
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जिले के शेखिली ग्राम में एक ब्राह्मणा परिवार मे. 


हुआ था। १८५५ go में बम्बई के एलकिन्सटन 


कालेज में उन्होंने do ए० पास किया और 


प्रध्यापकी का घन्धा प्रपत्ताया । 


१८९२ तक बम्बई के कई स्कूलों में अध्यापकी 
की और उसी वर्ष वे पूना के फगु'सन कालेज में 
गरत के प्राध्यापक नियुक्त कर लिये गये। ] 


जब उनकी आयु ३२ वर्ष की थी तभी उनके 
जीवन की धारा बदल गई । पत्नी का देहान्त हो 
जाने पर उन्होंने समाज की कट्टरताग्रों और बिरोध 
के होते हुए भी एक विधवा के साथ विवाह किया । 

अपनी दूसरी पत्नी के सहयोग से उन्होंने 
२८९३ में विषवा-विवाह संस्थात की स्थापना की 
ग्रौर ३ वर्ष के बाद fend नामक स्थान पर 


'विधवाश्रम' खोला जहां इस समय ६१५ असहाय 
स्त्रियों और लड़कियों को ग्राश्रय प्राप्त है । 


इन कार्यवाहियों से उन्हें जीवन में सफलता 
और आदर प्राप्त हुआ । परन्तु वे सदेव प्रशंसा प्रों 
से ऊपर रहे। वे दुगने उत्साह से अपने प्रयत्तो में 
संलग्न रहे। उन्होंने १६०७ में विवाहित और 
अविवाहित स्त्रियों के शिक्षण के लिए पूना में 
महिला विद्यालय स्थापित किया । 


उनकी सामाजिक सेवाम्रों के आदर स्वरूप 
वे १९१५ में इण्डियन सोशल कान्फ़ेन्स के प्रधान 
चुने गये | ; 


' १६१६ में उन्होंने पूना में 'श्रीमतो नत्यी बाई 


दामोदर थेकरसी' नाम छे महिला विश्वविद्यालय की - 


स्थापना की जो उनका सबसे बड़ा स्मारक है। 


सूचना 


सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा को अन्तरङ्ग सभा का अधिवेशन १२ AIR १३ जनवरी १६६३ को | 


दिल्ली में होगा । सम्बद्ध महानुभाव कृपया प्र'कित करलें। 
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“जनवरी १६६३ 


सावेदेशिक विद्याय सभा को परीक्षाएं 


सावेदेशिक विद्याये सभा द्वारा. संचालित, ae सिद्धान्त रत्न, ad सिद्धान्त भूषण, आये सिद्धान्त 
विशारद परीक्षाएं ग्रागामी फरवरी में वसन्त पंचमी के अवसर पर होंगी । प्रसन्नता है इन परीक्षाश्रों में 
प्रायं-नर नारी सम्मिलित होकर पर्याप्त लाभ उठा रहे हैं यत्त यह होना चाहिये कि अधिक से अधिक 
संख्या में प्राये नर नारी, बालक बालिकाए इन में सम्मिलित होकर इन से लाम उठाए 

आशा ही नहीं afg दृढ़ विश्वास है कि प्राये जनता इप ओर विशेष ध्यान देगो और प्रायं समाज 
तथा प्राय संस्थाएं इनको प्रधिकाधिक लोक प्रिय बनाने में अग्रसर होंगी | 


स्व० सर विट्ुलंदास थेकरसो के उदार दान 
से उक्त विश्व विद्यालय की स्थापना सम्भव हुई 
थी? इसका मुख्य स्थान Wa बम्बई में है । 

वर्षो पर्यन्त वे देश विदेश में इतके लिये धन 
= भ्रमण करते फिरे । 

१६३२ में वे इस विश्वविद्यालय के उपकलपति 
मनोनीत हुए और कई वष तक इस पद पर 
adia रहे । 


कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें उपाधियाँ प्रदान कीं : 


१९५५ में उन्हें 'पद्य विभूषण” की उपाधि प्रदान की 
गई | ; - 
__ इसके तीन वषं बाद जब वे १०० वषं के हो गये 
` थे उन्हें 'भारत-रत्न' को उपाधि पे प्रलकत किया 


गया ग्रौर AA सरकार-ने उनकी पुण्य स्मृति में. 
शताब्दी समारोह के Maar पर विशेष डाक टिकिट 


जारी क्रिए। 
जब उनकी श्रन्तिम वषं गांठ के ग्रवसर पर 


एक प्रेस प्रतिनिधि से उनका वार्तालाप हुआ तो. 


स्वामी ध्र वानन्द सरस्वती 

प्रधान 

सारवंदेशिक ara प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्ली-१ 


उन्होंने कहा थाः-- 

“ae जो कुछ सफलता बिल्ली है उस 
पर में सन्तुष्ट हूँ । मेरे जीवन की कोई इच्छा 
शेष नहीं रही ।” . 


९ नवम्बर को पूना में १०४ वर्ष की ag में 
उनका देहान्त sari उनकी स्मृति के श्रादर- | 
स्वरूप बम्बई और पूना में स्कूल कालेज इत्यादि 
संस्थान बन्द रहे । देश के प्रमुख २ महानुभावो की 


सोर से श्रद्धाञ्जलियां प्रस्तुत की गई । 


_ उनका जीवन संमाज-सुधार Ate स्त्री शिक्षा 
प्रसार में लगा और मागं दशक बता रहा । उनका 
लम्बा जीवन लोक हित. में निरत रहा इसलिए 
लोगों की कामना रही कि वह अधिक से अधिक 
लम्बा बने । इस लम्बे जीवन का प्रवसान यश 


आर प्रतिष्ठा के साथ हुआ यंह इसकी सबसे बडी 
विशेषता रही है । i 


EEEE 


» 
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शिक्षा का मूल ब्रह्मचय 


आज कल हमारे शिक्षा प्राप्त मनुष्यों की आयु 
कम होतो जा रहो है। न तो माता पिता हो इ 
प्रोर ध्यान देते हैं न शिक्षक लोग जिनके सुपु 
बालकों की शिक्षा का दारोमदार है। शिक्षा का 
मूल कारणा है agad, इन्द्रियों का संयम प्रौर 
सदाचार | मनु जी ने लिखा है :-- 


“आचारात्‌ लभ्यते WZ आचारादीपूसिता प्रजा ।” 

आचार से ही मनुष्य my लम्बी प्राप्त कर 
सकते है । सदाचारी गृहस्थी ही बलवान्‌ सन्तान 
पेद कर सकते gi जो सन्तान ग्रागे arg प्राप्त 
कर सकती है । गत जन-संख्या को रिपोर्ट सें पाठकों 
ने आंकड़े पढे 'होंगे और मदु म gard की रिपोट 
पढी होगी) बताइये क्या कारण है--'इग्लेंड 


: वालों की श्रौसत ग्रयु ५२ बावन वर्ष है ग्रमेरिकन 


की ५५ वर्ष फ्रांस वालों की ४८ वर्ष को है! 
जमंन ४० और .जापान ४५ वर्ष है। परन्तु हमारे 
अभागियों की उमर २४ चौबीस वर्ष को हे । क्या 
कारण है जो भारतवष के चमकते सितारे जल्दी 
निस्तेज हो जाते हँ ? क्या कारण है यहां के फूल 


“कली को ग्रवस्था में सुरभा जाते हैं ? इग्लेंड में ४० 
` आदमी gar होते हैं तो पांच मरते है और इटली 
में ३- में से (२ मरते हैं) जमंती में ३८ में से 


प्रठारह्‌ । परन्तु हमारे श्रभागे देश में तो यदि ३८ 
पदा होते हैं तो ५ पांच ही बचते हैं, शेष ३३ तो 


- भारतवर्ष की पतितावस्था का दिग्दशंन किये बिना 


ही इस संवार से विदा हो जाते हैं । इसका कारणा 
बलवीयं का नाश नहीं तो कया हे? इस तरह तो 


कीड़े मकोड़े चिड़ियों की भी सताने होती हैं और 


मर जाती हैं । दुनियां के सब geal में प्रन्य सब 
प्रकार की उन्तति के नियमों को, छोड़कर, केवल 
संतति-वृद्धि का प्रचार इस. भारत में ही मिलता 


-है। जिस आय में दूसरे देशों के बच्चे लड़के 
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लड़कियां खेलते कदते व स्कलों में नियम पूवक 
विद्याध्ययन करते हैं ग्रौर प्रपता भविष्य बनाते 
की चिता में रहते हें शारीरिक शास्त्रों को पढ़कर ' 
अपना आचार बनाते हैं व्यायाम सम्बन्धी चीजों पर 
हजारौं रू० खर्च कर शरोर को हृष्ट-पुष्ट करते हैं 
वहां हमांरे देश के लड़के लडकिया प्रतेक बच्चों के 
मां बाप बन जाते हैं। इसी छोटी म्रवस्था के 
बिवाहों ते ब्रह्मचयं का नाश किया है इसी ते ही 
मनुष्यों को भोग-विलास में डालकर मनुष्यों को 
बीमारियों के गढे में घकेल दिया है । हमारे aa- 
यवक दिनो दिन अनाचार को श्रोर बढ़ते चले जा 
रहे हैं । कसंगति का चक्र इतना चल रहा 
है कि कन्या और बालकों को उससे बचाने का 
उपाय ही नहीं सूभता । देश के तेताग्नों का मख्य 
काम तो वालकों की रक्षा करना AT! z 


मनु ने अपने धमंशास्त्र में वलपूवक कहा हैं:-- 
“कन्यानां सस्प्रदानस्‌, कुमाराणां च रक्षणाम्‌ ।' 
प्राज राष्ट्र के चलाने वाले इस प्रोर ध्यान हो 


नहीं देते । आजकल वालकों के चारों we कसंगति 
की आग जल रही है । इस अस्ति से वच्चों की 


रक्षा करना श्रत्यावश्यक है । ना तो राष्ट्रवासी ही 


इस श्रोर ध्यान देते हैं न ही माता-पिता का इस. 
ग्रोर ध्यान है। हमारे देश के कन्या और वालक 
कूसंगति में पड़कर जीवन का नाझ कररहे हें यदि 
कोई महापुरुष इस भारतमें ग्राया और जिसतेवालको _ 
की रक्षा की ओर ध्यान दिया तो वह महषिदयानन्द 
सरस्वती थे जिस्होंने भारतवर्ष के सम्पूर्णं अगो पर 
दृष्टि डालकर सब का सल.कारण माता-पिता और | 
आचायं ही बताया है। क्योंकि देश के प्राघारः | 
भूत देश के कन्या और बालक ही हे । इनका रक्षण | 
तीन शिक्षकों के हाथ में है प्रथम माता दूसरे | 

$ 
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आत्मा आनन्द स्वरूप नहीं है 


[ श्री स्वामी ग्रखिलानन्द सरस्वती ] 


ग्रार्पोदय के प्रक १४ वर्ष ४ के दूसरे पृष्ठ पर 
“कया आत्मा आनन्द स्वरूप नहीं है ?' शीर्षक से 
श्रो ग्राचाय भद्रसेन जी का लेख छपा है जित को 
पढ़ने का मुझे अकस्मात waar मिल TAT | 
लेख मैंने बार २ पढ़ा परन्तु मैं उससे सहमत न 
हीसका | 

ग्राप के लेख के प्रथम कालम में सब से प्रथम 
युक्ति यह है कि “यदि ्रात्मा ग्रानन्दस्वरूप नहीं 
तो'्रात्मसाक्षात्कार को भी कुछ आवश्यकता नहीं" 
इसके लिए युक्ति यह दी है “क्योंकि आत्मदर्शन का 
मुख्य उद्देश्य यही ७ पुऽ दुःख शोक चिन्ता 
प्रादि तापो से छूट कर नित्यानन्द को प्राप्त करें |” 
और आगे लिख। है कि “यह तंब ही होना सम्भव 
है जब साधक को ग्रात्म-साक्षात्कार द्वारा AIRAA 
आनन्द की उपलब्धि हो किन्तु यदि आत्मा ग्रानन्द- 
स्वरूप ही नहीं तो उसे आत्मिक aaa की 
उपलब्धि ही कहां से होगी ।” उपरोक्त भाग को 


पिता तीसरे ग्राचायं हें । अपने ग्रमर ग्रन्थ सत्याथ- 


` प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में ऋषि लिखते हैं:-- 


“मातृमान्‌ पितृमान्‌ श्राचायंवान्‌ पुरुषोवेद ।” 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। श्रर्थात्‌ जब 


' तीन उत्तम शिक्षक, ग्रर्थात एक माता दसरे पिता 


तीसरे ग्राचायं होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता 
है । बहुं कल धन्य है, वह सन्तान भी भाग्यवान्‌ 


- है जिनको माता और पिता घार्मिक मिले हैं। 


जितना माता से सन्तान को उपदेश और उपकार 


पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जसे माता सन्तान . 
पर प्रेम ग्रौर उनका हित करना चाहती है उतना 
` ग्य कोई नहीं करता । इसलिये मातृमान्‌ अर्थात्‌ | 


पढ़कर सन्देह होता है कि कहीं प्रेक्ष में भूल से गलत 
तो नहीं छम गया क्योंकि श्री ग्राचार्य जी से ऐसा 
लिखा जाय समक में नहीं प्राता । बिल्कुल हो उल्टी 
बात है क्योंकि जो स्वरूप से आनन्द मय है उस को 
alae प्राप्ति की आवश्यकता नही । यह तो इस 
प्रकार होसकताथा कि यदि श्रात्मा श्रानन्दस्वरूग हैतो 
उसको श्रात्म-साक्षात्कारकी ध्रावइयकता नहीं क्योंकि 
जो बात श्रात्म-साक्षात्कार करने से प्राप्त होती है बह 
उस को (ग्रात्माको) स्वभाव से प्राप्त है ग्रतः ग्राप 
का प्रपना लेख आपके विरुद्ध ही प्रतीत होता है। 
आपने प्रश्‍न उपस्थित कर लिखा है कि aren 
सुखस्वरूप है या दुःख स्वरूप अथवा दुःख स्वरूप 
भी alt सुख स्वरूप भी । किवा सुखस्वरूप व दुःख 
स्वरूप । इन प्रइनों का उत्तर लेखक महोदय ने 
स्वयं लिखा है “यदि वह दुःखस्वरूप है तो वह 
मोक्षावस्था में भी दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।” 
परन्तु लेखक महोदय ने इसका उत्तर नहीं लिखा 


ws 


“प्रशस्ता माता विद्यते घामिकी च यस्य स ag | 


मान्‌ । धन्य ag माता è fa जो गर्भाधान से लेकर _ 


जब तक पूरी विद्या न हो. तब तक सुशीलता का 
उपदेश करे । 


वर्या आजकल प्रायं लोग ऋषि की आज्ञा का | 


पालन करते हैं ? कहना पड़ेगा नहीं । ग्राजकल के 
नर नारी तो गर्भ की रक्षा भी नहीं करते हैं। गर्भ 
में ही बच्चे रोगी हो जाते हैं। यदि ३८ बच्चे Gal 
होते हैं तो ३३ जन्मते ही एकाध मास में मौत के 
मह में पहुँच जाते. है । सिफ पांच जीवित रहते 
हैं। यह है हमारे देश की भयानक दशा।- भगवान्‌ 


ही रक्षा करे । इतिशम्‌ । 
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कि यदि वह सुख स्वरूप है तो बन्धन में भी सूखी 
हो रहेगा कभी दुःख को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 
वह स्वरूप से सुखी है ! गुण और गुणी के बीच 
में कभी आवरशा नही ग्राता दो गुणों के बीच में 
तो आवरण होसकता है प्रतः ग्रानन्द स्वरूप AAT 


- कभी बन्धन में नहीं आयगी और न कभी दुःखी 


होगी । जिप्त प्रकार आप के लेखानुसार दुःख 
स्वरूप होने से ग्रात्मा में मोक्ष में भी दुःख से 
Jan नहीं रहसकता इसी प्रकार आनन्द स्वरूप 
ग्रात्मा बन्धन में कभी सुख से पृथक नहीं रहसकता | 
यद्यपि संसार में समस्त ब्रात्मायें दुख से पीडित हैं 
ग्रौर होती हे । कोई भी श्रात्मा दुख से खालो 
नहीं रहती, पशु पक्षी, कीट पतग तो घोर दुःख 
के स्थान है हीं। इसको प्रापने क्‍यों छोड़ दिया ? 
ma श्राप लिखते हैं “दुःख स्वरूप और सुख 
स्वरूप दोनों हैं तो दो परस्पर fara स्वरूप एक 
पदार्थ में नहीं रह सकते हैं” ठीक है। “और यदि 
न दुःख स्व€ूप न सुखस्वरूप तो श्रात्मा और जड़ 
प्रकृति में कुछ प्रस्तर ही नहोंरहता ।” ae गलतहै । 


श्रीमान्‌ जी ! ऋषि ने तो यही माना हैकि 
आत्मा स्वरूप से न बद्ध है न मुक्त और प्रकृति 
भीन ag हे न मुक्त तो क्यों दोनों में कोई अन्तर 
नहीं ? सुनिये अन्तर हैं श्रोर अनेक हैं । ब्रात्मा सुख 
झर दुःख का कारणा और साधन उपस्थित होने 
पर सुख और दुःख का अनुभव करता है प्रौर सुख 
दुःख भोगता है । उसके लिए यह सृष्टि रची गई है । 
परन्तु प्रकृति दुःख प्रौर सुख को न अनुभव करती 
है प्रौर न भोगतो है ग्रौर न ग्रनुभव करसकती है 
क्योंकि वह जड़ है और ग्रात्मा चेतन है प्रौर कर्ता 
है और प्रकृति कर्ता नहीं है, आत्सा किसी वस्तु 
का उपादान कारण नहीं हो सकता और प्रकृति 
प्रत्येक वस्तु का उपादान कारणा है। ग्रन्तर के 
ग्रौर प्रतेक कारणा भी हैं जिनको विस्तार भय 
से मै नहीं लिखता ग्रापने श्रात्माके गुणों का वणांन 
सत्याथे प्रकाश के सातवें समुल्लास से किया और 
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न्याय का सुत्र भी दिया है और जो इस प्रकार है 
इच्छा द्व ष सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिगस्‌--उप्ती 

स्थानवर वेशेषिक का सूत्र भी दिया है जिसमें इसके 

प्रतिरिक्त aa लिग भी लिखे हैं जिनसे ग्रात्मा 

की प्रतीति की जाती है । जितने गुणों का वणांन 

दोनों सूत्रों में ग्र कित है. उनके लिए ऋषि ते कहीं 

नहीं लिखा कि वह प्रात्मा के स्वाभाविक गुण हैं | 

सूत्र ने तो स्वयं लिखा है कि ana रोलिगमिति 

कि "यह ग्रात्मा के होने के चिह्न हैं । इन गुणों से 

प्रात्मा को जानो अथवा प्रतीति करो । अन्यथा 

आप बतलायें क्रि यदि सुख और दुःख स्वाभाविऊगुण 
है तो एक वस्तु में दो स्वाभाविक विरोधी गुण केसे 

ध्रा गये ? जब कि आपके स्वयं श्रपने लेख के प्रथम 

कालम में लिखा है कि “दो परस्पर भिन्त स्वरूप 

एक परार्थं में नहीं रह सकते, प्रत: किसी प्रकार 

भी यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रात्मा आनन्द स्वरूप 

हैया AAT का alate स्वाभाविक गुण है "” 


आप लिखते हैं कि “प्रत्येक चेतन प्रानन्द स्वरूप 
होता है। कोई भी चेतन बतलाग्रो जो प्रातन्द 
स्वरूप न हो ? ' परमात्मा आनन्द स्वरूप है इसमें 
कोई विवाद नही । ग्रामा ध्रानन्द स्वरूप हे यह 
विवादास्पद है,प्रात्माके ग्रतिरिक्त दूसरा कोई चेतत 
नहीं ? तो बतलाया क्या जाय । यदि मैं यह्‌ कहूँ कि 
जो आनन्द स्वरूप है तो वह saat अवश्य होगा 


* अन्यथा arg बतलायें, कि वह कौनसा आनन्द स्वरूप 


है जो सवंज्ञ नही ? तो क्या आपका आत्मा भी 
जिसको प्राप alae स्वरूप मानते हैं वह aaa at . 
है? इसी प्रकार मैं कहता हूं जो ada है वह सवे 
व्यापक भी अवश्य होया अवश्य होता चाहिए 
ग्रन्यथा सर्वज्ञ नहीं होता । तो इस प्रकार आपका 
आत्मा न केवल सर्वज्ञ ही रहेगा अपितु वह सवं 
व्यापक भी प्रयश्य माना जायगा। परन्तु आत्मा 
किसी दशा में मी न ada ही हो सकता न सवें 
व्यापक ही हो सकता है, ग्रात्मा adar एक देशी 
आर ग्त्पज्ञ ही रहेगा और इसल्ए कभी ग्रानन्द 


ae डर _ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प ers सावंदेशिक जनवरी १९६३ 
Bie — 3 oe, Pe 
दभ स्वरूप नहीं होतकता । जो स्वरूप से अत्पज्ञ हैं वह न हो। जेसा ग्रापने लिखा है कि परिमाण भेद 


; स्वरूप से ग्रानन्द मय हो यह परस्पर विरोधी बात 
| __ हेंजो कमी मान्य नहीं हो सकती | 


आगे प्राप लिखते हैं “परमात्मा का कोई गुण 
| ©तनहींजोग्रात्मामेंन न हो” सुनिये परमात्मा अ्रत्तीम 
Be है जीवात्मा असीम कभी नहीं हो पकता और 
ae न वह असीम है। परमात्मा विभु है आत्मा कभी 
॥ fag नहीं होसकता । परमात्मा विपाक श्र'शय से 
परे है आत्मा नहीं होसकता । परमात्मा श्रविद्या 
अन्धकार से परे है, जोवात्मा स्वभाव से प्रविद्या 
से परे नहीं हो सकता ' परमात्मा स्वभाव से 
कलेश मुक्त, जीवात्मा स्वभाव से कलेश मुक्त 
agii परमा महान्‌ है, आत्मा महान्‌ 
नहीं है क्योंकि दो महान्‌ वस्तुए' संसार में नहीं रह- 
। सकतीं | इसी प्रकार परमात्मा के सेकडों गुणा हैं 
जो प्रात्मा में नहीं है। आप का यह विचार कि 
आत्मा प्रौर परमात्मा Sa ( गन्ना) की तरह 
सजातीय है केवल छोटे और बड़े का भ्रन्तर है। 
इसलिए दोनों मोठे. ही हैं कड़वा कोई नहीं 
नितान्त गलत है । आत्मा श्रौर परमात्मा एक नहीं 
दोनों भिन्न हैं | दोनों के स्वाभाविक गुण भिन्न है । 


. होते चाहिए कडवे नहीं । दया AT बतला. सकते 

` हैं संसार में कड़वाहट कहां से ग्रागई ? परमात्मा 
- ज्ञान स्वरूप है। संसार की ग्रन्य AAA में छोटे 
` होने के कारणा ज्ञान ही रहता चाहे वह अपेक्षया 
कितना ही कम क्यों न होता। परन्तु ज्ञान का 
विरोधी ग्रात्मा में ग्रज्ञान कहां से श्रागया ? संसार 
में यह भ्रष्टाचार दृष्टि गोचर होरहा है यह कहां 
से श्राया क्या दुराचार, प्रनाचार, अत्याचार 


ससे बड़ी ग्रात्मा परमात्मा में भी माना जा- 


आपके कथनानुसार गन्ने बड़े AIT छोटे मीठ हो - 


से स्वरूप में भेद नहीं हो सकता गलत सिद्ध होता 
है। अन्यथा आपको बतलाना होगा जो गुण 
परमात्मा में नहीं है श्र्थात्‌ परमात्मा के गुणों का 
उनका गुण पंसार में कहां से श्राया ? | 
ag तो यह कहते हैं कि परमात्मा का कोई 
गुण ऐसा नहीं जो-ग्रात्मा में न हो परन्तु वास्त- 
विकता ag है कि ग्रात्मा में सिवाय सत्‌ चित्‌ ज्ञान 
और प्रयत्न के “अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति 
और कमं करने को शक्ति के अतिरिक्‍त 
कोई भी गुणा परमात्मा का ग्रात्मा में 
स्वाभाविक नहीं है। नेमित्तिक ही गुणा श्रात्मा 
में निमित्त के प्राप्त हने से प्राजाते हैं। जिनको 
ग्रात्मा जब प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर लेता 
है.। जब समस्त प्रात्माये सजातोय होतो हुई समान 
गुणा वाली नहीं सब में भेद है केवल इतेलिए कि 
सब में नेमित्तिक गुण है। साधन भिन्न र होने से 
सब में भिन्नता है । यदि सब के स्वाभाविक गुण 
वहीं होते जो परमात्मा के हैं तो ससार में भिन्नता 
अर्थात्‌ विषमता . ही हृष्टि गोचर न होती । परन्तु 
संसारको भिन्नता से इन्कार नहीं किया जा सकता। 


'प्रापते स्वयं चौथे कालम में लिखा है और ऋषि 
का हवाला भी दिया है कि आत्मा न केबल 


अपने गुण कमे को प्रत्युत अपने स्वभाव को भी 


मैं भी यही कहता हूं कि बना सकता है और इस 


ही कारणा चु कि बनाने में साधन भिन्न होते हैं 


. परमात्मा के'स्वाभावातुकूल बना THATS | ठीक है |. 


साधन की भिन्नता के कारण विषमता श्रवश्यम्भावी | 


है। यदि आत्मा में परमात्मा के सभी गुण स्वभाव 


स होते ता बनाने का प्रश्‍न उपस्थित न होता । | 
यतः आत्मा में परमातमा के समान गुण -कम | 
ग्रात्माओं में दृष्टि गोचर होरहा है वह दुराचार . 


भाव नहीं है इस ही लिए लिखा है कि वह बना | 


हे चु कि oem चेतन है। . 


ग्रार्यादय के पृष्ठ १५ पर आपने स्वयं आपति. 
` उठायो और उसका उत्तर इस प्रकार दिया है । 


_ सकता हे । नैमित्तिक गुण धारण करने की योग्यता | 


Tn OTE HED, 
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“आत्मा के गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के सह 
होते हुए भी चु कि आत्मा अ्रल्पज्ञ है, ग्रतः अपनी 
ग्रल्पज्ञता के कारणा प्रकृति के भोग में फसकर प्रपने 
गुण कम स्वभाव को भूल गया है । प्रत: ग्रावश्यक 
है कि वह ग्रपने वास्तविक गुणको पहचानने के लिए 
किसी ऐसी वस्तु की उपासना करे, जो उसके गुण 
कर्म स्वभाव के समान हो ।” उत्तर-महानुभाव ! 
यह दो बिरोधी art कि परमात्मा के सहश गुणा 
कमें स्वभाव रखते हुए अल्पज्ञ क्यों? क्या पर- 
मात्मा अल्पज्ञ है? यदि नहीं तो दोनों के गुण कमं 
स्वभाव सहश नहीं हुए। क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ 
है वह कभी भ्रल्पज्ञ नहीं हो सकता । आप कहते 
हैं कि आत्मा ब्रल्पज्ञता के कारशा अपने गुणा कर्म 
स्वभाव को भूल जाता है और प्रकृति के भोगों में 
फस जाता है। श्राप बतलाये कि arm की 
अल्पज्ञता तो स्वाभाविक होने से साथ है, सर्वज्ञ 
कभी हो नहीं सकता तब|भूल कपा जाता Pate किस 
कारणा भूल जाता है. क्या परमात्मा भी कभी 
भूल जाता है ? यदि नहीं तो दोनों का साहश्य किस 


-बात का ? क्या आत्मा की तरह परमात्मा भी 


प्रकृति के भोगों में फस जाता है ? यदि नही तो 
aza केसा ? इसलिए यह विचार कि आत्मा के 
गुश परमात्मा के सहश हैं और वह ग्रार्न्द स्वरूप 
है बिल्कुल गलत है! यदि mema से आपका 
मतलब उसी गन्ते की भान्ति है कि दोनों मीठ हैं 
अर्थात्‌ दोनों ज्ञानी हैं एक का ज्ञान ग्रधिक है और 
एक का कम है और ज्ञान के होने का साहव्य है तो 
यह बतलाईये कि ग्रात्मा में उल्टा ज्ञान कहां से 
ग्राया यदि ज्ञान ही रहता तो भी हम सन्तोष 
करते कि कुछ AERA है परन्तु Ha संसार में उल्टा 
ज्ञान या मिथ्या ज्ञात को श्राप ग्रानन्द स्वरूप मानते 
हें यह श्राइचय की बात है। 


उसी पृष्ठ के प्रथम कालम में आपने कोश की 
बात लिखी है। कुछ यहां से भी आपने अपनी बात 
के सिद्ध करने का यत्न किया | आपने लिखा है कि 


_CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = ४5 
AD. 2 So bated Ls करे > a = 
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“इन्द्रियों के ग्रधिष्ठान को अन्नमय कोश कहा है 
आर आनन्द मय कोश को प्रात्मा का ग्रघिष्ठान कहा 
है।” यह दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। देखिये 
सत्याथं प्रकाश पृष्ठ ३६३ ( शताब्दी संस्करण ) 
पर ऋषि लिखते हैं “जो त्वचा से लेकर अस्थि 
पर्यन्त का समुदाय पृथ्वीमय है वह अन्नमय कोश 
है 7? इसमें इन्द्रियों का होना नहीं दर्शाया। इन्द्रियां 
(कर्मेन्द्रिया) मनोमय कोश के साथ है। ऋषि ने 
लिखा है मनोमय कोश में मन के साथ अहकार, 
वाक्‌, पादू, पारि. वायु और उपस्थ पांच 
कर्मेनद्रियां है । विज्ञान मय जिसमें बुद्धि चित्‌, त्वचा, 
श्रोत, ta faa प्रौर नासिका यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं 
जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां 
आनन्दमय कोश जिसमें प्रीति प्रसन्तता न्यूनानन्द : 
प्रधिक ग्रानन्द और प्रानन्द है । ध्राघार कारण रूप 
प्रकृति है। “यहां ऋषि ने आनन्द मय कोश का 
ग्रधिष्ठान प्रात्सा को नहीं लिखा इसका आधार 
कारणा रूप प्रकृति को लिखा है। ग्रतः कोश का 
सहारा लेकर AAT को आनन्द स्वरूप fag करने 
का यत्न भूल है । ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के नवस्‌ 
समुल्लास में लिखा है” ( प्रश्‍न ) भुक्ति किस को 
प्राप्त नहीं ? उत्तर-जो बद्ध है। प्रश्न-बद्ध कौन 
है ? उत्तर-जो WAH अज्ञान सें फसा जीव है। 
प्रश्न-बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त 
से ? उत्तर-निमित्त से जो स्वभाव से होता तो 
ara और मुक्ति की निवृत्ति कभी न होती । ऋषि 
के इस लेख से स्पष्ट है कि आत्मा स्वभाव से 


आनन्द स्वरूप नहीं । आनन्द उसका नेमित्तिक गुरा 
है जिसे वह साधनों द्वारा अपनी अविद्या को र ` 
करके श्रौर विद्या की प्राप्ति करके परमात्मा 
की उपासना प्राप्त कर आनन्द को प्राप्त कर 
सकता है । 


agia ने परमात्मा के लिए सुख स्वरूप होना 


लिखा है । देखिये सत्याथंप्रकाश शताब्दी संस्करण | 


o ऋण .. क 
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| पृथ्वी माता 


ग्र्थात्‌ 


= अ्र--वेदिक वाड्मय भे जन्मभूसि के लिये पृथ्वी 
शब्द प्रयुक्त हुम्ना है और aad वेद के पृथ्वी सूक्त 
झैँ मातृभूमि सम्वन्धी मान्यताग्रों का स्पष्टीकरण 
किया है । लोग कहते हैं भारतमाता का AG है 
- भारत के निवासी । इस परिभाषा से उत्पन्न देश- 
प्रेम केवल ऊपरी धरातल पर रह जाता है। भविष्य 
पुराण में श्राया है (गायन्तिदेवा: क्रिल गींतकानि 
धन्यास्तु भारतभूमि भाग: इत्यादि) । वहां पर भारत 
भूमि में जन्म लेते के लिये देवताग्रों को भ्रातुर इस 
लिये दिखाया है कि यहां स्वर्ग और mai के 
सदा स्तुत्य wa होकर सफली भुत होते 
रहे हैं। यदि देश को जनता और उसका रहन-सहन 
का ऊंचा स्तर और सुख-समृद्धि ही भारत माता 
होते तो लंका विजय के उपरान्त लक्ष्मण की राय 
महाराज रामचन्द्र मान लेते कि सोने की नंगरी 
लंका में ही बस जाया जावे जहां सारे श्री लाभ 
. प्राप्य थे । परन्तु रामायणकार महषि वाल्मीकि ने 
रामचन्द्र जी के मुख से भी कहलवाया है:-- 


पृष्ठ २८७ “उस सुख wer परमात्मा ही की 
भक्ति जसे हम करें वसे तुम लोग भी करो ।” 
ग्रायं समाज के नियम संख्या २ में भी परमात्मा 
को सतृ“चित्‌-प्रानन्दरखरूप लिखा है। परन्तु प्रात्मा 

लिए श्रानन्द स्वरूप कहीं नहीं लिखा है विपरीत 
इसके श्रात्मा को श्रनेक स्थलों पर आदेश है कि 
वह ग्रानन्द प्राप्त करने का यत्न करें। और भी 
एक स्थल पर ऋषि ने लिखा है कि “अच्छे कामों 
के करने में nag निःशंकता और ग्रानन्दोत्साह 
उठता है यह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
We से है।” इससे स्पष्ट है कि 


[श्री रामेशवरदयाल, बी० एस» सी०] 


जन्म भूमि 


यद्यपि स्वर्णमयी लंका तदपि न में 
रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी । 

भारतशूमि हमारे पुरखा्रों की पुणय लीला- 
स्थली है, जिन्हें हमने अनजान में भगवान कह कर 
तक सम्बोधित किया है att तब wafa ने 
उद्गार प्रगट किये:-- 

मानुष at तो वहीं रसखानि बसों, 

qT Wee गांव फे खारन | 

जो खग हों ठो बसेरो करों नित, 

कालिन्दी कूल REIT की डारन | 

जो पशु हों तो कहा ag मेरो, 

चरां नित नन्द की धेनु मझारन | 

पाहन हों तो बही शिरि को जो. 

कियो प्रभु चत्र पुरन्दर धारन | 


maa, परमपिता परमात्मा का ही स्वाभाविक 
गुण है । आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं । 

. आपका यह लिखना कि ara विद्वानों की 
ग्रात्मा को आनन्द स्वरूप न मानना उनकी कल्पना 
है प्रौर यह कल्पना उत विद्वानों ते जीव ब्रह्म की 


- एकता मानने की विवशता से बचने के लिए की है 


A उनको यह तुक बन्दी है ्रौर गम्भीरता पूर्वक 
बिता विचार किए की है" इसका उत्तर मैं आपको 
क्या लिखू सिवाय इसके कि आप जसे विद्वानों के | 
हृदय में अन्य विद्वानों के लिए ऐसा विचार ग्राना 
अच्छा प्रतीत नहीं होता। | 


Fs 2 
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oS RSP ab कक ही 
इस भावना को तो स्वयं साक्षात वेद भगवान ने 


प्रस्फुरित किया है। 

ब- एक राष्ट्रीयता के लिये भौगोलिक सीमा 
के mar उपस्थित समुद्र, नदी, वनस्पति, पशु आदि 
के लिये सम्मान का भाव आवश्यक है । 

स्यां age उत सिन्धुरापो यस्यामन्नः 

कृष्टयः day वुः | यस्यामिदं जिन्वति प्राण 
देजत सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥ 

Mo १२।१।३॥ 

जिस पर समद्र नदियां और जल है; जिस पर 

aa और खेतिहर लोग हुये थे । जिसपर मैं सांस 

लेता प्रौर जोता हूँ, वह जन्मभ्रूमि हमें प्रथम पीने 

योग्य पदाथ, प्राप्त करावे । 

ऐसे हो चौथा मन्त्र कहता है कि जिस मातृ- 
भूमि की ४ उत्तम दिशाओं से सब लोक पुनीत हुये 
होंव; और ( मन्त्र ४) जो गोवों कां, weal का 


` व सब पक्षी कुल का श्राश्रय है । जो हिरण्यवक्षा 


जगत निवेशनी वधुधानी तथा विश्वम्भरा (मन्त्र ६) 
! और भी ४ 


गिश्यस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि 
स्योनमस्तु बभ्र, कृष्णां रोहिणो विश्वरूपां 
gat भूमिं प्रथिवीमिन्द्र शुप्ताम्‌ | अजीतो- 


` Saat अक्षतोऽध्यष्ठां एथिबीमहम्‌ ॥ 


(मन्त्र ११) 
हे मातृभूमि ! तेरे डू गर, बरफीले पहाड़, तेरे 
वन सुखदायी हो । भुरी, काली, लाल भूमिथों के 
विस्तृत राष्ट्र पर मैं अपराजित, कहीं मार न खाया 
हुआ, कहीं घायल न हुभ्रा--गzधिष्ठाता aq । 
माता श्मिः पुत्रो ग्रह पृथिव्याः । (मन्त्र १२) 
इस भूमि माता का मैं पुत्र हुं। मेरी इस भूमि पर 
उदय होते हुये qa की प्रथम किरण पड़ती है। 
(मन्त्र १५ )। तू माता हिरण्यस्येव सहशि है-- 
महान सम्मेलन स्थल है (मन्त्र १५) ॥ 
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सावँदेशिक १५ , 


शिल्लाभूमिरश्मा पांसुः सोमूमिः aa 
gat, तस्ये हिरणयवत्षसे प्रथिव्या अकरं 
नमः ॥ सत्र २६ U 

पृथिवी घूलि शिला प्रस्तरसे घारित हिरण्यवक्षा 
मातृभूमि का हम तित नित ग्रभिवादन करते हैं। 
वेद की इस भावना के कारण हम इस देश के नदी 
बन पवंत चौराहे तिराहे नाले ज्योत्स्ना, बयार सभी 
की पूजा करते हें । चाहे वडा घास.का एक पत्ता 
भी पेदा होता हो या नहीं । 


स-- एक राष्ट्रीयता के लिये सांस्कृतिक थाती 
के प्रति सम्मान आवश्यक है और साथ में भूत के 
इतिहास पर गौरव । ग्राज भारत के भूत इतिहास 
की उपेक्षा करने वालों के मख से प्रापत्ति की घड़ी 
में महाराणा प्रताप, शिवार्जी और गोविन्दसिह के 
नाम सुनकर सन्तोष होता है। 


भारत माता भूत व भविष्य की पत्नी है ( मन्त्र 
१)। जिस पर सानव सृष्टि का प्रारम्भ gat 
(मन्त्र ४) और 


"यस्यां पूर्वे पूवजना विचक्रिरे, यस्या देवा. 


असुरानभ्यवतेयन्‌ । गवामश्वानां वयसाश्च | 


विष्ठा भगं वर्चः प्रथिवी नो दधातु ॥ २ ॥ 


जिस पर पहले पुरखों ने विविध कार्य किये, 
जिस पर देबतागओ ने असुरों को हराया जो षु. 


पक्षिप्रों का विश्राम स्थल है, वह पृथिवी हमें सदा | i 


तेज A ada दे । 


इस मातृभमि की रक्षा देवपण अपलक नयनो | 


से सतत करते ब्राये हैं (मन्त्र ७) । 


यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे | 3 
इन्द्रो यां चक आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः। ` 
सा नो भूमिविंसूजतां माता पुत्राय मे पयः ॥। | 

` (मन्त्र १०) 


HP, ७ 2८ 
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'यस्यां सदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते | 
AMT यस्यामचेन्त्यम्मिः साम्ना यजुबिदः | .. 
| g g 
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96.  _ सार्वेदेशिक 


जिस भूगि को अश्षिवीनयों ते भाया जिस पर 


विष्णु ने ada किये, जिसे शचि के स्वामीं इन्द्र ते 


aada बना दिया । वह मातृभूमि हमारे लिये दूध 
त्सगं करे । 


` यस्यां पूर्वे भतकृतः ऋषयो गा उदानृचुः। 


सप्त सत्त्रेण वेधसो यज्ञन तपसा सह ॥ 
(मन्त्र ३६) 


जिस पर पहले तत्त्वदर्शी सप्त ऋषियों ने यज्ञ 
तप और ऋचाओं का उच्चारण किया है । 


यस्याः पुरो sagan क्षेत्रों यस्या विकुर्वते | 
(मन्त्र ४३) 
जिस पर देवताध्रों के बनाये कोट हैं, जिसके 


ag मेदानों में विविध कमं किये गये हैं। 


उस पृथिवी माता की मैं बन्दना करता हूं । 


-एक राष्ट्रीयता के लिये मातृभूमिघमं के स्रोतके 
रूप में पूजी जानी वाञ्छनीय है । यहां हमारे वेद 
maya हुये हैं--यहां कपिल कणाद. शंकर 
दयानन्द हुये हैं । 


के लिएश्रपने प्रयत्न जारी रखेगा । 
भी राष्ट्र प्रपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं. कर सकता | 


का निर्माण करना है। 


et 


जनवरी १९६३ 
युज्यन्ते यस्यासृत्विजः सोमभिन्द्राय पातवे !! 
(मन्त्र २८) 
जहां परिषदे हैं ग्राहुति दान के faa 
जिस पर यूपों का निर्माण होता है, जिस 
पर योग्य उपासक सामगात करते हैं, ऋत्विज लोग 
जिस पर सोमका प्रबन्ध करते रहे हैं उस पावनभूमि 
की हमं उपासना करते हैं। 
इन ४ waai से निमित मातृभूमि का प्रेम 
हमें माता के दूध के साथ संसृति से मिला है। 
पश्चिमी: शिक्षा से नहीं ' इसी लिये वह स्रोत दुदिन 
में विना किसी के saand उमड पड़ा । प्रथवंवेद ने 
आह्वान किया-- 
यो नो इ षत एथिवि यः पृतन्याद 
योऽमिदासान्मनसा यो वधेन । तं नो ya 
रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ (अन्त्र १४). 
श्री राजनाथ पाण्डेय ने इसका कविता agaa 
किया है-- 
द्वेष करे या सेना लेकर करे चढ़ाई जो हम पर 
दाप्तं बनाना चाहे मन से या घायल करके जो नर, 


-हैभूमे मां ! रिपुदल वारिरिन सदा रहीहो तुमविख्यात 
रांघ Ba दो, कभी न कोई मन में लावे ऐसी बात । | 


भारत माता की जय ! 
(e. ; 


। o निश्चिन्त बेठ रहने से भारतवषं ने एक पाठ पढ़ा है पलं हावर की घटना से श्रमेरिका ने 

` पाठ पढ़ा था । डनकक के पश्चात्‌ ब्रिटेन. जागा था । कोई भी सजीव राष्ट्र वही भूल दोबारा नहीं कर | 
कता । भारत भ्रब निश्चिन्त नहीं बेठ सकता प्रौर ग्राधुनिक तथा बलिष्ठ सेना के निर्माण ग्रौर रक्षण | 
_ चीन का यद्ध भारत के ही रक्त से लड़ा जायगा | दूसरे देशों से उधार लिए हुए रक्त से कोई - 


. हमें अपने सहायक से जो भो सहायता मिलेगी लेंगे परन्तु हमें ग्रपनी क्षमता से ही प्रपनी प 


p= 


AL 


नी लोगों ने स्वये ही यद्ध बन्द किया है परन्तु यह भुलाया नहीं जा सकता कि एक सुसंगठित . | 
A हमारे द्वार पर श्राया श्रौर द्वार खटखटा कर हट गया है । शत्र भ.वष्य में क्या 
ENRE : ¬सक्षामन्त्रो चह्वाणा . 


४) ITE 
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विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेव 


का वास्तविक विवेचन 


पौराशिकों ने श्रपने देबताश्रों की कल्पना सूर्य 
आदि प्राकृतिक पदार्थो पर बड़ी चतुरता से की है। 
स्व० qo शिवशंकर जी काव्यतीर्थंने श्रपनी पुस्तक 


त्रिदेव facia में विष्णु ब्रह्मा प्रौर महादेव इत - 


तीनों उडे देवताश्रों के प्रसंग में ag बात बड़ी 
योग्यता से दर्शाई है । 

विष्णु सूर्यं का भी नाम *है। सूर्य के नाम 
प्रौर उसकी प्राकृतिक ध्रक्रियाग्रों पर विष्णु देवता 
प्रोर उसंकी विशेषताओं को आधारित किया गया है। 

सूर्य का वाहेन उसकी किरणों होती हैं जिनका 
एक नाम सुपण होता है। परन्तु गरुड़ का नाम 
भी gaat है । पौराणि कों ने विष्णु देवता का वाहन 
Tes पक्षी रख दिया i इसमें भी एक रहस्य है ग्रौर 
यह्‌ कि गण्ड सांप को खाता है । सांप का एक नाम 
ग्रहि प्रता है परन्तु वेदिक भाषा में ‘ale’ नाम 
मेघ का है । मेघ ga की किरणा को खाते वाले हैं । 


“विष्णु देवता की कल्पना करने बालों ने उसकां 


वाहन गरुड़ पक्षी रखते हुए यहु ध्यान में रखा कि 
उसकी संगति प्रहि’ शब्दले ठोक प्रकार बेठ जाय । 

पुराणों में यह कथा ग्रति प्रसिद्ध है कि विष्णु 
भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। वस्तुत 
यह भो सूर्यं का ही वशांन है । वेंदिक भाषा में समुद्र 


- का नाम 'ग्रांकाश' है। पृथ्वी के जल समूह को 
. समुद्र कहते हैं। जब विष्णु देवता. सूयं से पृथक 


माना गया ate पजा करने के लिए पृथिवी पर जाया 


गया तब पृथिवीस्थ समुद्र वा सागर उनका निवास-. 


स्थात बनाया गया । ; 
सागर शब्द भी ग्राकाश वाचक है । प्राकाश में 
मेघ रहता हे इस हेतु कहीं २ 'मेघ को समुद्र वा 


सागर कहा है । उस ओ्रोकाश सागरसे यहः पृथिवीस्थ. 
:समुद्र बनाः है: इस हेतु सगरस्या पत्त सागरः? सगर 


के लड़के, को. सागर कहते हैं। यह समुद्र मानो 


आकाश का ही पुत्र है। इसी लिए यह सागर है। 


पुराणों Fs सगर राजा की कथा है वह सवंथा 
मिथ्या है । लोगों ने सागर शब्द के भाव को न 


समझ कर TH सगर राजा मान लिया है और 
विचित्र कथा गढ़ली है । ऊपरके समुद्र से gfeal का 
समुद्र बना है। शेषनाग जो विष्णु भगवान के पर्यक 
माने गए हैं इसक्रा भी कारणा सूयं ग्रौर दो ग्रथ 
वाले शब्द हैं सूर्यं का वही शेष ( ब्रह्मा ) wala 
भगवान आ्राधार है! परन्तु शेष का At सांप भो 
होता है । जब्र विष्णु एक पृथक्‌ देव बना तब 
पृथिवीस्थ शेष अर्थात्‌ सांप उसका शयनागार कल्पित 
हुआ । प्रनन्त नाप आकाश श्रौर सपं दोत्ों के हैं 
क्योंकि ग्राक्राश का हम लोगों की बुद्धि से अन्त 
नहीं । यतः सूयं का शयनाधार प्राकाश है और सूयं 
स्थानीय विष्णु का ग्राधार अनन्त अर्थात्‌ सपं है ' 
जिस सपे के ऊपर विष्णु भगवान शयन करतें 
हैं उसके सहस्र फणा माने गए हैं प्रोर वह शेषनाग 
महाश्वेत कहे गए हैं। क्या किसी ने हजार फणो 
वाले ग्रौर श्वेत सांप को पृथिवी के ऊपर कहीं देखा 
है ? सांप के हजार फन नहीं होते हें । वस्तुतः यहे 
सूयं के चक का वर्णन है। मानो सूयं एक देवता है 
जो प्रपने चक्र के ऊपर बेठा या सोता हुआ है । यह 
चक्र सहस्र किरण वाला है और महाश्वेत है । सहस्र: 
शब्द अनन्त वाचक है अर्थात्‌ अनन्त किरण युक्त 
अपने श्वेत चक्र के ऊपर मानो qa देव विश्वास 
करता gar विद्यमान है। वह चक्र अपनी AK 


परितः स्थित पदार्थो को बड़े वेग से खींच रहा है 


इंस हेतु हरि शब्द से व्यवहृत होता है । अब जिस - 
हेतु हरि' शब्द का प्रर्थं सपं भी होता हैं इस हेतू 
सूयं स्थानीय विष्णु देव का फ्लंग सहस्र फण युक्त 
श्वेत शेष-ताग कल्पित किया गया है। सपे प्रपनी 
नेत्रशकित से कुछ दूर के छोटे २ पक्षियों कोः आपने : 


मुख में खींच लेता है यह सपं में विशेषगुण है इस | 
हेतु भी कुछ समानता सूयं किरण से सांप रखता. 


है ! शेषनाग को सहस्र फण और श्वेत मानना ही 
संकेत करता है कि यह सूर्य के चक्र का वणान है । 


x k bel a +N ch ie 
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जटिल सामाजिक सपम्तस्पा-- 


क्यो 'ट्रविड' भारतवर्ष के आदिवासी हैं ! 


[आचार्य श्री शिउ्पूजनविह जी कुशवाहा “पयिकः' कानपुर | 


ति 


जब भारतवर्ष पराधीन था और श्रंग्रेओं' का 
प्रभुत्व था तब उन्होने हमारी भाषा, वेष, इतिहास, 
स्कृति सब का विनाश करने का प्रयत्न किया था! 
उन्होंने इतिहास में लिखवाया कि प्राय लोग भारत 
ष॑ के मूल निवासी नहीं वरन्‌ बाहर से श्राए थे । 
यहां के ग्रादि वासी कोल, भील. संथाल, GUST, 
उरांव, द्रविड़ प्रभृति थे; पर यह बात सरासर भ्रम- 
पूणं है ! 
आर्य समाज के संस्थापक महषि दयानन्द जी 
महाराज ते लिखा है किः 


` कोन बसते थे ? 

(उत्तर) इप्तके पूवं इस देश का नाम कोई भी 
नहीं था और न कोई श्रायों के पूं इस देश में बसते 
थे । क्योंकि गायं लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल 
के पश्चात्‌ तिब्बत से सीधे इसी. देश में AAT 
aaa . ४ 

` (प्रन) कोई कहते हैं कि. यह लोग ईरान से 
. आये | इसी से इन लोगों का नाम श्राय gar है। 
' इनके पुर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जितको 
` असुर श्रोर राक्षस कहते थे ar लोग AIA को 
. देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुग्रा 
उसका नाम NG संग्राम कथाओं में ठहराया । 
(उत्तर) बहुःब्रात सवंथा भूठ है कोकि: 
बिजानीद्यार्यान्ये च दस्यवोवहिंस्मते 


(प्रश्‍न) इस देश का नाम क्या था, और इसमें 


_ पोण्डुकाश्चोड़द्र विड़ाः काम््रोजा यवनाः शकाः 
पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः। ४४ 


ग्राप्त पुरुषों का att इनसे विपरीत जनों का नाम 
दस्यु अर्थात्‌ डाक, दुष्ट, afan और भ्रविद्वान्‌ 
है । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, aaa, fest का नाप 
आयं और शूद्र का नाम श्रनाय्ये ग्रर्थात्‌ ग्रन'ड़ी है। 
जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल- 
कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते । § | 
महषि दयानन्द जी महाराज के इस लेख से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि विदेशियों की बात कपोल- 
कल्पित है। 
आज मद्रास राज्य में “द्रविड़ सुन्नेतरम SATA” 
नामक साम्प्रदायिक दल ने wate दृष करना 
भारतवर्ष का मानचित्र जलाना, द्रविड़ास्थान” को । | 
माँग करना प्रारम्भ कर दिया है । इस दल के प्रमुख | 
नेता श्रीयुत सी. ऐन. ्रन्नादुराई हैं । हिन्दी भाषा 


, का ये लोग प्रबलरूप, से विरोध. करते हैं। 


श्री राजगोपालाचायं भो कभी २ द्रविडास्थान' का 
समर्थन करते हैं तो महान्‌ amad होता है। 
वास्तव में ‘fas’ यहां के ग्रादिवासी नहीं हैं r 
वरन्‌ वे स्वयं ग्राय॑ हैं। यहां द्रविड़ों के ad होते १ 
का कतिपय प्रमाणा दिया जाता हैः . ' ह 
(क) राजषि मनु जी कहते हे | 
“शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चात्रियजातयः। ` 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेत्न च Nes! | 


[ मनुस्मृति प्र० १० | | 


नाम 
वद्वान्‌ 
नाम 
ह है । 
पोल- 
ते । कै 
ख से 
पोल- 


घम? 
XAI, 


' की ५ 
प्रमुख छ 


भाषा! 


का 
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ag — ये क्षत्रिय जातियां धीरे धीरे शास्त्रा- 
gaa कर्मो के लोप होने और ब्राह्मणों के दर्शन न 
होने के कारणा लोक में वृषल . (पापी और दुष्कर्मा) 
हो गई--पौणडूक चोड, द्रविड़, काम्ब्रोज, यवन, 
शक, पारद, TAA, चोन, किरात, दरद, खश ।” 
मनुस्मृतिं के सुप्रसिद्ध माष्यकार” श्री कुल्लूक 
az जी भी इनका प्रथे करते हैं-- 
इमा वच्यमाणा; क्षत्रिय जातप उपनयः 
ना दिक्रियालोपेन बाह्मणानां च याजनाध्यापन 
प्राय श्‍चित्ताद्यर्थदर्शनाभावेन शनेः शन लोके 
शूद्रतां प्राप्ताः । ४३॥ 
पौणड़ादिदेशोङ्भवाः सन्तः क्रियालोपां दिना- 


शूद्रत्वमापन्नः । ४४॥ 

` अर्थात्‌ ~“थे क्षत्रिय जातियां उपनयनादि क्रिया 
के लोप से ब्राह्मणों के AK यज्ञ, प्रध्यापन, प्राय- 
fara श्रादि,के ama से धीरे घोरे लोक में Weal 


' को प्राप्त हो गई । 


पौरडू।दि देशों में उत्पन्न क्रिया लोप से शूद्रत्व 
को प्राप्त हो गए ।” राजषि मनु जी स्पष्ट द्रविड़ों 
को क्षत्रिय बतलाते हैं । 


(ख) श्री अ्रविताशचन्द्रदांस जी लिखते हैं:-- 


; “ The dark skinned and Dasyus mentio- 
ned in the Rigved were not the people of the 


: colarian and Dravidian races, but they were 


either the dark nomadic Aryan Savages’ and 
remanants of the race in its on ward march 
towards progress on the non sacrificing 
Aryans tribes who did not subscribe to the 
orthodox Vaidic faith, and accept the 


Vaidic gods and hence were put down as 
“blacks” to depict their character. $% 


$ “ऋग्वेदिक इण्डिया" पृष्ठ ५६२, तुलता 
करो, मासिक वेदोदय?? प्रयाग, जुलाई १६३३ ई, 


'पूणांसंस्या ४०, पृष्ठ ३५६-३५७ | 


$ Rg I blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अर्थात्‌ -“क्रग्वेद में बताए हुए काली चमड़ी, 
वाले दास और दस्यु, कोल श्रौर TAZ जाति के 
लोगों में नही थे। किन्तु या तो वे खानाबदोष 
जंगली mat में से थे, या उन ्रार्यो के शेष थे, जो 
पूर्वे समय, में उन्नति वथ पर पड़ गये, परन्तु ये' 
(काले) नयाजिक रहै और प्रायं देवताओं के पूजक 
भी नहीं रहे, न उनका विश्वास बैदिक मांगे पर 
रहा । प्रतः ये “काले” कहकर पुकारे गये, उनका 
चित्र उनके व्यवहार के कारणा ही tar 
खींचा गया ।” ( 
द्राविड़ों को आर्यों ने सभ्य बनाया: 

(ग) पुनः श्री प्रविनाशचन्द्र जी लिखते हैँ: 

“The Dravidians were famous in ancient 
time for their astronomical knowledge which 
they undoubtedly derived from the Vaidic 
Aryans. ? * 

अर्थात्‌ - द्रविड़ लोग प्राचीन काल à अपनी 
ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात थे, इस विद्या को 
निस्सन्देह उन्होंने वेदिक आर्यो से सीखा । 

(च) मद्रास यूनिवसिटी के श्री alo AN 
रामचन्द्र दोक्षितार एम» Yo ते ग्रपने व्याख्यान में 
कहा था किः 

The fact is that the Dasyus were not non- 
Aryans. The theory that the Dasyus-Dravi- 
dians inhabited the Punjab and the Ganges 
valley at the time of the so-called Aryan 
invasion of India, and over come by the 
latter, they fled to South India and adopted 
it as their home cannot stand. To say that . 
all India was a wild country once, and that 
it was civilised by the invading Dravidians 
first and by the invading Aryans next, can- 
not carry conviction. home... 338६ 8 2 
In the same way we have to look upon the 
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के 50122: 
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theory of a Dravidian race. If the Aryan 
race theory isa myth, the theory of the 
_ Dravidian race’is a greater myth. The word 
Dravida is the name for the speakers of a 
group of South Indian languages Tamil, 
Malayalam, Kanarese and Telugu.” 


अर्थात्‌ “तथ्य ag है कि दस्यु mara त थे। 
यह द्वान्त कि दस्यु-द्रविड़ लोग पजाब्र और गगा 
की घाटीमें रहते थे जब प्रार्थोने भारत पर प्रभियात 


किया और श्रार्यो से पराजित होकर वे दक्षिण. 


आरत में भाग गए और उसी को उन्होंते प्रपना गृह 
बना लिया; प्रामाणिक नहीं है। यह कथन कि 


समस्त मारतवर्ष एक जंगली देश था, और इप्तको . 


` पहिले श्राकमणाकारी द्रविड और पुनः ग्राक्रमणक्रारी 
आयौँ ने सभ्य बनाया, यह भी विश्वसन्तीय नहीं । 
“ उसी तरह हमें द्रविड़ जाति के सिद्धान्त को 
देखना है। यदि “प्रायं जाति! का सिद्धान्त कल्पित 
है तो द्राविड -जाति का सिद्धान्त उससे भी प्रधिक 
कल्पित है । द्राविड ag शब्द. तामिल, मलयालम, 
-कन्नड़ प्रौर तेलुगु इस दक्षिण भारतीय भाषा वर्ग 
बोलते वालों का नाम है ।? 


इन प्रमाणों से fag होता है कि “द्रविड? 
“Origin and spread of the Tamils’ PP.12 14 


तुलना करो "वेदों का यथार्थ स्वरूप” प्रथम 
संस्करण, पृष्ठ २४९-३५० | : | 


५३५८. 


-नारायणा 
- प्रथमांवृत्ति | 


[सन्‌ १६४८ ई० में श्रीराम नारायणलाल प्रकाशक 
`. तथा पुस्तक विक्र ता, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित | 
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प्राय क्षत्रिय हैं । श्राज तक ऐतिहासिक विद्वान्‌ यर 
fada नहीं कर सके कि इनका मूलस्थान कहां था। 
श्री बी० Qao लूनिया, एम० To प्राध्यापक 
इतिहास तथा राजतोति विभाग, होल्कर कालेज 
दौर लिखते है कि'-- 
द्रविड़ —arat से पूवं की जातियों में द्रविड 
हो सबसे ग्रधिक महत्त्वगाली थे । अभाग्यवश इनका 
मुन निवास-स्थान अभी भी विवाद-ग्रस्त Boy 
श्री सी० Gao श्री निवासाचारी एम vo तथा 
श्री एम० एसः रामस्वामी MAT एम० ए० भी 
कहते हैं कि--'द्रविड़ों के उद्गम स्थान ग्रौर उनके 
इतिहा के बारे में विद्वानों में भारी मतभेद पाया 
जाता है । । 
aa: राजषि मनु जी का यह मत नितान्त सही 
ज्ञात होता है कि 'दाविड़' क्षत्रिय हैं । 
५. “भांरतोय सभ्यता तथा संस्कृति का 
विकास” पृष्ठ २४ [लेखक की सूल पुस्तक | 


“Evolution of Indian Culture” at 


हिन्दी अनुवाद, नवम्बर '१९५२ ई० में श्री लक्ष्मी | 
प्रग्रवाल, आगरा द्वारा प्रकाशित. 


- प्राचीन भारत” (हिन ष्ठ २२ 
S भारत (हिन्दू काल: पृष्ठ २२ | 


_ 'चीन-भारत युद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि शांति, न्याय ग्रौर सत्य के रक्षण के लिएन केवल 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri छ 
a जनवरी १६६३ 3 सा्वेदेशिक २१ , 
a ay की परिभाषा करते हुए महषि कणाद बढ़ी ग्रौर खूब बढी । मुरड के मुरड लोग कथा | 
यापक ते कहा है-- सुनने MÀ । सम्भव है, हीरालाल का खास लक्ष्य 
लेज यतो अभ्युदयः निः श्र यस सिद्धि स धम; ॥ प्रथम पाप करने का न रहा हो, पर जब उसने देखा 

: (वैशेषिक दर्शन १।१।२) क्रि स्त्रियां विशेष भाव से कथा सुनने ग्राती हैं और 
E जिन कार्यों के श्रनुष्ठान से मनुष्य को है समय भी ग्रा सकती हैं, तो उसने कथा 
a 5 A स त्‌ का विस्तार बढ़ाया और दिन में कई बार कथा 
BT इहलौकिक सुख श्रौर पारलौ केक ग्रानन्द प्रर्थात्‌ होने लगी और फिर रास लीला भी आरम्भ कर 

È मुक्ति की प्राप्ति हो वही घम है । दी गई । रासलीला में हीरालाल स्वयं ही कृष्ण 
ap! परन्तु काल-कुठार के कुचक से लोग धमं के बनता था । बड़े-बड़े सेठ प्रपनी स्त्रियों को हीरालाल 
मो वास्तविक ad को भूल गये । परिणामस्वरूप धर्म. की सेवा में भेजते लगे। प्रच्छी से श्रच्छी स्त्री जब 
उनके के नाम पर लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, तोपों उसकी सेवा में हर समय तत्पर रहते लगी तो 
पाया से उड़ाया गया और विष के प्याले पिलाये गये। हीरालाल बच न सका । उसकी छिपी हुई पाप 

इस घर्मे के नाम पर छल, कपट प्रौर पाखण्ड वासना जागी और उसने. छिपी रास लीला शुरू 
सही हुए । धर्म के नाम पर चोरी हुई, जुग्रा खेला गया की । इसमें खास-खास स्त्रियां ही उसके साथ होती 
= त्रह्माकमारी मत दपणा 

का ता [ ब्र जगदीशचन्द्र विद्यार्थी, प्रभाकर ] 
शित, और व्यभिचार तक भी किया गया । धम की दुहाई थीं । और फिर तो बहुत सुभीते से पाप लीला 

ae देकर नये २ मतों श्रौर प्न्थो का निर्माण हुआ श्रौर चली । सास अपत्ती विधवा बहुश्रों को श्रीकृष्ण का 
5 इनके संस्थापको ने श्रनेक भले घर की बहू और प्रसाद पाने के लिये वहां लाती और प्रसाद मिल 
[शक बेटियों के चरित्र तथा सतीत्व का सत्यानाश किया । चुकते पर साथ ले जातों । हीरालाल के एक मित्र | 
त) घमं की आइ में कलकत्ते के गोविन्द भवन के कहते थे कि उसे इतनी बार स्त्रियों से संग करना | 
 ' | व्यभिचार शिरोमणि ४२० हीरालाल गोयनका ने पड़ा कि आखिर वह gua रोगी gar, और बहुत | i 

जो कुकम किये थे, हम इस प्रसंग में उस काएड के रुपया खचं करके उसने कुर्ते आदि खाकर प्रपते | 
वणन का लोभ संवरण नहीं कर सकते | शरीर को उस लीला के योग्य बनाये रक्‍खा 1” ` = 
` “ [आरम्भ में) हीरालाल ने [गोविन्द भवन में] (चान्द' का मारवाड़ी अङ्क नवम्बर (७२७) | 

a गीता की कथा बांचनी ATA को और धीरे-धीरे ओम्‌ मण्डली झी स्थापना 
वल . मारवाड़ी अखबारों में गीता विषयक कुछ उपदेश होरालाल की भांति खूबचन्द कृपलानी नामक 
भी. लिखने शुरू किये । साथ ही साथ उसने यह आन्दो- एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति ने अपनी काम वासनाओं | 
waa लन भी उठाया कि मारवाड़ी स्त्रियां सुसलमानों को ok के लिए ओम्‌ मण्डली नाम से एक 


के पास अपने बच्चे श्रादि फु कवाने न जाये, बल्कि ee 
मन्दिर में श्रीकृष्ण की प्राराधता कर्‌ । भगव्रान्‌ यह-टँक्ट श्री रुमैध्हासानन्द जी नई सः 
सब कुछ करेंगे । मारवाड़ियों की श्रद्धा उस पर .” देहली से मिलता है शल्य Yo न० पे० है । 
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संस्था की स्थापना की यही खूबचन्द aa दादा 

' लेखराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। सब से पूर्व दादा 

लेखराज ने कलकत्ता की एक विधवा माया देवी 

का अपहरण किया । कलयुगी कृष्णा ने उसे खूब 

सेर सपाटे कराये, खानेको उत्तम पदार्थ दिये, पहनने 

के लिये सुन्दर वस्त्र । इस प्रकार माया देवौ का मन 

अपनी घ्रोर आकर्षित कर लिया । aa माया देवी 

इनका प्रचार करते लगी । ये हमारे भगवान्‌ हैं हम 

इनकी गोपियों हैं। परन्तु असंत्य कहाँ तक छिप 

सकता है ? इलाहाबाद के एक साप्ताहिक ने इनकी 

पोल खोल कर उसे नंगा कर दिया। १६३७ में 

लाहौर में श्री रफी खां पी० सी० एस० की कोर्ट में 

४ इन पर मुकदमा चला। माया देवी को भी कोरट में 

। Ata पड़ा । बयान देने से पुवे जब माया देवी को 

i / धर्म की कसम खिलाई गई तो वह कांप गई और 
उसने सारा भरडा फोड़ दियां। उसने कहा 


“हमारे गुरुजी हमें स्वयं कहते हैं कि तुम जनता 
में जाकर कहो कि मैं गोपी हुँ और ये भगवान्‌ कृष्ण 
हे । न्यायाधीश महोदय मैं बड़ी पापिन हूँ । मैंने 
कितनी ही gard लड़कियों को गुमराह करने का 
प्रयतत किया, कितनी माताश्रों से उनके qe पुत्रोंको 
` तिलांजलि दिलाने का प्रयास किया । कितनी बहनों 
.. को पति सेवा से रोका -मैं बड़ी प्रपराधिनी हूं ।” 
(a जगत्‌ जालन्धर २३ जुलाई १९६१) 
. ` कलयुगी कृष्णा ने ग्रदालत से क्षमा याचना की 
र भाग गये। 


एक छोटे से ग्रामं में डेरे डाल दिये । चेले श्राने 
' लगे । चेलियां भी क्यों पीछे रहती । अन्त में एक 
दिन कलयुगी कृष्ण एक ae हरिजन की युवा पत्नी 
ie तियां को लेकर भाग खड़े हुए | फिर घुकदमा 
` चेला । धनियां के बयान लिये गये । उसने कहा -- 
उरु महाराज ने हमें कहा था कि ग्रापका पति 
मुझे ब्रह्मा ने प्रापके लिये भेजा है ।” 


(२ ग्रगस्त १९४० को इन्होंने बिहार प्रान्त के - 


व्यभिचार करते हुए दादा लेखराज हैदराबाद 
(सिंध ) में जम गये । यहां भी ओम्‌ मण्डली के 
काले कारनामों और दादा लेखराज के स्वयं कृष्ण 
बन कर और मणडल की देवियों को गोविकाए' 
बना कर रास लीला की कीड़ाए' और उसकी We 
में होने वाले व्यभिचार को देख कर प्रसिद्ध लोक. 
सेवक साधु टी० एल० वास्वानी मैदान में me । 
उन्होंने ओम्‌ मण्डली के कार्यालय पर धरना दिया 
alt इस वायं में उन्हें जेल भी जाना पड़ा । 

साधु टी० एल० वास्वानी के कार्यक्षेत्र में कृदने 
से एक तहलका मच गया । प्रोम्‌ मण्डली की ग्रने- 
तिक कार्यवाहियों से धामिक जनता में खलबली 
मच गई । यहां भी इन पर मुकदमा चला। इस 
सम्बन्ध में हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
सरस्वती का निम्न उद्धरण जो पटना के 'योगी' 
पत्र से sega किया गया था पढ्ने योग्य है— 

“ओम्‌ मण्डली परं पिकेटिंग शुरू कर दी है! 
नतीजा यह gar हे कि सी० fte Mo की ows} 
धारा के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट की श्रदालत में 
पिकेटिग करने वालों के अलावा ्रोम्‌ मण्डली के 
सस्थापक ओर चार ग्रन्य सदस्यों पर मुकदमा चल 
रहा है।” : 


(सरस्वती भाग ३६ संख्या खरड ६१ मई १६३८) 


पुरानी शराब नई बोतलों में 

कांग्रेसी नेताओं की ग्रदूरदशिता और भारत 

के दुर्भाग्य से १९४७ में भारतका विभाजन gar 
ax पाकिस्तान का तिर्माण gari विभाजन के 
पश्चातु भी इस बूढ़े कृष्णा के द्वार पर लगभग एक 
aza गोपियां विद्यमान थीं। ये सब कराची से 
जहाज में बेठकर बम्बई पहुंची । प्रब अवस्था बदल 
चुकी । बहुत सी देवियों को तो संमाज ते. स्वीकार 
करं लिया att उनका विवाह हो गाया। aga सी 
भाग गई और ग्रन्यत्र जाकर घर बसा लिया परन्तु 
२५०-३०० प्रब भी बच रहीं जितका डेरा भूतपूव 
aaan कृष्णा श्रौर[ वर्तमान ब्रह्मां के द्वार पर 


जनवरी १६६३ 


ही था। 

अब ब्रह्मा जी को इन गोपियों के बसाते की 
चिन्ता हुई AA: दादा लेखराज ने MIA पर्वत पर 
पोकरान हाऊस में ग्रपते डेरे डाल दिये और श्रोम्‌ 
मण्डली के नाम के स्थात पर इसका नाम ब्रह्मा 
कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय” रका गया | 


दस वर्षं तक यह संस्था चुपचाप अपना कार्य 
करती रही । इस समय इस सस्था की लगभग ४० 
शाखा एं भिन्न भिन्न नगरों में कार्यकर रही हें । इस 
सस्था को एक विशेषता यह है कि सब कार्य स्त्रियों 
के ही हाथों में होता है । प्रत्येक शाखा की मुख्य 
अध्यक्षता और प्रचारिका भी स्त्री ही होती हैं । 

AI इस संस्था का नाम ब्रह्माकमारी प्रसिद्ध 
है। संस्था के सदस्यों को संस्था के संस्थापक 
fafa ब्रह्मा के प्रति आत्म परमपेशा करना पड़ता 
है श्रतः समस्त साधक एवं साधिकाए' प्रचारक एवं 
प्रचारिकाए एवं ब्रह्माकमारी कहलाती हैं। प्रचारि- 
HIT यथा सम्भव कुमारी होती हैं। हां छिप कर 
चाहे कुछ भी करती रहें। विवाहित 1 त्रयां अपने 
पतियों को छोड़ कर ग्रथवा उने छोड़ी जाकर इस 
सम्प्रदाय में साधिकाए' बन सकती हैं तथा ये भी 
ब्रह्माकमा री कहलाती हैं। पुरुष चाहे विवाहित हों 
प्रथवा ग्रविवाहित वे ब्रह्माकमार ही कहलाते हैं। 


प्रवर्तक 


` जसा पूर्वं कहा जा चुका है इस संस्था के प्रव- 
तंक दादा लेखराज हैं। दादा लेखराज टूटी फूटी 


हिन्दी और साधारण अंग्रेजी या सिन्धी के ग्रतिरिक्त | 


संस्कृत तथा aa विद्याप्रो से सबंथा शुन्य हैं। इति- 
हास प्रौर भूगोल तो इन्होंते देखा तक नहीं पढ़ने 
को बात तो दूर रही । इसका एक मोटा उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

भारतीय ज्योतिष विद्या के ग्रनुसार चतुयु'गी 
की श्रायु ४३ लाख २० हजार वर्ष है। सतयग को 
आय १७ लाख ९८ हजार वर्ष, त्रेता को १२ लाख 
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६६ हजार वषे, द्वापर की ८ लाख ६४ हजार वर्ष 
आर कलियूग की ४ लाख ३२ हजार वषं । परन्तु 
दादा लेखराज ने कल्प की आय केवल ५००० वर्ष 
मानी है। इसमें aaan, Far द्वापर और कलियग 
प्रत्येक १२५० वर्ष का है! कसा सीधा साधा हिसाब 
है प्रत्येक युग १२५० वर्षे का न हिसाब रखने का 
कष्ट, न गिनने का कष्ट, न लेता भूले न देता 
भूले । इसीलिये इस ज्ञान को. सहज ज्ञान कहा 
जाता है। 


दादा लेखराज ग्राबू पवंत से विज्ञप्तियों द्वारा 
समथ समय पर अपने विचारों का प्रचार करते रहते 
हैं। इन विज्ञप्तियों को मुरली कहते हैं। इन विज्ञ- 
प्तियों को मुरली क्यों कहते हैं? इसका भी एक 
रहस्य है । आज दादा लेखराज ब्रह्मा बना हुआ है 
परन्तु विभाजन से पूवं वह कृष्ण बना हुआ था 
और कृष्णा बन कर गोपियों के साथ खूब रास 
रचाय थे । पुराणों में श्री कृष्ण को मुरली घर 
कहा गला है । Aa: दादा जो के पास भी मुरली 
होनी ही चाहिए । 

दादा जी को दौरे पड़ते हैं। दादा जी के चेले 
समभते हैं कि वे समाधि में हैं । दौरे की अवस्था में 
दादा जी जो कछ बड़बड़ाते हैं इपे ग्रक्षरशः लिख 
लिया जाता है प्रोर इसे छाप कर समस्त केन्द्रों पर 
भेजा जाता है। वहां भी इसी बकवास के आधार | 
पर भाषण दिए जाते हैं। यह मेरी कपोल कल्पना : 
नहीं है । प्रपनी इस बात के लिए मैं दादा लेखराज 
जी के एक भक्त के उद्गार उद्घुत करता हूं। 


“सुबह सवेरे अमृत बेले जो भाषण पिता श्री 
करते वह लफज बलफ़ज$ लिखकर उसकी नकले | 
उतार सब ईश्वरी सेवा सस्थाम्रों पर रोजाना बज: ड 
रिया डाक भेज दिया जाता था ताकि दूर दराज पर i 
aS हुए ब्रह्माकुमार व कमारियो को वह ईश्वरीय 
ज्ञात aga घारा पहुंच सके । जिसे वे खुद घारण 


क रान्दशः 


. कर औरौं को सुनाते रहें ।? 
(मेरा agaa उद्‌ Go जे० आर श्रानन्द पृष्ठ &) 


पाठकों की जानकारी के लिए इतना और 
लिख दू कि जे०प्रार० आनन्द 'ब्रह्माकुपारी ईश्वरीय 
विश्व विद्यालय geed एक्टेन्शन एरिया करोल बाग 
के संवसर्वा हैं । भ्रस्तु । 

इन विज्ञप्तियों--पुरलियों की भाषा भ्रति fasa 
कोटि की अशुद्ध हिन्दी होती है। इस भाषा से भी 
यह सहज ही पता लग जाता है कि दादा लेखराज 
का ज्ञान प्रति साधारण है । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, 
भूगोल, खगोल, ज्योतिष विज्ञान, 


` कहते हैं कि इसका ज्ञान कृष्ण ने नहीं मैंने दिया था 
उसका भी इन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है । अपने 
इस ग्रज्ञान के कारणा ही आपने अपने सम्प्रदाय को 
प्राय, धम और संस्कृति से पृथक रक्खा है। राधा 
स्वामी और हंसदेव श्रादि मतों की भांति आपने 


किया है । 
संगठन _ 
` इस मत के प्रवतंक दादा लेखराज अपने आप 


उपनिषद्‌ श्रौर गीता ग्रादि ग्रन्थों में ईश्वर का निज 


1 वणन किया गया है । उसके ध्यान और 
विधान बतलाया गंया .है परन्तु दादा 
ज़ ग्रो 


—— ली .. त य A 
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गणित mfa 
की तो बात ही क्या जिस गीता के सम्बन्ध में वे 


आष पथ को. छोड़ कर अनाये मार्ग को ग्रहण 


को त्रिमूति ब्रह्मा कहते हैं तथा ग्रपने प्रापको 
परमात्मा का प्रवतार घोषित करते हैं । वेद. दर्शन, 


| aay वताया गया है। उस ग्रोरम्‌ कीं उपा- 


रेम्‌ जते श्रेष्ठ नाम को तिलांजलि देकर 
है i 


का वाचक हो सकता है परन्तु शिव 
[ध्यान में नहीं mà जो ग्रोरेस्‌ के. 
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tes 


aaa में पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्रात्मा 
इन तीन का समावेश है । ब्रह्माकुमारी संस्था में भा 


दादा लेखराज को परमपिता कहा जाता है । प्रत्येक . 
शाखा का प्रमुख पिता ate प्रचारिका श्रद्धामाता . 


प्रथवा देवता बहन कहलाती है यह भी ईसाइयों 
के रेवरेरड फादर, रेवरेशड मदर और होली सिस्टर 
का प्रतुकरण है। , 


ह्याकमार एवं ब्रह्माकमारियां परस्पर भाई-. 


बहन कहलाती हैं जेसे ईसाई सगठन में प्रचारक 
प्रौर प्रचारिकाए' gad एव सिस्टसँ के नाम से 
पुकारी जाती हैं । पति ate पत्नी भी. ब्राह्मकुमारी 
चक्र में बहन att भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। 


, वेदिक मर्यादा के अनुसार पति को भाई site पत्नी 


को बहन कहना सर्वथा अनुचित है। इनका यह 


व्यवहार वाम मागं के भेरवी चक के समान प्रत्यन्त. 
` दूषित है। 


इस पन्थ का बाबां आदम बड़ा ही निराला है । 
दादा जी ब्रह्माकृमारियों के साथ ग्रांलिगन करते, 
उनके मुख चूमते ग्रौर उनका ग्रघरामृतपान करते 
हैं। दादा लेघ गज ग्रौर इस संस्था के सभी सदस्य 


. इस कायं को पवित्र एवं पाप शन्य मानते हे । ब्रह्मा | 


कुमारियां समभती हैं कि ये तो हमारे परम पिता हैं 


और भ्रपंनी पुत्रियों के साथ पितृतुल्य प्रममात्र करते | 
हैं। इस सम्बन्ध में निम्न उद्धरण पढ़ने योग्य है-- 


“श्री पिता श्री के तन से बाबा ब्रह्मा Ale द दा 
ज्योतिलिगम शिव दोनों से रूहानी > मुलाकात $ 


- हुईं । उनकी ग्रांखों में एक asia कशिश थी। 
: देखते ही देखते प्रेम के सागर परम पिता ने ऐसी 


खेच डालो कि मेरी ग्रांखों में प्रेम के aig ग्रा गये । 


मैं रंक न सका और लपक कर इस रूहानी बाप की ' 
गोद में चला गया। मैं इस वक्‍त अपने आपको एक | 
2 नन्हा सा बच्चा समझ रहा था। बाबा ने बहुत | | 


(AU श्रनुभव पृष्ठ ८) 
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CaN 


स्वामी 


भू वानन्द्‌ जी सरस्वती से इण्टरव्यु 


[ श्री भवानीलाल जी भारतीय एम० go | 


fro २४ नवम्बर की जोधपुर जाने पर अचा- 
नक ही सूचना मित्ती कि आयेजगत के सुप्र सिद्ध 
नेता और साबेदेशिक समा के प्रधान स्वामी 
प्र वानन्द जी महाराज सभा की जोधपुर स्थित 
सम्पत्ति का निरीक्षण करने तथा उसके सम्वंव सें 
जानकारी प्राप्त करने आये हैं | दूसरे द्नि प्रातः 
काल को नगए आयेलमाज के सत्संग में स्वामी 
जी का सारगर्थित प्रवचन हुआ और उसके 
पश्चात्‌ मैंने स्वामी जी से कुड वाते पूछने 
के लिये समय मांगा जो मुके तुरन्त मिल गया। 

मध्यान्ह में श्री मंगलदेव जी अवस्थी के गृह 


: पर मैंने इन्टरव्यू के लिये स्वामी जी से भट की। 


मेरा प्रथम प्रश्‍त था- आये समाज के संगठन के 


- विषय में । आज प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर 


रहा है क्रि आयेत्तमाज का Bez संगठन जो कुळ 
समग्र पूर्वे अत्य संध्थाओं के लिये Seal की वस्तु 
था , आज छिन्न भिन्न हो रहा है। स्वामी जी 
ने संगठन को मजवूत बनाने का एक ही उपाय 
, बताया | सव लोग अपनी २ शिथिलता दूर कर, 
आये समाज स्वतः ही संगठित हो AIT | बात 


i वस्तुतः सत्य at = | व्यष्टि जीबन ही समष्टि 
` जीवन का उपादान होता है। आज यदि अपने 


STH आये कहने बाला प्रत्येक व्यक्ति अपनो 
शारो रिक , आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति 
करले तो आंयेपमाज स्वतः ही सबल ओर सशक्त 


नेतिक qa है ।क amaaa ने अपने विगत 
जीवन में जो कीति अजित को है उसकी रक्षा के 
लिये हम तंय्यार रहें हम कोई ऐसा काथं न करें 
जिसके श्रार्यंसमाज की प्रतिष्ठा को श्राघात पहुँचे । 

२- प्रत्येक आय सदस्य सपरिवार प्रायंसमाज 
के साप्ताहिक सत्सग में जाता प्रपना कतंः्य समभे! 
प्राज कठिनाई यही है कि भ्रायेसमाजियों के परिवार 
ही आर्यसमाज से दूर हो रहेहें ग्रौर गरायौं की सतान 
भी ag समाज से विमुख हा रही हैं ' इप Fea 
इप निप्रम का पालन किया जाना आवश्यक g | 
प्रायंसम।ज के संस्कार बालकों पर तमी पड़ेगे 
जब्र हम उन्‍हें सत्संगों में ले'जाव । 

३--प्रत्येक सदस्य को प्रपना मासिक चन्दा 
स्वयं भ्रायेसमाज में लाकर कोष ध्यक्ष के पास जमा | 
करा देना चाहिये | WHAT होता यह है कि चन्दा | 


- एकत्रित करने का कार्य हम कसंचारी के सुपृद कर ' 


देते हैं, परन्तु ag अनुचित है । अपनो आय का 
शतांश हमें आयं सम'ज को afta करता है। यह 
हमारा पुनोत HAT है । हम SF भला समाज के 
कर्मचारी पर क्यों छोड़े ? हममें anager की 
भावना तभो जाग्रत हो सकेगो जव हम चन्दा लाकर 
स्वयं जमा BUS | इससे दो लाभ होंगे । कमचारी 
का श्रम भी AM और समाज का कोश 
समृद्ध रहेगा । 


४= प्रत्येक आर्यं सभामद अपने घर पर दोनों 
समय सपरिवार सम्मिलित संध्या करे । यह सस्मिलित 
पारिवारिक उपासना जहां बच्चों में आस्तिक भाव . 
जाग्रत करेगी वहां अन्य लोग भी इससे प्रभावित होगे 
ग्रोर परिवार के वातावरण में श्रद्धा, और आस्ति 
कता के भाव भरेगे | 


बन सकता Zh 

„ o स्वामीजीने श्रपने कथनको स्पष्ट करतेहुये कहा 
कि मैं प्रायंसमाज को सुदृढ़ बनाते के लिये निम्न 
_ पाँच सूत्री कायंक्रम चालू करना चाहता हूँ - 


. o प्रत्येक ग्रायंयमाजी ग्रायंसमाज के यश 
` ' की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध रहे। यह उसका 


he 


` ९--समाज के सत्संग में पदाधिकारी गण 


1 
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प्रन्यसदस्यों की प्रपेक्षा पहले AA | ARAL देखा 
यह गया है कि समाज के मन्त्री, प्रधान श्रादि 
अधिकारी aa mÀ हैं जब तक सत्संग का ग्रधिकांश 
कार्यक्रम समाप्त हो चुकता है । यह नितान्त 
अ्रवाँछनीय है। इससे समाज के कामों के प्रति 
उनका अनुत्तरदायित्व तो प्रकट होता ही है wea 
aña amga सज्जतों पर भी इप्तका बुरा प्रभाव 
पड़ता है। वे समझते हैं कि जब समाज के 
gaad गण ही सत्संग के महत्व को नगण्य 
समझ हतो हम उसे महत्व क्यों दें । 


अधिकारी सत्संग में ग्राकर यह देखें कि कौन 

सा सदस्य अनुपस्थित है । वे उन कारणों का पता 
लगायें जिनसे सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती. 
रौर यथासाध्य उन कारणों 
प्रसंग में स्वामी जी ने मध्यप्रदेश के एक ग्राय॑- 
समाज का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये कहा कि 
एक नगर के प्रायंप्रमाजके एक सदस्य बड़े उत्साही 
थे, परन्तु एक वार वहां जाने पर उन्हें पता चला 
कि उधर कई महीनों से वे सज्जन समाज, में नहीं 
- आ रहे हैं। स्वामीजी ने उत्त प्रज्जत के घर का 
` पता ज्ञात किया और उनसे मिलने गये। पता 


` आर इस बीच कोई भी ग्रायं समाजी उनसे मिलने 
नहीं गया था । स्वामी जी को इस विपत्ति में aga 


` प्रायंसमाज के प्रति उतकी ग्रास्था पुनः जम गई 


` कारणा हट चुकी थी। `. 


र ` कि हम deat की उचित व्यवस्था करने में 
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को दूर करं इप: 


चला कि वे सज्जन एक wa ग्रसे से बीमार थे. 


बीच देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा और | 


जो एक बार ma समाजियों की उदासीनता के 
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को परस्पर में बांट लें । उदाहरणार्थं जिस व्यक्ति | 
को सत्याथंप्रकाश की कथा Heal है उसे सप्ताह 

भर पूर्वं ही प्रसंग बताया जाय ताकि वह पूरे छ 

दिनों तक उप्तकी तेयारी करे, उस प्रसंग का मनन 

प्रौर चितन करे तया उसे स्पष्ट करने के लिये 
दृष्टान्त जुटाता रहे । इस प्रकार पूर्ण तेयारी ने एव 
के पश्चात्‌ वह जो कथा सत्संग में प्रस्तुत करेगा म्न पा 
वह अत्यन्त प्रभाव पूर्णा होगी । सदस्यों के श्रलावा उठाये 
नगर या कर्मे के ग्म्य शिक्षित लोग भी प्रवचन समत 
के लिये समय २ पर ग्रामत्रित fea जा सकते नरन 
हें! आज श्रार्यंसमाज युवक वां को अपनी ओर मन्दर 
श्राकृष्ट करने में ग्रसफल सिद्ध हुप्रा है । प्रत: हमे हो 


AT 


ऐसे कार्यक्रम जुटाने हैं जिनसे युवक at ग्ाकषित ग्रर्थी 
हो। समाज सेवा के अनेक आयोजन किये जा am 
सकते हैं । इस प्रसंग में स्वामी जो ने विहारप्रात्त समा 
में किये गये म्रपने कार्यो का उल्लेख किया जो नेता 


उन्होंने ग्राये कुमार सभा पटना के प्रधान के ताते देव 


किये थे । की | 

हितों 

मेरा दूसरा प्रश्‍न ad संस्थाओ्रों के विषय में बेदम 

- था। ग्राज सवंत्र यह अनुभव किया जा रहा है कि ` तियो 
आ्रारयसमाज के द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षण प्ररि, 

तथा ग्रन्य संस्थायें स्वय श्रायेसमाज के लिये ही का; 


` भारस्वरूप बन गई हैं तथा उनके द्वारा वह कार्ष को! 


नहीं हो रहा है जो होता चाहिये था। उत्तर में 


पूर 
स्वामी जी ने -कहा--एंक समथ था जब किये 


नारि 


संस्थायें श्रायंसमाज के ध्येय को प्रसारित करते | बह्‌ 


में प्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुईथीं। आज स्थिति भिन्त 
हो गई है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा 
कि इसका कारणा कया है ? बात यह है कि भ्राज 
हमारी मनोवृत्ति दूषित हो गई है। यही कारण है 


के 
“गयी 


AL इसका एक ही उपाय है कि. 
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fe ay समाज फे अनन्य सेवक--- 


तात कर्मयोगी सत्यदेव वानप्रस्थी 


छः 

नन [ श्री do aza जी वेदालंकार, दरबन | 

लिये ता० 8 मई १६६१ को दरबन के नर नारियों निष्ठा ग्रोर पेवा से इस भूमि में श्रायं समाज की 
पारी ने एक ग्रनोखा जुलूम देखा । देखा कि अपने चोलों नीव हढ़ बना दी है । 

रेगा भे परिवेष्टित श्राठ पुरोहित एक शव वाहिका को सत्यदेव जी का जन्म सन्‌ १८८६ के जुलाई 


हावा. उठाये लिये जा रहे 2) उसके पीछे सेकड़ों शोक- मास की सातवीं तिथि को aeaa ग्राम में gar 


[चत सन्तप्त ग्रश्र qq था । बाल्प्ावस्था में 
कते. नरनारी नत मस्तक पिता के स्वगेवास 
A मन्दगति से अग्रपर से जिप बालक को 
हमें हो रहे हैं। यह नौ वर्ष की कोमल 
षित. ग्रर्थी थी दक्षिणा वय में अपनी स्नेह- 
जा अफ्रीका के श्राय मधी माता की गोद 
स्त. समाज के मूधंत्य छोड़कर दंरबन नगर 
जो नेता ऋषिमक्त सत्य में ग्राजोविकोपाज॑न i 
नाते देव. जी वानप्रस्थी की चिन्ता में भट- 
“की | -वेदिक पुरो- कना पड़ा हो उसको 4 
à *हितों द्वारा प्रदत्त संसार की विपदाए | 
ग वेदमन्त्रों की ag- कपा डरा सकेगी? 
(कि तियों से प्रज्वलित दखन नगर था: ङ 
भरा afa में सत्यदेवजी लिका में कार्य करने 4 
ही ' का शरीर तो पंचत्व वाले उप बालक को र 
हे. को प्राप्त हो गया स्कूली शिक्षा Be “4 
रमे ` परन्तु आर्य नर- maar कहांसे मिल a 
pa | नारियों के gaat में सकता था ? अगरेजी F 
रने वह मुलन मुद्रा. सदा की प्रथम AN BE , ५ | 
मगत के लिए मुद्रित हो शिक्षा पाया gat a 
डा ait | यह बालक भविष्य | 
Tite i में धम का करांधार y $ 
[है विविध जातियों झौर एक बड़े भारी ae 
मैं एवं नाना संस्कृतियो कट 


संगठन का प्राण बन 


की संगम भूमि सकेगा,इसकी किस को 
का दक्षि ग्रफ्रीका में कल्पना होसकतोथी? 
तो. alt संस्कृति और दु : सः, प å 
` ` वेदिक धमं की ध्वजा को सपुन्नत रखने वालों में ज्ञान और सेवा के भूखे बालक सत्यदेव ते जब 
' स्व, सत्यदेव जी का नाम स्वराक्षिरो से लिखा अपनी युवावस्था में पहला कदम रखा, तभी वह | 


` जायगा । उन्होंने अपने त्याग श्रोर तप से श्रपनी श्रद्धेय स्वामी शंकरानन्द जी के सत्संग मे प्राया। | 


1 €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाति में धमकी प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले अग्रणी थे 
सन्‌ ocd यहां पधार कर उन्होंने Alaa, क -व्य- 
शून्य हिन्दू जाति का कायाकल्प कर दिया था। 
इम निर्भीक संन्यासी ने सत्यदेव के ज्ञान-चक्ष खोले 
आर gaa प्रथमे बार सत्यार्थ का प्रकाश देखा। 
इसी सऱ्यासी से सत्यदेव ने सेवात्रत की दांक्षा 
ग्रहणा की । प्रचार का वह उत्साह कि feat की 
दो पुस्तकें पढ़ कर हो सनु १६१० में इप युवक ने 
अपने घर पर हिन्दी की रात्रि पाठशाला प्रारम्भ कर 
दी । सेवा की वह लगन कि अपने जेसे नवयुवकों 
को arg करके सन्‌ १६१२ में दरबन की प्रसिद्ध 
` संस्था आर्य युवक सभा को स्थापना की । 


यह काल घ fan चेतना की दृष्टि से विशेष 

_ महत्व का था । हिन्दू जाति अपना धमं, ATÀ 
संस्कार, प्रयने रिवाज और प्रपनी भाषा को भूले: 
जा रही थी । नमस्ते कहने मात्र से लटु चल जाने 
का डर रहता था। VA समय में सत्यदेव जी ने 
ग्रपने कार्य का प्रारम्भ क्या था | निभंयता और 


कि गिरजा घर में जाकर पादरी को ग्राह्वान देकर 
घम में दीक्षित होते से बचा लिया। meq ag 


fa एक भिक्षुक को दोनावस्था देख आंखों से आंसू 
टपक पड़े | ये वे aig थे जिसते दक्षिण ग्रफ्र क 


SRE 


Afaa पर एक युवक, तेज कदम।' यह 
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सावंदेशिक 


स्वामी शंकरातन्द जो का इस भूमि में आगमन 
वरदान साब्रित हुम्रा । वे दक्षिण ग्रफ्रीका की £.न्ू. 


करुणा उस तरुण के प्रधान गुण थे । निभयता वह . 


र जंग बहादुर नामक उच्च पदस्थ व्यक्ति को ईसाई. 


गया । उसी समय श्री सत्यदेव जी की प्रेरणा से. 


`` प्रातः सूर्योदय से पूवं का उप्रा काल! नगर | 
आज समस्त दक्षिण अफ्रीका की प्रतिनिधि संस्था 


` में सत्यदेव जी के प्रयत्न किसी से कम नहीं हैं। 


जनवरी १६६३ 
SESS SSE SECO TIES SLA. रारा? 
ग्रमागे भारतीय की यह दशा ! ग्रावास के अभाव 
में शौचालय की शरणा और बह भी शान्तिदायिन्नी 
नहीं । युवक के चक्षप्रों ने wa बहाये । निष्क्रियता 
का रुदन न था निश्चयात्मक प्रास्या का संवेदन 
था । उसी क्षणा उस तरुण ने ग्रशरणों को शरणा 
देते का प्रणा क्रिया । वह तरुणा था सत्यदेव । 

सत्यदेव जी ने aA युत्रक सभा के सामने 
aqar fasaa प्रकट किया । पास में पेसा नहीं, 
परवाह नहीं । चप्पा जमीन नहीं--चिन्ता ad 
eg निश्चयो युवक लग गये! रात-रात जग कर 
नाटक खेले झ्रौर प्राय ग्रनाथाश्रम के स्वप्न को 
मूर्त रूप दे दिया सन्‌ १६२१ से सेकड़ों भ्रसहाय 
बालक और वृद्ध नर और नारी यहां प्राश्य पाने 
लगे | सत्यदेव जो अनाथ पुत्रों के पिता बते। 
यभागी भगिनियों के भ्राता बने। पंगु और पद 
दलित प्राणियों को उनका प्रेम प्राप्त gari 
ग्रनाथाश्रम में सत्यदेव जी भ्रमर बत गये । be 
श्री सत्यदेव जी, स्वामी भवानीदयाल जी | 
संन्यासी तया aa साथियों के ३रिश्रम प्रौर लगत. 
से नाताल प्रान्त में प्रयं समाज का कार्य बढ़ता - 


- गया। ग्रायं समाज की कई संस्थाएं स्थापित _ 
'हुई । उनके संगठन क] कायं प्रावश्यक् बन गया। | 


Í 


सन्‌ १६२५ में महर्षि दयानन्द की जन्म शताधी 
का सुप्रवसर समुपस्थित gar) भारत से संहस्तों 


मील की. दूरी पर भी वेदों का डंका गूज उठा! | 


बड़ी धूमधाम से जन्म शताब्दी सप्ताह मनाया 


pre 


ग्राये समाज की सध्थाप्रो का संगठन हुग्रा। प्रायं | 
प्रतिनिधि सभा नाताल की स्थापना की गई जो | 


बन चुकी है। : 
हिन्दी भाषा को इस प्रदेश में जीवित रखते | 


जनवरी १६६३ 


पहचान लिया था। यहां की सभी समाजों की 
कार्यवाही में ग्राज हिन्दी कायम है उसका श्रेय 
सत्यदेव जी को ही है । उनके प्राग्रह के बिना ऐसी 
परस्परा शायद चालू न हो पाती | 

मातृ माषा के लिए श्री सत्यदेव जी ने ग्रौर 
स्वामी भवानीदयाल जो ने श्री श्रीनिवास शास्त्री 
से जो टक्कर ली वह चिर स्मरणीय रहेगी । सन्‌ 
१६ २७ में श्री शास्त्री जो जब यहाँ राजदूत बनकर 
नियुक्त हुए तो उन्होंने यहां की यूनियन सरकार 
को भारतीयों के पाठ्यक्रम से मातृ भाषाओ्रों को 
त्याग देने की सलाह दी और इण्डियन कान्स 
में भी इत मतलब का प्रस्ताव पारित करवा दिया 
था । तत्र उक्त नेताओं ने सारे देश में वह qT 
मचा दी थी कि शास्त्री जी के प्रभाव से बहुमत 
द्वारा स्व कृत vaa पुनः विचाराथं पेश किया 
गया औ्ौर श'स्त्रो जी के देखते २ वह भारी 
बहुमत से गिर गया । परन्तु शास्त्री जी का बल 
पाकर यूनियत सरकार ते भारतीय भाषाग्रों को 
ena ale कालिजों में स्थान नहीं दिया । जिससे 
आज तक्र सरकार इन माषाम्रों के लिए एक Tar 
खर्च नहीं कर रही है और वे मृत प्रायः दशा में 
पहुँच गई हैं । 

सत्यदेव जी प्रायं जीवनको परम्पराग्रोके TIA 
पोषक थे । नगरपालिका के कार्य से निवृत्त होते 
ही एवं पुत्र की गोद में पुत्र को खेलते देख कर 
उन्होंने गृहस्थ जीवन से भी निवृत्ति ले ली आर 
वानसस्थाश्रम में प्रवेश किया । दक्षिण ग्रफ्रीका के 


- वे प्रथम और एकमात्र वानप्रस्थी रहे। Wa सेवा 


का उनका ग्रादर्श उच्च शिखर पर पहुँच गया! 
उनका हर क्षण समाज के कार्यों में बीतते लगा । 
प्रतिक्षण उन्हें समाज सेवा को चिन्ता रही । 
सत्यदेव जी परम सिद्धान्तवादी थे। ऋषि के 
परमभक्त! ऋषि वचनों के पालक । सिद्धान्तो में 
समझौता कःना ऊहें स्वीकृत नहीं था। ग्रादशों 
पर स्थित व्यक्ति ही तो जन समाज को बल प्रदान 
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सावंदेशिक २६ 
MNO मन नमी न्स 


करते हैं। जन समाज को जमाने के चालू प्रवाह में 
बह जाने से रोकने वाले वे ग्रटल चट्टान से हैं । 
जो स्थिर रह कर सब्र को रक्षा करते हैं। साप्ताहिक 
सःसंगों में शापद ही wa कोई उनसे भ्रधिक 
नियमित रहा हो । देनिक सम्ध्योपासता में किसी ने 
उन्हें BRA हुए नहीं देखा । पाइचात्य सभ्यता 
और जीवन परम्परा ,को अपनाने वाले नवयुवक 
gaat ताड़ना से नहीं बच सकते थे। जन्म दित 
का उत्सव हो या विवाह संस्कार हो वे भारतीय 
परिपाटी के प्रेरक बल थे। डरबन की जेल में 
जाकर ग्रपराधी कंदियों को पदुपदेश देने को 
स्वं कृति उन्हें सरकार से प्राप्त थी । आयं ग्रताथा- 
श्रम के लिए द्वर द्वार पर वर्षों तक जाते हुए 
उन्हें कौन नहीं जानता था और उस तिःस्वार्थं 
सेवक की भिक्षा की झोली को खाली हाथ लोटा 
देता किसके लिए सम्भव था ? समाज को पेती-पेती 
की बचत को उन्हें विन्ता थो । किसी से बात करते 
हुए और मोटर बस में. जाते हुए वे पत्रों और 
विज्ञप्तियों पर टिकटों को लगाते हुए प्रायः देखे 
जाते थे । ग्रपने हाथों पत्रों को पहुँचा कर पेता २ 
बचाने की कोशिश करते थे। समाज के प्रोर 
आश्रम के मामूली कार्यों को भी वे aga ही हाथों 
कर लेते ये ग्रौर बड़ी २ परिषदों और सम्मेलनों 
के संचालन का उत्तरदायित्व भी उन्हीं के करों 
पर था । धर्मभ्य और यज्ञमय जीवन को वे पूति 


थे। गोता के निस्वार्थ निष्काम कमंयोगो के दरांत | 


उनमें होते ये । कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे च्छेत_ 
समाः? और 'त कए लिप्यते av के वे झादशे 
जीबन्मन्त्र थे । 


दक्षिण प्रफ़ीका का वह धामिक योद्धा आज 
नहीं रहा । धर्म पूत वहः पुत्र, Waal को बया 
सनाथों को भी अनाथ कर गया है। उसके जाने से 
अताथाश्रम के देढे ग्रौर बच्चे आंसू बहा रहे हैं। 


उमके विदा होने पर मातृभाषा हिन्दी कलप रही 


है । आये संस्कृति अपना आश्रय खोज रहो है 


k 
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wea की एक निष्ठा aa भी सब का मागंदशत 
O कर रही है । सत्यदेव खो गये हैं पर सत्यदेव को 
`  सबपाययेहेँ। 


` सत्यदेव जी को एक चिर साधना रही | उनकी 
महायात्रा के समय उनकी एक महदिच्छा भ्रपूणां 
` रही ag निष्काम कमंय्रोगी, वह निःस्वार्थ सेवक. 
. चहनिरहेक्रार तपस्वी श्रपनी एक कामता लिये 
हुए चल बसा | ग्रां प्रतिनिधि सभा के वेद मन्दिर 
और समा भवन के निर्माण की महदमिलाषा वे 
लिए हुए थे। उसकी चित्ता उन्हें सदा सताती 
_ थी। जिम संस्था को उन्होंने पाला पोपा, जिसके 
लिए उन्होंने प्राराम को हराम समभा, जिसकी 
३५ वर्षों तु मृत्यु पर्यन्त मतत्री पद पर रह कर 
उन्होंने सेवा की, उम सभा की महान्‌ योजना को 
` पूयां gar देखना चाहते थे। sa उप महान्‌ 


आठ लाव STA का यह महान्‌ श्रायोजन-भागीरथ 
कायं--सरल न था। सत्यदेव जी ने तथा उनके 
साथियों ने उपे पूणां करने के लिए कमर कसं ली 
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' सार्वदेशिक । जनवरी १६६३. 


` परन्तु नहीं, सत्यदेव की श्रद्धा, सत्यदेव की सेवा, 


` यज्ञका प्रारम्भ कर दिया था । साठ aga पोंड. 


थी | अ्रपना स्वप्न पूणां देखे बिना ही वे Ha कर 
` गये । कार्य क्षेत्र में उ ala वीरगति पाई। दयानन्द . 


fast कर कार्य करने वाले सहमोगी, प्रपतने पथ- 


दर्शक की afaa श्रभिलाषा को पूर्णा करने के लिए 
तत्पर हें । ग्राधे से ज्यादा कार्य पुणं हो चुका है! 
प्रब वे इस यज्ञ की पूर्णाहुति पर ही चेन की सांस 
लेमे को कृत संकल्प हैं । सत्यदेव जी की प्रात्मा को 
शान्ति देने का पवित्र कर्तव्य उनके सामने हैं और 
ईश-श्वद्धा के साथ वे उसे WA बढ़ा रहे Si वही 
उसे पूणां करने की उन्हें शक्ति aie सन्मति प्रदान 
करेगा । 


श्री सत्यदेव जी के वर्षो के सहयोगी ञ्य 
प्रतिनिधि सभा, दक्षिणा anlar के सपुवत मन्त्री 


श्री सुखराज छोटे जी ने निम्न वचनों में कया ही 
उपयुक्त श्रद्धांजलि ss प्रदान की :-- 


श्री सत्यदेव जी को कत्तंव्य परायणाता, सभा 
के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति और उत्साह, उसके 
` कार्य के लिए saat भ्रविरल परिश्रम सभा के 
इतिहास में aga और बेजोड़ रहेगा। वेदिक 
सिद्धान्तो के प्रति उनका eg विश्‍वात और हिन्दी 


भाषा के प्रति उनका प्रखर प्रेम सब के लिए ग्रादर्श 


और दृष्टान्त स्वरूप था। 


aia कार्य ग्रौर अपती सेवा से श्री सत्यदेबजी 

का नाम समा के इतिहास में ग्रमर हो गपा है। 

एक ईश्वर भक्त व्यक्ति के रूप में उन्होंने भ्रतेक | 
` विध प्रवृत्तियों का निर्भयता ate उत्साह से संचालन _ 

किया । परमात्मा उनके दिवंगत प्रात्मा को fae | 

षा शान्ति प्रदान करे 1? 


' संख्या सबसे ग्रधिक है। 


स्थापता को कि यहां ग्रायंसमाज के 


Oe । १९६२ 


SDA 


नई देहली से मैं कातिक २० 
(२०१६) को वायुयान द्वारा चला और 
मार्गशीर्ष ४ सोमवार भारत-पिधु के 
टापू मोरीशप्त में पहुंचा । देहली से 
बम्बई, वहां से नेरोबी ग्रकरीका, फिर 
मडगास्कर होकर मोरीशस का टापू 
देहली से लगभग पांच हजार मील को 
दूरी पर है परन्तु यहां पहुँचते ही 
प्रतीत होता है कि यात्री भारत ही में 


घूम रहा है, क्‍योंकि यहां की अधिक 
'जतसंख्या भारतीयों ही को है, और 
_ उनमें ग्रधिकांश हिन्दी भाषा समझते 


वाले हैं। मोरीशस की जनसंख्या लग- 
भग पौने सात लाख है, इनमें पौने दो 
लाख भारतीय हैं शेष थोरोपिथन चीनी 
तथा प्रफरीकत हैं । हिन्दुओं की 
१८१० में 
भारतीय सेतिकों की वीरता से इस 
टापू पर अंग्रेज का ग्राधिपत्य gA, 
तभी से इस टापू को भूमि ग्राबाद होते 
लगी। १८३५ में भारत से मजदूरों, 
कार्य कर्ताश्रों तथा सहायकों को यहां 


'गन्तेको काश्त के लिये लाया गया । 


बड़ी भारी कठिनाइयों में रहकर, 
पर्याप्त बलिद'न देकर ग्रौर हर प्रकार 
के कष्ट सहन करके इन भारतीयों ने 


ea erg को श्राबाद किया | मोरीशस 


के भारतीयों की दुदंशा देखने १९०१ 
में महात्मा गांधी यहाँ परिवार सहित 
पघारे, AIT १६०७ में महात्मा गांधी 
जी ने डा० मंगनलाल मणीलाल जी 
को यहां भेजा जिन्होंने भारी त्याग 
तप करके भारतीयों को सुख का 


' श्‍वास लेते के योग्य बनाया प्रौर यह्‌ 


कह कर इस जगह ध्रायंसमाज की 
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श्री महात्मा 
maia स्वामी जी 


महाराज 


३१ 
द्वारा ही कल्याण हो सकता है, तब | 
१९१२ में डा० चिरंजीव भारद्वाज | 
मोरीशस पधारे जिन्होंने ग्रायंसमाज 
को चार चांद लगा दिये । १६१३ में 
श्री स्वामी स्वतत्त्रातन्द जी महाराज 
ने यहां पहुंचकर ग्रायंसमाज के भीतरी 
संगठन को हृढ़ बनाया । महता 
जेमनी जी तथा स्वामी विज्ञानःनःद जी 
ने भी कठिताइयां सहन करके घर- 
घर में जाकर वेद प्रचार किया, स्वामी 
नारायणानन्द जो तथा महात्मा 
maa -मिक्षु जी ते हिन्दुमात्र का | 
ध्यान यज्ञों की ओर खींचा । महात्मा | 
maa मिक्ष जी ने यज्ञों को अधिक _ 
सस्ता, सरल बनाकर रस पदा कर 
दिया aa यहां कितने ही महानुमाव 
हवन यज्ञ तथा बृहद्‌ यज्ञ करते हें। | 

श्री स्वामी ध्र वानन्द जी सरस्वती. 
ने मोरीशस मै साढ़े तीन वर्ष भारी | 
तप तपा और me समाज को. 
संगठित करते में सफल हुए। स्वामी 
स्वतन्त्रानस्द जी प्रौर डा. मणीलाल | 
जी दो दो बार मोरीशस पधारे प्रौर _ 
भारी लाभ पहुँचाया । श्री स्वामी | 
ध्र वानन्द जी अभी मोरीशस ही में थे 
कि श्री स्वामी श्रभेदानव्द जो को 
मोरीशस में बुलाया गया । प्रापत्ते X 
हुत जल्द ही सवं साधारण के. मन | 
जीत लिये । ग्राठ महीने खूब भ्रमण | 
क्रिया, परन्तु शरीर ने साथ नही 
दिया ओर पोटंलुईस ही में बीमार हो 


हुए कि मोरीशस में वेद प्रचार के काय को Ae 
कसे सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा, उन्हें 
fafaa देख कर मैंने कहा कि कुछ समय के लिये 
मैं मोरीशस चला जाऊंगा। पासपोर्ट, परमिट 
टीको का कार्य होने लगा | सब कुछ हो गया तो 
रिजर्व बैंक की agaa प्रा खड़ी हुई। एक्सचेंज 
मार्ग में बाधा डालने लग, । मैंने बैंक वालों से कह 
दिया कि मैं तो फकीर हूं, जहां जाऊगा भिक्षा मांग 
कर गुजर कछ गा, FS एवसचेंज नहीं चाहिये। श्रग्त 
में बड़ी दौड़ धूप के पश्चात्‌ सेठ प्रतापतिह शूर जी 
बह्लभदास arig के विशेष प्रयत्न से Raa बेंक ने 
परमिट दे दिया ग्रौर मैं प्रभु कृपा से मोरीशस 
आ पहुँचा । यहाँ पहुंचकर मैंने मोरीशस 
को एक “नन्हां भारत” पाया । i 


परन्तु वहां भिन्न भिन्न जातिर्या, डच, फ़ च 
ङ्गलिश, अरब, भारत, इत्यादि का कुळ ऐपा 
faac है क्रि यहां के भारतीय एक प्रजोब रंग 
में रंगे जा रहे हैं-राज्य इङ्गलश का है; मोरीशस 
के सारे ग्रामों, बस्तियों के नाम फ्रच हे, भाषा 
किरबली है जो फ्रेंच का प्रपश्र श है । कलचर भी 
च है, वेष भी फ्रच है, सारी की सारी शूगर 
faa भी फर चों की ही हैं । हिन्दुप्रों के जाति afa- 


qaa हो गया । उपनिवेशो में इस समय तीस 
[लीस लाख हिन्दू हैं । यह सब aaa किसी न 
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वहाँ कोई भारतीय प्रचारक न पहुँचने के कारण 


जनवरी १९६३ 


रहे उन्होंने “हिन्दू मोरीशप'' एक पुस्तक भ्राज से 
२६ वषं पूर्वं लिखी थी, उपमें पूरी टोका टिप्पणो 
के पश्चात्‌ ara लिखते हे कि -- 

“मोरीशस में प्रायं समाज. यह एक ही संस्था 
है जो सुधार प्रचार करतो है, ग्रौर इस समय 
हिन्धुग्रौं में जो जागृति देखते में ग्राती है, उसका 
श्रप्र प्राये समाज ही को देना चाहिये ।” 

कहने को तो मोरीशस में ६४ वा ६५ हिन्दू 
संत्थायें बन galg, परन्तु जीवित कहलाने वाली ८ 
go ही होंगी, ma समाज यहां एक शक्तिशाली 
संस्था है, arg समाज हिन्दी प्रचारिणी सभा, सना- 
तन धर्म सभा ने हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए 
कार्य किया है ald सभा की ओर से दो सौ हिन्दी 
पाठशालायें कार्य कर रही हैं। इस सम्बन्ध में प्राय 
रवि वेद प्रचारिणी सभा का कार्य भी सराहनोप है 
जिसने प्रमी ATAT एक सु'दर भवन ६०-७० हजार. 
रुपया खर्च करके बनवाया है, जिसका उद्घाटन 
२५ नवम्बर को श्री Slo भृगुनाथ जी धरभरणा जो 
द्वारा बड़े समारोह से हुआ । आर्यं सभा का विशाल 
भवन थोड़ी ही दूर है, जिम पर एक लाख a 
अधिक व्यप्र हुग्रा है, इमके योग्य प्रधान श्री रवीन्द्र 


जी घरभरणा बरिस्टर हैं । | 
mà समा दो सौ हिन्दी पाठशालाप्रो Bafa : 


Raa एक प्रायमरी स्कूल भी 'चला रही है, एक 


AAAA भी चिरकाल से चलाया जा रहा है, 


जिपमें ८० स्त्रो, बच्चे बच्चियां हँ । ग्रनाथालय का 
एक विशाल भवन प्रत्र तेमार होते लगा है जिस 
पर एक लाख रुपया GA होगा । सरकार ते इसके 
लिये ५५ हजार रुपया दिया है। श्री टी० कालीचरण 


ए जी पोस्ट मास्टर जनरल मोरीशस इस कायं में 
` बडी लगन से कार्य कर रहे हैं। प्रायं सभा को श्रोर 


से “ग्रार्योदप' हिन्दी का साप्ताहिक पत्र भी प्रका- 


शितं होता है। यदि ग्राय सभा और ard रविवेर | 
' प्रचारिणी सभा दोनों मिलकर कायें करें तो | 
` - मोरीशस की कितनी ही कठिताइयां प्रपते झ्रापः दूर 
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हो सकती हैं। यहां के भारतीयों को यहां ग्राये ने कई वर्षों तक वेदिक धर्म का प्रचार और संघठन 
सवा सौ वषं से श्रधिक हो चुका है, परन्तु इनके कायं किया । जब आप वहाँ से आने लगे तो ATA 
हृदय में भारत माता के लिये अगाध प्यार मैंने श्री स्वामी अ्रभेदानन्द जी को वहाँ प्रचारार्थं बुला 
देखा । जब मैंते अपने भाषण में चीन के श्राक्रमण लिया पर पूज्य स्वाभी श्रमेदानन्दजी अधिक दिवतक 
का वान करते हुए यह कहा कि एक कम अस्सी वहाँ प्रचार न BLAH MIT उनकी जीवन लीला वहाँ 
वर्ष के शरीर में भी मेरा जी चाहता है कि मैं समाप्त होगयी । wa श्री carey वानन्दजीमहाराज 
रणस्थल पर जाकर और छाती में चीन की गोली की प्रेरणासे श्री महात्मा ग्रातन्द स्वामीजी महाराज 
खाकर प्रपनी बलि भारत मां के चरणों में भेंट मोरीशस गए हुँ । वे १६ नवम्बर को हवाई जहाज 
कर दू तो सबके नेत्र जलपूर्णा हो गये और युवकों से वहाँ पहुँच गए हैं eas वहाँ अपने उपदेशामृत 
ने कहा जब भी श्राज्ञा FU हम HE में जाकर गी वर्षा कर रहेहें। श्री स्वामी जी वहाँ कवल 
बलिदान देंगे । ऐसा है यह नन्हा सा भारत जान वर्षा ही नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ से भारत 
'मोरीशपः जहाँ मुझे सेवा के लिये सावंदेशिक सभा सुरक्षा कोष में पर्याप्त धन भी भिजवा रहे हैं। 


ने भेजा हैं । पूज्य स्वामी जी ने प्रपत्ता यह लेख मोरीशस से 
[विदेशों में पूज्य श्री स्वामी धू वानन्द सरस्वती जी ही भेजा है। | -- संपादक 
(पृष्ठ २६ का शेष ) | मिल सकती है । जब ,तक हम उच्च कोटि के 


ms यया नहीं सैद्धान्तिक साहित्य का निर्माण नहीं कर सकेंगे 

पुनः संध्थायें लाभदायक हो सकती है, शर । तब तक अनिता ee a 
aama में साहित्य के ग्रभाव को ओर sie आकृष्ट नहीं हो सकेगा। राज की जनता 

मैंने संकेत किया । मेरा निवेदन था कि आज ग्राये (६ दीं शताब्दी के उस जन समाज से भिन्न है | 
समाज उच्च कोंटि का साहित्य निमित करने में जो सुधार, संस्कार, राष्ट्रीय पुनरुत्थान और धसं | 
असमर्थ सिद्ध हो रहा है। मैंने आयं महासम्मेलन को बौद्धिक और युक्तिसंगत व्याख्या को सुन कर 
के नवमं अ्रधिवेशन में पारित उस प्रस्ताव की संतुष्ट हो जाता था। आज के बौद्धिक जागरण | 
श्रोर स्वामीजी का ध्यान श्राकृष्ट किया जिसमें और विज्ञान की व्यापकता को दृष्टि में रखते हुए 
यह कहा गया था कि आयंसमाज सेद्धान्तिक हो हमें उच्चकोटि का साहित्य लिखना है । 
साहित्य के प्रणयन और प्रचार को ग्रोर उन्मुख Sao ey 

: हो। उत्तर में स्वामीजी ने कहा--मैं स्वयं इस बात इसी बीच स्वामीजी को लेने वे व्यक्ति ञ्रा गये | 


को स्वीकार करता हूँ कि साहित्य की जेप्ती प्रगति जो उन्हे जोधपुर स्थित सभा की सम्पत्ति, भूमि के ही 


होनी चाहिये वेसी नहीं हो रही है। परन्तु इसके प्लाट, पुष्कुल, pe ग्रादि का निरीक्षण . 4 
लिये दोष किसे दिया जायं । हमारे विद्वानों को ही कराता चाहते थे, प्रत: मैं भी प्रणशामपूर्वक उनसे | 


इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि विदा हुआ | g 
बे मिल कर कार्य करें: तो बहुत कुछ सफलता so Ada ae 
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[ श्रीयुत 


o कम्यूनिस्टों का क्या किया जाय? विविध 
` राज्यों में यह प्रश्‍न तिर तर किया जा रहा है और 
केन्द्र की स्थिति प्रभी भी परेशानी में डालने वाली 
 हे। राज्य के मुख्य मन्त्रियों की जो पिछले दिनों 

. नई दिल्ली में एकत्र हुए थे, भावना यह थी कि 
ag प्रयलों के साथ कम्यूनिस्टों का सम्पक न होना 
arf प्रजा की व्यग्रता के फलस्वरूप उनकी यह 
. भावना हढ़ हो रही है। बम्बई में प्रजा की एक 
बडी भीड़ ने उस मीटिंग को भग करा दिया जिसमें 
सबसे बड़े राष्ट्रवादी भावना रखने वाले कम्यू नस्ट 
oot डांगे भाषणा देने वाले थे । यह ध्यान देते योग्य 
बात है कि समस्त प जाब में कम्यूनिस्ट लोग जनता 

_ कोप्रपना सुह नहीं दिखा सर्कते हैं क्योंकि वहां 
' कम्यूनिज्म के विरुद्ध प्रबल भावना विद्यमान है। 

इस दिशा में राज्य केन्द्र से सुनिश्चित प्रादेश 
aga हैं। सामान्यतः वे उस पग के पक्ष में है जो 
so gist में उठाया गया है जहां कम्यूनिस्टों का मुख्य 
विरोधी दल है और जहां उनकी सबपे बड़ी संख्या 
| मुख्य मन्त्री सजीव रेडी ने राज्य की रक्षा 


a कर लिये गये हैं। चोटी के कम्यूनिस्ट 
तारों में से दो नेता मुख्य मन्त्री के निकट सम्बन्धी 

क भाई है म्रोर दूसरा बहनोई है । 

दो ही राज्य 08 हैं जहां कम्यूनिस्टों को प्रश्रय 

गया है श्रौर वे हैं बिहार एवं मदरास । बिहार 

के मुख्य मन्त्री ने यह प्राशवासन दिया है कि यदि 


हैँ 


11 केवल बिहार ही tar राज्य है जहां से 
[वाज उठी है । कम्यूनिस्टों को छोड़ 
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. कम्यूनिस्टों के विरुद्ध स्खकदाहोरहाहै | 


- समिति से उनका बहिष्कार कर दिया है। इतना ' 
हो नहीं ग्रांध्र प्रदेश में चीन के पक्ष पाती कम्यूनिस्ट - 


ज्ञात हो गया कि युद्ध प्रयत्न में कम्यूनिस्टों . 
भी रूप में साथ नहीं रखना है तो उनके _ 
| व्यवहार प्रन्य देश वासियों stat हो : 


` जनवरी १६६३ 


“इन्साफ? | 
कर. राज्य के ग्रन्थ समस्त विरोधी दलों ने यहां 
तक कि प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भो न केवल ger 
करणा को नीति का परित्याग करने की ही ग्रावाज. 
उठाई है ग्रपितु ag भी मांग को है क्रि चीनो 
प्राक्रमण से संनिक रक्षण का भ्रभियान इत्र के 
तिव्हतो क्षेत्र तक भो विस्तृत किया जाना चाहिए । 
मद्रास के मुख्य मन्त्री श्रीयुत कामराज की: 
भावना यह है कि यदि वे कम्यूनिस्टों को रक्षा 
प्रभियान से पृथक रखते हैं तो उन्हें द्रविड कजघम 
को भो पृथक रखना होगा । कहा जाता है कि इस 
समस्या के सम्बन्ध में श्रीयुत कामराज ने जो कार्य- . 
वाही सोची है उसका समर्थन श्री नेहरू जी ने भी 
किया है। 


` द्रविड़ मुन्नेतरम कजघम बड़ी चत्रता से कार्य 
कर रहा है, क्योंकि उसके नेता युद्ध प्रयत्न में 
सरकार का साथ देते की जनता से अ्रपील कर 
रहे हैं। इतना ही नहीं वे इस प्रपील में अन्यो से 
aN बढ़ने का यत्त भी कर रहे हैं। सिनेमा के 
अनेक ग्रभितेता जिनकी द्रविड़ मु्नेतरम कजघम के 


रखने के लिये aaa प्रभाव प्रौर अपनी प्रतिभा का | 

प्रयोग कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में द्रविड 
मुन्नेतरम के विरुद्ध सघष में कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस. 

का साथ देते रहे हैं । ae 
समस्त राज्यों के कांग्रेसी जन इस समय af 
ag में प्रस्त हैं क्योंकि संगठन ग्रौर चुनावों का कार्य 
तो स्थगित ही गया है। कांग्रेस हाई कमान यह नहीं 
चाहता कि कांग्रेस पार्टी युद्ध प्रयत्न पर अपना | 
एकाधिकार रखे। o RR 
: राष्ट्रीय एकीकरण और समाज का समाजवादी। 


ढांचा जसे मामले पीछे जा पड़े हैं) विविध राज्यों 
_ के कांग्रेती नेता यह aga करते हे कि उतके 


A 


साथ सहानुप्रूति है जनता के हौसले को कायम : 


जनवरी १६६३ 


संघटन के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम बनना चाहिये 
ग्रन्यथा यह निष्क्रिय बन जायगा और जनता पर 
इपका जो प्रभाव है वह नष्ट हो जायगा । Fa: 
ग्राज्ञा है कि हाई कमान कोई निश्चित कायं क्रम 
निर्धारित करेगा । हो सकता है उस कार्यक्रम में 
नफाखोरी चोर बाजारी तोड़ फोड़ और जनता के 
हौक्षले के कम होते का रोकना सम्मिलित हो 

युद्ध के लिये साधनों के जुटाने में पञ्जाब राज्य 
प्रागे बढ़ गया है। इसका कारण न केवल राज्य 
को सैनिक परम्परा हो है aaa यदि कभी पाकि- 
स्तान ने संघर्ष वा युद्ध की चिनगारी का सुलगाना 
पसन्द किया तो पञ्जाब ही सबसे पहले वर्षा 
की सीधी लाइन सें होगा । 

सकट के इस समय में श्रीयुत प्रतापमिह करों 
का श्रेष्ठतम स्वरूप सामने ग्राया है। उन्होंने न 
केवल नागरिक रक्षा संघठन ही बनाया भ्रपितु 
समस्त जिलों में रक्षा समितियां भी बना दी हैं । 
_ विधान सभा के कांग्रेसी सदस्य मुख्य मन्त्री 
को रोति नीति को पूरणांतया पसन्द नहीं करते हैं 
ait विधान सभा के ६० सदस्यों में से ४७ सदस्यों 
ने जो मन्त्री मणडल में नहीं हैं लिखित मांग 
प्रस्तुत को है कि राज्य के मन्त्री मणडल के प्राकार 
में कंमी की जाय | यह मांग इस ईच्छा को, सूचक 
है कि व्यय में कमी की जाय, और वे परिस्थितियां 
दूर की जांय जिनमें afas और रक्षण का 
दुरुपयोग होता है। Aa जनता जागरूक है और 
मांग करतो है कि वेयक्तिक वा वर्गीय वा जातोय 
वा दलीय लाभ के लिए ग्रापत्काल का दोहन न 
किया जाय | 

शेख aag ने भी इस ग्रायात स्थिति का 
उपयोग किया है । उनकी मांग यह रही है कि 
काशमीर के मामले को हल करने के लिए पाकि- 
स्नान से बात चलायी जाय । उन्होने पुनः यह मांग 
प्रस्तुत कर दी है । वह यह सोचते हैं कि इस प्रकार 
के. समोते. से उस स्थिति की पुष्टि होगी जो उन्होंने 
ग्रहण की थी और वह इस समभोते से पुनः काश- 
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मीर का नेतृत्व ग्रहण करने में समर्थ हो जांयगे | 
श्रीयुत नेहरू ने उम्हें शिष्ट ढङ्क में उत्तर दे दिया है 
और भारत ने इस प्रसंग में जो स्थिति ग्रहण की _ 
हुई है उसको हढता पूर्वक दुहरा दिया है 

देश को सन्तोष है कि बख्शी गुलाम मुहम्मद 
ही इस आपत्ति में आड़े श्रा सकते हैं और देश अपने 
परामशं दातृ मण्डल में उन लोगों को सम्मिलित 
करने का खतरा नहीं उठा सकता जिनकी विचार- 
धारा डांवाडोल और निष्ठा संदिग्ध हो ' काशमीर 
युद्ध रेखा पर स्थित है श्रौर उत्साह पूवंक युद्ध को 
तय्यारी में व्यस्त है । 

राज्यों के एक मुख्य मन्त्री को केन्द्रीय मन्त्री 
मण्डल में ले जाने के श्रीयुत नेहरू के निर्णय मे 
समस्त राज्य प्रायः सन्तुष्ट हुँ । यह कार्यवाही देश 
की एकता की द्योतक है और इससे यह भी स्पष्ट 
हो गया है कि विविध राज्य भारतीय संत्र के AG 
के रूप में कार्य करते हैं । 

एकप्रकार से प्रधान मंत्री की पसन्द सीमित थी । 

सीमा प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों के कार्य में इस समय 
व्यवधान उपस्थित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
उनके हाथ में इप समय बड़े २ काये हें जिनको 
आयु अधिक समझी जाती है उनको केन्द्र में लाना | 
युक्ति युक्त नहीं हो सकता । श्रीयुत कामराज को 
यद्यपि वे ग्रपेक्षाकृत जवान हैं केन्द्र में लाया जाना 
ठीक नहीं समभा गया इसलिए कि एक तो उनके 
मागं में भाषा की कठिनाई है और दूसरे ऐसे राज्य 
में जहां पृथकता वादी द्रविड मुन्तेतरम कजघम 
काग्र स पार्टी के लिए गम्भीर ग्रांतरिक चेतावनी 
बना BAT है उनका दूसरा विकल्प नहीं है । 

श्रीयुत पतनीक और शंकर इन दोनों को 
नियुक्तियां प्रभी हाल में हुई हैं। अतः केन्द्र में उनका 
लाया जाना भी युक्ति यक्त नथा। इप प्रकार 
श्री चह्वाण और श्री सजीव रेडी इन दोनों में एक 
का चुनाव करना था। दोनों ही नवण्वक प्रभाव | 
यवत एवं राष्ट्रवादी महानुभाव Zl यह स्पष्ट था 

[ शेष पृष्ठ २८ पर | 
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ग्रभी हाल में श्रीयुत नेहरू जी ते | awda हुए हैं । एक बर्ग यह शण 
आसाम में और लोक सभा में जो | सोचता है कि चीन ने स्वत: यह ard- प्र 
Re z का प्रदर्शन और भारत की दुर्बलता frat 
Re 3 = cae भारत-चीन का दिग्दशंन करा के अपने सीमित श्रतः: 
ee ane 11. DE उद्देश्य की सिद्धि कर ली थी। दूसरे करने ' 
e a a as = ए सघष वर्म का यह विश्वास है कि za के seu 
ao रत f : may के कारण वातावरण पे भीतर 
अपने को तेयार करना चाहिए। Se Eee ta ante 
स्वभावतः इस विषय में मतभेद है कि का परिवतंत gaT है । i site 
इस कार्य को किस प्रकार पूणां. Ai | £ > © है als र्क ताप देंगे ४ 

मारे मित्र हैं श्रौर | व्या रिक परेशानियों के कारण उसके | 
fn = हा “ ड विश्वव्यापी लिए भारत के साथ व्यापक युद्ध में हि 
ps ड व्यस्त होना कठिन है जिसका wa ` : 
तो ह a a HT = महत्व इयम्भावो परिणाम ग्रन्य शक्तियों का कि 

| में ता है। 

/ रक्षणा की ग्रावश्यकता है श्रौर gt] 1 Ao na 2 a a 
` देश के वर्तमान नेतृत्व पर जनता का igi- r mee ! | 
ag विश्वास 2 कि वह देश को इस क वइबास था कि श्री पंडित नेहरू प्रति- 'प्रास 


कार्य के लिए तेयार कर सकेया। इस |_' क्रियावादियों से घिरे हुए महानुभाव “a 


` उद्देश्य की सिद्धि के सर्वोत्तम उपाय के सम्बन्ध में हैं। जब २६ जुलाई के अपने पत्र में उन्होंने ine 
लोक सभा के सदस्यों की विचार धारा सुस्पष्ट (नेहरू जी ) ग्रपनी स्थिति बईल लो तो चीत्तियों हि 
` ते अपना दृष्टिकोश बदल दिया और तभी से do ae 

रू को पाठ पढ़ाने और उनके ada को कम | > 

और पाइचात्य गुट के प्रति सौहादंपूर्णा थी । करते के उद्द श्य से वृहत्‌ भ्राक्रमणा करने की तयारी कं Bea 

ह भांकी तिरोहित हो गई है । हरिमेंन ate प्रारम्भ कर दी य़ो  : | an 

मिशन ने जो भाव उत्पन्न किया है वह पह श्रीयत क्रशेव ने माप्रो के विचार को स्वीकार. jr 


RA के मामले पर भारत द्वारा समझौता च किया और वह इस धारणा में हढ संकल्प एवं | 
बड़ी सहायता निर्भर करेगी । . wea रहे कि नेहरू जी के नेतृत्व में तटस्थ भारत 
रीत इसके रूप की कुटं नोतिजता ने चपके ही एशिया श्र संसार में शबित-सामं जस्य स्थिर 
[रत को इस बात का पूणां ग्राश्‍वासन दिया रख सकता है। = 
ती इसमें सन्देह भी नहीं है कि चीत ale भारत 
“के संघर्ष का संधार-व्यापी महत्व है । बलवान वा 


जनवरी eee 


ग्रपने akaa के साथ २ कम्यूनिस्ट जगत 
का प्रस्तित्व भी रह सकता है इस बात को AÑ- 
रिका के निवासियों ने स्वीकार कर लिया है। 
ग्रतः उन्होंने कम्यूनिज्म के विनाश के fay युद्ध 
करने के विचार का परित्याग कर दिया है। उनका 
उद्देश्य यह है कि कम्यूनिज्म aim सीमाश्रों के 
भीतर रहे ' उदाहरण के लिए यदि चांग काई शेक 
अमेरिका की सहायता से चीत की मुख्य भूमि पर 
आक्रमण करें तो अमेरिका निवासी उसका साथ न 
देंगे औरौर ना ही वे तिब्बत की स्वतन्त्रता की पुन- 
स्थापना के लिए किये गये आक्रमण में भागीदार 
होंगे | 
` अमेरिका निवासियों का इस भय 'के कारण 
कि भारतीय सेना लाल सेनाग्रों की बराबरी नही 
कर सकती, यह विश्वास हो गया है कि चीन 
किसी न किसी दिन पर्वेती की mg को तोड़कर 
आसाम, ब्रह्मा और मलाया को रौंद डालेगा श्र 
“इस प्रकार भारत को छिन्न भिन्न करके वह उसे 
कम्यूनिस्ट क्रान्ति का शिकार बना डालेगा । AÑ- 
रिकन agua करते हैं कि उप महाद्वीप की रक्षा 
का एक मात्र उपाय यही है कि भारत और पाकि- 
स्तान को एक दूसरे के निकट लाया जाय और 
अमरीका की विपुल सैनिक सहायता से दोतों की 
qaaa रक्षा-कमान विकसित की जाय। परन्तु 
पाकिस्तान से यह बात मनवाते के स्थात में उन्होते 
भरत पर जोर डाला है कि वह पाकिस्तान को 
रियायत दे जिसका फल यह होगा कि वर्तमान 
नेतृत्व में हमारी ब्रास्था कम हो जायगी । 
मास्की यह ग्रनुभव करता है कि यदि भारत 
को उसके aga ही उपायों पर छोड दिया जाय 
_ तो वह साम्यवादी बन जायगा। ऐसा होने पर 


= 


साम्यवादी क्षेत्र हह हो जायगा और इप प्रकार 
_ पाइचात्य पूंजीवाद की संसार पर प्रभुत्व जमाते 
की प्रक्रिप्रा पर्‌ प्रतिबन्ध लग जायगा । रूस भारत 
` के राष्ट्रीय प्रभिमान का आदर करता है और वह 
' इस पक्ष में है कि समस्त जम्मू और काश्मीर राज्य 
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भारतीय पंघ का भाग बना रहे। नई दिल्ली का 
विश्वास है कि रूस चीन के निग्रह के पक्ष में है 
और यह सोचता है कि प्रबल भारत से एशिया में 
शक्ति सासंजप्य बनाए रखने में सहायता मिलेगी । 

चीन की महत्वाकांक्षाएं असीम हैं। उसके 
शासकों का यह स्वप्न है कि वे उत्त समस्त क्षेत्रों को 
जो कभी चीन के प्रभाव)में थे, जीत लिया जाय । 
चीन मावसं-लेनिनवाद के नये मत का पथपप्रदीप 
बनना चाहता है। इसका लक्ष्य भारत को छिल्न- 
भिन्न करके उसे कग्यूनिज्म के प्रवाह में बहा 
देना भी है | 

पाकिस्तान के शासकों और उप्तके निवासियों 
का aa भी यह सुख-स्वप्न है कि उन्हें भारत के 
मूल्य पर भूभाग मिल जायगा। उनको मान्यता 
थी कि यदि भारत युद्ध में प्रस्त हो गया तो उनकी 
बारी ग्रा जायगी और वे विजयी पक्ष के साथ 
मिल जायेंगे! जब उन्होंने चीन के साथ सौदा 
करने का उपक्रम किया तो वे यह अनुभव करते 
प्रतीत हुए कि उनके सौभाग्य की घड़ी ग्रा पहुँची 
है परन्तु भाग्य ने उन्हें धोखा देदिया क्योंकि बटवारे 
के लिए कोई शिकार हाथ नहीं लगा । 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सुस्पष्ट है और 
नेहरू मन्त्री मण्डल को म्रल्मकालिक और दीर्घ- 
कालिक दोनों ही योजनाएं बनानी हैं । प्रल्पका लिक 
योजना तो यह है कि मेता को हर प्रकार के 
सामान से सुसज्जित करके लड़ते के योग्य बनाया 
जाय । दोघेकालिक योजना यह है कि स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए देश को तयार रखा जाय जो बडे 
त्याग, बलिदान ate कठिनाइयों से प्राप्त दी 
गई थी । 

चीन के साथ बृहत्‌ युद्ध के लिए भारत को 


. प्रचुर मात्रा में विदेशोय सहायता की ग्रावश्यकता 


होगी परन्तु कोरिया के युद्ध से मिली हुई शिक्षा 


को ध्यान में रखना होगा जिसका वणन दक्षिण | | 


कोरिया के कुटनीतिज्ञ प्रतिनिधि ने चुने हुए संसदू- 


सदस्यों की गोष्ठी में पिछले दिनो नई दिल्लो में : a 9 | 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar PNR ST ae 


हि क था । चोनियों से लोहा लेते का सबसे महत्व- 
पुणं aa राष्ट्र य इच्छा A युद्धरत सेनिकों का 
उत्साह है।यह उत्साह सेना के कठोर ट्रेनिङ्ग 
Ale योग्य एवं वीरता पूर्ण नेतृत्व से प्राप्त 
होता है। 
 नेहरूसरकार का देश के प्रति यह कत्तव्य है 
कि ag ग्रात्म-तिरीक्षण करके यह देखे क्रि चीन की 
चुनौती से लोहा लेने में वह सक्षम है या नहीं और 
वत्तंमान आपत्ति के काल में सेना और नागरिक 
प्रशासन किस ! कार चलते रहे हैं, इस सम्बध में 
भी पूरा २ अनुप्तन्धान करे । 

श्रीयुत ए० के० सैन श्रौर श्रीमती लक्ष्मी 
मेनन युद्ध विराम के प्रस्तावों पर भारत की स्थिति 
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को समझाने के लिए बाहर के कई देशों में गये थे । ' 
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—___§ 
इस बात से पता लगा कि हमारे कुटनीतिक प्रि 
निधित्व को योग्यता में बड़ी भारी कमी है। j 
नेहरू सरकार का पहला काये यह है कि a 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय इच्छा हो 
सुजना करे और प्रशिक्षित और योग्य नेतृत्व ह 
maa करे । श्रीयुत नेहरू ने समस्या के इ, 
पहलू पर बल दिया है । शासक दल को यह बा 
हुदयङ्गम करनी चाहिये। ma शस्त्र की ज्ञो 
सहायता हमें मिली है वा मिलेगी यदि उसका 
उचित उपयोग करने के लिए देश प्रशिक्षित gy क्यों 
संगठित हो गया तो पाकिस्तान को मिलाकर हमार से ऐर 
पड़ौसी हमारा आदर करेंगे और हमारी मित्रता जी चं 
का उनकी दृष्टि में मूल्य होगा । वादि 
( ट्रिब्यून ११-२२-६२) "दरु 


बात 
प्रताप 
अव 
में कर 
द्वारा 


[ पृष्ठ ३५ का शेष | 


बिता वह भी वहां से न हटाए जा सकते थे | 
्रां्र प्रदेश श्रब भी कम्यूनिस्टों का गढ़ है 


सफल हुए हैँ। उनसे ग्राशा की जाती है कि वे 
` राजनेतिक शक्ति के रूप में कम्यूनिस्टों को निःसत्व . 
. कर देंगे। इसके प्रतिरिक्त ग्राँध प्रदेश उत्तर और 
` दक्षिण के मध्य पुल हैं और वहाँ की स्वस्थ्य राष्ट्री- 
aa समस्त दक्षिण के लिए एक उदाहरणा प्रस्तुत 
. कर रही है। . oe 
ओ AN कुछ समय gar केन्द्रीय गृहमन्त्री ने नेश- 
` नल डेवीलप मेन्ट कौंसिल (राष्ट्रीय विकास परिषद) 


ने भी भाग लिया था । इप बेठक में श्रीयत चह्वाण. 
की विचारशीलता श्रौर प्रशापकीय प्रनुभव का. 
1 ग्रच्छा प्रभाव पड़ा था । उनके निणाय स्वतन्त्र 
प्रौर दुर दशिता पूणां थे। जब उन्होंने जनरल 


कि aia राज्य में राजनेतिक संतुलन नष्ट किए ' 


athe उनके प्रभुत्व को कम करते में संजीव रेडी 


-राउरकेला क्‌ स्टील प्लान्ट का जनरल मेनेजर 


की बेठक बुल।ई थी जिसमें राज्यों के मुख्य मन्त्रियो : 
। सुरक्षा में उनके क्रियांत्मक सहयोग से जवानों के 
क 


न क का Ee स्पष्ट 
के चुनाव में न होती जो वेयक्तिक रूप से उनके यह 
भक्त होते हैं तो जनरल थोरट मुख्य सेनापति हुए लोहा 
होते । भ्रृतयूव॑ रक्षा मन्त्री अनुभव करते थे कि (केस 
जनरल थोरट उनके ग्रालोचक है | जनत 
श्रीयुत do पन्त और सरदार स्वणांसिह इस अथि 
बात से सहमत हो गए थे कि जनरल थोरट को 
हो ज 
नियुक्त किया जाय । नेहरू जी भी सहमत थे परंतु नीति 
श्रीयुत मेनन ने हस्तक्षेप करके प्रधान मन्त्री को स्थान 
इस नियुक्ति पर पुर्नविचार करने की प्रेरणा की। हः 3 
श्रीयुत चह्वाण को इन बातों का पता था aa काड 
महाराष्ट्र मे उनकी नियुक्ति कर दी । सहस्त्र सेना आयो 
के सम्पर्क में रहने वाले जानते हैं कि हमारे जवान ५% 
जनरल थोरट का ग्रादर करते हैं श्रौर देश की 


होसले बढ़ जाते है। 


बम्बई में यह अनुमान किया गया है कि श्रीयुत अपि 


यू ` चह्वाण रक्षा मन्त्री का पद भार ग्रहण करने पर कोम 
गी महाराष्ट्र राज्य के पब्लिक afaa कमीशन . | 
नियुक्त किया तो श्रीयुत मेनत्त रुष्ट हो . 
यत मेनन की आस्था उन लोगों | 


रक्षा संघठन. को श्रो बनाने के लिए श्रीयुत जन र 
X. 


थोरट क। बहुत सहयोग प्राप्त करेंगे । 
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तटस्थता के लिये सैनिक शक्ति आवश्यक | 


[ एक प्रेक्षक | 


जहाँ तक जनता की भावना का संबंध है,इस 
बात का स्पष्टीकरण पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री 
प्रतापसिंह ait ने पंजाब और देहली के Prax 


आव कामसे में दिएगए अपने २२-११-६२केभाषण 


में कर दिया था कि चीनी लोग बल प्रयोग के 
द्वारा भारत पर कम्यूनिज्म लाद देना चाहते हैं 
'क्योंकि उनके साथी आन्तरिक क्रान्ति के माध्यम 
से ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं. । श्रीयुत नेहरू 
जी चीनी आक्रमण का कारण चीन की विस्तार 
वादिनी नीति बतातेहें परन्तु सवेसामान्यजन श्री 
नेहरू जी की मान्यता की अपेक्षा श्रीयुत करों के 
स्पष्टीकरण को अधिक मान्यता देते हें. । जनता 
यह चाहती है कि कम्यूनिस्ट खतरे से डटकर 
लोहा लिया जाथ भले ही अमेरिका ओर ब्रिटेन 
। के साथ सैनिक गठ-बंधन ही क्यों न करना पड़े | 
“जनता के रुख के कारण पंडित नेहरू का काये 
अधिक कठिन हो जाता है | 
इस प्रसंग में यह प्रश्‍न अनिवायैतः उपस्थित 
हो जाता हे कि क्या श्रीयुत पं० नेहरू की विदेश 
नीति असफल रही है | यदि हाँ तो क्या उसके 


: स्थान में किसी दूसरी नीतिका,अवलंबन किए जाने 


की आवश्यकता है 0 प्रो गेल ब्रेथ ने इस नीति 
का अभी हाल में प्रेस क्लब आव इंडिया में 
आयोजित भोज में मूल्याँकन किया था। उन्होंने 
एक भारतीय आलोचक को स्मरण कराते हुएकहा 
था कि किसी भी नए राष्ट्रने संसारकी समस्याओं 
पर इतना प्रभाव नहीं डालाहे जितना गत १४वर्षो 
में भारत ने डाला है । तथ्य यह है कि भारत की 


'तटस्थता की नीति से न केवल इस देश कोही 


अपितु अफ्रीका और एशिया के नए स्वतंत्र देशों 
को भी जिन्होंने भारत के नेतृत्व का अनुसरण 


किया है लाभान्वित किया है । 


f y 
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हमारी विदेश नीति उतनी असफल नहीं रही 
है जितनी घरेलू नीति रही है । उत्तरी सीमा 
के सेनिक तथ्यों के प्रति हम अपनी आँख बन्द 
किए रहे alt gal राष्ट्र की अखण्डता की 
रक्षा के कार्याथं ग्रपने सेनिक यन्त्र को गरम 
नहीं किया । 
हमारी वेदेशिक नीति भी मानसिक तथ्यों पर 
आधारित रहो है। यदि ग्रमेरिका के अच्छे ग्रस्त्र- 
शस्त्र के बल पर पाकिस्तान ने हम पर WHAT 
किया तो रूस हमारी सहायता के लिए ग्रा जायगा 
ग्रौर सीमा पर चीन कोई सशस्त्र संघर्ष न कर as 
इस बात की रोकथाम रूस करेगा-। हमारी मान्यता 
यह थी कि यदि रूस ने हमारा साथ न दिया तो 
प्रजातन्त्रीय देश हमारी रक्षा के लिए मदान में 
Al जायेंगे | 
/ दोनों ही मान्यताए ठोक सिद्ध हुई हैं। चीन 
के साहसिकवाद की रोकथान करने में रूस प्रसमं 
रहा है और ग्रमेरिका एवं ब्रिटेन हमारी सहायता 
के लिए दौड़ पड़े हैं। युद्धविराम के निणुंय के 
पीछे रूस और sah पूर्वीय युरोप के साथी हो 
सकते हैं क्योंकि वे यह अनुभव करते है कि यदि 
चीन-भारत की सेनिक विजय का प्रयास करता है 
तो पं० नेहरू और उनकी तटस्थता की नीति की 
स्थिति खराब हो जायगी । 


प्रमेरिका के सीनेटसं (विधान सभा के सदस्य) 
शर कूटनीतिज्ञ जब पं० नेहरू से मिले थे तब उन्हे 
विनम्र एवं eg शब्दों में यह कह दिया गया था 
कि पाकिस्तान की सशस्त्र संनिक सहायता भारत : 
स्वीकार न करेगा क्योंकि चीनियों ने जिस प्रकार के 
युद्ध में विशेषता प्राप्त की हुई है उसका मुकाबला 
इस ढङ्क से न किया जा सकेगा । यदि पाकिस्तान | 
अपनी We उप महाद्वीप को रक्षा के हिताथं हमारा 


— = न 


साथ देगा तो हम उसका स्वागत करेंगे । पाकिस्तान 
में एक मात्र प्रेसीडेन्ट म्रयूबखां के ही होशहवास 
'ठीक देख पड़ते है । 
श्रीयुत नेहरू को प्रब यह निश्‍चय हो गया है 
क्रि तटस्थता की नीति भी सेतिक शक्ति पर Aa- 
लम्बित करनी होगी । भारत को कई वर्षों तक 
सैनिक स्तर पर रखना होगा | 
माश्रो ते युद्ध के दो स्थूल सिद्धान्त स्थिर 
किये हैं :- 
_ (१) एक सैनिक के मुकाबले में जब तक दस 
निक न हों तब तक आक्रमण न करो । 
(२) शत्र की शक्ति को चुर दर दो, लूटमार 
करो AL ATA चौकी पर लौट प्राश्नो | 


इसके विपरीत भारतीय सेना में यह भावना 


ga जन-बल का बलिदान नहीं करता और वह 
तभी आगे बढ्ता है. जबकि उसे aA लोगों के 
रक्त पर जीती हुई भूमि पर पर जमाते हों । 
हमारी ग्रापत्ति का एक कारणा शत्रु को न 
समझना भो बताया गया है । हमारे जवानों के 
अधिकार में जो चौकियां थीं उनमें सें कुछेक पर 
ऐसा gar । चीतियों ते 
के नारे लगाए We हमारे जवानों को कहा कि 


 किद्राक्रमण प्रारम्भ हो जाने पर भी हमारे 
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भरी जाती रही है कि सेनापति अनावश्यक खूपसे. 


o नियत दिन और नियत ana पर चौकी को छोड़: 
 करशांतिसेचलेजाप्रो। यह भी बताया गया है 


जवानों के भाग जाने के लिए एक मार्ग छोड़ fear 


हमारे जवानों ने पीछे हटने से मना कर दिया. 


“और अन्तिम पुरुष और afar गोली के रहने तक कते) 


र युद्ध aaa पूर्ण था ( यदि युद्ध में कोई | 
हो सकती है) २००० चीनिथों ने एक | 


भेदक सेना थी । प्रोत्म हम करने बाली करने वालों E 
aan टोलियां थीं । बहु संख्यको से घिर जाते i 
पूर्व छोटी सी भारतीय चौकी के जवानों द्रा 
चोनियों का सफाया करने की भी सीमा gh, 
पिछली भेदक सेना ते wea में सफाया करने भै 
काम किया । 

इस प्रकार हमारी वह सेना उन लोगों; 
झुएड का करारा उत्तर नहीं हो सकती जिने 
सेनापति अपनी रणनीति को इस बात पर ऋ% 

स्थित रखते हों कि शत्र के शस्त्रो को थ्न 

एवं pasa करने के लिए व्यापक जन aay 
कराने दिया जाथ । निस्सन्देह चोनियों की गुरिल 
युद्ध की नोति और उनके कपड़ों से उन्हें afafa 
लाभ रहता है । चीनी चुनौती से लोहा लेने.) 
लिए हमें उपी स्केल पर राष्ट्र को तय्यार कसा 
होगा । ; 

देश में जो युद्ध भावना उत्पन्न हुई है उसे 
देश की रक्षा में योग दिया है परन्तु हमारे प्रशात 
तिक, राजनेतिक और प्राथिक यन्त्र को ग्रभी शी 
तया रूप दिया जाना शेष है जिससे कि वे गु 
प्रयत्नों के अनुकूल हों । व्यक्तियों और संस्था 


५हिन्दी-चोनी भाईमाई ण के प्रचार में ग्रावर्यकता से ग्रधिक समय और यल 


बर्बाद किय! जा रहा है | समस्त रक्षा. कोष में जे 


- इस समय तक एकत्र हुप्रा है दो प्राधुनिक anadi 
भी क्रय नहीं किए जा सकते । 


' सबसे पहली श्रावश्यकता सपुक्त मंत्रीमण्ड 


के निर्माण की है जो घुल मिलकर सोचे श्रौर का! 
करे । आज के एक मन्त्री को संसत्सदस्य से प्रधि 
जानकारी नहीं रहती और मन्त्री मणडल के को. 


कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने में गँ | 


. व्यापारी वग भ्रपनी उदारता का 
कर रहा है परन्तु इसका प्रभी तक विर 
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आय कन्द्रौय सभा दिल्ली दारा . 
प्रतिरक्षा मंत्री महोदय का अभिनन्दन 


आये केन्द्रीय सभा दिल्ली की ओर से२-१२-६२ 
को रामलीला मैदान में साबेदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्रीयुत स्वामी ध्रुवानन्द 
जी सरस्वती को अध्यक्षता में प्रतिरत्ता मंत्री श्रीयुत 
यशबन्तराव बलवन्त राव चव्हाण के नागरिक 
आसिनन्दन का आयोजन किया गया था । 
समारोह सायंकाल ४ बजे) से प्रारम्भ होना 
था परन्तु इससे पूर्वे ही जनता बहुत बड़ी संख्या 
में उपस्थित हो गई थी । आये केन्द्रीय सभा के 
अधिकारियों ओर प्रमुख २ आये नेताओं के 
अतिरिक्त दिल्ली निगम के उपमहापौर श्री 
देसराज चौधरी, तथा श्रीमती ज्ञानवती दरबार 
भी मंच पर विराजमान थे । केमरामेन ओर सभा- 
चार पत्रों के प्रतिनिधिं पर्याप्त संख्या में 
विद्यमान थे। l 


श्रीयुत रक्षा मंत्री लगभग ४। बजे पधारे। 
केन्द्रीय सभा के प्रधान श्रीयुत ला? रामगोपाल 
जी शालवाले ने द्वार पर आयेवीरो के साथ मान्य 
मन्त्री महोदय का स्वागत - किया ओर वे उन्हें 
मंच पर ले गए। . 

संच पर विराजमान हो जाने के अनंतर 
सावेदेशिक सभा के उपप्रधान ओर संसत्सदस्य 
श्रीयुत पं० प्रकाशवीर जी शास्त्री ने रक्षा मंत्री 
का अभिनन्दन करते हुए कहा कि उनके नास 
के साथ यश और बल का होना शुभ संकेत है । 
उनके आते ही युद्ध बंद हो गया चाहे उसके 
कारण कितने ही क्यों न हों। उन्होंने कहा श्री 
चव्हाण मराठों की परम्परा निभायेगे | वै बोर 
ब्रती हैं । महाराष्ट्र को छोड़ते समय उन्होंने जीत 
कर लौटने का ब्रत लिया है और वे इसे पूरा 
कीरे गे इसमें संदेह नहीं है | 


आये केन्द्रीय सभा की ओर से उसके मंत्री 
श्री नारायणदास कपूर ने उन्हें पुष्पहार पहनाया | 
सावे देशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी भ्रु वानन्द 
जी सरस्वती समा को ओर से जब उन्हें पुष्प- 
हार पह्नाने लगे तो वे खडे हो गए ओर पुष्पहार 
पहनने पर स्वासी जी का आशीर्वाद माँगा | 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की ओर से 
श्री धमेन्द्र सिंह एम. ए. ने, आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की. ओर से श्रीयुत नवनीत लाल 
एडवोकेट सुप्रीम कोटे ने आये प्रति. सभा मध्य 
प्रदेश की ओर से श्रीयुत घनश्यामसिंहजी गुप्तने 
तथा आये प्रादेशिक प्रति» सभा पंजाब की ओर 
से श्री मगवानदास जी पुरी ने पुष्पहार पहनाए | 
इसके परचात्‌ श्रीयुत ल।० रामगोपाल जी ने 
अभिनन्दन पत्र पढ़कर उन्हें भेंट किया और 
दिल्ली को लगभग १३५ आये ससाजों की 


. ओर से प्रथम किस्त के रूप में ५१०००) का 


चोक राष्ट्र रक्षा कोष के लिए प्रति रक्षा मन्त्री 
जी को भेट किया | इस अवसर पर १०००)प्राम 
Q ical > 
स्वणे, १ गिन्नी, १२६ प्राम चांदी ओर ४०० ऊनी 
वस्त्र भी दिए गए | 
इस समारोह में आये समाज देहरादून की 


रुपए की ) सोने की तलवार We की गई साथ ही | 


देहरादून समाज केप्रधान श्री ओबेराय ने समाज 
` 
की ओर से ५१००) का चोक सी fear! 


केन्द्रीय समा की ओर से सत्यार्थ प्रकाश | 


आदि घैदिक साहित्य भी भेट किया गया । 
श्री चव्हाण के भाषण का सार 


आप लोगों ने जो यह आयोजन किया ह | 
इसके लिए में आपका आभारी हूं । में इसे अपना . 
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आदर समारोह नहीं मानता अपितु आशीर्वाद 
समारोह मानता 

आये समाज ओर उसकी संस्थाओं के साथ 
महाराष्ट्र तथा arag में मेरा सम्पक रहा हे । में 
उनके कामो तथा महान सुधारक महर्षि दयानन्द 
के कामों से सली माति परिचित हुँ । महर्षि के 
प्रति मेरे हृदय मे सारी सम्मान हे । में उन्हं आ 
धुनिक सारत के निर्माताओं में से एक मानता हूँ 
मैने प्रतिज्ञा की है कि में राजनेतिक भाषण 

A करू गा फिर यह धार्मिक समारोह È | 


मैं जनता को यह बता देना चाहता हूं कि 
चीन के साथ हमारा युद्ध लम्बा चलेगा | 

चीन के इरादों का हमें पता नहीं है परत्तु 
=e इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम अपने सम्मान 
ग्रौर गौरव के बलिदान पर चीन से कोई समझोता 
न करेगे | 

यह ठीक है कि नेफा श्रौर लद्दाख में हमारी 
सेताश्रो को कुछ ग्रसफलताग्रों का सामना करना 
पड़ा है परन्तु युद्ध में विजेता वह नहीं होता जो 
शुरु में जीतता हे fasta: वह होता है जो श्रन्त में 
जीतता है मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि wea में विजय हमारी होगी । 


बीर गति को प्राप्त वीर जवानों की श्रद्धांजलि: 


प्रस्तुत करता हुआ मैं यह waza कहुंगा कि आज 
कल के युद्ध में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह मोर्चे 
पर हो या न हो waa को सेतिक समभना 
चाहिये । | 
संचाई यह है कि प्रत्येक भारतीय किसान 
अधिक से ग्रधिक AA उत्पन्न करता हुभ्रा चीनी 
किसान के साथ युद्ध में रत रहेगा। इसी प्रकार 


फेक्टरी के प्रत्येक कमचारी की श्रौर प्रत्येक कलक 


~ 


को अपनी कार्यकुशलता से चीनी कमंचारी ate 


कलक को मात देने की बात सोचनी चाहिए। 
सशस्त्र सेनिकों की सफलता नागरिक प्रजा के 
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कामों पर अधिकांशतः निर्भर होती है | 

यह कहना कि चीनी राष्ट्र भारतीय राष्ट्र से 
बढ़ा चढ़ा है कपोल कल्पना है। यदि वरिष्ठताका 
ad एकमात्र संख्या हो हो तो यह बात जुदा है। 
अन्त में हृदय ग्रौर मस्तिष्क की वरिष्ठता का हो 
मूल्य होगा श्रौर यही निर्णायक सिद्ध होगी । 

चीत तो चीन ही है हम तो प्राचीन हैं ( जेसा 
कि गत रात्रि कवि सम्मेलन में एक कवि ने कहा 
था और यह बात मुझे जंची ) जिसकी परम्पराए' 
Taga है । ये परम्पराए ही उसकी शक्तिका 
स्रोत हैं। चीन का इतना बल नहीं है क्रि वह हमें 
हरा दे । पहले. मराठ, राजपत ग्रादि आपस में 
लड़ते थे परन्तु ग्रब वे सब एक ही बाहरी शत्र से 
लड़ रहे हैं । 

यद्यपि भारतीय इतिहास में अनेक राज्यों के 
उत्थान और पतन का वणान पाया जाता है। ara 
४० करोड़ प्रजा का ही देश पर शासन है | संसार 
की कोई शक्ति न तो हमें हरा सकती है और न 
हमें दास बना सकती है। 


( स्वर की तलवार की श्रोर संकेत करते हुए 
जो उन्हें भेंट की गई थी ) प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा 


“यह तलवार हमारी वीरता ग्रौर बलिदान की 
भावना की प्रतीक हे । हमें इन मर्यादाग्रों a 


जीवित रखना है । 


मेरा ईश्वर में विश्‍वास है । ज्योतिषियों के 
मन्तव्यानुसार नहीं । मै समझता हूं कि च्याय और 
सत्य हमारे साथ है यही मेरा ईश्वर विश्वास है । 


मैं दिल्ली भ्राता नहीं चाहता था क्योंकि मैं 


समभता हूँ कि बम्बई में मैं ग्रपना काम ग्रच्छी 


तरह से कर रहा था। लेकिन जब्र श्री प्रधान मन्त्री 
का ग्रादेश मिला तो मैंने एक सैनिक की भांति 
उसका पालन किया। À एक उत्तरदायित्व 


लेकर आया हैं उसमें ग्राप सब के सहयोग की 
प्रावश्यकता हे । 


(i 


x 


Ps 
४ 
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[पुष्ठ ४४ का शेष] | आवश्यकता 
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कर 


` श्रीयुत मेलूराम जी की उपय'क्त वसीयत में 
उनकी दान भावना और ग्रायेसमाज की हितभावना 
| भलीभांति प्रतिबिम्बित हो रही है। उनका उदाहरण 
` अनुकरणीय श्रौर प्रशंसनीय है । 


LATS सरस्वती 


Ee by Arya Samaj Foundation Chennai and‘eGangotri 


OO SIGE a VIS gy 


= In Public Domain. Gurukul Kan 


| R $ ४७ ग्रो३स्‌ सत्यमेव जयते ® 
; A ; (ox N ह Q oe | १.म 
| | महर्षि टेक्सटाईल | 
ee ४ i ` | रवे 
> Gee 3.4 
{ पु ५ A scq N aS | | 
| का खरीदे समय “महि टेक्सटाईत्स” को सदैव याद रखिये! ४१ 
> र'गीन वायल घुलामलमल get धोती ग्रेघोती लट्ठा ey 
4 आये रमणी कमला रानी आये किरण मेघदूत SNR a 
42: y HAA सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर न 
A आये नन्दनी कमल आये प्रेमी आचाय ४६२४ | 8. गोः 
A आये कन्या ४४४४ आयै वीर / श्रीमान्‌ २६००८ ea 
i X राजकुमारी राज प्रभा वैदिक किरण राजेन्द्र ५९९७ ee मां 
शोमा कुमारी 35७६ वैदिक सन्देश रमेश बाबू ४४०३६ | 
| A 8-३६ ६ . अशोक आनन्द आये पुरुष ४१५१६ | 
Ce | (1) In 
( भगवान देव आय एण्ड सन्स i 
; ak तार कार्यालय P ` 
Fs, सांचा गली रमेशराज ४४ चस्पागली (3) K: 
ei मूल जी जेठा arate - फोन मूलजी जेठा मार्केट “M 
Ft y बम्बई-२ ३०५५३-३४२६३ बस्बई-२ j 1! 
ea E ; i SA 
can Ñ ओश्म सत्यमेव जयते | Pl 
zu x बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद रखिये | | Th 
2 a फायदे से खरीदी . रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध pete 
ip शीघ्र चालानी भावयादी ara JO) Ar 
EA तुरन्त प्रश्न उत्तर परचून खरीदी का विशेष प्रबन्ध [gr 
त ५ Ma 
+ पत्र व्यवहार के लिये सदेव आमन्त्रित करते हैं । [ir 
i दे : ७: (A fe 
ae भगवान देव आये एण्ड कम्पनी f | 
| Leading Purchaser in Bombay Cloth Market 2 
| 47 स्थापना इन्दौर १६४६, बम्बई १६५३ À 
h ग ५ चम्पागली मूल जी जेठा मार्केट 
A हैः पोस्ट बक्स २४१५ { 
6 oe H a बस्बई-२ fr 
Hie £ तार का पता-कमलराज i फोन-३०४४३-३४२६३ 
1" 29969५९०६७ 2 व >क<< IIE IVR फक SERIO 


igri Collection, Haridwar 


| मुल्य प्रति संकड़ा १२. दशनियम व्याख्या ) 
| १. मद्य निषेध की श्रावश्यकता १३. तीर्थ ग्रौर मोक्ष Joe ,, ७)५० 
a (42) ) ८ १४. ग्रहण और दान )०६ ,, ७)५० 
| २; वेद प्रौर गोमेध (टर क्ट) ) १२ १५. भारतवर्ष में जाति भेद )०६ ,, ७)५० 
३. ग्रार्यं समाज के मन्तव्य १२) , १०) १६. वेदिक राष्ट्र धमं )२० „ १५) 
४. शंकासमाधान )०३ ,, २)५० १७, प्रजापालन )०५ ,, ४) 
_ ५ पूजा किसकी Jos ,, २)५० (८, नारायण स्वामी जी की 
नेट ग्रायंसामाज )०३ ,, २)५ संक्षिप्त जीवती ०६ .,, ४) 
| ७. ऋग्वेद में देवुकामा ee ey Se सत्याथ॑प्रकाश की रक्षामें )०६ ,, ५) 
ह २०. पुर्दो को क्यों जलाना चाहिए )०६ ,, ५) 
Es JOR aie) २१. आयंसमाज के नियमोपनियम )०६ ,, ७)५० 
|: गोहत्या क्यों ? 0000063 ae z $ 
१०. चमड़े के लिए गोवध )१५ ,, १५) २२. प्रादशें गुरु शिष्य )२५ ,, २०) FE: 
११. मांसाहार घोर पाप )१५ ,, १२). २३. भारत का एक ऋषि )१२ ,, १० s 
| ENGLISH PUBLICATIONS < 
(1) Introduction to the Commentary (10) In Defence of Satyarth Prakash 
on Vedas 2-50 (Prof. Sudhakar M. A.) 0-12 
J (2) Kenopanishat ( Translate on (11) Tributes to Rishi Dayanand & 
' by Pt. Ganga Prasad ji M. A.) 0-25 Satyarth Prakash (Pt. Dharam 
P Kathopanishat (Pt. Ganga Prasad Deva ji Vidyavachaspati) 0-50 
a EE) ie (12) Political Science 0-50 
| The Universality of the र wa : 
SATYARTH PRAKASH 0-06 ( Mahrishi Dayanand Saraswati) 
(5) PUNISHMENT PRESCRIBED (13) Elementary Teachings of j 
4 for £ रे Hinduism 0-50 . 
|x, The unboliewers in the Quran 0-19 (Ganga Prasad Upadhyaya M A.) 

Vedic Trinity 0-12 | (14) Life after Death 3 S 1-25 
Arya Samaj & International © (15) Philosophy of Dayanand 10-00 
Aryan League (Pt. Ganga (16) Agnihotra 2-50 
Prasad ji Upadhyaya M. A 0-06 (Dr. Satya Prakash) Pee. 
Truth Bed Rocks of Arya Culture (17) Daily Prayer of an Arya 0-50 k 
AR(aiSahib Thakur Datt Dhawan) ` 0-50 ३०10 Narag Syami) 

A case of Satyarth Pen (18) The Constitution of 
1 Sind 1.50 Arya Samaj 
(5. Chandra ) 


(२) अपना पूरा पता 


बध्थापक “ae 


A, 


rya Samaj Foundation Chen 
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(19) Wisdom of the Rlshis 


नोट: — 
(१) ate के साथ २५ प्रतिशत चौथाई घन ग्रगाऊ रूप में भेजें ।- 


Gia 'डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखें। 
श से यथासम्भव धन पोस्टल आडंर द्वारा झरना चाहिये । 


3 शिक सभा. पुस्तक मण्डार) दयानन्द भवन, 


नई दिल्ली-१ 


E ] यज्ञ की पद्धति की आये जनता चिरकाल से 
प्रतीक्षा कर रही थी वह छपकर त्तयारूहोगई । सघ 


fem श्रधिवेशनों तथा यज्ञ ग्रादि को करे जिससे देश 
देशान्तर में एक रूपता धापिक कर्म काराडों में रहे 
इस ग्रन्थ में पाँच पद्रतियां हैं 


। साप्ताहिक श्रधिवेशन ma के समय 
वृहत्‌ यज्ञ की पद्धति | 


NE, 


पद्धति । 
 ३--हिताग्नियों के लिये afgana नित्य 
यज्ञ पद्धति | 

४ ब्रह्मपारायणा यज्ञ पद्धति। 

५ साप्ताहिक भ्रधिवेशन aaa किस प्रकार 


हों इसके लिये साप्ताहिक ग्रधिवेशन पद्धति । 
* इनःपांच पद्धतियों के ग्रतिरिक्त साप्ताहिक ग्रहि 
वेशन के समय [विभाग का एक पृथक राट छापा 
` गथा है जो समाज मच्दिरों में लगता चाहिये इसका 
° "मृत्य ५० न. प. मात्र है। 
` महापिदयानन्द सरस्वती का यात्रा चित्र 
Hele स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
का यात्रा वित्र तीन रंगों में बहुत सुन्दर साबंदेशिक 
सभा ने'प्रक्राशित क्रिया है । यह एक बड़ा चित्र 
नक्शे के समान है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बड़ी 
Aaa से एक दृष्टि डालते.ही जान सकता है क्रि 
agfa भ्रमते जीवन में कहां गये और कहां नहीं । 
“जिस किसी नगर त में स्वामी जी अनेक बार 
` गये वहां संख्या दी. हुई हे । ऋषि ,के दो चित्र.भी 
“उसमें हैं एक खड़ाऊ Ged Wie दसरा पूण acai में 
, >किटंकारा सै चलकर परमर्षि योगाभ्यास के लिये 
- ` गांतीत्री आदि से भी ऊपर पर्वत के किस शिखर तक 
«Sea aat एक कटिया दिखाई गई है। विद्याध्ययन 
कै लिये और प्रचार के लिये किन किन स्थान को 
> पंवित्र क्रिया वे सब स्थ न दिखाए गए हैं । मूल्य ||) 


पर है सार्वदेशिक सभा ने बड़े परिश्रम से इसको तैयार 
£ कराकर तीन रंगों में छापा केवल इसलिये के प्रत्येक 
5 के पास पहुंच जावे नाम मात्र AEA ॥) रखा है! 

१ सावेदेशिक सभा ने स्त्रां . जयन्ती और नवम 
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सार्बदेशिक प्रेस पटौदी ह 


यज्ञ पद्धति IAAT S 


ग्रायंसमाजों का कतंव्य हे कि उसके ग्रनुसार साप्ता” 


यह चित्र के रूप में हृषि का सारा जीवन एक gp | 


“ख्रायन्णढुषबम्मेलन के श्रवप्तर पर निम्तलिखित 
प्रकाशित करके बहुत बड़ी आवश्यकता sh ५ 
“सांग की gig की है । : 
१-सार्वदेशिक सभा को संचिप्त इति, 
` इस इतिहास में सभा के स्थापना काल पे 
तक को प्रमुख २ प्रगतियों का वरान अंकित 
श्रायं समाज के इतिहास को ग्राधार बनाने 
हे । मूल्य )७५-नए ga 


| २-सार्वदेशिक सभा के निर्णय- 
२--नित्य यज्ञ करने वालों के लिये नित्य यज्ञ | 


सभा ने स्थापना काल से लेकर प्रब तक 
नीति सम्बन्धी श्रावश्यक निर्णाय किए हैं वे सब) 
जगत्‌ के मार्ग प्रदर्शत के लिए इस पुस्तक में सं! 
कर दिए गए हैं। मूल्य )४५ नए पेसे 
३-श्राय महासम्मेलन के प्रस्ताव | 

इस समय तकर आये महासम्मेलन के नो 
वेशन हो चुके हैं। इस पुस्तक में प्रारम्भ से ते| 
ग्राठवे महासम्मेलन तक के निश्चय ग्रंकित 
सम्मेलन के स्थान, तिथि, तथा प्रधान ark 
उल्लेख के साथ २ प्रत्येक सम्मेलन के होने केकाए 
पर भी प्रकाश डाला गया है । मूल्य ६० नए पे 
४-आर्य महासम्मेलनों के अध्यक्षीय a 

इस संग्रह में समस्त महासम्मेलनों के प्रध्यः 


तथा जीवन परिचय भी fear. गया है । पुस्त 
लगभग २०० पृष्ठ हैं । मूल्य १) रुपया ) 
२-आयसमाज का पारचय- 

इस पुस्तक में ग्रायंसमाज तथः gaa स 
MAZAS सामग्री के साथ २ प्रनेक Bara चित्र! 
दिए गए हैं इस पुस्तक को पढ़ने पर ग्राय प 
विषयक कोई जानकारी शेष नहीं रह जाती. | 
“भट करने योग्य प्रलभ्य प्रकाशन है । समस्त Ie 
ग्राट पेपर पर छपी है । मूल्य १) रुपया 


पाथ आव परफेक्शन (अग्र ज!)- . 
यह पुस्तक चरित्र तिर्माणा में परम सही 


- हो सकती है । इसके लेखक हैं स भाकरे भूतव प्र, 
श्री ato पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट | मूल्य ४०१. , 


इन सब्र प्रकाशनों की छपाई,सफाई feat | 


भव्य ANR चिताकषंक Fay 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 


6 
धन्यश्च प्राज्ञ मूधन्य दयानन्द दयाधनम्‌ | ee 
स्वामिन तमहं वन्दे waea wa 
SS A ` न 


च 7 ee 


मु याच > oe 


T ® > 


~+ ४४: 2, >” ” 
है x 


RAR, | 


tae nain. Guruku kangri Collection, Hari 


j Foundation Chennai and eGangotti 


~ दथानन्दाब्द ` बिदेश से वाषिक ८) या १२ Fite 


१९७२९४९०६२ 


=¦ विषय सूची = 


Be _ ३ हमारा उत्तरदायित्व ( Sto मुन्शीराम शर्मा, Sto faze कानपुर) & 
 ४-उपदेश की सफलता क्यरोकर हो सकतो है? (श्रो स्वामी ग्रबिलानन्द जी महाराज ) ११ 
५ वैदौं में उषा के दशंन की महिमा (श्री पं० गंगाप्रसादजो एम.ए. रिटा० चीफ जज) १३ 


` ६-सायणाचायं प्रौर ऋषि दयानन्द जो के वेदभाष्य की तुलना. (श्री अमर्रावह आये पथिक) १४ 


-विष्णु, ब्रह्मा प्रौरमहादेव का वास्तविक निरूपणा छ ea 
'=-ब्रह्माकुमारी मत दर्पण ( to जगदीशचन्द्र विद्यार्थी ) १८ 
--श्रो कृषणदत्त जो के व्याख्यानों को स्थि ४75 (श्री ग्राचाय॑ विश्वश्च वाः जी, २२ 
१०--श्रान्ति का निवारण im किस प्रकार सं वेद्यनाथ जी शास्त्री ) २५ 
११--चीनी विस्तारवाद का इतिहास प्‌ पद्धति। io TH पशिक्कर ) ३६ 
१२--पुनजन्म का वष ग्राप्ताहिक प्रधि ते आर ° भद्रु ) ३८ 
चीन की तिब्बत पर प्रभुःसत्त as | dto वाजपेयी ) ४० 

 १४- वास्तविक कब्जे को पेकिंग की ari cores ४२ 
१५--३9561655 Charge शड 
१६ राष्ट्र रक्षा-कोष में प्राय समाज का योग दान ४६ 
_ १७--साहित्य समालोचना ४७ 


१८--एक प्रमरीकी महिला वेदिक धमं में दीक्षित 


“दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन 
लेखक--आयंसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ आचायं वेद्यनाथ शास्त्री 
uM उपदेशक रामचद्ध यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रह॒स्य'!नामक एक पुस्तक 
रित की गई है, जिसमें महषि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तों उनके ग्रन्थों और 
[यंसमाज पर ग्रनगंल, मिथ्या ग्रौर भ्रमजनक श्राक्षेप किये गये हैं। पौराशिकों को अपने इस ग्रन्थ पर 
ड़ गवं है। सावंदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत ग्राचायं वेद्यनाथ जी शास्त्री ने जिन्होंने 
देशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वेदिक ज्योति” आदि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर ग्रायंसमाज के साहित्य- 

भडार को समृद्ध किया है; इस पुस्तक का उत्तर लिखा है; जिसमें ग्राक्षेपों का युवित ae प्रमाणों से 


पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढ़िया कागज wx छपाई, मल्य २॥) है। 

दयानन्द भवन, नई दिल्ली-१ मन्‍्त्री-- सावंदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा, 
. # सम्पादक ___% कार्यालय 

. अखिलानन्द सरस्वती सभा मन्त्री ` सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


2 8 सहायक सम्पादक . दयानन्द भवन, नई दिल्ली 
रघुन।थप्रसाद पाठक फोन : २२४७७९ 
प्रकाशक व मुद्रक | | Ba 
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8. सावदाशक (5९ 
श्री महात्मांनारापण स्वामी जी महाराज के उपदेश 
पाप मोचन 


यजुर्बेद के बीस अध्याय में तीन मन्त्र इस प्रकार से आये हैं :-- 

यहोवा देवहेडन देवासचंकमा aagi अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्रान्‌ मुचत्वेहस; ॥ 
यदि दिया यदि नक्तमेनांछति चक्रमा वयस्‌ | बायु तस्मादेनसो विश्वान्‌ greed: ॥ 
यदिलग्रयदि स्वप्नएनाँ सि चक्रमा बयम्‌ । खर्योमा तप्मादेनसो _विश्वान्मुचंत्व हत: ॥. 

यजुबद २०। १४-१६ 
इन west में कहा गया है कि यदि मैने विक्वानो-के प्रति या दिन रात में ( किसी समय ) 
अथवा सोने जागने में (कमी) पाप किया है तो विद्वान्‌ उत सवत rat a हमको छुड़ा देवें) पाप 
छुड़ाने बाले विद्वानों को, इन AA में अग्नि, वायु ओर qa कहा गया है । अभिप्राय यह हे कि 
जिन विद्वानों में gand, बीये और तेजस्विता होतीं है. वे इस योग्य हुआ करते हे कि अपने उपदेश | 

और शिक्षणों से मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर दिया करते हैं जिससे वे पाप की और मुह नहीं 
किया करते | 
२--पाप सीमा के उल्लंघन करने को कहते हैं। सीम। के अन्दर रहना पुण्य ओर उल्लंघन _ 
करना पाप है । यह बात बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ ही में कही गई है। पुरुषाथे, पुरुष के अथे- 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यत्न करने का नाम है । इस यत्न के लिये बल ओर तेजस्विता अपेक्षित 
हुआ करती है । इसीलिये बिद्वानों को मन्त्र में अग्नि: वायु ओर qi के नाम से पुकारा गया है 
जो विद्वान्‌ स्वयं ऐसे गुण बाले हुआ करते हैं उन्ही का सामर्थ्ये होता हे कि अपने संपके में आने 
बालों में ये गुण पेदा कर सके | = 
z ३--प्राचीन शिक्षा-पद्धति में यह नियम प्रतिष्ठित स्थान रखता हे कि अध्यापक को उन 
गुणोंसे विभूषित होना चाहिये जो बह अपने शिष्यों में पैदा करना चाहता हे । अनुकरणशीलत 
बच्चों में स्वाभाविक होती है । माँ बाप के Heat में से अनेक की नकल बच्चे करने लगते हैं । जो 
बात मौखिक शिक्षा में मिले यदि बही अनुकरण करने की भी चीज हो तो वह शिक्षा शीघ्र ही ब 
द्वारा ग्रहण कर ली जाया करती है । परन्तु बतेमान शिक्षा पद्धति का नियम यह्‌ हैः--1>0 wha 

I say do not do what I do. अर्थात्‌ बह करो जो में कहता हूं, वह मत करो जो में करता हूं । 
स्पष्ट है कि इस नियम में शिक्षा और अनुकरणीय पदार्थ दो सिन्न प्रकार के हैं इसीलिये यह | 
शिक्षा फलबती नहीं हो रही है । बतेमान शित्ता-पद्धति में सबसे बड़ी जरूरत इसी तबादिले की है । _ 
- ४--पाप से बचने के लिये जहां शिक्षा द्वारा विद्वानों की सहायता 1 à वहाँ यं 
मनुष्यों को भी अपनी ओर सेकुछ करने की जरूरत है | उसी का विवरण अब यहां दिर = 2 


महर्षि के प्रति श्रद्धांजलि 


“२२ फरवरी को हम सब ऋषिवोधोत्सव 
मनायेंगे उस दिन जहां हमें प्रात्मनिरीक्षण करके 
` ग्रपनी त्रटियों को दूर करने का व्रत लेना चाहिए 
वहां महषि दयानन्द की भावना को ठीक प्रकार से 
- समभकर अपना और ग्रायं समाज काहित सम्पादन 
` करता चाहिए द 
महषि की भावना संक्षेप में इस प्रकार थी :-- 
१--पत्य से age प्रेम और असत्य का 
परित्याग 
२--मानव--समाज की सेवा में जीवन का 
उत्सग | 
faza वन्धुख 
मानव जाति को प्रसत्य एवं ग्र ध-विव्वास से 
_ मुक्‍त करने, भूठ देवी देवताग्रों की पूजा छुड़ाने 
- और धामिक एवं सामाजिक वातावरणा को उनके 
` afan प्रत चारो ध्रौर त्रटियों से परिष्कृत 
करके मनुष्य को सर्वतोमुखी उन्नति के राज-पथ 
` पर डालते के तिमित्त वे कार्यक्षेत्र में प्रब्तीणां 
। उनके उपकारों को Fare भूल न सकेगा । 
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महर्षि ते अकेले बिता सेना और पाधिव 


हथियारों के gug te ग्रसत्य सै युद्ध किया और 


वे विजयी रहे । उनकी शक्ति, अखंड ब्रह्म वय! 


तप-त्याय, बलिदान सत्य और वेद-शास्त्र के भ्रमित 
ज्ञान में निहित थी । 

मानव-जाति के कल्याण की भावना और इस 
शक्ति के mare पर उन्होंने अपने थोड़े से जीवन में 
जो कार्य, और नूतन युग का संचार कर दिखाया 
उप्ते चमत्कार ही कह सकते हैं । 

महर्षि ने सुधार और मानव जाति के उद्वार 
के जो बीज बोए थे उनके सुन्दर फल सामने ac 
रौर प्राते रहेंगे प्रौर उनका नाम संसार के 
इतिहास में मानव-जाति के उद्धारक और जगद्‌ गुरू 
के रूप में सदेव प्रकाशमान रहेगा | 

महषि की भावनाश्रौर उनके काय की महत्त! 
की Raai भ्रान्ति ग्रौर.पक्षपात के घने म्रावरण 
में से निकलकर चमकी श्रौर ग्ब दिन पर दिन 
चमकती जा रही है ? यह बड़े हषं की बात है। 

“इस प्रसंग में tao प्राचार्य महावीर प्रसाद जी 

द्विवेदी के उदगारों को जिन्होंने विख्यात 'सरस्वती' 
मासिक पत्रिका के माध्यम से हिन्दी-जगत में एक 
युग का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त किया अंकित 
करने के लोभ का हम संवरण नहीं कर सके हैं। वे 
लिखते हैं :-- 


= 


_ “सनातन धर्म्माबलम्बियों की सन्तति होने और 


$e. 


; मात्र उपाय उसी के अनुसार आचरण करना है | उसके विपरीत आचरण करने--आत्म हन्ता 
नने को अकतेव्य और सर्वेथा हेय समे | (ख) प्रायश्चित करने की आदत बना लेवें-थोडी सी 
का भी कुछ न कुछ प्रायड्चित कर लेना चाहिये | (ग) समीप वर्ती वायुमण्डल को अपने उ 
अनुकूल बनाना चाहिये । इस के साधन दो हैं ।:-- 
i १--नियमित स्वाध्याय करना- स्वाध्याय के ग्रन्थों में उद्देश्य के विपरीत किसी ग्रन्थ को 
न आने देना | 

२ सत्संग का उद्देश्य के अनकूल होना | यदि मनुष्य इन नियमों का अपनी ओर से 
करे ओर शिक्षा तथा अनकरणशील अविरोधी हों तो निश्चित रीति से कहा जा सकता है. 
उपय क्त वेदमन्त्रो के अनुसार मनुष्य निष्पाप बन सकता है | | 


t 
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देवी देवताओं के arga सिर भुकाते पर भी मेरे 
हुदय में श्री स्वामी दयानन्द जी हरस्वती पर 
अगाध श्रद्धा है । वे बहुत बड़े समाज-संस्कर्ता, वेदों 
के बहुत बड़े ज्ञाता तथा समयानुकुल aani 
और ma संस्कृति के बडे पुरस्कर्ता थे। उन्होंने 
जिस समाज की सस्थावना की हैं उससे भी अपने 
देश, धम्मं श्रौर अपनी भाषा को बहुत लाभ पहुँच 
रहा है | 4 
मैं स्वामी जी की विद्वत्ता और उनके काय- 
कलाप को भारत के सौभाग्य का सूचक चिन्ह 
समझता हुं उनका चित्र चिरकाल तक मेरे तेत्रो 
के सामने रहकर मेरी श्रात्मा को बल तथा मेरे बेठने 
के कमरे को शोभा का दान देता रहा है । रवामीजी 
के विषय में इससे alas लिखने की शक्ति इस 

समय मेरे जरा-जीणां शरीर में नहीं । ” 
` श्री द्विवेदी जी ने अपने इन उदगारो को जिस 
श्रद्धांजलि के साथ समाप्त किया था हम भी उसी 
श्रद्धांजलि को नीचे ग्रकित करके इस लेख को 

समाप्त करते हैं:-- 
“न्यञ्च प्राज्ञ सुधेन्यं दयानन्द दयाधनस्‌ | 
स्वामिन qag बन्दै वारंवारञ्च सादरम्‌ ॥ 

रघुनाथ प्रसाद पाठक 


ब्सम्फारकीप 
| ट्प्णाराया 


- भयावह संहार 


भोजन, भ्रनुसर्वान और मनोरंजन के लिए 
मूक पशु पक्षियों का मातव के द्वारा बड़ा भयावह 
संहार और लोमहषंक उत्पीडन होता है--उस 
प्राणी के द्वारा जो सृष्टि मे प्रभु की सर्वोत्कृष्ट कृति 
समभी जाती श्रौर जिसके ऊपर पशुओं और 
पक्षियों के भरण-पोषण और रक्षण का पवित्र 


दायित्व होता है। इस संहार और उत्पीडन को. 
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देख और तुन कर मन में यह भाव उठता है कि 
न जाने मानव को कब agafa प्राप्त होगी । 
समस्त संसार में प्रति वर्ष एक wa das से 
प्रधिक माँस का उत्पादन होता है जिसै मनुष्य 
उदरस्थ करते हँ । 
इस सपय मनुष्य-समाज ३ राजनेंतिक विभागों 
में विभक्त है जो स्वतन्त्र जगत, साम्प्रवादी जगत 
at तटस्थ जगत कहलाते हैं। यूनाइटेड नेशन 
( राष्ट्र संघ ) ने इन तीनों भागों में मांस के 
उत्पादन और खपत के आंकड़े सगृहीत किये हैं | 
जिनका विवरण इस प्रकार है:-- 
स्वतन्त्र जगत में प्रति व्यक्ति aia की 
खपत--८९.१ पौंड | 
साम्यवादी जगत में प्रति व्यक्ति मांस कौ 
खपत --२८'७ पौंड | 
तटस्थ जगत में प्रति व्यक्ति मांस को 
खपत — ११७ पौंड | 
अमरीका में यह प्रोसत २१० पोंड, राष्ट्रमण्डल 
(ब्रिटेन ) में १४६'६ पौंड, रूस में ४४४ पौंड 
चीन में २४२ पौंड और भारत वषं में ४४ पौंड 
है । पश्चिम का संयुक्त प्रौसत ७७ पोंड at पूवं 
का १८ ais | एशिया प्रोर anlar के हिस्से में 
समस्त शेष जगत कौ कुल खपत का चौथाई भाग 
प्राता है। cs 
मांस की खपत की दृष्टि पे भारत की स्थिति. 
विशिष्ट है। इस कमी का कारण भारत की ऐति-. 
हासिक एवं सांस्कृतिक गरिमाहै जिसने सदेव समर 
जगत का मार्ग-प्रदर्शन किया है। दुःख इस. 
का है कि जीव-दया पे ओत-प्रोत महात्मा य्‌ 
के नाम लेवा और पग २ पर उनके नाम कीः 
देने वाले राष्ट्र के कर धार खाद्य समस्या के 
के लिए राजनेतिक स्तर पर मांसाहार को प्रोह 
हित करने के जघन्य कायं में रत हैं। परन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि वे उने इस दुष्प्रयत्न 
सफल न होगे और पाश्चात्य जगत के भाल पर | 
पाप की जितनी गहरी कालिमा लगी है 


गहरी भारत के उज्ज्वल भाल पर न लग सकेंगी 
क्योंकि भारत का जीवन-दर्शन इस बात को कभी 
भी सहन न कर सकेगा कि पशु यन्त्र मात्र है और 
पशुप्रों का अस्तित्व एक मात्र संहार ग्रौर RATI 
के लिए प्रभिप्रेत है star कि पाइचात्य जगत समक 
बठा दे 

प्राय संस्कृति भोजन की शुद्धि पर विशेष बल 
देती है क्योंकि भोजन के aged मन बनता है | 
महात्मा टालरटाय ने इस सचाई को अनुभव करके 
कहा था कि व्यक्ति के सुधार का प्रथम पग देनिक 
भोजन में हिस का परित्याग है । मानवतावादी 
और शाम्तिवादी जन इस यत्न में हैं कि भोजन के 
विषय में मुख्यतः पाश्‍चात्य नर नारियों का दृष्टि- 
कोण बदल दिया जाय श्रौर मनुष्य श्रामिष भोजन 
को.छोड कर नरामिष भोजन को अ्रधिकाधिक 
AGATA लगे । इस प्रकार का यत्न स्तुत्य है। 

ः qa में मांसाहार की कमी का एक कारण 
_ उसके जीवन-दर्शंत के श्रतिरिक्त यह भी है कि agi 
स्वच्छ पेक्टो में छुपे हुए मांस को क्रय करते का 
` प्रचलन नाम मात्र का है। यहां के लोग TAA 
. के afan सम्पक में रहते हैं ale उन्हें पशु-वध की 
जधव्यता का प्रधिक ज्ञान होता है जत्रकि पश्चिम 
_ के लोग बहुत कम सम्पर्क में रहते हैं और वे daei 
 मेंलिपटे हुए मांत को ही प्राय: क्रय करते हैं । 


एक मात्र मांसाहार के लिए पशु-पालन ग्राथिक 

दृष्टि से भो मंहगा सौदा है । मांसाहार के लिए पशु 
` - -पालन इतना भ्रधिक बढ़ गया है कि विविध राज्यों 
पर लगभग २ अरब पशुओं के. भरण-पोषण का 
भार झा पड़ा है जिनमें भेड़ों, सुम्ररों और gage 
gat) की सख्या सर्वाधिक हे । कृषि विशेषज्ञ 

gg शास्त्रियों की मान्यता है कि एक एकड़ भूमि 
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O 


छः oe araa प्राणियों का निर्वाह हो 
ता है। चरागाहों के कारणा वृक्षों की उत्पत्ति 
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और वृद्धि की र्कावट और भ्रृमिक्षरण की हानि 
इससे पृथक्‌ है । इस दृष्टि से भी मांसोत्पादन 
ग्रपव्यय है । 


सद्य निषेध 


राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ते परस्पर में तथा 
कई केन्द्रीय मन्त्रियो के साथ परामशं करने के 
उपरान्त मद्य निषेध को समाप्त न करने का निशांय 
किया है | इस तिणंय से उस गड़बड़ का अन्त हो 
जाना चाहिये जो विविध प्रेस वक्तव्यों तथा नीतियों 
के स्पष्टीकरण से उत्पन्न हुई देख पड़ती थी 
मद्य निषेध का विषय गत कुछ मासों में प्रमुख 
रूप से जनता के समक्ष ग्राया था क्योंकि कुछ 
लोग ag अनुभव करते थे. कि उस समय जब कि 
देश के समक्ष गम्भीर सकट काल उपस्थित- है 
गवनंमेंट उस नीति पर. Mes नहीं रह सकती 
जिसके कारणा उसे बहुत बड़े कर की हानि होती 
हो। सौभाग्य से afas युक्ति नेतिक प्रोर सामा 
जिक युक्ति पर बिजयी त होते दी गई जो राज्य 
की नीति का एक प्रमुख fagra । मद्य निषेध का 
कार्य प्रभावशाली ढंग से gat वा नहीं और wae 
शराब के निर्माण की प्रक्रिया तिरोहित हुई या 
नहीं, यह पृथक्‌ विषय है। यह स्वीकार करना 
होगा कि इस विषय में जो agaa gar है वह 
उत्साह बधंक नहीं है । मुख्य मन्त्रियों ने मद्य निषेध 
की नीति को प्रभावशाली ढग से - क्रियास्वित करने 
श्रौर मद्य निषेध के कातून के प्रचलन में agya 


को काम में लाने का निर्णय किया है। समाज- 


सुधारक यह सोच कर निश्चिन्त बेठ जाते हैं कि. 


समाज बी बुराई के निवारण के लिए सरकार ने 


कानून बना दिया है श्रत: वह बुराई दूर हो जायगी. 


प्रौर हमें कुछ न करना पड़ेगा । तिस्सन्देह कानून 
सहायक होता 
होता | लोकमत के प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक 


दबाव कहीं ग्रधिक प्रभावशाली होता है। इस 


परन्तु एक मात्र यही पर्याप्त नहीं | 


ड निनला- 


आन्तियों को दूर करते के लिए विविध उपायों E 
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i दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं a है जिसके फल- 
4 स्वरूप मद्य निषेध ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की वृद्धि 


की है और प्रवेध शराब के उत्पादन और तस्कर 


व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया है | 
ga समाज ते मद्य fata की fear में मागं- 


a! दर्शक के ख्य में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। इस 
| कार्य को afas व्यापक भ्रौर विस्तृत करने की 
यि आवश्यकता है । मद्य निषेध सम्वन्धी मौखिक और 
हो लेख-बढ्ध प्रतार के साथ २ समाज में मद्यपी लोगों 
यों के fasg ऐमे वातावरण क्री सृजना की maza- 
। । कता है जिप्तमें वे लज्जा श्रतुभव ali इस प्रकार 
स के बातावरण के छिन्न-भिन्न हो जाते से मद्यवियों 
a का साहस बढ़ रहा है और यह बड़े दुर्भाग्य 
कि और परिताप की बात है। शराब के प्रति ग्लानि 
है आर सामाजिक भय उत्पन्न होने से ही मद्य निषेध 
ती की प्रशंसनीय योजता सफल हो सकती है। 
वी हः ३ प्रशंसनीय काय 
पर श्रीयुत to देवब्रत जी धम्मेन्दु का श्राय कुमार 
= ्रान्दोलन के साथ बहुत पुराना ग्रौर गहरा सम्बन्ध 
ef है। भारत वर्षीय प्राय कुमार परिषद की उन्नति में 
था उनका योग महत्व पूर्ण रहा है। उप्तके विविध पदों 
नी पर रहकर उन्होंने उसको मूल्यवान सेवा की है । इस 
z -__ परिषद की परीक्षाश्रो को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने 
3 । जोयल ग्रौर परिश्रम किया था वह सराहनीय रहा 
aa है । श्रायंकुमारों का हित उनके मन में सदेव सर्वोपरि 
रहता है। ग्रायं -कुमारों के हितार्थ उन्होंने 'महषि 
hE वचनामृत’ वेदिक सूक्ति सुधा” ate 'वेदिक उपदेश? 
यों ada पुस्तिका? लिखी थी जो प्रकाशित होकर 
जः काफी प्रचारित हो चुकी है । ग्रब उन्होने इन 
कि ` पुस्तिकाग्रों के निरंतर प्रकाशन के उद्देश्य से २०००) - 
ते की राशि सावंदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा को दान 
गी ' कीहैजो Bana धर्मेन्दु पुस्तक प्रचार निधि” के 


ह नाम से सभा में जमा हो गई है प्रौर सभा की 


हीं १२-१-६३ की ग्रम्तरंग बेठक में यह योजना 
क स्वीकृति भी हो चुकी है । इस निधि से शीघ्र ही इन 
o See 
z} 
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ty et 


i 


श्रीयुत प ° देवव्रत जी घमेन्दु 


FF MOR 


पुस्तकों के नए संस्करण प्रकाशित होगे । 
श्री धम्मेन्दु जी का यह काये प्रशंसनीय श्रोर 
प्रनुकरणीय है और वे इसके लिए बधाई के पान्न | 
हैं । ; T 
श्रीयुत देवीदयाल आय = 

श्रीयुत देवीदयाल प्रायं ६-१-६३ को हम | 
सबसे सदेव के लिए वियुवत हो गए । ग्रायं समाज | 
नया बांस देहली के प्रबन्ध में ७-१-६३ को सायं | 
काल ४ बजे निगम बोघ घाट पर उनका विधिवत | 


(१५१. वट 
TRNG 


भाई सम्मिलित हुए । दिल्ली प्रशासन के परामश 
दाता और ग्रायं कुमार आन्दोलन के अग्रणी श्रीयुत 
डा० युद्धवीर सिंह जी भी इस अवसर पर उप 
थे। 
भाई देवीदयाल जी जीवन पर्यन्त श्रायं समाज 
आये कुमारों को सेवा में निरत रहे । वे वर्षो 
प्रिषद की परीक्षाओ्ं का परीक्षा मंत्री के र 
में.विघ्न बाधाग्रों की परवाह न करके ऊ 


ridwar 
paS 


Collection, Haric war 
ye aR 


संचालन करते Wi उन जेसे प्रनथक काय कर्ता 
“को सेवाग्रों से ग्रायसमाज वंचित हो गया है यह 
बड़े दुःख की बात है। परन्तु विधि के विधान के 
समक्ष किसी काचारा नहीं चलता | नतमस्तकहो हमें 
' उसके अनुशासन को स्वीकार ही करना होता है ' 
समवेदना का प्रकाश 
शोलापुर से प्राप्त हुए एक पत्र से श्रीयुत 
fafaga भगवानदास जी(दयानन्द कालेज शोलापुर) 
_ की पुज्या माताजो के निधन का समाचार जान 
 -करग्रत्यन्त दुःख हुभ्रा। इस महान वियोग-जनित 
` सन्ताप में हम सब प्रिपिपल महोदय के प्रति हार्दिक 
समवेदना का प्रकाश करते हुए प्रभु से दिवंगत 
प्रात्मा की सद्गति के लिए प्रार्थता करते हैं । 


` विशेष परिचय देने की ग्रावश्यकता नहीं है । ard 
- समाज के प्रति की गई उनकी विविध Aari का 
. रिकाडं उज्ज्वल है और प्रब दक्षिण भारतमें वे ard 
` समाज के इतिहास के भव्य ब्रध्यायका निर्माण कर 
रहे हैं। शोलापुर और उसके ब्रात पास उन्होंने प्रायं 
समाज के प्रचार का जो अभियान प्रारम्भ किया 
हुआ है IT सुफल सामने ब्रा रहे हैं। उनके 
यत्त के परिणाम स्वरूप वहां ars समाज एक 
शक्ति का रूप ले रहा है। 

_ यह सौभाग्य को बात है कि माता जी ने एक 
ग्य पुत्र समाज के ady किया । निश्चय ही 
पे उनकी श्रात्मा सन्तुष्ट रही होगी ग्रौर सन्तोष 
श्वास लेते हुए ही दिवंगत हुई होगी । 


अजमेर में वृद्ध आश्रम 

आयं समाज प्रादशं नगर अजमेर के मंत्री श्री 

ROMA जी गुप्त के हस्ताक्षरों से प्रकाशित 

ज्ञप्ति हमें प्राप्त हुई है जिसमें वृद्ध ma जनो 

[म, स्वाध्याय और साधना के लिए एक वृद्ध 

के निर्माण की योजना अ कित है । ग्राश्रम 

ए अभी २० कमरों के बनाए जाने 

म होगा । प्रत्येक कमरा १२ । ९ फोट 
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सांवंदेशिक 


fofaqa भगवान दास जी का प्राय जगत को - 


मरे के आगे ८ फीट चौड़ा बरामदा | 


हि. कन 


Bo १९६३ | 
= व्या 

होगा । एक कमरे पर ग्रनुमानतः १०००) a 

आयेगा । जल और रोशनी का उचित gya 

रहेगा । यदि कोई सज्जन प्रपने निवास के लिए 

या प्रधिक कमरा अपने व्यय से बनाना चाहेंगे ath 


आश्रम के नियमानुसार उसमें रहना चाहेंगे A 
प्रबन्धकों की स्वीकृति से उन्हे ऐसा करने की सुविधा ना 
प्राप्त रहेंगी । जो सज्जन ग्राश्रम में १०००) दान की 
देगे वा प्रपने व्यय से एक या प्रधिक am, क्र 
बनवायेगे वे ग्राश्रम के ग्राधार सदस्य माने जायेंगे) कि 
जो सज्जत अपने व्यय से कमरा बनवायेंगे वे ggj थी 
स्वय ग्रथवा उनके श्रभाव में वे वहां we, स्प 
प्रधिकार ma को भी दे सकते हैं। उनके जीवनो: जॉ 


परान्त वह कक्ष ग्राश्रम की सम्पत्ति होगी । 
भारत चीन युद्ध के स्लॉइड्स E 

श्रीयुत ग्राशानन्द जी भजनीक प्राय समाज नया 

बांस सूचित करते हैं कि उन्होंने चीन तथा भारत : क 
युद्ध में भारतीय वीरो की वीरता का दिग्दर्शन कराते | 
वाले स्लाइड्स तय्यार किए हैं जिन्हें सिनेमा की 
भांति हजारों भाई चित्रपट पर एक साथ देख सकते ञौ 
हैं। साथही वीर रस के गाने भी होते हैं। यह 


| मै 
ग्रच्छा होगा कि श्री ्राशानंद जी उनके प्रचार में लग 
राज्य का सहयोग प्राप्त करें । ar 
राष्ट्र रक्षा कोष - रख 
_ Maa भगवानदेव जी sa’ मंत्री बम्बई हमी 
पास गुडस Qs कमीशन एजेन्ट एसोसियेशन ने के 
सूचित किया है कि उनकी एसोसियेशन ने ३-१-९३ भय 
को बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री | 
भानुशंकर याग्तिक प्रौर महाराष्ट्र राज्य के डिपुटी . सिर 
मिनिस्टर श्री ऐन. ऐन कैलाश को राष्ट्र रक्षा भार 
कोष के लिए १० हजार एक रुपए का चेक और | दोन 
४१$ प्राम स्वण भेंट किया । इस राशि में ५५१) की 
श्री भगवानदेव जी का है और ४१३ ग्राम सोना | करः 
उनकी पत्नी श्री मती प्रभा देदी तथा उनके AW दब 
बच्चों का है। प्रभा देवी जी ने ३३-८७५ ग्राम का करर 
अपना एक आप्रुषण गौर बच्चों ने ७ sifat | 
र p 


७-५७५ ग्राम की प्रदान की । 
१४७ --रघुनाथप्रसाद 


यह बड़ी आइचये जनक बात है कि नए वष 
के पहले पखबाड़े में ही संसार के समस्त अशान्त 
आर क्लान्त स्थानों से बात चीत जारी रखो! 
का नारा उठा है । ऐसा लगता है कि १६६३ का 
नारा यही रहेगा । राष्ट्रपति कनेडी ने अमेरिका 
की काँग्रेस में जो भाषण दिया था और श्रीयुत 
क्रशोब ने बर्लिन के सम्मेलन में जो सिद्धान्त स्थिर 
किया था उन दोनों की केन्द्रीय भावना यह 
थी कि सहअस्तित्व बनाए रखने के लिए विवादा- 
स्पद विषयों पर सहमति की प्राप्ति की खोज 
जारी रखी जाय । 

मास्को और पेक्रिंग के मध्य आदर्शो का युद्ध 
गर्म नहीं हुआ । पोलेंड की बुद्धि संगत आवाज 
सुनी गई और साम्यवादी केम्प सें विघटन होते 
होते बच गया। बातचीत इस आशा से जारी 
रहेगी कि क्रिसी न किसी दिन किसी ढंग से 
मेल-मिलाप हो जायगा | 

भारत के निकट चीन ओर भारत के संघर्ष 
ओर भारत तथा पाकिस्तान के विवाद के प्रसंग 
में जिस ढंग से कार्यवाही हो रही है उससे ऐसा 
लगता हे कि शब्दों के स्थान में गोलियाँ aat- 
लाप का रूप ले लेगी | भारतवर्ष वार्त्तालाप जारी 
रखने का इच्छुक है । चीन और पाकिस्तान को 


भी ऐसा ही करना होगा क्योंकि उन्हें लोक-मत 
| के बेपरीस्य और feat की परेशानियों का 


_ भयहे। 


. चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए स्थिति 


सिर ददे पेदा करने वाली है क्यों क्रि दोनों ही 


भारत के बिरुद्ध क्षेत्रीय दावे प्रस्तुत करते हैं और 
दोनों ही प्रेरणा या भय-प्रदशैन के द्वारा ष्ट 
की सिद्धि न होने पर शस्त्रास्त्रॉ के द्वारा निर्णय 


 ' करने की इच्छा करेगे। भारत इस प्रकार के 
 दबावके समक्ष आस्म-सात करने से इन्कार 
करता है । बह जानता 
 घियों 


है कि यदि उसके विरो- 
रास्त्रास्त्र का आश्रय लिया तो लोक-मत 


इसे सहन न करेगा। _ 
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राजनीतिक डायरी 


श्री दुर्गादास जी 


कोलम्बो प्रस्तावों से सहमति प्रकट करके 
भारतने चीन को गलत स्थिति में डाल दिया है 
क्योंकि पेकिंग ने इन प्रस्तावों को सिद्धान्ततः ही 
स्वीक।र कियाहे और डिटेल(विस्तार)के महत्त्वपूणं 
मामलों में गंभीर विकल्प सुरक्षित रखे हें । इसी 
प्रकार काशमीर विवाद को पुनः हाथों में लेने के 
लिए सहमत होने ओर जब पाकिस्तान ने चीन 
के साथ सीमा सभ्बन्धी सौदा किया था तब मी 
वार्तालाप भंग न करने से भारत ने Brat 
अमेरिकन सम्मति को संतुष्ट कर दिया था जो | 
लंडन और वाशिंगटन में भारत-विरोधी और. 
नहरू-विरोधी तत्वों के द्वारा उत्पन्न की गई थी 
ओर जिसने भारत को दी जाने बाली सहायता 
पाकिस्तान के साथ समभोते पर अवलम्बित 
करदी थी | 

इस प्रकार भारत ने अपनी सैनिक असः 
फलताओं को कूटनीतिक मोर्चे पर विजय प्राप्त 
करके निःसत्ब बना दिया है। भविष्य में चीन 
या पाकिस्तान नया सैनिक अभियान प्रारम्भ नहीं 
करे गे और दोनों ही देश भारत की शक्ति और | 
एकता को भंग करने के प्रयत्न में मिलकर सेनिक 
कार्यवाही नहीं करे गे यह निइचयपूर्वेक नहीं कहा 
जा सकता | एशिया में चीन का एक मात्र प्रति- 
इन्दी भारत हे ओर पाकिस्तान के शासक सशक्त. 
भारत को उसकी अखरडता के लिए खतरा समः 
ते हें । यदि दोनों अपने सम्मिलित उद्देश्य की. 
सिद्धि के लिए मित्र बन जाते हैं तो इससे अधिक 
स्वाभाविक बात और क्या होगी 0 कर वेल 

परन्तु संसार आपस में अत्यधिक जुड़ा gar 
है साथ ही सुसंगठित भी है । बह इस प्रकार २ 
अभियान को वर्दाइत ज करेगा । अफ्रीका ३ 


के आक्रमण का सम्बन्ध है रूस बचन बद्ध हे 
जब तक क्रि उस लाभ की काट करने के लिए 
जो पाकिस्तान को अमेरिका से प्राप्त होने बाले 
रिष्ठ हथियारों की उपलब्धि से हो सकता = 
सारत तटस्थ रहता है। अमेरिका इस बात के 
लिए वचन-बद्ध है कि उससे प्राप्त होने वाले 
हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध 
` न करेगा । प्रजातन्त्र भारत पर कम्यूनिस्ट चीन 
के छा जाने को रोकने के लिए अमेरिका भी 
हस्तक्षेप करेगा | 


इस प्रकार यह 
ausè कि भारत-चीन 
आर भारत-पाकिस्तान 
के संघपे और विवाद 
का समाधान सैनिक 
स्तरं पर न होकर 


£ 
SS 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ | साबैदे शिक _ 


Mapper DEE DE SS से देखा 
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद जी का सन्देश 


फरवरी १६६३. 
्त्रीकार कर लेगा । जब यह न हुआ तो उसे | 
मध्यस्थता करके ओर भारत को बात चीत 
लिए तय्यार करने के लिए एशिया और अफ्रीक 
के राष्ट्रों को प्रेरणा को | 

चीन फे उन लोगों ने जो कल्पना पर अधिक 
आश्रित रहते हैं भारतीय नेताओं मुख्यतः sy 
नेदरू के चरित्र का गंभीर अध्ययन किया है। 
उन्होने ब्रिटिश शासकों के साथ स्वतन्त्रता ३ 
dat में और पाकिस्तान के साथ भाटे 
में भारतीयं नेताओं के व्यबहार को अच्छी तरू 
हे। चीन 
के ये कल्पना-बादी . 
लोग इस परिणाग् 
पर्‌ पहुंचे हें हि 
भारतीय नेतासदेत 
ढिलमिल नीति के 


सदाकत ATA, पटना 
१५ दिसम्बर, १६६२ 


राजनीतिक स्तर पर 
ही हो सकेगा | 
भारत के शासकों 


` - भावुक नहीं हैं । वे 
ओ शान्त ओर हिसाब 
. से चलने वाले लोग 

=) कूटनीति और 
बिइवासघात 


के समान चीनी लोग. 


उनके. 


रक्त सें निहित हैं । वे एक मात्र हवा क रुख को 


आर्य सभा मोरीशस के कार्य-कलाप के सम्बन्ध 
में मैं कई वर्षों से परिचित हुँ। इस सभा द्वारा 
भारतीय संस्कृति ग्रौर शिक्षा के प्रसार की दिशा में 
बहुत ही प्रशंसनीय काम किया जा रहा है । ad- 
सभा के उपप्रधान श्री एन) सुकन के द्वारा वहां 
के रहने वाले सभी भारतीयों को हादिक शुभ 
Y कामनाए  भेजता हूं । 
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-- राजेन्द्र प्रसाद 


NDE NED Pees SEEN, 
गया तो Fo नेहरू उन्हे स्वीकार कर AT | 


होते हैं, वे दबाब | 
से वश में ते 
ओर मध्यस्थता को 
पसन्द करते हैं। . 
पेकिंग का बिइव्रास 
थो कि यदि चीत 
की शर्तों को कोत 
स्त्रो फामू ले i 
रूपमें प्रस्तुत किया. 


पहचानने में भूल कर गए = क्योंकि चे Aa 
लग पडे हुए हैं । 

चीनियों ने यह कल्पना की थी कि भारत के 

पड़ोसियों से समझोता करके उन्होंने भारत को 


त हो जायेंगे । 
ग ने यह मी सोचा था कि हमारे सैनिक 


अलग कर दिया है ओर संसार भारत को दोषी | 


तंग आकर मारत हमारी मांग को... 


हे A 
पेकिंग का छुपा हुआ उद्देश्य यह i 
श्रीयुत नेहरू नियमित युद्ध-विराम पर हा. 

बर कर दे । कोलस्बो प्रस्तावों में इस प्रकारक | 

सिद्धान्त निहित हे । चीनी इस बात को जात | 

हें कि काशमीर के मोर्चे पर युद्ध विराम १५४ 

तक स्थिर रहा और पाकिस्तान अब न के 

उस क्षेत्र की ही जिस पर बह जमा बैठा दै | 
अपितु अतिरिक्त क्षेत्र की मो माँग करने में aml 


_ (शेष प्रष्ठ ०० पर) | 
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हमारा उत्तरदायित्व 


ga समाज के सदस्य महषि दयानन्द के 
ग्रनुयायी कहलाते हैं। इस दृष्टि से उनकै ऊपर एक 
प्रवल उत्तर दायित्व ग्रा जाता है। यह उत्तर दायित्व 
है 'महषि के पद-चिन्हों पर चलता और उनक्रे 
masdi की पूति करता | महषि के हृदय में वेद के 
प्रति ama श्रद्धा थी । वेद उन्हें भारतोय संस्कृति, 
aaia और ग्राचार का स्रोत प्रतीत होते थे । उनको 
ऐसा भी विश्‍वास था fe आर्य जाति ने वेद के 
mat पर ही अपने जीवन में ग्रादर्शो की प्रतिष्ठा 
की थी । उसके संगठन का मूलमन्त्र वेद था । वेद 
से अनुप्राशित होकर उपका शिर उन्नत हुप्रा, भाल 
चमका और उसका सुदीघंब्यापी चक्रवर्ती साम्राज्य 
भू मंडल भर पर महाभारत काल तक बना रहा | 

वेदिक शिक्षा ने 'संगच्छतृध्वं सम्‌वदध्वं 
संवोमनांसि जानताम? का मंत्र उसे प्रदान किया था 
जिसे कार्य रूप में परिणत करके श्रायंजांति सदाचार 
संयम, सहयोग एवं सहानुभूति का राज्य इस वसुधा 
पर स्थापित कर सकी । दस्यु उस समय भी थे, पर 
वे तियमों की श्रवहेलना करने वाले मानव थे। 
श्रायं जाति इन्हें तियम-परायराता सिखाकर आर्य 
बताने का उपक्रम निरन्तर करती रही और सफल 
भो हुई । ग्राये जाति की इस विजय के चिह्न श्राज 
भी भू मंडल पर विकोणं अवस्था में उपलब्ध हो 
जाते हैं । मिश्र में नोलनदी के पास जो खुदाई हो 
रही है उसमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुये हैं जो ग्रायंत्व 
के निदरशंक हैं । तुषारिस्तान, उजवकस्तान, 


मेसोपोटामियां, मेक्सिको, उत्तरी तथा दक्षिणी ' 


अमेरिका प्रादि में भो इस प्रकार के चिह्न पाये गये 
हैं। भारत के पूवं में ब्रह्म, श्याम, कम्बोज, यव, 


gua, वरुण प्रादि प्रायं जाति की प्राचीन 


यशोगाथा को ग्रभी तक सुरक्षित रखे हैं । बाली 
दीप में कवि भाषा रौर मनुस्मृति के विधान का 
प्रचलन आज भी उच्चस्वर से घोषणा करते हे 


सावंदेशि क ब 


A FSS 


डा० मुन्शी राम शर्मा, So fazo | 
कानपुर 
कि adaa किसी समय यहाँ सक्रिय रूप से विद्यमान 
रहा है । जापान तो आज भी अपने रंग रूप में भारत 
Sal ही लगता है । सूर्यवंश की प्रोज्ज्वल पताका 
वहां ्राज भी फहरा रही है। 
महाभारत के उपरान्त युग ने पलटा खाया । 
पराये जाति में ईर्ष्या और वेमनस्य, स्वार्थपरता तथा 
ग्रहंभन्यता घर कर बेठ ग्रौर हम वेमव के स्थान 
पर देन्य के कर्दम में जा पडे । महर्षि दयानन्द ने इस 
स्थिति का सिंहावलोकन करते हुये बड़े माभिक 
शब्द लिखे है जिनमें उनकी हृद्गत पीड़ा भरी पड़ी 
है । वे लिखते हैं--“सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त | 
चक्रवर्ती सार्वभौम राजा प्राय कुल में ही हुये थे ~ 
स्वयम्भू राजा से लेकर पाणडव पर्यम्त श्रार्यो का 
चक्रवर्ती राज्य रहा ```` जब बड़े २ विद्वान, राजा, 
महाराजा, ऋषि लोग महाभारत में मारे गये और 
बहुत से मर गये aa विद्या और वेदोकत धमे का 
प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस. 
में करने लगे aşa adad खणड २ राज्य 
होगया महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दि 
कि ma तक भी यह देश ग्रपनी पूर्वं दशा में नही _ 
आया ॥”. | 
महि ने इस पतन का मुख्य कारण पारस्परि 

फूट, मतभेद विषयासक्ति तथा वेद विद्या के अप्रचा 
को माना है। उन्हीं के शब्दों में “जब आपस 
भाई-भोई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी माकर पञ्च 
बन बेठता है ।' वेद शिक्षा का अप्रचार प्राय जाति 
के mata ga की भांति घर कर बेठा और . 
परिणामतः श्रज्ञात का आखेट बनकर हम 
के दल दल में फेसते चले गये। ज्ञात का 
मानव को प्रविवेकी बत्ता देता है। वेद : 
विद्या जब लुप्त हो गयी तो प्रायं जाति के साः 
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ol नमन निया 
अंधकार में चोरों की बन आती है। भारत वर्ष 
में भी यही gat । रात्रि में गृहपति जग जाने पर 
चोरों से मोर्चा लेता है और उत्तको भगाने का प्रयत्न 


ले रहे हैं, वे देश को श्रागे बढने वाले नहीं । 


seem Se xt ct ca Sea 


हमें किसी दूसरे पर इसके लिये ग्रभियोग नहीं 
लगाना है । हमें तो अपने हृदयों को टटोलना है। ` 


es 


करता है पर सम्मिलित प्रतिरक्षा पंवित के wala 
में सफल नहीं हो पाता। हमने भी ऐसा प्रयत्न 
कई बार किया है, प्रोशिक सफलता भी प्राप्त हुई 
है पर दुगु शों का दानव हमारे पीछे ऐसा पड़ा है 
कि हम उठ २ कर फिर गिरते रहे हैं। ग्राज से 
१५ वर्ष पहले हम इसी प्रकार उठे, पर स्वाधीन 
क्षणों की जो दीप्ति मुख मंडल पर ग्रानी चाहिये 
gt, वह न ग्रा सकी। इसमें एक नहीं हम सभी 
` दोष के भागी हैं। ज्ञान के नाम पर हमारी श्रांले 
पश्चिम के विज्ञान की ओर श्राकृष्ट होती हैं, वेद की 
| और तहीं। परम्परा से चले आये प्रपते विधान 

कोहम कूड़ा करकट समभते हैं Alt पाश्चात्य 
` वैधानिक प्रणालियों को शिर आंखों. पर लेते हैं। 

अपनी व्यवस्था हमें फूटी श्रांखों नहीं सुहाती । प्रपनी 

भाषा हमें काटने दोड़ती है श्रौर विदेशियों की भाषा 
के गुणगाते हम थकते नहीं । परकीयता, विदेशीयता 
_aqcaraa विश्व के संदर्भ में स्वकीयता से हटाती 
चली जा रहीहै। याद भारत भारत हीं नहीं रहा तो 
विश्व जाति सम्मेलन में उसकी इकाई की विशिष्टता. 
कुछ भी नहीं रहेगी । भारत भारत है। वह योरोप 


` नहीं बन सकता। हमारी गंगा और गोदावरी वालगा . 


और dea नहीं बन सकती । स्वप्न की बात तो हम 
नहीं कह सकते, पर जागरण में भी जो हम सपने 


MAES hr नल ee ae ee 


हम ala समाजी जो पहषि दयानन्द के शिष्य होने 
का दम भरते है, वया इस दिशा में अपने कतंव्य का 
पालन कर रहे हैं? क्या हम वेद से प्रेम करते हैं ? 
क्या हम नियमानुसार वेद का स्वाध्याय करते हैं? 
क्या हम पारस्परिक वेमनस्य को तिलांजलि दे वेठ 
हँ? क्या हम पद-प्रियता छोड़कर त्यागमय - जीवन 
व्यतीत करने का कभी संकल्प भी करते हैं! 
कहीं हम प्रथंकरी वृत्ति के दास तो नहीं बन बेठ ? 
क्या हस दानवता के स्थान पर मानवता का मान 
करते हैं ? क्या हम दिव्यता की ग्रोर प्रयाण करने 
के इच्छुक हैं ? क्या हमें ग्रपने देश से प्रपनी परम्परा 
प्रों से, अपने ऋषियों से प्रथवा एक शब्द में maa 
से प्रेम है? क्या हम स्वयं nid है? यदि at बया 
हम weal को भी श्रार्य-पथ- पर लाने का प्रयत्न 
करते हैं? ये प्रश्‍त है जिनका हमें उत्तर देता है 
ग्रौर सोचना है कि देश की स्वाधीनता आयं-पथ की 
प्रशस्तता पर अवलम्बित है । हम सच्चे wal में 
आय बनें । एक दूसरे के साथ सहयोग करे । ब्रपने 
साथ सबको उठाने का प्रयत्न करें । स्वयं वेद, पढ़ें 
sic ग्रन्यो के हृदय में उसके प्रात अनुराग उत्प 
करे । तभी हम महर्षि के सच्चे उत्तराधिकारी fag 
होंगे । उनके कार्य की. पूर्ति तभी सम्भव हो सकेगी | 


| आर्य वीर दल 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी भ्रूवानन्द जी सरस्वती 


की आवश्यक बिज्ञप्ति 
सावंदेशिक श्राय प्रतिनिधि संभा की श्रन्तरंग दिनांक \३' १-६३ की बेठक द्वारा प्रदत्त अधिकार 


ae मैंने ard वीर दल की नियमावली संशोधित कर दी है। 


6. 


आय वीर दल के पुनस 


ae र Noa और भावी कार्यक्रम के निर्धारण के उदेश्य 
प्रमुख कार्यकर्ताओं और प्रान्तीय संचालकों का कन्वेशत दिल्ली में शीघ से शीघ्र बुलाने का उत्तरदायित्व _ 


से आये वीर दलके | 


मैंने श्रीयुंत to श्रो३म्प्रकाश जी पुरुषार्थी को सौंप दिया है और उन्होंते इसे स्वीकार कर लिया है। 
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ai देव सबि1ः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञ 
पति भगाय | दिव्यो meat: केतपूः केतन्न 
पुनातु वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु: ॥ 
३०-१ ॥ 
नुष्य संसार में अनुकरण करता हैं ओर 


यजु? 


; "अनुकरण किया जाता ह. | जसा लक्ष्य बन जाता 


है मसा ही कार्य करने के लिए ( अनुकरण करने 
के लिए ) क्षेत्र मिल जाता हे इसलिए मनुष्य को 
लक्ष्य सदा ऊ'चारखनाचाहिये | वेदने बतलायाहे 
कि प्रमु सदा आदान-प्रदान करने योग्य वस्तुओं 
का'विभाजन करता रहता है । प्रभु सृष्टि की 
उत्पत्ति ही इसलिए करते हैं कि संसार के 
प्राणियों को संसार का समस्त VI FHT 
बाँटा जा सके | अन्यथा संसार में उत्पन्न उत्तम 
उत्तम पदार्थ व्यर्थ ही हो जावे । मनुष्य को भी 
प्रभु का अनुकरण करना है ओर करना चाहिए 
अर्थात्‌ जो कुछ उसको प्राप्त हो वह अपने 
साथियों पड़ोसियों ओर आश्रितों को भी देता 
रहे अकेला न भोगे और अन्यों में गोरव को 
प्राप्त करे। वेद में कहा भी हे कि कोई अराती 
हो--ओर यज्ञ की भावना से सदा प्रभावित 


मनुष्य को सबसे अधिक वस्तु जो लाभ- 
दायक है ओर सबसे अधिक fra हे वह हे 
उसकी बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान । इस वेदिक ज्ञान से 
मनुष्य अपना ओर संसार का कल्याण करता 


है । ऋषियों ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय 
को ज्ञान कीं प्राप्ति में लंगाया। परन्तु उन्होंने 
इस ज्ञान से केवल अपने को लाभान्वित नहीं 
किया अपितु संसार के प्राशियों के लिए वेदों 


N Se 
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सार्पदेशिक 


श की सफलता क्यांकर हो सकती है ! 


[ श्री स्वामी अखिलानन्द जी महाराज | 


वैदिक aa प्रचार के कई स्तम्भ बिच 


के उत्तमोत्तम रसों को संग्रहीत कर हमारे लिए 
प्रकाशित किया । 


प्राणियों पर दया की और सदा जीवन भर | 
ज्ञान रूपी अमृत वर्षा कर अज्ञान का नाश और 
ज्ञान की वृद्धि करते रहे। ऋषि ने अपने जीवन 
में केवल मौखिक ज्ञान की वर्षा नहीं की किन्तु 


ज्ञान (विद्या) का प्रचार किया और जनः | 
साधारण को Ge मार्ग पर जाते हुए बचा कर 
सीधे मागे पर लाने का पूणे प्रयत्न किया ' = 
षि ने आये समाज की स्थापना भी इस 
हेतु (उद्देश्य) से की। मेरे परचात्‌ 


देशान्तरों तक चमकाने का प्रयत्न करेगा । ` 
समाज ने अपनी शक्ति इस ओर लगाई | प 
जितनी सफलता इसको मिलनी चाहिये थ 
मिली । कारण क्या है यही बिचारशीय 


रही या कार्य-शेली में दोष रहा । . . 
आज हम सव को यही विचारता 


उदाहरण के लिए- (१) प्रचारक 
कैसा हो ? (२) प्रचार कोन न करे 


कको शक्ति देती है. जो दोनो ओर काम करती है । 
एक एम० ए० पास उत्तम शिक्षा सी दे सकता 


` है। मनुष्य की बुद्धि जेब काटने बालों को 
` पकड़ने में मी काम आती है और मनुष्य की 
। बुद्धि जेब काटने के काम भी आती है-इसलिए 
योग्यता के अतिरिक्त शुद्ध हृदय की आवश्यकता 
है | शुद्ध हृदय रखने वाला योग्यता का प्रयोग 
k दूसरों के हित में ही करेगा | परन्तु दूषित हृद्य 
दूसरों के अहित की ही सोचेगा। अतः अकेली 
योग्यता तथा शक्ति हृद्य ( मन को ) पवित्रता 
` की अपेक्षा रखता है जो मनुष्य के आचार 
` ब्यबहार पर निर्भर है। वेद कहता है कि 
_“देवानाम भद्रा सुमतिऋ जूयताम देवानामराति 
/ तिवर्तताम देवानाम्‌ सख्यमुपसेदिमावयम देवान्‌ 
a प्रतिरन्त जीवसे”--अर्थात्‌ अच्छा विचार 
शुभ मन मनुष्य को देव से प्राप्त होते हैं देव 
बह है जो अच्छी सलाह दे । देव वह है जो 
कंजूस न हो, जो ज्ञान अपने पास हे वह सब में 
बाँटता रहे, देव बह है जो दूसरों में मित्र भावना 
को रखने वाला है । मित्र वह है जो अन्यो सें 
` जपने सच्चरित्र सन्मति और सद्व्यवहार से 
tat प्रदान करे। ऐसे मनुष्य की संगत 
घ्य के हृदय की पवित्रता रखने वाला विद्वान 
गर करने योग्य होता है । दूषित हृदय आचार 
न मनुष्य को प्रचार काये नहीं करना चाहिए 
ससे कराना चाहिए न॑ उसको सुनना 


` इस प्रकार जहाँ उपदेश का प्रभाव हो, ST 
देश बही सफल होता हे । हर प्रकार का उपदेश 
स्थानों पर सफल नहीं होता । जहाँ जैसी 
यकता हो वहाँ वैसा ही उपदेश करना 
हए | आर्ये समाज के प्लेट फार्म से आये 
सिद्धान्त विरुद्ध या ऐसी बातों का 
vat से कोई सम्बन्ध न हो, प्रचार 
चाहिए। प्रचारक को क्या करना 
Si HE क) 


वि 
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साव देशिक 


फरवरी १६६३ 


चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान 


रखना. अत्यावश्यक: है । प्रचार कार्ये केवल 
प्लेट फार्म से ही नहीं होता अपितु व्यक्तिगत 
जन-स म्पर्क, पाकर भी प्रचार होता है । अपने 
जी वन को जनता के सन्मुख रखना होता है । 
नित्य प्रति जिनसे मिलते हैं उनसे वार्तालाप 
करते २ वेद प्रचार होता हे । इसी प्रकार 
प्लेट फार्म के अतिरिक्त हमारे त्योहार मी प्रचार 
का साधन बन सकते हें । त्यौहार को मनाने की 
शैली उसकी रीति. हमारे पास पड़ोस तथा 
सम्पर्क में आने वालों पर विशेष प्रभाव डालती 
है--और हमारी आने वाली सन्तान को वैदिक 


` घरी बनाने धर्ग में रुचि पैदा करने में सहायक 


होती है । इसी प्रकार घरों में १६ संस्कार जहाँ 
उप बालक को पवित्र और उत्तम बनाते हें 
जिनका हम संस्कार करते हैं वहाँ उन मित्रों 
और साथियों पर भी संस्कार का प्रमाब होता 
है जो संस्कार में सम्मिलित होते हैं । एक ओर 
हमारी बाणी और क्रिया उपरोक्त प्रकार वेद 
प्रचार का साधन है तो दूसरी ओर लेखनी 
घेदिक धर्म के प्रचार का साधारण साधन नहीं 
अपितु असाधारण साधन है । ऋषियों का 
हजारों लाखों वर्षों का किया काम हमारे लिये 
अब तक हितकर सिद्ध हो रहा है और बही 
लेखबद्ध कार्ये. दयानन्द को ऋषि कृत ग्रन्थ 
ऋषियों के दशेनकार ऋषि बना सके । अतः 
प्रान्तो की प्रत्येक सभा को और सावे देशिक 
समा को अपनी २ सभाओं में प्रचार विभाग 
“के साथ उच्चकोटि के तीन २ विद्वान रख कर 
इस कार्य को कराना अत्यन्त आवश्यक È l 
उपरोक्त प्रकार के उपदेशक बने बनाये कहीं नहीं 
मिलते | आये समाज को इस ओर विशेष ध्यान 
देकर उपदेशक, लेखक, पत्रकार तैयार करने की 
आवश्यकता है इससे मी अधिक उपयोगी और 
सरल प्रचार का साधन हमारे स्कूल व कन्या 


पाठशालाए' हैँ । मेरे विचार में आज १ करोड़ i 


लाल 
कारण 
उस र 
EEN 
ज्यो: 
पीला 
एक ६ 


उषा--सूर्य के उदय होने से लगभग २० 
मिनट पहले पूर्वे के आकाश में प्रकाश हा जाता 
है जिसको लाली फटना कहते हैं। यह वडा. 
सुन्दर होती है इसको उषा कहते हें । वेदों में 
उषा की बड़ी महिमा el _ हर 

२० मिनट के बाद सूर्य का उद्य आरम 
होता है, बड़ा मन मोहक होता हे, धीरे- 
धीरे सूये उठता है, ४ मिनट में पूरा निकल आता 
है । मैंने घड़ी से मिला कर समय ज्ञात किया 
उसका आकार १ डिग्री है । आकाश के पूरे वृत 
- में ३६० डिग्री हैं जिसका पूरा भ्रमण २४ घंटे 
में होता है । सूये के ठीक उदय होने पर उसका रंग 
लाल होता है आकार कुछ बड़ा होता है जिसका 


कारण ace कि भूमिके पासकी हवा अधिक होतीहे 


उस समय उसका दशैन बड़ा मनमोहक होता है | 
“sal ज्यों वह ऊपर को उठता है उसका रंग कुछ 
पीला फिर इवेत हो जाता है । २४ मिनट अर्थात. 
एक घड़ी तक बहुत सुन्दर रहता है । उदय के 
पहले के २० मिनट उदय काल के ४ मिनट 
मिलकर एक घड़ी ( घटि का) हुई । 
उदय के पीछे के २४ मिनट की दूसरी घड़ी हुई । 
दो घड़ी मिल कर ४८ मिनट हुये । दो घडी ४८ 
_ मिनट एक ged हुआ । इसको ब्राह्म मुहूत्ते 
कहते हैं। उस समय में ईश्वर का ध्यान व 
सन्ध्या करने का विशेष महत्व हे । बहुत रोचक 
भी होता है। इसलिये इस ४८ मिनट वा २ 
घटि का काल का नाम ब्राह्म महूत्ते है । 


से कम बालक हमारे हाथ में शिक्षा विभाग में 
नहीं हैं आप विचारे यदि शिक्षक और अध्या- 
fare आये हैं और उनको बैदिक ad 
प्रचार को लगन हे तो--१ करोड़ बालकों को 
निस्य प्रति वैदिक धर्मे की शिक्षा देने का अबसर 
आप्त हो g3 कम सौभाग्य की बात है? परन्तु 
. फोम वही करना है कि अध्यापक और अध्या- 
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वेदों में उषा के दर्शन की महिमा 


[ श्री पं० गंगाप्रसाद जी एम० ए० रि० चीफ जज | 


main. Gurukul Kang 
Sig a 8 ee ay 


WRT, 


३ मेरा लगभग १५ वर्षो से प्रातः काल नित्य 
उपा दशीन करने का नियम हे | २० मिनट पहले 
ऐसे स्थान पर पहुँच जाता हूं जहाँ से सूर्योदय 
ठीक दिखलाई पड़े अथवा अपने शयन स्थान पर 
ही वह स्थान बना लेता हूं । 

४ हिरण्य गर्भे सूक्त के दश मन्त्रों में नीचे 
लिखे मन्त्र में उपादशेन का वर्णन हैं | 

“यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षे तान्‌ 
मनसा रेजमाने | यत्राधि सूये उदितो विभाति 
कस्मै देवाय हविषा विधेम” | 3 

अथि-जिस (ब्रह्म को) आकाश और प्रथ्वी : 
उसकी रक्ता में स्थित होकर, ओर उसकी मान- ४ 
सिक गति से गतिमान्‌ होकर दिखलाती है; 
जिसमें बड़ा ga उदित होकर विशेष रूप से 
चमकता है उस महान देव की हम स्तुतिकरते हे | 

४ सूर्यास्त--जब सूर्ये अस्त होने के समीप 
होता हे तब भी आकाश वेसा ही आकषेक हो 
जाता है, जेसा कि उषा काल में, में १० मिनट 
पहले इस स्थान पर बैठ जाता हूं । जहाँ से दशैन 
हो सके । सूर्य के अस्त होने में भी ४ भिनट 
लगते हें उसके बाद भी १० मिनट का esa 
बहुत रोचक होता है । यह २४ मिनट की सायं 
सन्ध्या होती है । सायं समय उपर्युक्त मन्त्र 
का पाठ करते हुए “उदितो” की जगह अस्तो 
शब्द्‌ का उचारण किया जाता है जिससे भाव 
समय के अनकूल हो जाता है । 


$ 


, 92200 5; i 


पिकाओं को ट्रेण्ड करो । उत्तम अध्यापक और | 
अध्यापिकाए' बनाओ | 

सारांश aS 

उपदेशक क्लास खोलो जिसमें अभीष्ट काये | 

की सफलता प्राप्त कराने योग्य अध्यापक उप- 

देशक, अध्यापिका तथा उपदेशिका प्राप्त हों। | 

& न हु 


Le) 


T a 
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ee सावंदेशिक फरवरी १७ 
| -Á जो नाम दिखाई देते हैं उनको ७ a 
. (१) सनायते गोतम इन्द्र नव्य- नाक नाम मे मत a जैसे । 
मतक्षद्‌ AA | ऋ० १ । ६२ । १२ गुणबाचक नाम मानते हैं जोह ST 


सायण माष्य--गोतमस्य ऋषेः ; 6 प्रकार के गुणों बाले असंख्य मु 
gat नोघा ऋषिः नव्यं नूतनं त्रा आयणाचाय्य पर लग सकते हैं । वेद में ay विद्य 
"एतत्‌ सूक्तरूपं स्तोत्रं नो5स्मदरथेमतक्तत. उनको “सायण” नाम मी by az 


अकरोत्‌ I Ste दे ज्ञाता तो सम्भव है अपने आफ विद 
अथे-हे इन्द्र ! गोतम्‌ के नोधा घोर भी वे वेद कर्ता मान बैठते | 
क 0 0 उत | (२) इमं स्तोममहते. ay स्तोः 
ळी. 8 यन भ्यः (सतारे) रथमिव सं महेसामनीषया | 
द्‌ “ सना सनातन इवाचरति (गोतमः)गच्छ SAR] i : D pe = 
i तीति गोः स्तोताः'सो5तिशयितः सः ST भा ह इमम्‌ एतत्‌ पु 02 
(इन्द्र) परमैशवर्यवन्‌ | ( नव्यम्‌) नवी- रूपं स्तोम a रथमिव mit BE 
नम्‌ ( अतत्ततू ) तनूकरोति ( ब्रह्म) दयानन्द जी र सस IGE SS 22 
घनमन्नवा ब्रह्मे ति धन नाम | निघण्डु पूजितं कमेः । i 
२ | १० अन्न नामं । निघण्टु ९२॥ ७. , 2 अथ->इस a बुद्धि. 
(नोधाः) स्तोता । TANTS al उणादि के हम इस प्रकार बनाते हैं. जिसफ़ | = 
७ [223 अनेनौणादिक्त सूत्रेण अस्य बढ़ई S को a | fe 
fafa: | as _ ऋषि भाष्य--( इमम्‌ ) प्रा „7 
भाषार्थ-हे (इन्द्र) उत्तम धनवाले 'कार्येनिष्ठम्‌ ( स्तोमम्‌) युणकीपे = 
संभाध्यक्ष ( गोतमः ) अत्यन्त स्तुति के वेदभाष्य (अहते ) योग्याय ( जातवेदसे ) ¦ _ 
- योग्य तथा (नोधाः) स्तुति करने वाले विद्वान जातं सर्व वेत्ति तस्मे जा Be 
आप ( नव्यम्‌) नवीन ( ब्रह्म) बड़े कार्येषु विद्यमानाय वा (रथमिव) ब 
धन वा अन्न को (विस्तार युक्त वा) की रमण साधनं विमानादि a ड 
Ee 1101 i 
es . दि को f a ce जाताया ग्रह. S 
मावाथ- सभापति आ fs तुलना ES हे दि गुणो से में. सर 
चाहिये कि मनुष्यों के fea i लये अथ-हे विद्य a गु ॥ = 
- प्रतिदिन नवीन २ धन और अन्न को विद्वान जैसे हम लोग । 
उत्पन्न करे । ` लेखकः-- विद्या क्रिया और उत्तम र e 
aay के भाष्य में गोतम ऋषि के पुत्र उत्पन्न हुई बुद्धि से (wet) १. 


atta को वेद मन्त्रो का बनाने वाला छ (जातवेदसे) जो कि उत्पन्न हुप se 
| हृ ` बताया गया है ओर गोतम तथा श्री पं० अमरसिंह आये पथिक क्रे पदार्था को जानता है वार g 
| क्‌ 


` नोधा को ऐतिहासिक व्यक्ति दर्शाया . . हुए कार्यरूप saat में वि 
गया है । जबकि सायणाचायेजी स्वयं | विद्वान्‌ के लिये (रथमिव) जैसे 


ऋग्वेद माष्य की भूमिका में वेदेम॑ कराने हारे विमान आदिं ऱ्या 
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यी कार्यों में प्रवृत्त इस (स्तोमम ) 
पागा. न (daga) प्रशासित करे | आदि 
uf धै--मनुष्यॉ. को चाहिये कि जेसे 

मर ae होते हुए विमानों को सिद्ध 
दि. विद्यादि से सिद्ध ह र 

ऐक कर मित्रो का सत्कार करे बेसे ही पुरुषाथे से 
रि विद्वानों का भी सत्कार कर । 
4 (३). gut ते धियं प्रभरे महो महीमस्य 
क स्तोत्र धिषणा यत्त आनजे ॥ 
R$ ऋ० १। १०२। १ 
||  सायण भाष्य हे इन्द्र ! महोमहतस्ते 
ap इमाम्‌ इदानीं क्रियमाणं महीं ' महतीम्‌ अस्यन 
qa प्कृष्टां थियं स्तुति प्रभरे THAT संपादयामि । 
[स a- हे इन्द्र ! में तुम्हारे लिये अत्यन्त 

gas स्तोत्र (सूक्त ) रूपा स्तुति का निर्माण 

बढि: करता हूं | 
B ऋषि भाष्य--( इमाम ) प्रत्यक्षाम (ते) तव 
विद्याशालाधिपतेः ( घियमः ) प्रक्षां कम या 
yep (भरे) धरे (महः) महतीम ( महीम्‌) पूज्यतमामू 
[कीर ( अस्य स्तोत्रे ) स्तोतव्य व्यवहार. ( धिषणा ) 
से)! विद्यासुशिक्षिता वाकू ( यत्‌) या यस्य वा (ते) 
So तेम (आनजे) सर्वैः काम्यते प्रकटयते विज्ञायते | 
a) अन्नाञजूधातोः कमे णिलिंट्‌ | 
यान 4 भाषाथे- हे सवै विद्या देने वाले आदि के 


care अधिपति (aq) जो (ते अस्य) इन आपको 
मनीए (धिषणा) विद्या ओर उत्तम शिक्षा की हुई वाणी 
a (आनजे) सब लोगों ने चाही, प्रकट की और 
a समभी है जिन (ते) आपके ( इमाम्‌) इस (ae) 
बड़ी ( महीम्‌ ) सत्कारष्रेकरने योग्य ( धियम्‌ ) 
बुद्धि को (स्तोत्रे) प्रशंसनीय व्यबहार मै (प्रभरे) 
“अतीव धरे अर्थात्‌ स्वीकार करे | 
.. भावाथ-सब मनुष्यों को चाहिये क्रि. सब 
धार्मिक frat की विद्या बुद्धियों और कामों 
को धारण ओर उनकी स्तुति कर उत्तम व्यवहारो 
का सेबन करे ॥ 


८ जा सर 
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सार्वदेशिक 
So ee 


(४) युवाभ्यामिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि 
ASJA । Wo? | १०६।२ 

सायण साष्य-हे इन्द्राग्नी !. युवभ्या युवा- 
भ्याम्‌ नव्यं नवतर प्रत्यग्रम्‌ स्तोमं स्तोत्रं जन- 
यासि निष्पादयामि ॥ 

अर्थ -हे इन्द्राग्नी | तुम्हारे लिये यह नवीन 
स्तोत्र (सूक्त) बनाता हूं | 

ऋषि भाष्य-( युवभ्याम्‌ ) एताभ्याम्‌ 
( इन्द्राग्नी ) पूर्वोक्तौ ( विद्यू दूभोतिकाबग्नी ) | 
( स्तोमम्‌ ) गुणप्रकाशम्‌ (जनयामि) प्रकटयासि | 
( नव्यम्‌ ) नवीनम्‌ । 
` आाषार्थ~(इन्द्राग्नी) बिजली और भौतिक 
अग्नि है ( युवभ्याम्‌) इन (दोनों) से (सोमस्य) 
ऐड्बय अर्थात्‌ धनादि पदार्था की प्राप्ति करने 
चाले व्यवहार के (प्रयती) अच्छे प्रकार देने के | 
लिये (नव्यम) नवीन ( स्तोमम्‌) गुण के प्रकाश 
को में (जनयामि) प्रकट करता हू । 

भावार्थ -सब मनुष्यों को बिजली आदि 
पदार्थो के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे | 
प्रकार काये में युक्त करने से नवीन २ कार्य की 


कर अनेक कामों को बनाकर धमे अथ | 
अपनी कासना की सिद्धि करनी चाहिए । 


(५) नासत्याभ्यां बर्हिरिव ssa स्तोम 
यम्येभ्रियेब वातः | ऋ० १। ११६।१ | 


स्तोमान्‌ स्तुती इयर्मि संपादयामि | 
अथे--में अश्विनी gat के लिए 
(सूक्त) स्तोत्र का संपादन करता हूं। | 
ऋषि साष्य-( नासत्याभ्याम्‌ ) 
नासत्याभ्यां शाल्पिभ्याम्‌ . (बहिरिव) 
( बर्हि रित्युदक ना 
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eS 


मार्गाय समूढान्‌ पृथिवी पर्वेतादीन्‌ ( इयर्मि ) 
गच्छामि ( अभ्रियेव ) यथा 5श्रे षु भवान्युदको नि 
(वातः) पवनः | 

साषार्थ - ह्वे मनुष्यो ! जैसे (नासत्याभ्याम ) 
सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात्‌ कारीगरों के जोडे 
(रथेन) बिमानादि रथ से `` ( स्तोमान्‌ ) मागें 
के aa होने के लिये बड़े २ प्रथिवी पर्वेत आदि 
को (बर्हिरेब) बढ़े हुये जल को जेसे बैसे प्रवृळ्जे) 
छिन्न भिन्न करता तथा (बातः) पवन Fe 
(अभ्रियेव) बहदलों को प्राप्त हो बैसे एक देश को 
जाता हूं । 

भावार्थे इस मन्त्र मै उपमा और बाचक 
लुप्तोपमालंकार हैं | रथ आदि यानों में उपकारी 
किये परथिवी विकार जल और अग्नि आदि 
पदार्थ क्या २ Baya कार्यो को सिद्ध नहीं 
करतें हैं ? ॥ 

ये पाँच नमूने मैंने सायणाचाये और ऋषि 
दयानन्द जी के वेदभाष्य के यहाँ दिखलाये = | 
सायणाचाये के भाष्य से ae अथ निकलता है 
क्रि वेद मन्त्र और सूक्त ऋषियों के बनायें हुए 
हैं और ऋषि दयानन्द जी के भाष्य से प्रकट है 
क्रि इन मन्त्रों में इस बात की गन्धः भी नहीं है । 


` साय्णाचाये के भाष्य से इन मन्त्रों में कोई 


शिक्षा प्रकट नहीं होती है ओर ऋषि दयानन्द 
जी. के भाष्य से स्पष्ट पता लगता है कि. ““वेद्‌ 
सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषि के साष्य 
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a za मन्त्रों में अन्य frat के साथ विज्ञा 
भी दिखाई देता है । 

निष्कषे--यह्‌ है कि सायणाचाये के आहच 
से वेदों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती 
ऋषि दयानन्द जी के भाष्य से वेदों के ति 
अगाध श्रद्धा का उदय होता है और वेदों ङ्ग 
गौरव बढ़ता है | 

कारण इसका-सायणाचारय का रूहि शैल 
का वेदार्थ में लगाना और ऋषि दयानन्द जी 
का वेदार्थ के लिए प्रारम्भ काल से चली आई 
प्रशस्त यौगिक शैली को अपनाना है। ही 
शेली इतिहास आदि ग्रन्थों के लिये टीक) 
ओर यौगिक शैली वेदार्थ के लिये | 

इतिहासो में आये हुए मनु नास का अर्थ 
मननशील दशरथ का AA दशरथों का मालिक, 
धृतराष्ट्र का राष्ट्र को धारण करने वाला gi 


ष्ठिर का युद्ध में स्थिर रहने वाला सामान्य अ 


लिया जायेगा तो इतिहास नष्ट हो जायेगा वहाँ 
इन नामों से इन नामो बाले व्यक्तियों का ही 
ग्रहण करना ठीक है । बेद में आये सामान 
नामों का अर्थ प्रकृति प्रत्यय व्युत्पत्ति आदि का 
ध्यान न रंखकर व्यक्ति बिशेषों को समभ लिगा 
जायेगा तो वेदार्थ नष्ट हो जायेगा | वेदार्थ फे 


लिये ऋषि दयानन्द जी द्वारा अपनायी हुई रोती | 
ही उत्तम है अतः ऋषि दयानन्द जी का भाण | 


ही वेदाथ को खोलता (है | 


/ यज्ञ पद्धति l 
सावंदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित यज्ञ पद्धति के सम्बन्ध में जिस ओ्रा्य भाई को 


od 


N 


कोई शंका हो ग्रथवा उसमें कोई सुधार वांछनीय हो तो वे प्रपनी शंका तथा सुधार विषयक gai 
सावंदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में स्पष्ट प्रौर सुवाच्य शब्दों में लिख कर भेजें जिससे 
घर्माय सभा उन सब पर एक साथ विचार करके निर्णय कर सके । 


~ 


श्रखिलानन्द सरस्वती, मन्त्री 
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` पद्मपुराण का 
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विष्णु, ब्रह्मा 


पुराणों में विष्णु बतुभु ज अर्थात चार हाथ 
बाले माने गए हैं। ga सम्बन्ध में शंका होती है कि 
चार हाथ वाले ही बंयों माने गए, ४ मुख या ४, रे 
वा ५ नेत्रों वाले क्यों नहीं माने गए ? यतः पाथिव 
विष्णु की कल्पना सूये पर आधारित है AA: पोरा- 
fus पडित विष्णु की ४ भुजाए ही समुचित रूप से 
मान सकते थे। सूयं की किरणों हाथ रूप में चारों 
ग्रोर फैली हुई हैं। किरणा को कर, भुज, हाथ ग्रादि 
भी कहते हैं । सूये. के हाथ किरणों होती हें aa 


` पौराणिको ने अपने कल्पित विष्णु के चारहाथ मान 


लिए ı 
कहीं २ विष्णु के ग्राठ और दश हाथों का भी 
वर्णन पाया जाता है। इसका कारण यह है कि 


` दिशा कहीं. चार कहीं ग्राठ WIT कहीं दश मानी गई 
 हैं। पूर्व, परिचिम, उत्तर,दक्षिण में चार दिशाए हैं । 
ये चार प्रौर इनके कोनों से बनी हुई श्राग्तेय 


नेक्र त्य, वायव्य प्रौर ईशान मिलकर ars दिगाए' 


` AME । इन आ्राठों में ऊपर की और नीचे की दिशा 


जोड्ने से दश दिशाए' होजातीहैं | सुयंकी किरणें दशों 
दिशा प्रो में व्याप्त हैं । इस प्रकार विष्णु के चतुभुज. 


अष्ट भुज और दश भुज होने का वास्तविक कारण 
स्पष्ट हो जाता है । 


प्रारम्भ में विष्णु का एवेत वणां माना गया । 


mae re 


का 
` वास्तविक निरूपण 


[२] 


` नहोहे । लक्ष्मी को ga की शक्ति या पत्नी क 
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और महादेव 


शुक्लाम्प्रधरं विष्णु शशि वर्ण agy जम्‌ | 
प्रसन्‍नवदन ध्यायेत सब विघ्नोपशान्तये ॥ 

यह शलोक अति प्रसिद्ध है । सूये स्थानीय x 
विष्णु को श्वेत मानवा उचित ही हे । 


परन्तु सामान्यतःविष्णु का वर्ण इयाम या कृष्ण | 
कहा गया है । सूर्यं को भी वेदोंमें कृष्ण कहागया है | 
क्योंकि उसमें प्रत्यधिक ग्राकषंण हें । प्राकषंण तो 
रवय ग्रहोमें भी है परन्तु सबसे धिक आकर्षण सूयं 
में ही है। यतः सूर्य प्रकाश प्रदान करता है प्रतः 
उसका वरां श्वेत और वह प्रपनी प्राकषंण शक्ति से | 
लोक-लोङान्तरों को धारण किये हुए है ग्रतः उसका 
बरां कृष्ण ये दोनों माने गएहे । सूयं स्थानी विष्णु 


जत्र सूयं को विष्णुरूप में देहधारी मनुष्य 
तब आवश्यकता gale इनकी मनुष्यवत 
होनी चाहिए ग्रतः लक्ष्मी उसदी पत्ती 


“डस संस्था में आने बाले प्रत्येक ब्रह्माकुमार 
ue वा ब्रह्माकुमारियाँ अपने आपको दादाजी की गोद 
का बच्चा समभते हैं। अपनी मर्जी से ब्रह्मा 


3 कुमारियाँ दादा जी की गोद्‌ में नहीं जातीं, 


चरन्‌, उनके तेज से प्रभावित होकर उनकी ओर 
चली जाती हैं ।. (हिन्दी टाइम्स साप्ताहिक १५ 

` जुलाई १६६१ पृष्ठ १४) | 

| ही नहीं त्रह्माकुमार भी ब्रह्माकुमारियों 
हैं। ब्रह्माकुमारियों को aes 


ब्रह्माकुमारी 


जिये प्रमाण प्रस्तुत है-- 
जब मैंने masta का आलिंगन, किया 
; किसी तरह का रोमाञ्च नहीं हुआ ।” 
(हिन्दी टाइम्स १५ जुलाई १६६१ पृष्ठ १४) 
परपुरुषों एवं स्त्रियों का परस्पर चुम्बन एबं 
गन बैदिक मर्यादा के अनुसार सबेथा 
इषित लब्जाजनक एबं निन्दनीय है । 


क्रा स्पशे पाप है और चुम्बन तो 


ओर आयु 
1 है.। 
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री तक को नहीं छोड़ते | 


'समंय ये लोग योग में ast हँ उस समय 


में इनके योग का पाखण्ड चलता है। जिस ; 
- होता है- ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारियाँ मुख्य l 


_प्रचारिका की आँखों से आँख 


तरूप से व्यभिचार ही है । यह कासुकता | 
बैदिक दृष्टि से आयु 


भान्ति इस सम्प्रदाय में प्रसाद्‌. 
या जाता है। इसके सत्संगों 


१५ ५ . RAT फरवरी १६६३ 
eee 
पुरुषों की भान्ति स्त्रयां भी गोद में में श्रद्धा माता अथवा देवता बहन आदि 
ठती है । कुमारियां अपने हाथ से लड्डू पेड़ा आदि 
इस सम्बन्ध में श्री जे० आर? आनन्द जी वितरण करती हैं और इन के हाथ से प्रसाद 
से सुन्तिये- पाकर मक्त-लोग अपने को कृतकृत्य समझते हैँ। 


साधना 
भारतवर्ष अध्यात्म प्रधान देश है । यहाँ 


की जनता को योग की बड़ी भूख है। साधारण 
जनता योगविधि को ठीक रूप से नहीं जानती 
अतः जहाँ योग की बात सुनीं वहाँ पहुंच जाती 
है ओर फिर जाल में फस जाती है। लोगों की ' 
इसी दुबेलता का लाभ उठा कर इस 
ने मी योग के चक्र में लोगों को फ खाया है 


सम्प्रदाय 
है | 


प्रतिदिन प्रातःकाल त्राह्ममुहूत्ते में ओर रात्रि 


SED 


॥ 2४ 


मत दपणा 


[ ao जादीशचद्ध विद्यार्थी ] 
गतांक से आगे 


ग्रामोफोन पर अत्यन्त अएलील और निम्नकोटि 
के रिकाडे बजोये जाते हैं । कमरे में लाल प्रकाश 


लड़ाते Èl 
लगाती हें जो इसको सम्मोहन क्रिया में सहायक ४; 
होता है।,सात दिन की साधना में हीयेसाधकी | 


ap 
AZ 
VE 
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a 0. स्ट 
मिथ्या है, केवल पाखण्ड ओर ढोंग है। में दावे 
के साथ कह सकता हूँ कि ब्रह्माकुमार और त्रह्मा- 
कुमारियोंकी तो बात ही क्या अभी दादा 
लेख राज को मी ब्रह्मद्शीन नहीं हुए । याई उन्हें 
ईश्वर दर्शन हो जाते तो जो पाखण्ड अनाचार; 
मिथ्याचार, ढोंग और पोपलीला वे चला रहे 
हैं इसे कमी न चलते । वे तो स्वयं ही त्रह्म बन 
बैठे हैं फिर दशैन किस का 2 

हमारे शास्त्रकारों ने ध्यान का लक्षण इस 
प्रकार किया है-- 

ध्यानं निर्विषयं मनः | (साँख्य० ६ । २५) 

gaca विषथरहित सन की अवस्था का 
नाम ध्यान है | जब तक नेत्र अपने व्यापार में 
लगे रहेंगे और अपने विषय रूप में उलभे रहेंगे 
तब तक सात दिन की तो बात ही क्या सात 
जन्म में भी योग की सिद्धि असम्भव है । योग 
साधन के सम्बन्धः भें किसी सन्त ने ठीक ही 
कहा है-- 

आँख कान मुख मून्द के नाम निर'जन AT | 
अंदर के पट तब खुले जव बाहर के पट देय ॥ 

- मन को विषयों से हटाकर आसन, प्राणायाम 
ओर प्रत्याहार का सम्यक्‌ दीघेकाल तक ओर 
निरन्तर अभ्यास करने पर ही ध्यान योग की 
सिद्धि हो सकती है। न.यमों का पालन, न 
नियमों का सेवन न आसन, न प्राणायाम, न 
प्रत्याहार, न धारणा, न ध्यान बस आँख लड़ाने 
से ही समाधि सिद्ध । यह योग नहीं योग का 
उपहास है । हों भोले भाले लोगों को यौन 
आकषेण दिखाकर,सुन्द्र स्त्रियों के जाल में फंसा 
कर अपने पन्थ में मिलाने का जाल यह निड्चित 

“रूप से है। ` 
मान्यताए ओर सिद्धान्त 


ब्रह्माकुमारी संस्था की प्रारम्भिक जानकारी 
देकर अब हम इनकी मान्यताओं और सिद्धान्तों 
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आसक्ति या उनकी स्मृति का भी संन्यास 


पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इनकी मान्यताएं 
ओर सिद्धान्त कहाँ तक बुद्धि पर खरे उतरते हैं । 


वेद आदि का सफाया 4 


दादा लेखराज अपने आपको साक्षात | 
परमात्मा ही बतलाते हैं। अपने आपको पर 
मात्मा सिद्ध कएने के लिए आपने वेदादि शास्त्र | 
ओर समी प्राचीन सन्त महात्माओं का खण्डन 
कर दिया है । देखिये- š 


“अतः यदि मेरे परमात्मिक ज्ञान को स्पष्ट 
रीति समझना चाहते हो तथा मेरे साथ अव्यः 
भिचारी एबं अनन्य योग रखना चाहते होतो | 
पहली बात यह धारण करो कि इन समी वेदों, ड 
शास्त्रों, गुरुओं, महात्माओऑं आदि में भी | 


करके, बुद्धि को एक मुझ सर्वेज्ञ परमात्मा की _ 
ओर लगाओ स्वयं मुझ ही से शुद्ध पवित्र 
ज्ञानामृत लो 1” =: 
(सच्ची गीता पृष्ठ २३-२४) 

समीक्षा आपने न वेद पढ़े ओर न शास्त्र 
ओर न आपकी वेद शास्त्र आदि में गति हे 
जब तक लोग वेद ओर शास्त्रों की बातों को 
पढ़ते रहेंगे ओर अन्य सन्तों, ऋषि, मुनियो att 
आचार्या के बताए सत्य मागे पर चलते 
तब तक इनके जाल में कोई क्यों फसेगा अतः 
इन्होने वेद आदि सब का हीं सफाया कर दिया 
न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी । बलिहार 
इस बुद्धि की । रही ज्ञानामृत लेने की बात 
स्वयं ही भूखे और अज्ञानी हो वह दूसरे 
क्या ज्ञान दे सकता है । हाँ पर-स्त्रियो | 
आलिंगन एवं चुस्बन की शिक्षा वहां से 
ही मिल सकती है। लीजिये इनके 
में पढ़ियेल्ट oo 

बिठा कर गोद में हम को बनाते 
Re तता 
(भगवान्‌ आया है पष 


. और लीजिये-- 
बनाने को हमें सच्चा समपैण माँग लेते हैं । 
हमें स्वीकार कर चे वस्तुतः सम्मान देते हैं ॥ 
a= (बही पृष्ठ ५१) 
ज्ञानामृत का एक और नमूना देखिये-- 
O लोक लाज कुल मर्यादा का; 
डुबा चले हम कूल किनारा | 
हमको क्या फिर और चाहिये, 
अगर पा सके प्यार तुम्हारा ॥ 

. ` ( बही पृष्ठ ६६ ) 
इस पुस्तक से इस प्रकार कें अनेक उद्धरण 
जा सकते हैं परन्तु हम केवल एक उद्धरण 
देकर इस प्रसंग को समाप्त करते हे 
जितने भी निष्पाप 
` सजनियाँ शिव ही उनका एक पिया है! 

o जिस को हम ने हाथ दिया हे॥ . 
हमने शिव को हाथ दिया है। 
. हमने तुमको हाथ दिया है॥ 


हीं मी स्पष्ट नहीं किया है | 


न्थ प्रमाण न हम को भाते, 
तर्क की बात देती 
युग की. चीज-हुई जो, - 
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- संसार 


क्या इसी का नाम ज्ञानाम्रत है ? यदि यही 
मृत हे तो विषामत क्या होता है? यह दादा. 


Sgt 


हो कोई काम न आती॥ O 
wp Ma 


rete 


फरवरी १६६३ 


अनुभव की है बात हमारी नहीं तर्के का जालं | 

: (पृष्ठ १५-१७) 
संमीक्षा--किसी भी fata पर पहुंचने के 
लिए तर्क एक ges आधार l महर्षि यास्क 
ने तो जीवित जाग्रत ऋषियों. के अभाव में तके 
को ही ऋषि मानाहे । दादा लेखराज तके को ऋषि 
मानने लंग जायें तो उनकी सारी पोल ही खुल 
जाये और दो. दिन में सारीदुनियादारी हीचोपट 
हो जाये | अतः उन्होंने अपने सम्प्रदायवांदियों 


को तर्क से दूर रहने का आदेश दिया है। स्वार्थी 


मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये क्या कुछ . 


नहीं करता ९ 
नवीन मत 


` एक ओर तो दादा लेखराज जी का यह दाबा | 
में और सतयुग से पूषे 
ही ज्ञान देता है और. 

¢ - SE 
| घमं आदि | 
सनातन देवी देवता मत ही है परन्तु स्वयं ही. 


हे कि कलियुग के अन्त 
संगम युग में बह स्वयं 


¢ 
का सर्वे प्राचीन 


अन्य स्थानों पर अपनी बात का खण्डन भी कर 


ज्ञान मैं देता हूं, वह ज्ञान | 
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i è RS 
आपके ज्ञान देने की बात यह सुमे मी स्वीकार 
करना पड़ेगा कि ऐसा भ्रष्ट, निकृष्ट एवं असत्य 
ज्ञान कोई सदाचारी और भला मनुष्य दे ही 
कैसे सकता है ? लीजिए अपने उत्कृष्ट ज्ञान का 


सभी सजनियों का वह साजन जब अआ 
मिलता भोला भाला। 
ae संगम का संग निराला ॥ 
` (भगवान्‌ आया हे प्रष्ठ ३४) 
यह है अद्भुत ज्ञान अम्रत ! ऐसा ज्ञान कोई 
लम्पट, ga और कामी ही दे सकता है ऋषि 
मुनियों के बनाए शास्त्रों में ऐसा. ज्ञान कसे हो 
सकता है ९ 
ु अब हम इस-संस्था के कुछ अति महत्बपूणे 
` सिद्धान्तो का वणेन इनके ग्रन्थों के आधार 
O पर करेंगे।. .. 
कल्प की आयु 
“हूर एक युग का संभय १२९५० वषे हे ओर 
इस प्रकार कल्प की आयु कुल ५००० ag हे । 
( सच्ची गीता प्रष्ठ १३८) 
| आगे आप पुनः लिखते हैं-- 
ie वत्सो, जो ज्ञोग मनष्य सष्टि केकल्पकी 
. आयु करोड़ों वषे मानते हें उन्हें चुनौति दो कि 
, बहर सृष्टि-चक्र अथवा कल्प वृक्ष जैसा कि मैने 
) आपको दिखाये और सममाये हें बना कर 
- दिखायें Baa कहने से क्या? उनके पास 
करोडौं वष का इतिहास आदि भी तो होना 


न 

2 et और इतनी लम्बी आयु मानने के कारण 
1. id हिसाब किताब का ज्ञान भी तो होना ही 
< चाहिए।?’ 


अन्य मत जैसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी 


न्म नहीं मानते वे कल्प की आयु भी करोड़ों 
वष नहीं मानते | (सच्ची गीता पष्ठ १३०) 
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a NRE 
त a 


सदे होकर बनस्पति उगने के योग्य बनी उस 


(सच्ची गीता पृष्ठ १३६). 


आदि जो मनुष्यात्मा का 5४ लाख योनियों से | 


 समीक्षा-दादा लेखराज का यह कहना 
कि कल्प की आयु ४००० वषे है एक कपोल- 
कल्पना के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे । यदि 
सृष्टि की आयु ४००० ag ही हे तो महाभारत ` 
यद्ध को हुए ५०६१ वषे हो गये अत! इस कल्प 
का अन्त होकर नया कल्प आरम्भ हो जाना 
चाहिए था । परन्तु सृष्टि की समाप्ति नहीं हुई E 
हम दादा जी से पूछना चाहते हैं यहकल्य | ८ 
लम्बा क्यों हो गया? यदि किसी सी ब्रह्माकुमार = 
या कुमारी में दमखम हे तो उत्तर दे। वैदिक 
योतिष के अनुसार अभी इसईसष्टि की आय 
अरब वर्षे से भी अधिक शेष है । 


आप की चुनौति हमें स्वीकार हे | सृष्टि चक्र a 
ओर कल्प वक्ष का कपोल कल्पित चित्र तो कोई 
भी डाइंग मास्टर बना सकता है। जेसे आपने 
श्री गुलाब सिंह जी को आबू पेत पर बुलाकर 
उन से बनवाये थे में भी बनवा सकता हूं यह 
कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु ऐसा कपोल कल्पित | 
qq या चक्र बनवा कर में लोगों को घोखा नहीं 
देना चाहता | 


_ रही इतिहास की बात। करोड़ों वर्षो का  _ 
इतिहास विद्यमान है इतनी लम्बी आयु मानने _ 
के कारण भी हैं ओर वेज्ञानिको के पास उसका | 
हिसाब किताब भी है । जिन ईसाइयों ने निष्पक्ष 
होकर खोश की हे उन्होंने कलग की आय करोड़ों 
नहीं अरबों वर्षे बताई है। आप. की जानकारी 
के लिये कुछ प्रमाण दे रहा हु 


प्रो० एस० न्यूको का कहना हे जब प्रथिवी ; 


प्रो० हिलमारका कथनहै किजब एथिवी ठंडी 
होकर बनस्पति उगने के योग्य बनी उस सम 
को अब तक दो करोड़ वषे व्यतीत हुए हैं। 
प्रो० कराल कहते हैं कि प्रथिवी को 
होने से वतेमान अवस्था सें आते तः 


प्रधानतया देहली नगर में तथा श्रन्यत्र कृष्णदत्त 
जी के व्याख्यान विशेष प्रकार से हो रहे हैं। उन 
व्याख्यानों की एक प्रचारक समिति भी देहली में है। 
एक पुस्तक भी प्रकाशित हुईहे । इन सब का कहना 
है कि यह muaa पूर्वं जन्म के Gl ऋषि हैं । 
खाट पर चित्त लेट कर समाधि लगा कर सुषुप्ति 
अवस्था में शिर हिलाते व्याख्यान देते हैं। वह वेद 
प्रवचनहैं और व्याख्यान से पूर्व जो उच्चारण करते 
हैं वे वेदमन्त्र हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य 
देने की प्रावश्यकता न होती परन्तु aa कि उस 
व्यक्ति के सम्बन्ध में सावंदेशिक धर्मायेसभाके प्रधान 
प्रौर उपमन्त्री तथा दो अ्रन्तरङ्गसदस्यों की सम्म- 
fant प्रकाशित की गई हैं जनता को यह भ्रम होना 
प्रावश्यक है कि सावंदेशिक धर्मायेसभा उसको सही 
मानती है। प्रतः मैंने ग्रपते साथी धर्मायेसभा के 
'ग्रधिकारियों और सदस्यों से बात की | उत सबका 
कहना यह है कि हमारा यह पक्ष नहीं है । केवल 
परिस्थिति को सामने रख कर विचारार्थं विषय 


' करोड़ साल का समय चाहिये । . 
सर विलियम टाम्स के विचार में यह अबधि 
दस करोड़ वे होनी चाहिये | ; 
oto सहाफ कहते हैं कि प्रथित्री को दो 
सहस्र डिग्री के तापमान से दूसरे दर्जे के ताप- 

मान तक पहुंचने में ३५ करोड वर्षे से कम का 
. समय कदापि नं लगा होगा । 

= पग्रो० रेड 
क जब पहले पहाल यूरोप में बनस्पति उगी थी 
घे अब तक ५० करोड़, बर्षे हुए होंगे । _ 
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श्री कृष्णदत्त जी के व्याख्यानों को = .. > 
सार्वदेशिक धर्म्य सभा के प्रधान मन्त्री = 
श्री आचार्य विश्वश्रवाः जी का | 


= वक्तव्य *:- am 


ने अपने एक भाषण में कहा था 


` प्रो० हक्सल्ले ने अन्वेषण के पझ्चात्‌ यह्‌. 


प्रस्तुत किया है कि इस दिशा में विचार हो।॥॥ 
सभा के सहायक मन्त्री श्री ग्राचाये राजेन्द्र ताप) 
शास्त्री जिनकी सम्मति विस्तार से प्रकाशित की॥ 
है उनका स्पष्ट यह कहना हैं कि मेरे नामसे जोग 
छापी गई हैं बह मेरा सिद्ध या निर्णीत पक्ष हँ 
घर्मार्यंसभा के विद्वान्‌ सब इस विषय पर शास्त्री 
से विचार कर महेषिपक्ष जो निश्‍चय करे पु 
माननीय है। यही स्थिति प्रो» भीमसेन शातं 
प्रन्तरङ्गसदस्य धर्मायेसभा की है ।श्रीप्राचायं हरि 
जी शास्त्री और धर्मायंसभा के प्रधान श्री tog 
देव जी विद्यांमातंणड के तो स्पष्ट ही केवल पेश 
संमति में हैं कि इ पर विचार होना चाहिये झा. 
प्रधिक उन दोनों प्रतिष्ठित महानुभावो की ह 
संमति में भी कुछ नहींहै wa: धर्मायंसभा के समा 
में कोई मिथ्याश्रान्ति ग्रायेजनता को नहीं हैं 
चाहिये । सावंदेशिक धर्मार्यंसभा का उत व्यक्ति 
व्याख्यानों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


bs 


oe प्रदर 


सिद्ध कर दिया है कि जब से संसार वत "९ 


उगनी शुरू हुई उस समथ से लेकर आर्ज. 
एक अरब वर्षे व्यतीत हुए हैं । E 
(मस्ताना जोगी उदू अगस्त १६४२ के आधाए att 
सर रिचडे लिविंगस्टोन ने अपने एक d हिल 
में लिखा है-- = जि 
“New knowiedge in Geol 
proved that it (earth)was not ०९ बाल 
some 5,000 years ago but has छर 
ted for millions of centuries, ७ 


फरवरी १६६३ 
“मन कडकी XM 
(ये दोनों बातें पृथक्‌ पृथक हैं ) 
१--एक तो यह कि श्री ऋष्णदत्त जी A कुछ 
व्याख्यान देते हैं वे सब बातें आयंसमाज को मान 
लेनी चाहिये । यह बात प्रहासास्पद RI प्रायंसमाजके 
सिद्धान्त निश्चित हैं। ऐसा मानना कि ऋषि को सब 
वेदमस्त्र नहीं मिले जो मिले छाप दिये शेष ग्रीर भी 
हैं यह विचार प० सातवलेकर जी आदि का हो 
सकता है । adamis इस मिथ्या T को नहीं 
मान सकता जैसा कुछ पौराणिक कहते हैं कि afa 
पूजा जिन वेद मन्त्रं में थी वे मन्त्र लुप्त हो गये । 
मैंने cag एकवार वितयनगर जाकर कृषणादत्त जी 
का प्रदर्शन देखा । उनके उच्चारण में जिनको वेद 
मन्त्र कहा जाता है वे मन्त्रादि तो कुछ नहीं थे 
केवल प्रस्पष्ट ग्रयशब्द मात्र थे । मुझे आरचर्य है कि 
उन्हें लोग वेदमन्त्र कहते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट 
व्याख्यान दे सकताहै वह स्पष्ट मन्त्र भी बोल सकता 
हमे झं है । प्रस्पष्ट भ्रयशब्दों को लुप्त शाखा मन्त्र कल्पना 
¦ करना भी शोभा नहीं देता । कृष्णदत्त जी के व्या- 
स्यान में जो बातें आती हैं उन्तमें हमारे वेदिक 
faarii के अनुकूल भी है और ऐसी बातें भीहै जो 
वेद विरुद्ध और गप्यमात्र हैं कुछ अनुकूल बातों के 
होने से सब बातों का नाम वेद-प्रवचन रख देता 
वेद का उपहास करना है। क्योंकि उस व्यक्ति के 
.. प्रदर्शन में भीड़ बहुत जभा होती है इसलिये उसकी 
/ बातें वेदप्रवचन हैं और हम मानलें यह भी विचित्र 
आणा तकं है । 
gael विचारणीय बात यह हे कि वह 
गधा व्यक्ति लेट कर ग्रांखे बन्द करके जोर जोर से सिर 
क ति हिलाकर जब बोलता हे तब ऐसा प्रतीत होता है 
o कि यह बेहोशी की हालत में है और किर भी 
seo ` “याख्यान दे रहा है यह क्या समस्या है । विचार 
gal का विषय केवल यह है न कि उसके व्याख्यानो की 
ह भाते कल्पना करो कि जिस प्रकार कहीं कहीं यह 
S a समाचार मिलता है कि कोई व्यक्ति पुवे जन्म की 
a बाते बोलता है । इसी प्रकार कोई ऐता व्यक्ति मर 


Pie 
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कर पेद! हो जो बहुत बड़ा व्याख्याता हो और कुछ 
दिन ग्रायंसमाजी रहा हो ग्रौर कछ दिन पौराणिक 
बह पूर्वं जन्म के संस्कारों की स्मृतिवश कभी afan 
बातें बोले कभी पोपलीला की | तब जब कि वह 
पूर्व संस्कारवश कुछ बातें वेदिक भी बोलता है 
प्रतः क्या उसकी पौराणिक बाते भी वेद प्रवचन हो 
जावेगी । 


प्रतः देखना ag चाहिये कि यह व्यक्ति इस प्रकार 
जो बोलता है वह केसे बोलता है । उसकी कही 
बातों से हमारा कोई संबन्ध नहीं होता चाहिये । ara 
समाज तो वह संस्था ह जो वेद के ग्रतिरिक्त किसी 
को नहीं मानता | साक्षात्‌ Ta जी भी वेद विरुद्ध 
कहे तो यहां क्या स्थान किसी का | तुष्यतु दुजंत 
न्याय से उसको PDA माना जावे तो यह सोचो उस 
शी की मुक्ति यदि रामायण काल में हो गई तो i 
लौट कर नहीं प्रा सकता यदि मुक्ति नहीं हुई तो A 
अब्र तक न जाने कितने जन्म लिये होंगे अच्छे प्रोर S 
बुरे उन सबके ही संस्कार हो सकते हैं Aa: उसकी | 
बातें प्रमाण' केसे हो सकती है शोक है कि 
maq समाज के व्यक्ति sat और महानन्द कीं 
कल्पत्ता करते हे ॥ _ 

g'i ऋषि 

कानपुर में एक व्यक्ति है जो यह प्रोपेगेरडा 
किया करता था कि मैं पुवंजन्म का स्वामी दयानन्द 
हुँ उसने किताबें भी लिखीं । एक बार प्रायेसमाज 
मेस्टन रोड कानपुर के उत्सव में वह व्यक्ति मेरे | 
संमुख शास्त्राथं करने खड़ा हो गया कि मेंस्वामी . 
दयानन्द हूं मेरे हाथ में ay का चिल्ल है । मैंने 
उस को कहा कि मैं पूर्व जन्म का दरडी विरजानन्द _ 
हैं और तुम भ्रपने चेले को यह ग्राडर देता हूँ कि 
बेटा ! आगे से कभी यह न कहना कि मैं स्वामी | 
दयानन्द हूं । वह व्यक्ति बहुत वषे तक अपने को 
स्वामी दयातन्द कहतारहा । इस प्रबल संस्कार वश 
वह जब आगे कहीं मर कर पेदा हो और सोते प 
यह्‌ वक चले कि मैं स्वामी दयानन्द पूव जन्म 


Kangri Roars wa बि ae 
er wo लक ESE 


Re en eae » Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — | 


२४ 


तो क्योंकि वह सपने में भी कहता है कि मैं स्वामी 
दयानन्द हूं अतः क्या मान लिया ata ? 
प्रत: उस क्ृष्णदत्त नाम के व्यक्ति को xy ay 
ऋषि समभना और उसके कहने से स्वामी 
दयानन्द जी महाराज को अटूटी ऋषि मान बैठना 
प्रौर उसके ग्रस्पष्ट ग्रयशब्दों को लुष्श शाखा मन्त्र 
मानना और उसके व्याख्यानोंको वेद प्रवचन HEA 
आर्यजनता को शोभा नहीं देता । ग्रार्यंसमाजका उस 
व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहींहै प्रतः सावंदेशिक सभा 
उसको क्यों महत्त्व दे ! जिन्हें. उत्सुकता है वे यह 
. विचार करें कि यह बोलता किस प्राधार पर है। 
. पहिले यह कहां जाता था कि जब यह बच्चा था 
तब जब भी चित्त लेटता था कुछ बोल सकता था 
she जब अपने ग्राप करबट हो जाती तब बोलना 


चित्त लेट कर कुछ देर मुह ढांक कर समाधि 
लगाता है तब बोलता है । मैंने जब इस व्यक्ति का 
gaaja देखा तब बिना करवट बदले ही व्याख्यात 
 समाप्तहोगया। उस व्यक्ति को पहिले चादर उढ़ाई 

जाती है । कुछ काल वह मौन पड़ा रहता है फिर 


` होता है। पहिले जब वह अपने ग्राम में था तब न 


` उसको कोई चादर उढ़ाता था आर न वह HHA था 
चित्त लेटा श्रौर कुछ बोल चला । यह Aa 


~ 


सावंदेशिक 


बन्द हो जाता था। प्रब यह कहा जाता है कि वह. 


` खयं चादर उठा कर फेंक देताहै तब बोलना प्रारम्भ :- 


को सब मातेंगे हमारे यहां दुराग्रही कोई नहीं है। | 


at क्यों पडा ? उस कृष्णादत्त के एक पुराने 
भी हैं जो पहिले इसका प्रदर्शन किया करते 
वह इस से प्रलग हो गये उन्होंने काफी रुपया | 
के प्रदर्शन कराकर प्रजन किये । यह प्रदर्शत ` noe i 
प्रबन्धकों को घन एकत्र 'करते में ोत्साहत्त देता - यदि सांवंदेशिक सभा श्राप के. कहने के रु 


करती तो भी पूरा कोई भी area समाज 


यह कि पहिले किस विद्वान्‌ ने क्या पक्ष लिया ग 
क्या aa में निर्णय हुप्रा यह व्यथं और पाक 
है । भिन्न भिन्न मत रखे बिना कभी विचार 
नहीं होता । परन्तु ga पक्षों को किसी ae 
नाम से प्रकाशित करना नेतिकता से fens 
यदि देहली के लोगों ते धर्मायं सभा के लोगों 
नाम से कुछ प्रकाशित न किया होता तो श्री स 
aaga जी को और श्री चार्य वेद्यनाथ जी ६ 
कुछ लिखने की विशेष ग्रावश्यकता न हो 
सावंदेशिक धर्माय सभा के प्रधान श्री पं० gh 
जी विद्यमात्तंएड ने मुझ को बताया कि वे इस 
की कल्पना भी नहीं करते थे कि उन की संगत) 
लोग छापेगे ate जिस रूप में उन्होंने लिखा ॥ 
उस रूप में वह छुपा भी नहीं हे । पावंदेशिक धमी 
सभा. ने उन विषयों को अ्रपने विचारणीय fay 

में लिया gat है जो विषय alma 
समाधि सुषुप्ति ग्रादि से सम्बन्ध.रखते हैं । प्रावा 
वैद्यनाथ जी राजेन्द्र नाथ जी पं० घमंदेव जी विवि. 
मात्तंण्ड प्रो) भीमसेन जी शास्त्री डाक्टर हरित 
जी ये सब ही धर्माय सभा के सदस्य हैं A सा. 
ही इस विचार के हैं कि केवल इस दिशा में fan 
करना है कि उन विषयों में महषि पक्ष कया हे सं 


HONS ors ट्री 0 SNES HINO 


Fe 
wal 


(अव्यापारेषु व्यापारः) ` 

` किसी भी प्रायं समाज को ग्रायं समाज के 
पर कोई ऐसा काम AIA हाथ में नहीं ते - 
चाहिये जो सावंदेशिक सभा द्वारा सम्मत न E 


ii i 1 


ay. 
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किसी विषय को अनावश्यक समझती हैया र 
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सभा का बहुत बड़ा उत्तर दायित्व है क्योंकि हमारा 


बरह्मचारी Hey पम्बन्धी-- 


गत मार्च मास में मैने ब्रह्मचारी ऋृष्णदत्त के 
व्यख्यानों के सम्बन्ध में अपने विचार सावंदेशिक 
में दिये थे । मैंने eat ब्रह्मचारी जी के श्री जग्गुमल 
गार्य पुत्री पाठशाला देहलो में दिये > भाषण को 
सुत कर उसको सारी बातें बतलाई थीं और लिखा 
था कि ब्रह्मवारो जी जो कुछ वेदमन्त् के नाम से 
बोलते हैं न बह सन्तर हैं और न सिद्धान्त की दृष्टि से 
ही उनके व्याख्यान ठीक हैं। उनमें बहुत सी आगन्त 
धारणायें रहती हैं ग्रौर साथ ही भाषा भी ग़लत 
रहती है । मैंने जो बातें लिखी थीं श्राज तक उनका 
उत्तर किसी से बना नहीं। मैंने यह भी लिखा था 
क्रि ऐसी ग़लत चीजों का प्रचार ad समाज के 


रंगमंच से नहीं होना चाहिए । साव देशिकसभा श्रोर 


प्रान्तीय सभाप्रों ते भी ऐसे प्रचार का निषेध 


किया है । मेरा तो कहना है कि श्रगर ब्रह्माचारी जी ` 


के समस्त व्याख्यानों को कोई सुन ले तो. स्वय 
वह इस परिणाम पर पहुँचेगा कि ये न वेद के 
प्रवचन हैं, न वेद हैं और न इनसे वेद प्रचार ही 
होता है। 


aids है-- ब्रह्मचारी कृष्णादत्त जी द्वारा सुषुप्ति- 
प्रवस्था में व दिक प्रवचन” । इसके प्रकाशन का 


> घर्मायेसभा के नाम से भ्रपने पक्ष के समर्थन में 


प्रोपेगएडा करती हैं। मेरी भ्रपनी नीति सदा यह 


रही है कि जबसे मैं धर्माय सभा में हूं मैने व्यक्तिगत 


संमति भी किसी को नहीं दी । मैं जानता हैं कि 


 ग्राप्रही लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। मैंते aa 
` अपने साथियों ania सभा के अधिकारियों और 
| सदस्यों से भी प्रार्थना की हे कि वे व्यक्तिगत 


संमति भो ग्रपनी न दिया at । सावंदेशिक घर्माये 


क्रान्ति का निवारया 


( श्री आचार्य gana जी शास्त्री ) 


अ्रपी मुझको एक पुस्तिका मिली। इसका 


_ धर्मायं सभा का नाम छापना अनुचित है । 
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काम इश सम्बन्धी एक अनुसन्धान समिति ने किया 
है परन्तु ज्ञात होता है कि यह कार्य ग्राय समाज 
बिनय नगर देहली और प्राय समाज लोधी रोड 
देहली के द्वारा किया गया है। साव देशिक जेसी 
शिरोमणि सभा ate प्रतिनिधि सभा की घोषणा 
के निकल जाने पर पुनः इस प्रकार की पुस्तक का 
प्रचार और प्रसार संघटन ग्रौर सिद्धान्त दोनों की 
दृष्टि से सर्वथा ब्रदांछनीय प्रोर अनुचित है। 
maaa की बात तो यह है कि mAN के नाम 
पर ब्रह्माचारी जी के काय को सिद्ध-सिद्धाम्त का 
रूप देने का प्रयतन इस पुस्तक में किया गया है। 
पुस्तक में एक शीर्षक है “ब्रह्मचारीजी की व्यास्या- 
प्रक्रिया” सांख्य योग द्वारा विश्लेषण । इसके लेखक 
एक पंडित मित्र हैं जिन्होंने अपने को योग के 
सिद्धान्तात्मक एव क्रियात्मक श्रन्वेषण में संलग्न . 
के रूप में प्रदर्शित किया है। परन्तु इ समूचे | 
प्रयास का ग्रध्ययन करने पर बातें विपरीत ही | 
निकलती हैं। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में इन सब पर | 
विचार किया जाता है कि जिससे इस पुस्तक द्वारा 
उत्पन्न की गई भ्रान्ति का निराकरण होकर we 
भंजन हो सके । - ix 

पृष्ठ १२ ७ पर इस पुस्तक में एक सज्ज 


निणांय देश देशान्तर प्रौर द्वीपद्वीपान्तर में सावंदेशिक 
सभा द्वारा afaa aqa के रूप में है, | 
धर्सायं सभा के ताम से जो कुछ भी देहली 
की उस समिति ने छापा है वह ग्रनघिकार 
मात्र है और उन का यह म्रक्षम्य ATT 
हम विचार तो प्रत्येक बात पर कर सकते 
निणुंय से qa प्रपने पक्ष के आन्दोलन के र 


है पर 
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लिखा है कि मैं पणां विश्वास के साथ कह सकता हुँ 
कि ब्रह्मचारी जी वेदिक काल क कोई NTAS 
“आत्मा! है। उनका ज्ञान नितान्त T धीर पूर्णं 
वेदिक और निर्श्राग्त” है। 
परन्तु ये सारी बातें श्रनगंल प्रतीत होती हैं। 
गीता के अनुसार योगञ्चष्ट शुचीवान्‌ और श्रीमान्‌ 
के गृह में जम्म लेते हैं परन्तु ब्रह्मचारी जी का जन्म 
-ऐप्ते घर में नहीं हुआ है । उनके पिता कवीर पन्थी 
जुलाहा और fada हैं (देख पृष्ठ ५) अतः योग- 
भ्रष्ट arent की बात बे सिर पेर की हुई। ज्ञान के 
नितान्त गम्भीर होते और fasta होने की बात 
भी ऊटपटांग ही है। ब्रह्मबारी जी की संस्कृत 
भाषा ग्रशुद्ध,होती है, ऐसे शब्द भी बोलते हैं जो 
भाषा की दृष्टि से शुद्ध उच्चरित नहीं होते । उतके 
व्याख्यान के संस्कृत. भाग को पुस्तक में नही दिया 
गया है--वयोंकि उप्ते पोल खुल जाती है । संस्कृत 
में उनका भाषण बिना सिर पेर का रहता है। 
योग भ्रष्ट तितान्त गंभीर श्रौर निर्श्रान्त का यह 
लक्षण नहीं है । श्री जग्गूमल कच्या पाठशाला के 
व्याख्यान में उन्होंने कहा कि “शंकराचाय ने 
आत्मा परमात्मा को पृथक्‌ माना है-यद्यपि* मोक्ष 


में aren परमात्मा पृथक्‌ हे । महात्मा बुद्ध ने कहा 
fe ग्रहिसा जिस वेद में हो उसको हम तहीं स्वी- 
O . कार करेंगे! अच्युति मुनि दयानन्द के रूप में प्रकट 
.. हुये । दांकराघाय ने जिन्हें माता उप्ती को उन्होने 


में बोल रहे हैं और निर्त्रान्त है तो फ़िर इस प्रकार 
faia है ? 


लिखी बातें ध्यान देने की है-- o 

Be. (क) 'देखो हमारे प्रन्तःकरण में भी यज्ञशाला 

विराजमान है 

वाला है। परमात्मा सामग्री देने वाला 
! नता eed त $ 


~ 


bs 
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सावंदेशिक 


में ग्रात्मा की परमात्मा से समानता है परन्तु वास्तव . 


` जरी माना” । जब ब्रह्मचारी जी संप्रज्ञात समाधि . 


Raa विचार उनके क्यों हैं। क्या यह भी सब 


टस पुस्तिका में छपे व्याख्यानों में भी नीचे 


। उसमें मानो श्रातंमा आहुति देने 


१5 
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परमात्मा ब्रह्म बन कर आत्मा को प्रेरणा देकर कके | 
ऊंचे पथ पर चल रहा है । (पृष्ठ २० ; 

(ख) पृथ्वी मण्डल के ऊपर बुध मणडल के 
ऊपर मंगल है, मंगल से Gat was चक्षणि mk 
लोक हैं । (पृष्ठ २०) 

(ग) हम पूर्वी की भांति वेदों का पाठ अच्छी | 
प्रकार नही कर सकते । परन्तु हमारे गुरु ब्रह्माजी | 
ने बहुत पूर्व काल में कहा था ।” वेद पाठ न करने | 
से कुछ करना भी सुम्दर होता है। इसलिए श्राज 
उसी ग्राज्ञा के प्राधार पर वेदों का गान गा रहे थे । 

(पृ० ४२) 

(घ) पृष्ठ ५५ से पृष्ठ ७७ तक जो शन्तनुका 
पारा मुनि आदि का ama है सब उल्टा ग्रौर ग्रसं: | 
बद्ध है। नाम भी महाभारत से मेल नहीं खाते। | 
जैसे पारा गंगेशील mfa | 

(ड) मुनिवरो ग्राज महानन्द जी प्रश्न कर रहे 
थे कि हमने जो प्रसंख्य सूयं होने का कहा है यह | 
कौन वेदका प्रमाण है, कौन ऋषिका इसमें प्रमाण | 
है ? तो इसका उत्तर यह है कि वेदों का स्वाध्याय | 


करो और अपने ज्ञान को बढ़। कर प्रपते को श्रेष्ठ | 
मानब बनावो, ती महानन्द जी कहेंगे कि आपने | 
कौन से वेदों का स्वाध्याय किया है जो श्राप | 
उच्चारण कर रहे हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि | 
वेदों में प्रनेक मन्त्रों में प्राया है - कौन कोन पे | 
मन्त्रों की सूची निर्देश की जाये प्रत्य में भी म्नायां 
है । यदि श्रागे फिर कभी समय मिला तो उनकी | 
पृणांतया व्याख्या BLT | (To ६०) 
` यहां पर इन उपयु क्त बातों में कोई निर्ओ्रान्तता 
नहीं प्रकट होती है । ब्रात्मा श्राहुति देने वाला, 
परमात्मा सामग्री देते वाला और ब्रह्मा भी हैत 
ag संगत नहीं । मएडलों को बात के क्रम में भी 
विषमता दीखतीहै ग”भाग में मन्त्रों के शुद्ध पाठ की 
` ग्रसमथंत। स्वीकार की गई है “घ' में वाशित इति. 
हास में भी बड़ी विषमता है । डर मांग में मर्ण | | 
_ बतलाने में प्राना कानी हे) जब सम्प्रज्ञात समा | SS 


लहरर अनसार 
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मे सब कुछ भाषण ही रहा है रौर निर्भान्त है तो 


बिचार भी जिया जाता है । | 
१--प्रथम तो आतर तो नाम ही भ्रमात्मक 
हँ । सुषुप्ति प्रवस्था में व दिक अथवा on प्रवचन 
हो ही नहीं सकता हैं । जागृतावस्था में इन्द्रिय, मन 
प्रौर ग्रात्मा सब का कार्य चालू' रहता हैं 
ग्रतः प्रवचन प्रादि कार्य हो सकता है स्वप्न में मन 
का कार्य होता है। यह एक प्रकार की कल्पित- 
स्मृति है । इसमें जहां स्वप्न का देखना होता है 
वहां मुख से कभी २ बड़बड़ाहट के शब्द भी निकल 


मन्त्र भी बतला दे चाहिए था, क्या वह anfa 
में उपस्थित नहीं किया जा सकता था ? 
के | दार्शनिक दृष्टि से विचार... 
rife 3 चूँकि ब्रह्माचारी जी के व्याख्यान का सांख्य 
| ज्रौरयोग की दृष्टि से विश्लेषण पुस्तक में किया 
च्छो | गया है प्रतः उसी के अनुसार उस पर यहां पर 
(जी 
K 
हरे | 


र्‌ रहे | जाते हैं । परन्तु सुषुप्ति अवस्था में केवल श्रात्मा 
है यह. का काथं होता है। वह केवल उस गाढ़ निद्रा की 
माण प्रवस्था में सुख का AJAA करता है । इस सुख के 
ध्याय अतिरिक्त सुषुप्ति में न किसी अन्य वस्तु का अनुभव 
श्रेष्ठ होता है प्रोर न कोई शब्द वाणी से निकलता है 
प्रापे कि प्रवचन होने लगे। महि ने लिखा है कि 
mig | “तीसरा कारण जिसमें सुषुप्त अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा 
दैकि ' होती है वह प्रकृति रूप होते से ada fay और 
wa aa जीवों के लिए एक है।” ऐसी अवस्था में 
आया सुषुप्ति मैं प्रवचन की बात निराधार एवं विरुद्ध 


उनकी 


है। मैं सुख से सोया यह स्मृति भी जागते पर 
होती है । - 

` २-योगके ग्रान के लक्षण को देकर जो 
शवासन पर स्थित हो धारणा को प्राप्त होकर 


iadi 
वाला, 


है ` अह्मचारो जी के भाषणा का समर्थन किया गया है 
में भी वह भी शास्त्र और आसन की स्थिति के सक्था 


[ठ की. Re है। स्थिरसुखमासनम्‌ ~ योग ° २।४६ सूत्र 
a इसके व्यास भाष्य तथा वाचस्पति की टीका 


सै भी ब्रह्मचारी जी का रावासन योग का ग्रासन 
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RR _ 


` है--सब अवस्था और सब काल में लग सकती et 


_ सविचार समाधि की अवस्था का सम्प्रज्ञात : 


Pras Sai ae 


नहीं सिद्ध होता 2 । स्थिर सुख, यथासख ग्रान 

होता है । परन्तु ्रासन तो होना चाहिए । आस्यते- 

SA शास्ते वा अनेनेति आसनम्‌ अर्थात्‌ बेठा जाता 

है वा स्थिर किया जाता है शरीराङ्गों को जिसमें 

ग्रथवा जिससे उसका नाम प्रासन है--यह ग्रासन- 

पना भी तो घटित होना चाहिए : शिर को ad 

जोर से हिलाना यह इस आसन लक्षण में नहीं 

प्राता है । यह योगदशंन १। ३० तथा ३६ qa में 

कथित योग के ग्रन्तरायों में ग्राता है। aya 
जयत्व में इतका भी ग्रत्तर्भाव है । प्रत: यह ये 
का और धारणा का बाधक है--डइनको साधक 
केसे बनाया जा रहा है । 


TY 


३- धारणा का लक्षण करके जो मूर्धा में 
१० मिनट तक चित्त वृत्तियों के लगाने की बात 
सांख्य योग के द्वारा विश्लेषण करने वाले मित्र ने 
लिखी है--उसका तो यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता | 
है ।श्रष्टांग के साधक योगी को इस धारणा के 
करते की ग्रावश्यकता होती है | जो पूवं जन्म का | 
योगी है उसको तो ama समाधि क्या | 
ग्रसम्प्रज्ञात भी ईशवरप्राणीधान मात्र से लग सकती | 


उसको धारणा श्रादि के क्रम से चलने की ग्राव 
श्यकता नहीं होती है। परन्तु ब्रह्मचारी जी को | 
यह अवस्था प्राप्त नहीं है। यदि ब्रह्मचारी of 
पके द्वारा कहे गये धारणा ध्यान के क्रम से ही 
समाधि लगाते हैं तो फिर योग के सभी प्र्गों १ 
सिद्धि पूवंक यह समाधि लगानी पड़ेगी । आपके 
ब्रह्मचारी जी योग करते हैं और योगाङ्कों 
प्रभ्यास करते हैं -यह उनके व्यवहार में कही | 
प्रत्यक्ष नहीं । आज तक कहीं पर उन्होंने इसकी | 

शिक्षा पाई हो ग्रौर सीखा हो तो बतलाइये। | 


४--सम्जज्ञात समाधि के भी कई भेद हैं। 
विश्लेषण कर्ता का कथन है कि ब्रह्मचारी जी को | 


का समझना चाहिए। देखें पृष्ठ १ 


` 


परन्तु जब तक शब्द, ad और ज्ञान का विकल्प 
. बता है तत्र तक यह समाधि केसे ग्रा गई- यह 
` सांख्य योग के अनुसार विश्लेषण करने का भार 
- उठाने वाले पंडित जी ही कब बतला सकते हैं। 
 ज्यासते योग दर्शन १ । १ पर लिखा है कि-यस्तु 
gant चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च 
क्लेशान्‌ कमं बन्धनानि श्लथयति निरोधाभिमुखं 
करोति, स सम्प्रज्ञातो योग इति ग्राख्यायते । ग्रर्थात्‌ 
जो एकाग्र चित्त में सद्भुत WA को प्रकाशित करता 
है, प्रविद्यादि क्लेशो को क्षीण करता है, कम के 
` ब्न्नों को शिथिल करता है श्रौर निरोध को 
` ग्रभिमुख करता है-वह. सम्प्रज्ञात योग कहा जाता 
 है। इनमें से एक भी लक्षण तो ब्रह्मचारी कृष्णा 
दत्त में घटना चाहिए था-परन्तु एक भी. नहीं 
घटता | फिर भी पण्डित जी ! प्राप उन्हें सम्प्रज्ञात 
योगी बता रहे हैं । यदि saya श्रथं का प्रकाश 


होता नही पाया जाना चाहिए। परन्तु उनके 
amendi में अनेकों प्रसद्सूत बातें ही भरी हैं। 
` समाधि गलत ्रथं का ज्ञान तो कराती नहीं । 


“यह भी मिथ्यालाप है कि ब्रह्मचारी जी वेदिक 
सिद्धान्तो के mga वक्ता हैं । ग्रनुपलब्ध शाखाओं 


के जो वेदों का ag वक्ता है, aaia ज्ञाता 


का पाठ क्यों करता. है. क्या यह निर्ाग्तता ग्रोर 
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होना उनमें श्राप माने तो फिर-श्रसदूभुत बातों का. 


फिर तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए क्योंकि _ 


का पाठ giaa के संस्कारों के श्राधार पर 
सम्प्रज्ञात समाधि श्रवस्था में करते हैं। 9० १०९1 


है, भौर सम्प्रज्ञात समाधि में साक्षात्‌कार कर वेदों 


का प्रवचन करता है वह लुप्त शाखास्रों we 
विशेषतः श्रापक्री मानी प्राज्िरसी शाखा के मन्त्रों 


` तो फिर इस ज्ञान को बाद में भी बना रहना 


aS रहता चाहिए | ae 


फरबरी १६६३ 
Ns mms, | 
पूवक सम्भरज्ञात समाधि करते हैं तो उनकी समाधि 
का विषय क्या है- उनकी आत्मा, परमात्मा, स्वयं | 
का ज्ञान. स्वसंस्कार श्रथवा ज्ञान के विषय। '| 
यदि अपनी meat ्रौर परमात्मा को विषय बनाते F 
हैं तो ठोक नहीं क्योंकि थे सविचारा के विषय | 
नहीं । स्वयं के ज्ञान को विषय बनाते हैं तो मध्य |. 
में अनन्य ज्ञान का वर्णान नहीं श्रा सकता परन्तु | 
व्याख्यान में ऐसे भी ज्ञात ग्रा जाते हैं। यदि $पने | 
संस्कारों को विषय बनाते हैं तो प्रश्‍न यह उठता ह 
कि ये संस्कार समाधि में ही जागृत होते gar 
अन्य अवस्था में भी। क्योंकि संस्कार का कुछ 
प्रभाव तो वतमान व्यवहारों पर भी पड़ता है। 
यदि संस्कार के जागरणा से यह ज्ञान है तो फिर | 
यह स्मृति ज्ञान होगा-फिर यह सविचारा समापतति 
का विषय नही । यदि उन्हें समाधि में विषय उप- 
स्थित होते हँ? जो सूक्ष्म प्रकृति पर्यन्त हैं तो फिर | 
हर ग्रवस्था में यह ज्ञान रहना चाहिए। क्योंकि | 
समाघि के बाद उस ज्ञान का एक दम भूलना 
सम्भव नहीं | यदि समाधि मैं प्राप्त ज्ञान उतने ही | 
समय तक रहता होता तो फिर योगियों ने बाद में 
ज्ञान का उपदेश adi को केसे किया । समाधि के | 
द्वारा जो ज्ञान किया जाता है वह समाधि श्रवस्था | 
'पर्यन्त ही रहता है वा उसके बाद भी। यदि o 
समाधि ग्रवस्था पर्यन्त ही रहता है तो क्या उप |. 
अवस्था में भी व्याख्यान देने की ग्रावदयकता है 
ग्रौर क्या समाधि में वाणी ग्रादि का श्रपता कार्य | ` 
_ होता रहता हैश्रौर हो सकता है। यदि यह ठोक 
हेतो फिर योग दर्शन की समाधि में तो यह है 
तहीं--कहीं ग्रौर है तो बतलावें। यदि समाधि. 
_ अवस्था के बाद भी यह ज्ञान बना रहता है श्री! 


_ इसी ग्राधार पर ब्रह्माचारी जी भाषण करते 


चाहिए और ब्रह्मचारी जी को हर ममय यह शा 


विलिखत हैं कि--“परमेश्वर ने ज 
और धर्मात्मा योगी महि लोग जब २ थि 


.करबरीं १९६३ 


क न 
जिसके Wa के जानने की इच्छा करके ध्याना- 
वस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए 
तब तत्र परमात्मा ने ग्रभीष्ट मन्त्रों के अर्थं जनाये । 
go fo सप्तम समुल्लात | यहां पर एक बात तो 
यह स्पष्ट है कि अर्थ के जानने की इच्छा से 
समाधि की जाती है। विषय की इच्छा रख कर 
पुनः समाधि से उसके विशेष को जाना जाता है। 
यदि ब्रह्मचारी जो को समाधि से ही ज्ञान ब्राता 
है तो उहा पहले कुछ सामान्य भास समाधि से 
qå की AIET में होना चाहिए। यदि पहले 
fafaa भी भान नहीं समाधि में अकस्मात्‌ ही 
aa ज्ञात हो जाता है तो फ़िर कोई एक ही विषय 
नहीं बन सकता । यदि समाधि कुछ भास को रखते 
हुए विशेष के जानने के लिए की जाती है तो फिर 
उनसे adata सहिताश्रों का मन्त्र क्यों नहीं समाधि 
में बुलवा लिया जाता । केवल लुप्त शाखाग्रों में 
ही समाधि क्यों लगती है । दूसरी बात यह है कि 
` समाधि में मन्त्राथे का ज्ञान परमेश्वर में समाधिस्थ 
होने पर उसके जलाने से श्राया करता है। यदि 
fasta समाधिस्थ ब्रह्मचारी जी को समाधि 
लगती है तो उन्हें फिर चारों संहिताम्रों का स्मरण 
समाधि से क्‍यों नही कर लेना चाहिए । सारा 


। भट ही समाप्त हो जावे.। 


५ ततत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ योग सूत्र 
 ३।२ के प्रनुसार जो ध्यान का लक्षण बनता है 
“वह भी कृष्णदत्त में नहीं घटता है। यहां पर इस 

o सूत्र और व्यास भाष्य में स्पष्ट है कि धारणा 
` लगाये गये विषय में ध्येय को प्राश्रय करने वाले 
` ज्ञान की एकतानता ( अर्थात्‌ सहृश प्रवाह ) जो 
= कि दूसरे ज्ञान से agne है वह 
ध्यान है। ब्रह्माचारी जी व्याख्यात देते समथ 
___ प्येयाश्रयभरूत एक ज्ञान में ही तो बहते नहीं अनेकों 
_ शान उस समय विषथाश्रय हो चलते रहते हैं फिर 
` यह ध्यान केसे हुआ । यदि पहले ध्यान कर लेते 
हैं और बाद में बोलते हैं तो फिर ध्यात से भिन्न 
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स्मत्ंव्या भेद का भी पूरा ज्ञान नहीं है । अनुम्रूत 


aa में स्मत्त॑व्य विषय कल्पित होते हैं | 


असम्प्रज्ञात समाधि होती है । परन्तु 


्रवस्थाग्रों में उन्हें जान होना चाहिए। परल्तु | 
उनके Jaron यह स्वीकार नहीं करते हैं। समाधि | 
का लक्षण भी इसी प्रकार ब्रह्मचारी जी में संगत | 
नहीं होता है। एक बात यहां विशेष स्मरण रखने | 
की है कि धारणा, ध्यात औ्रौर anfa ग्रान्दरिक | 
साधन हैं श्रौर ये ज्ञान मात्र से हैं--इनमें ag | 
faai का व्यापार नहीं होता है । | E 
६-स्मृति के विषय को लेकर जो पक्ष fag | 
करते का प्रयत्न किया गया है वह भी ठीक नहीं 
है योग दशन में जिस स्मृति का वर्णन है वह यहां | 
पर क्या सिद्ध करती है कुछ पता नहीं चलता 21 
इसके लेखक को भावित edar और अ्रभावित | 


विषय के सामने at जाने का नाम स्मृति करने 
पर लक्षणा दुष्ट होगा । स्वप्न की स्मृति में यह नहीं 
घटेगा । ग्रतः ्रनुभूत विषय का न छिपाया जाना | 
स्मृति है। यह स्मृति प्रमाण, विपयंय, विकल्प 
निद्रा और स्मृति वृत्तियो के अनुभव से हीली हे 
ज्ञान के प्राकार पुवेक बुद्धि होती है और ग्राह्य 
( विषय ) के ग्राकार पूर्वक स्मृति होतो है । व्यार 
भी कहते हें - सर्वा: स्पृतय: प्रमाणाविपयंयविकल्प 
निद्रास्मृतीनामतुभवाद भवन्ति । योग० १। ११ 


भावित स्मत्तंव्या स्मृति होती है । परन्तु जाप्रत 
स्मत्तव्य विषय अकल्पित होता है aa: म्रभावितः 


स्मृति इनमें किस कोटि में ग्राती है? दोनो में से 
किसी प्रकार की मानने पर पत्तियों का उत्तर 


सम्प्रज्ञात समाधि वाले के लिए साधन व 
जा रहा है। eee 

_ संस्कारपाक्षात्करणात्यूबंजातिज्ञानम-यो 
को भी संगति ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को 


5 


_ पर नहीं घटतो है कया परिडत जी यह बत्तला 
सकेंगे कि ब्रह्मचारी कृष्णादत्त को अपने पर्व जन्म 
टे का ज्ञान है तो श्युङ्गीक्रषि होते और इन afge 
ओ सुंहिताके मंत्रों तक ही क्यों सीमित है पर योनि, 
जन्म तथा ग्रन्य वस्तुप्रों का भी तो कुछ ज्ञान होना 
चाहिए। संस्कार साक्षात्कार से तो जे॥ीषव्य 
ने १० सर्गो की बात बतलाई इन से एक ही सगं 
की बतलवा दीजिए । संस्कार साक्षात्कार से पूर्व 
जन्म का ज्ञान होता है--इस सम्बन्धी सूत्र में 
साक्षात्करणात्‌ पद पड़ा है जो समय की सूचना 
दे रहा. हे. इस सूत्र: के भाष्य 
में लिखा है कि देश काल निमित्त के 
ग्रनुभवों के बिना यह साक्षात्कार नहीं हो सकता 
है। न च देशकालनिमित्ता नुभवेविना तेषामस्ति 
साक्षात्करणाम्‌) । परन्तु ब्रह्माचारी जी के विषय 
में पण्डित जी ऐसा कोई निमित्त बतलाते नहीं । 
साथ ही जेगीषव्य के दृष्टान्त से व्यास ने जेगीषव्य 
को विवेकज ज्ञान वाला बतलाया है श्रर्थात्‌ उनको 
विवेकज ज्ञान gat । विवेकज ज्ञान सर्वविषय और 
` अ्रक्रमोया रूढ़ होता है । इस लक्षण को ब्रह्मचारी 
जी के ज्ञान में जरा कोई घटा ही देवें । जेगीषव्य 
व्याख्यात में महर्षि व्यास ने श्रावट्य का भी 
aga किया है। प्रावट्य को तनुधारी कहा है। 
परन्तु सांख्ययोग के श्राधार पर विइ्लेशणा करते 
वाले पण्डित जी पृष्ठ ११० पर लिखते हैं कि 
ब्रह्मचारी जी में ही महानन्द की भी ग्रात्मा साथ 
gia बोलती है । ्रावट्य की श्रात्मा जेगीषव्य के 


रही है परन्तु To जी महानंद की आत्मा को कृष्णा 


का प्रमाणा दे रहे हैं । 
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-जन्मान्तर में भी न हो सकेगी । 


, २३६ और इसका व्यासभाष्य यह नहीं बतलाते हैं | 
कि शाप भी सत्य होता है । वहां पर तो धामिको 


शरीर में न बोलकर पृथक शरीर धारण कर बोल | 
दत्त के ही शरीर में ही बुला रहे हैं और व्यासभाष्य 


` उस सूत्र के व्यास भाष्य में यह भी लिखते हैं . 
सरे के संस्कारों में साक्षात्कार से योगी दूसरे 


फरवरी १६६३ J 

क न 
के जन्मो को भी बतला देता है । इसको स्मरण तो 
कहा नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जा 
सकता है । ब्रह्मचारी कृष्णुदत्त की प्रत्येक बात को 
दर्शन से सिद्ध करने वालों को चाहिए कि अपने पें 
से किसी के जन्म जन्मान्तरों की बातें भी साक्षात्कार 
कराकर बतलवा देवें जो ब्रह्मचारी जी से जन्म 


ग्रपरिग्रह कीं सिद्धि से होने वाला ज्ञान पहले | 
और प्रगले होने बाले दोनों को कथस्ता से सम्बन्ध. 
रखता है. तो फिर भविष्य जन्य को ब्रह्माचारी जी | 
बतला सकेंगे ? । क्योंकि पंडित जी स्वयं लिखते हैं | 
कि ग्रागे जन्म में क्या होंगे” यह भी ज्ञान हो जाता | 
है ग्रपरिग्रह से । | 
शाप की बात भूठी है | 


७- पृष्ठ १०५ पर जो शाप की सिद्धि करने | 
की चेष्टा की गई है वह सवंथा शास्त्र AIT प्रमाण Í 
के विरुद्ध है। साधारण दशा में ब्रह्मचारी जीको | 
ज्ञान इस लिए नहीं रहता है कि उनको ब्रह्मचारी | 
जी का शाप है पह adar विरुद्ध बात है। बहुतों 
को साधारणावस्था में कई बातोंका ज्ञान नहीं रहता 
है-क्य़ा यह भी शाप का ही फल है । योगदशंन | 
का यह मूत्र सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌- | 


भूयाः `स्वं प्राप्नुहि' से श्राशीर्वाद दिये गये है | 
शाप नहीं । प्रगर शाप दिया. जावे तो बह सत्य 
नहीं रहेगा क्योंकि सत्य को परिभाषा स्वयं व्यास । . 
जी इस प्रकार करते हैं - देखो योगदशंन २-३० पर | 

सत्ये यार्थे वाङमनसे, यथाहष्टं यथानुमितं तथा 
चाङमनश्चेति- एषा सर्वभृतोपकारार्थ प्रवृत्ता त 
भूतोपघाताय । यदि चेवमप्यमिधीयमाना परोपघातार्प 
स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्‌ । Taig वाणी रौर 
मत का aut होना सत्य है। जेसा देखा श्रौर | 
अनुमाध किया dar ही वाणी और मत का होता. 

यह सत्य वाणी समस्त भूतों कै उपकार के लिए है 


फरबरी १९६३ 


होती है न कि उनके बिनाश के लिए । पदि भूतो- 


n NS 
TY जाती रूम 
i 


= fp a 
के नामित 


पकार DE A 
भूतों का उपघात करत हेतो बह सत्य नहीं 
सकती पाप ठहरेगी | i ; 

ब्रह्मचारी जी के वाक्य से भी शाप ग़लत सिद्ध 
होता है परन्तु पंडित जी उसे सिद्ध करने का ठोका 
. ले रहे हैं। पृष्ठ ६७ पर ६ अप्रेल को विनयनगर 
' पं दिये गये व्याख्यान के प्रसंग में निम्न वाक्य है: -- 


बन्ध re टॅ 
[जी | “तो महानंद जी आप भी के मूर्खो सहश 
ते हें । प्रन करते हैं और तुम भी जानते हो कि योगी 


जिससे मस्तिष्क को देख योगीजान लेता है । 


जो योगी सत्य का पालन करता 
; है उतका वाक्य सत्य हुप्रा करता है । योगी 
D उसको शाप दिया करता है जो कोई ज्ञानी होकर 
a भी दूसरों को दुखित किया करता है 1” 
वारी इस कथन पे यह fag है कि मस्तिष्क देखकर 
हुतो योगी जान लेता है कि इसके मस्तिष्क में क्या है 
हता 'ग्रौर इसको मृत्यु कब होगी और तदनुसार शाप दे 
TE देता है वह सत्य होता है। यदि यह आयुर्वेद की 


~ 
= 
A 
FE SDA ERY TRS ART SR 


'बात है तो योगी के कहने से सत्य धमं यह कथन 


ही गलत है । यह तो सिद्ध और सत्य थी ही। उसी 
को को योगी ने कहा । फिर gad विशेषता क्या रही । 
हैं- फिर शाप के सही होने की भी कोई बात नहीं रह 
= जाती । ब्रह्मा ने कृष्णादत्त जी का मास्तिष्क प्रायुवेद 
ae नाम की विद्या से देखा होगा ग्रौर कह fear होगा 
ae कि यह अगले जन्म में मुखं होगा । प्रस्तु व्यथे की 
= बांतों को सिद्ध करते का प्रयत्न करना निरर्थक है। 
हाह HUET के भक्त करने का प्रयास करते 


पागलपन का भेद है । यह योग दर्शन के 

. अनुसार कोई भी विधि समाधि की नहीं है। 
ल विरोधी अवश्य है । जब तक आत्मा 
रि मन की प्रेरणा न हो और Beals 
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शाप देता है । एक आयुर्वेद नाम की विद्या है। . 


कोई 5-शिर हिलाना सर्वथा पाखण्ड है अथवा . 


योगी की नहीं है--यह उपाय-परत्यय के : 


TC 
NT 


“३१ 


चेष्टा न हो तव तक केवल प्राणाघात से बोलने 
आदि की सार्थक क्रिया नहीं हो सकती है। 
यदि प्राणाघात मात्र से निष्प्रयोजन शिर हिलता | 
हे तो वह भी व्याधि है और योगकी विरोधी है। 
६--विशोका वा ज्योतिष्मती योग १३६ के 
सूत्र में afta ब्रिशोका वृत्ति अस्मिता 
मात्र हे । और यह सविचार योग समाधि के | 
आगे का विषय हे । पंडित जी ब्रह्मचारी जी को 
प्रष्ठ १०५ पर सविचार संप्रज्ञातसमाधि बाला ही | 
मानते हैं। यह उससे ऊपर की स्थिति किस 
प्रकार आई | = 
१०--विना योगाभ्यास किये ही ब्रह्मचारीजी 
को यह अवस्था प्राप्त है-यह सब वणन भी 
योगशास्त्र के विरुद्ध है । यदि ईश्वर प्रणिधान | 
वश यह सब ब्रह्मचारी जी को प्राप्त हे तो ठीक 
नहीं क्योंकि अन्य सब विषयों का भी ज्ञान उन्हें... 
होना चाहिए जो हे नहीं। दूसरा प्रकार हेकि 
अभ्यास से यह सब कुछ प्राप्त किया जावे-- 
अभ्यास ब्रह्मचारी जी करते नहीं । 


योगदशैन १४० सूत्र को देकर बिना चित्त 


हैं-यह लेखक जी स्वयं मानते हें । व्यास : 
यहाँ पर यह लिखा है कि सूक्ष्म में प्रविष्ट चि 
की परमाणु पन्त स्थिति और स्थूल में नि 
चित्त की परममहत्त्व पयैन्त स्थिति। इस प्र 
दोनों कोटि में चित्त का बिना रोक टोक 
“परवशीकार” है । परमाणु Wet और 
पयेन्त ब्रह्मचारी जी के चित्त की स्थिति 
अभ्यास के प्राप्त है--यह कहना योगशास्त्र 


की अवस्था होती है। साथ ही आप यह at 
med है कि उपाय (योगाभ्यास) वे करते नहीं | 
ge कैसी विचित्र माया है । 
११--योग दशेन ३४६ के अनुसार सबे- 
ga ओर सर्वेभावाधिष्ठातृत्व ब्रह्मचारी जी को 
` यदि प्राप्त है तो यह अवस्था सर हिला कर 
बोलने के समय ही क्यों रहती है--बाद में भी 
रहनी चाहिए | जब सर्वेज्ञावृत्व और सर्वाधिष्ठा- 
ga प्राप्त है तो फिर यह्‌ मूखेता ओर शाप कहाँ 
` से पिण्ड पकड़े हुए हैं. । व्यास ने इस सूत्र पर 
` लिखा है कि इस अवस्था को प्राप्त योगी सर्वेज्ञ, 
` क्लेश के बन्धनों से रहित, वशी होकर विचरता 
हे] 
न = दिखला सकता है । ब्रह्मचारी जी को तारक 
| ज्ञान प्राप्त है- यह कहना तारक ज्ञान का ही 
उपहास करनाहे । योगमें ऋतम्भरा प्रज्ञा,प्रातिभ- 
ज्ञान और तारक ज्ञान का वर्णेन है । ऋतम्भरा 
प्रज्ञा निर्विचार समाधि के बाद की स्थिति हे । 
- वह ब्रह्मचारी जी को हो, नहीं सकती है | क्योंकि 
O पंडित जी ने उन्हे सविचार तक ही माना है। 
` प्रातिभ ज्ञान विवेकज ज्ञान का पूबेरूप है । यह 
_ भी कृष्णदत्त की स्थिति से बाहर है--जब उनभें 
प्रतिभा का अभाव हे तब फिर उससे उत्थित 
प्रातिम ज्ञान हो ही केसे सकता है 


= 3 (Sear 
फिर उनकी वतेमात मूखेता रहनी नहीं चाहिए । 


हो जाता है । फिर कौनसी भाषा और ज्ञान हे 
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क्या यह सारे लक्षण ब्रह्मचारी कृष्णदत्त मे 


कट । तारक ज्ञान . 
- सर्वेविषय, सर्वथाविषय ओर अक्रमोपारूद्‌ ज्ञान 
Sag ज्ञान यदि ब्रह्मचारी जी को प्राप्त हे तो. l 
2 मूता _ मी शरीर घारण कर बोल रहे थे। यदि यह 
. क्योंकि इसके शाब्दाथे और «प्रत्यय आदि के. 
` संयम से समस्त प्राणियों की बोली का भी ज्ञान शरीर मे 
कर सकती है. तो फिर शरीर धारण (तनुधर) 
जी उन्हें न ज्ञात हो सके फिर मूखेता केसे पल्ला - Soe 
नहीं छोड़ती है । विवेकज ज्ञान से तो ब्रह्मा और 
- स्प्रचारसंवेद्नाच्च चित्तस्य पर शारीरावेश | 
_ योग ३।३८ में जो बाते वर्णित हैं वे ब्रह्मच 


फरवरी १६६३ | 
SEDASA E. 
अङ्गिरा की शाखा) का ही ज्ञान हो अन्यों का 
नहीं-ऐसा-विपरीत भाव क्यों | पुस्तकके प्रष्ठ १२ 
पर लिखा है कि “ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी स्वयं 
पढ़े लिखे न होने के कारण यज्ञ आदि करा नहीं 
सकते अतः इन्होंने वैदिक आये विद्वानों को बुला 
कर यज्ञ सम्पन्न कराये, जत्र इन्हें विवेकज ज्ञान 
प्राप्त है तो हवन का ज्ञान Fat नहीं । समाधि 
में वेठकर शिरोधूनन करते हुये सारे अग्निहोत्र | 
से लेकर अइवसेध पर्यन्त यज्ञ करा देने चाहिए] | 
इसके अतिरिक्त विवेकज ज्ञान से क्या यज्ञ की | 
प्रक्रिया और मन्त्र नहीं स्मरण कर सकते हैं। 

$ 

te 


ae 


क्या जिन लुप्त शाखाओं का वे पाठ करते हैं 
उनमें कर्मकाण्ड एवं यज्ञ के मन्त्र नहीं हैं। 
उसी विधि से यज्ञ करा देना चाहिए। विचित्र 
बात है--और विचित्र विडम्बना है । 
एक शरीर में दो आत्मायें 
१२--एक शरीर में दो आत्मायै एक समय | 
में अपना कार्ये करती हैं यह भी योगशास्त्र के | 
सर्वथा विरूद्ध है । महानन्द जी की आत्मा मी 
ब्रह्मचारीज्ञी के शरोर में आकर उन्हीं की इन्द्रियं 
का साध्यम बन व्यवहार करती हैं ओर ब्रह्मचारी 
_जी भी अपना व्यवहार करते हैं--अतः प्रश्नोत्तर 
होता है-यह योग दशीन से किसी प्रकार भी 
सिद्ध नहीं किया जा सकता हे । पहले व्यास | 
भाष्य के प्रमाण से बतलाया जा चुका है कि. 
जेगीषक और आवट्य के प्रश्नोत्तर में आबद्व 


| 
|; 


संभव होता कि उनकी आत्मा.भी जेगीषक के 
शरीर में ही आकर उन्हीं को बाणी से वार्तालाप | 


होने की क्या आवश्यकता थी। _- 


. योग दर्शन के सूत्र बन्धकारणाशेथिल्या 


में घटती नहीं । यदि इस सूचको 


na | 


pie OY o 
Eye ८-5 
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दत्त पर घटाया जावे तो aaa ठीक नहीं-- 
क्‍योंकि उनमें बन्धकारण की शिथिल्लता की बात 
नहीं पायी जाती है, प्रचार संवेदन भी नहीं 
पाया जाता है क्योंकि वे किसी अन्य के शरीर 


में अपने चित्त को प्रविष्ट करने की शक्ति*नहीं 


भाषण आदि देते हैं--पर शरीर में नहीं | 

यदि यह सूत्र महानन्द जी पर घटाया जा 
रहा है कि वें योगो हैं ओर अपने चित्त का 
ब्रह्मचारी कृष्णदत्त में प्रवेश कर स्वयं उसमें 
विराजमान हो प्रश्‍न आदि करते हेँ--तब भी 
अनर्गल है । क्योंकि इस सूत्र का यह आशय हे 
कि योगी अपने शरीर में स्थित होने की स्थिति 
में अपने चित्त को दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर 
सक्ता है । जिसने अपने शरीर को छोड़. दिया 
हो और मर चुक्रा हो वह अपने चित्त को और 
अपने को दूसरे शरीर सें नहीं प्रविष्ट करा सकता 
है | यदि महानन्द जी जीवित योगी हे तो बतः 
लाना चाहिए कि वे कहाँ हैं | यदि वे मरे हुये 
योगी हैं तो फिर कृष्णदत्त के शरीर में नहीं 
आ सकते हैं | ट 


भोज वृत्ति का उदाहरण देकर जो Ba शरीर . 


बा जीवित शारीर भें प्रविष्ट होने की बात लिखी 
हे- वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि वहाँ पर यह 
भी लिखा हे कि “अथ परशरीराविष्टो योगी 
स्वशरीवत्तेन व्यबहर ति?-अर्थात्‌ दूसरे शरीर 


मे प्रविष्ट हुआ योगी अपने शरीर की भाँति ही 


उस शारीर से भी व्यवहार करता है | यदि पंडित 


जी को यह स्वीकार हे तो करिसी मुर्दे शरीर में 


महानन्द जी अथवा ब्रह्मचारी जी को प्रविष्ट करा 


कर दिखा ही दें। एक प्रश्‍न यह मी उठता है 
कि जब योगी का चित्त परशरीर में प्रविष्ट होता 


है तब आत्मा भी प्रविष्ट होता है या चित्त मात्र 


ही | यदि आतमा सहित सभी प्रविष्ट होते हैं तो 


फिर भर्दा शरीर चेतन हो जाना चाहिए-तमी 
तो सब व्यबहार हो सकेगा | क्या मुर्दा शरीर में 


सावंदेशिक 


भे Ei rt २७ AN $ 
रखते हैं-और वे अग्ने ही शरीर में बेठे हुये 


- महानन्द की आत्मा कृष्णदत्त के शरीर ' 


प्रविष्ट हो कोई योगी उस शरीर को जीवित कर 

सकेगा । मुर्दा शरीर लकवे बाले का भी होसकता 

है । कुछ सड़ा गला भी हो सकता है । विकृत 

भी हो सकता है। क्या इनमें योगी प्रविष्ट कर 
ठीक कर देगा । आत्मा के दो प्रकार के प्रयत्न 

होते हें-एक शरीर धारक और दूसरे वाह्य कमे 

करने वाले। तो क्या इन दोनों को शरीर में 

आत्मा कर सकता हे जब वह मुर्दा शरीर 

में प्रविष्ट होता है किसी आदमी को कहीं चोट 

लगी खून बहता हुआ बह मर गया। क्‍या कुछ | 
समय बाद योगी इसमें प्रविष्ट होकर उसे जीवित | 
कर देगा । यदि जीवित कर देगा तो वह खून | 
बहता हुआ घाव वैसा ही रहेगा था खून बन्द i 
होगा | साथ ही अगर दो तीन दिन sa योगी | 
की आत्मा उस शारीर में रह जावे तो वह घाब | 
भरेगा वा नहीं। यदि भर जाता है तो tar 
प्रमाण देना चाहिए--यदि नहीं भरता हे तो 
फिर आत्मा के प्रवेश से शेष व्यवहार का मी. 
होना किस प्रकार संभव होगा। 

` इसके अतिरिक्त जब महानन्द की आत्मा 

HUTT में प्रवेश करती हे तब जो कुछ ज्ञान 
अर भाषण होता है-बह महानन्द का हे अथवा | 
कृष्णद्त्त का । यदि महानन्द की आत्मा प्रविष्ट 
होकर बोलती है तो वह भी योगी होती हुई गलत | 
क्यों बोलती है कि २० हजार के स्थान सें ३ 
हजार बोल बेठती है और व्याख्यान भी कुष 
दत्त का क्यों साना जावे | तथा इसी आधार पर 


प्रविष्ट हो शाप को भी व्यर्थे कर सकती है। यदि 
कृष्णदत्त की आत्मा बोलती है और उसे विवे- 
कज ज्ञान है तो महानन्द को प्रश्‍न कत्ता के रूप 
में रखने की जरूरत क्यों पड़ी- वह स्वयं ही 
दोनों काम क्यों नहीं कर सकती है! महानन 
की ही आत्मा प्रश्‍न के रूप में बोल रही ह 
अथवा कृष्णदत्त ही प्रश्‍न भी ओर उत्तर भी 

बोल रहे हैं इसका निणेय किस प्रकार l 


` वर्तेगी और योगी की आत्मा के विपरीत इच्छा 
` भी कर सकती हैं । यदि योगी की आत्मा बोलने 
ओ- आदिका काये करती है तो शरीरस्थात्मा उस 
समय विना प्रयत्न चुप और निष्क्रिय केसे घेठी 
ती है । आयु के धारक प्रयत्न फिर 

किस आत्मा के होंगे | 
यहाँ पर एक बात और समझने की है वह 
' यह कि जीवित शरीर में रहते हुये जीवित योगी 
ओ- तो परशरीर में चित्त का प्रवेश कर सकते हैं 
` परन्तु मरने के बाद भी योगी अपने सूक्ष्म शरीर 


` शास्त्र आदि में कहीं पर भी नहीं लिखा = 
7 यह महानन्द कोन हें | 


करने के लिए सूच्म शरीर की व्यर्थ की लम्बी 


र के तत्व गणना के सम्बन्ध में दिया है। 


1 ऐसी भूल नहीं करेगा | 


e T 
यदि ये योगी हैँ तो जीवित है वा मृत है. 
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करते रहें । यदि वे अमुक्त जीव है ओर भौतिक | 


से यह परशरीरावेश कर सकता है--ऐसा योग _ 


 7१३-पुस्तक लेखक ने लिखा हे कि महानन्द. 
एक योगी है जो सूकम शरीर में हैं.। स्थूल शरीर 
से उनका सम्बन्ध नहीं है। इस बात को सिद्ध 
'विवेचना की है और महर्षि का भी प्रमाण सूकम 


ये सारे प्रमाण पंडित जी के पक्ष को सिद्ध नहो . 


उठता है कि यह महानन्द कोन हैं? = 


परन्तु वह मुक्ति का ` 
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बिं दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य का जो जीबित हैं तो इनके स्थान आदि भी होने चाहिए हे त 
यदि ये मृत योगी है,इनका स्थूल शरीर नहीं परर 
प्रमाण दिया है उलसे यह कहाँ सिद्ध होता है यदि थे ड्‌ हीं केबल | p 

कि योगी की आत्मा एक ही समय में अनेक GA शरीर है तो ये दूसरे के शरीर सें प्रविष्ट E हे 
शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है एक ही समय में नहीं हो सकते हैं-क्योंकि योगाभ्यास का उस . र 
एक शरीर में दो आत्माये हो जाती हैं। यदि अवस्था में सम्बन्ध नहीं । यदि ये मृतहेंतो | तय 
` दो आत्माये एक समय में होती है तो प्रविष्ट हुई मुक्त छ अथवा नशु | यदि सुक्त हैं तो इना gy 
आत्मा शरीर की afeat को धारण करने का परम शरीर भौतिक है अथवा अभौतिक । यदि नहीं 
यत्न करती है वा नहीं । क्या पूर्वे से विद्यमान सुक्त है तो भौतिक प्राकृतिक सूक्ष्म शरीर इनका पन्च 

आत्मा ही यह कार्य करती है । यदि ga विद्यः हो नदीं सकता हे । क्योंकि मुक्त जीव की २४ , 
मान शरीर वाली आत्मा ही यह सब करती है शक्तियाँ मात्र जो उसका स्वरूप हे रहती नहीं 
तो फिर वह अपनी इच्छा के अनुसार इसमें भौतिक सूदम शरीर नहीं । ऐसा झुकत जीव क्रिती हज 


दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि 
ऐसा होने लगे तो फिर सभी सुक्त जीव ऐसा के; 


कर 
१० तत्वों का सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो अथ 
असंगत है | क्योंकि मरकर आदमी सुक्त होवे | ज्ञी 
वा जन्म लेवे केवल Ges शरीर धारी कोई जीव मनः 
बहुत दिन तक रह नहीं सकता हे । क्योंकि ऐसी मन्त्र 
कोई योनि नहीं | यदि सूक्ष्म शरीर एक शरीर से e 
निकलने पर सूक्ष्म शरीर युक्त जीव दूसरे पर तोर 
शारीरावेश किया करे तो बड़ी ही अव्यवस्था फेल ST 
जावे । भूत प्रेत मानने वाले भी तो यही कहते हैं सार 
_ कि उनके भूत प्रेत सूद्म शरीरधारी मृत आत्मा T 
- हे | प्रलय काले में जीव अपने कमा के साथ रो 
रहता है परन्तु. उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी हें र 
अवस्था नहीं कि सूक्ष्म शरीरधारी ही सदाबना 5 
रहे और जन्म नले। आकाश में सतात्माग | 
सूच्म शरीर के साथ रहती है परन्तु यह स्वामी ? 
जी ने कहीं नहीं लिखा कि वे अपने आप पर 
शरीरावेश करती है । दूसरों के शरीरों में आती मं 
हँ । तथा बिना जन्म लिए सदा सूच्म TdT उस) 
ही बनी रहती है । महर्षि ने यह तो कहा है और | 
` यह वेदशास्त्र सम्मत हे कि जीव शरीर छोड़ने x 
पर सूदम शरीर के साथ 5 े 3 $i 
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_ 
हे तो किसी योनि में जन्म धारण कर लेता है | 
परन्तु वह जीव उस सूक्ष्म शरीर से युक्त इन 
अवस्थार्यो के अतिरिक्त सदा वैसा ही बना रहता 
है, और सूच्म शरीर सहित दूसरे परशरीर में 

- प्रवेश कर भाषण करना, बोलता आदि करताहे | 
तथा सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के भी सारे 
भाषण आदि कार्ये कर सकता हे -यह कहीं भी 


नहीं लिखा | उद्धृत वेदमन्त्र सी पंडित जी के 
नका पक्ष की पुष्टि नहीं करते | | 
२४ १४-३५ हजार मन्त्रों बाली बात भी ठीक 
adi क्या प्राप्य और लुप्त शाखाओं में ३५ 
पसी. हजार मन्त्र ही हैं इसका कोई प्रमाण आप दे 
यदि. सकते हैं । क्या आइत्रलायन आदि को परिभाषा 
ऐसा के अन्तर्गत माने गये मन्त्रों को लेकर यह सिद्ध 
तिक कर सकते हैं कि सब ३५ हजार ही मन्त्र हैं । 
भी ` अथर्व वेद की जिस आङ्गिरस संहिता का पंडित 
होवे जी ने जिक्र किया है--क्या ब्रह्मचारी जी उसका 
जीव ' मन्त्र ही बोलते हैं । जो मन्त्र वे बोलते हें वे 
ऐसी ' मन्त्र ही नहीं हैं--फिर आङ्गिरस शाखा के मन्त्र. 
रसे हैं यह कहना तो सर्वथा व्यथै है । मन्त्र की भाषा 
(पर तो ठीक होनी चाहिए। वे जो मन्त्र बोलते हैं 
फेल उनमें भाषा ही stm नहीं रहती है। aaa 
तेह सारा अथवेवेद ही आङ्गिरस वेद है। परन्तु 
माये | क्या ब्रह्मचारी जी की इस संहिता में अथबे मूल 
साथ | की कोई मन्त्र हैं ही नहीं। सब लुप्त ही मन्त्र 
ऐसी हैं) शाखा में सहिता के भी तो मन्त्र होंगे ही । 
बना उन्हें बुलवा कर दिखला दें। उनसे यह मी तो 
aqua) ऐछना चाहिए कि आङ्गिरस शाखा का प्रथम 
वामी मन्त्रक्या है। आङ्गिरस शाखा के जिन वेद 
[पर ` मन्त्रो को ब्रह्मचारी जी पढ़ते हैं--उन्हें पंडित जी 
ai | लिखकर दिखलावे तो सही कि ये सन्त्र के रूप 
धारी | में है।. क्या नमस्ते सतेते सतेते नमस्ते-भी 


_ उसी शाखा का सन्त्र है। 

हे a WAR १०।४६।२ का जो सन्त्र दिया है-- 
è न अह्चारी जी बोले और न बोल सकते 
यह तो उन स्वाध्यायशील सज्जन की ही. 
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चतुराई है कि माँयू आदि कुछ विश्रखलित 
पर्दो को लेकर पूरा शुद्ध मन्त्र उपस्थित कर दिया 
ओर कहा कि ब्रह्मचारी जी का पढा हुआ मन्त्र 
है । स्वाध्यायशील का नाम लेने का अर्थ ही है 
कि पंडित जी को भी इस वात पर सन्देह है । 

महर्षि का मत वही नहीं था जो शंकराचार्य . 
का था । महर्षि के वचन से शंकर का मत द्वैत 
था वा त्रेत था--इसकी तनिक्र भी ध्वनि ad 
आती है । व्यर्थे का प्रयास उचित नहीं | 

विशेष-- 

क- इस पुस्तक में जिन वेद मन्त्रों का ब्रह्म- ` 
चारी जी उच्चारण करते हैं उनमें से कोई एक 
मन्त्र नहीं दिया गया है। उस माग को सर्वथा 
छोड़ा गया है--क्या कारण है? 

ख- पुस्तक में कोष्ठ सें दिया पाठ बतलाता 
है कि बनाकर बात को सिद्ध करने की कोशिश | 
की गई है | = 

_ ग- व्याख्यान के वेद ही साग छापे गये हें | 
जो आयेसमाजियों से अनुकूलता खाबें। सारा | 
व्याख्यान नहीं दिया गया है क्योंकि उससे पोल | 
खुल जाती और अनगेलता सामने आ जाती । : 

घ--जो सम्मतियें दी गई हैं वे इसी दृष्टि 
से कि ब्रह्मचारी जी की बात को सिद्ध क्रिया. 
जावे | यह अनुसन्धान का प्रयत्न नहीं है। | 

सम्मतियाँ तो आजकल बड़ी सस्ती हैं। पहले | 
देकर बाद को लोग वापस मी ले लेते हैं, | 
नोट--श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी परित्राजक | 
विद्याम!त्तेण्ड के Faz को भी देखें | 
अस्तिम वक्तव्य 

यह लेख संक्षेप सै लिखा गया है। इसको | 
आये जन ध्यान से पढ़े' तथा ब्र० कृष्णदत्त के ¬ | 
पुरोगमों और प्रचारों के आडम्बर और प्रसार | 
से बचें। साबेदेशिक आर्ये प्रतिनिधि सभा ने 
इस विषय में जो घोषणा की है और प्रतिनिधि | 
सभाओं ने भी जिसे माना हे--उसका सर्वथा 
पालन करे | > ea 
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इसा से ga तीसरी शताब्दी के ग्रन्त में faa हः. 
शी हुग्रान्ती ने चीनी साम्राज्य की स्थापता की तभी gaat विरोध किया | मंगोल शासक मुला | के। 
से वह देश विस्तारवाद की नीति पर चलता ग्रा खां की विजय के प्राधार पर चीन हिन्द-चीन प्र ' fa 
रहा है। चाहे चीत पर चीनी जाति के हान, तांग दावा करता था। | तम 
और मिंग वंशका राज्य रहा, हो, चाहे विदेशी विजेता जब fata ते बर्मा का ऊपरी प्रदेश पते | 
मंगोल और agai का लेकिन चीन की साम्राज्य साम्राज्य में मिलाया तो चीन को याद ग्राया - 
लोलुपता में कोई, फर्क नहीं पड़ा | कि किसी समय मंगोलों ते बर्मा कोजीताथा। सा 
हान राज्य काल में चीनियों ने मध्य एशिया तक लिहाजा उन्होंने बर्मा को भी श्रगना अधीन राज्य देश 
प्रपना राज्य फेलाया ग्रौर Sagat (बलखे) पर माना शर कहा कि ब्रिटेन ने चीन पर ्ाकमण aè 
भी प्रभाव जमाया । किया है । [ के 
विदेशी जाति के मंगोलों के शासन के समय यह सब दवि चीन ते सपने सबसे खरात्र समय सद 
चीन ने तिब्बत पर ग्राधिपत्य जमाया ्रौर बाद में मे किये जत्र मंचूरिया साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो | oa 
अते विजेता मंगोलों के देश. मंगोलिया तक को चुकी थी और चीन जर्जर हो रहा था। है दूर 
अपना ग्राश्नित बना लिया | सदाजदार दावे fa 
यही हाल aig जाति का हुमा । इस जाति ने चीन म्रपने छु घले से छु घले दावों को भी नहीं « लि 
बन की जीत ERO SIGNS ES अर किया। भ्रूलता, चाहे वे हजार वर्ष पहले के क्यों न हों। | मा 
sig सम्राट faga लुग ने तिकियांग को फिर से सदियो पहले हान सखाटों ने जिन देशों पर | 
जीता लेकिन मंद ला के पतन के बाद स्वयं चिजय पाई थी, उनको वे आज मी ATA magia = 
oo T भूमि मंचूरिया ही चीन के अधीन हो जंहा कि उपर कहा जा चुका है हान लोग मथ १७७: 
गई = ललक एशिया तक गए थे प्रौर वहां के देशों पर आधिप्य २ 
ger चीन में १६ पात है इनके ग्रलावा चीन का दावा करते थे। पर उन्होंने जब भी ATA दावे | 


न क A 
हैं। उल्लेखनीय है फि इत सब पर उनका दावी Se es किया और वे आहहे ॥ g 

हि र कभी इस प्रदेश पर शासन न कर सके UHC "| 
may विदेशी विजेताओं की ही विजय पर श्राधा- दाढी सदी के मध्य तक किसी न किसी झ्य में | 


; स्‌ 
a । 

Ré ae इस भू-भाग पर ग्रपना दावा करते रहे । लेकिन स | : 

3 

ह 


Aa साम्राज्यवाद की एक विशेषता यह है कि में लिब्बतियों ने चीनी - 
` उनका दावा कितना ही कमजोर प्रौर प्रस्पष्ट क्यों ae ह न ’ 
नहो नहीं छो वे कमजोर हों SR 1 
: E; TN 3 iS तुकिस्तान में चीनियों की रही-सही सत्ता को oF 
.... उदाहरण के लिए कोरिया पर चीन का दाबा दम नोट करत्यात 5 era | 
मजोर था फिर भी उन्होंने इसे-उस समय . फिर इस क्षत्र से हजार वर्ष तक चीनियों ती É 
भी नहीं छोड़ा जब जापान शक्तिशाली था । इसी को =< । लेकिन यह J: aa 
` द्वात को लेकर जापान के साथ उनकी लड़ाई हुई । काते रस मेज की सल रार at Sele oe 
; ब हिन्द-चीन पर फ्रांस ने कब्जा किया, तो अपना दावा छोड़ दिया। पूरे हजार साल ब 
= a s १२ उसका दावा फिर जिलाया गया और मं 


फरवरी १६६३ 


ने इस क्षेत्र को फिर जीता और 


qa नेहसल्युत ni 
a सिक्रियांग रख दिया । मगर चीन 


सै नाम बदलकर “कक “ 

ला केकिसी इतिहास में इस क्षत्र pe का ग्रधिकार 

पर चिएन ल्यून को विजय से नहीं हान राजाग्रो के 
any से माता जाता है! 

पने || ब्रिटेन भी चीन के अधीन 

या | इन देशों को तो फिर भी पांच सौ या हजार 

॥। साल पहले चीन के किसी सम्राट ने जीता Ou 

ष्य देक्षों पर कभी किसी समथ चीन की विजय नहीं हुई, 

Aq उसे भी वे अपने अधोन मान लेतेहें । हिन्द महापागर 
के कुछ देशों में मिग राज्य का जहाजी बेड़ा १५ वीं 

पय सदी के शुरू में गया था, इसी AAT पर उत्त पर 
ot चीन अपना आधिपत्य माचते लगा AAT कोई 


देश या राजा चीन को कोई उपहार भेजे तो वह कर 
समझा जाता है ग्रौर चीन के सरकारी कागजों में 
लिख दिया जाता है कि उस देश ने चीत की प्रभुता 
मानी और खिराज दिया । 
मजे की बात है कि इ गलेंड के जाजं तृतीय ने 
लाडं मंकाटने के नेतृत्व में पेकिंग को श्रपना दूत 
मंडल भेजा तो उसे प्रपने जहाज पर यह तख्ती 
लगानी पड़ी 'इ'गलेंड से कर लेकर जानेवाले दूत' । 
चीन की निगाह में इंगलेंड भी चीनी साम्राज्य को 
कर देने वाला माना गया था । 
आज भी यही बात है | लेकिन ग्रन्तर यह है 
कि पुराने समय में चीन औपचारिक प्रभुता से. at 
संतुष्ट हो जाता था और जब «तक ये देश चोन 
को कर भेजते रहते श्रौर उसकी प्रभुता मानते रहते, 
तब तक उनसे कोई छेड-छाड नहीं की जाती थी। 
चीनी सम्राट इनके राजाश्रों को सहायता देते रहते 
` और जब कभी आँतरिक गड़बड़ या बाहर से हमला 
होता तो उनकी सहायता कोभी पहुँच जाते थे | 
लेकिन श्राज चीन कितो प्रदेश पर अपनी 
प्रौपचारिक प्रश्रुता से संतुष्ट नहीं होता उनकी 
बर्तमान विस्तारवादी नीति यह है कि जिस देश पर 
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दावा है उसमें पूरे दल बल से घुप जाग्रो, AX वहां 
की जनता को उखाड़ फेंको और वहां चीतियों को | 
बसा दो । मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया सिकियांग 
और तिब्बत में चीन ने यही किया g | 
मंचूरिया का तो ताम भी बदल दिया गया 
ताकि उसे कोई चीन से श्रलग न कह सके | वास्तव 
में यह चीन से बिल्कुल भिन्न था। मंचूरिया ते चीन 
को जीता था और राज्य किया था न कि चीन a 
मंचूरिया को जीता लेकिन आज इस प्रदेश का 
नाम ही नहीं मंच् जाति भी खत्म कर दी गयी है। 
मंचू अपने ही देश में अल्प संख्यक हो गए हैं। 
मंचूरिया को जनसंख्या ५ करोड़ से भी ज्यादा हैं 
जिसमें केवल ३० लाख Hq हैं, बाकी बाहर से 
लाकर चीनी बसा दिए गए हूं | 
मंगोलिया का भी यही हाल है। चंगेज खां को जन्म- 
भूमि में, आ्राज मंगोलियों की संख्या चीनियों से बहुत 
कम है बाहरी मंगोलिया चीन के पंजे में न प्राकर 
स्वतन्त्र राज्य बना रहा, इसी से मंगोल राज की. 
कुछ रक्षा हो पायी है । 
fafaain में हानों को बाढ़ 
सिकियांग या चीनी तुर्किस्तात को हालत और 
भी खराब है। मंच राजाप्रों के श्रधीन होते पर भी _ 
कुप्रो-मिग-तांग शासन के अन्त तक यहां मुसलमान. 
बाशिदों की भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता थी । उनकी श्रपनी 
सरकार, धर्म और संस्कृति बनी थी तथा उड़गर  । 
कजाक ate जातियों की रीतिःरिवाजों में कोई 
हस्तक्षेप न होता था । ड 
चीनी जनता की बाढ़ में अन्य देशों की जनता 
को हवा देने का षड्यंत्र ऐसी समस्या है, जितका. 
चीन aia सिकियांग, तिब्बत आदि ही नहीं, 
ग्रायरलेंड तथा मलय जसे देशों पर भी प्रभाव पड़ा | 
है। यह एक नए श्लौर खतरनाक किस्म का विस्तार 
वाद है, जो दुनियां के इतिहास में न कभी देखा गयाः 
त सुना गया | ae 
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चीत के आक्रमण को दृष्टि में 
`. रखते हुए भारत के लिए १६६२. का 
. बे बड़ा महत्व पूणे सिद्ध. हुआ । 
महरवपूणे तो इसलिए कि हिमालय 
“gaa को अजेयता का सुख-स्वप्न 
हमारे राष्ट्रीय जीवन में शीघ्र ही 
भंग हो गया और उत्तरी सीमा की 
सुरक्षा की मिथ्या भावना दूर हो 
` गई जो कालान्तर में आने वाली 
सन्तति के लिए घातक सिद्ध होती । 
हिमालय के पतन की राख से उस 
हिमालय का पुनः प्रादुर्भाव होगा. 
जो हमें सदेव जागरूक, सतर्क, 
सैनिक दृष्टि से अजेय, दृढ़, शाक्तिः 
शाली ओर एकता के सूत्र में बंधे 
. रहने का आह्वान करता रहेगा | 


विनाश हो गया हे जो | 
भूतकाल में हमारा अभिशाप रही 
_ और वतमान में हमारे पतन का 
कारण fag हुई। हमारी मान्यता 


gat स्वातन्त्र्य संघषे में विजयी 


एक पहेली बना रहेगा । बात 


रिवारि 
ह्‌ है 


- सब से बड़ा दुःख इस बात का | . 
है क्रि हमारी सरलता की भाबना का | | 


रही हे कि सञ्जनता राष्ट्रकी | . 
satan ढाल होती है। यह भावना | - 


] वा इसने gt से ही पतन की | प 
ओर अग्रसर होते हुए साम्राज्य के . 
न की गति में वृद्धि की, यह प्रन | | 


झगड़ा था। इसका | = 
कामनवेल्थ परिवार | 


तक नहीं छोड़ा है | 7 
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! | वास्तविक रूप में होगा | हमारी 
एक मान्यता यह थी कि जो व्यक्ति 


| सही हों या गलत, कोई दूसरा उससे 


_ | जाना पड़ता है | 
D ने हिमालय में दरार डाली थी तब 


[सारत का जम्म हुआ था | पोराणि 
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ओर न उस परिवार ने के आक्रमण को दृष्टि में |. | ओर न उस परिवार ने हमको पे 
छोड़ा है | । 

इस सिद्धान्त को अन्तर why | 
व्यवहार में व्यवहृत करना विशेष 
रूप से उस समय जब कि कुछ राष्ट्र 
नंगे रूप में लुटेरे हों, भयावह था। 
भारत पर चीनी आक्रमण ने यह 
बात सिद्ध कर दी है। निस्सन्देह 
प्रत्येक व्यक्ति में सञ्जनता का गुण 
अवश्य होना चाहिये; परन्तु राष्ट्र में 
बह सज्जनता जिसके पीछे शक्ति न 
हो निकृष्टतम कोटि की दुबेलता होती 
है। चीनियों ने हमें यह पाठ पढ़ाया 
हे । यह शक्ति अनथक प्रयत्नों और 
एकता से आती हे शब्दों या 
फामू लो से नहीं आती | 


मित्रता जैसी अनेक भावनाए' मी ! 
नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं जिनका प्रादुर्भाव 


MES I 


MEE CE ORR 


gry! 
22७. 


RP 
242 


SR 


मकाः 


भगड़ों से प्रथक रहता है चाहे वे. 


eat” 
a 


झगडा न करेगा। मित्रता और 


RP 


| निरपेक्षता की ये दोनों भावनाएं |. 
| युद्ध की अग्नि में भस्मसात हो गई | 
| हैं । अब हमें पता लग गया है कि | 


हमारे सच्चे मित्र कौन हैं ओर 


अलग-थलग रहने से अकेला रह | 


अक्टूबर सास में जब ची 


रके भारतः की - सृत्यु ओः 


॥ ७. - 0015 1 wt eM ew 53] avo, 


‘Al py 


QA ais hn A aa 


01 Go 


aş 
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ee 
पुनः जन्म लेकर नवयोवन प्राप्त करेगा नये 
तरुण भारत का पुनः जन्म तभी हो सकेगा जब 
कि वे अम जिनमें हम ग्रसित हो गये थे, राख 
में मिल जायेंगे ओर सोचने ओर व्यबहार करने 
की पुरानी आदतों की इतिश्री डो जायगी | 
जब क्यूबा के मामले सें आणविक संघर्ष 
होने ही वाला था तब ऐसा लगा मानो चिता 
तैयार हो गई है परन्तु किसी को भी यह निइचय 
नथा कि यदि चिता सुलग गई तो उसकी राख 
में से कुछ हाथ लग सकेगा या नहीं। जिस 
प्रकार चीन के साथ संघषे में हमारे बहुत से 
भयावह wat का अन्त हो गया है उसी प्रकार 
क्यूबा के संघर्ष के समुपस्थित हो जाने पर 
अनेक भ्रम दूर हो गए देख पड़े हैं।. सम्भवतः 
` सब से बड़ा भ्रम जिसका विनाश हुआ है वह 
। हे आणविक युद्ध में विजय की भावना का। 
क्यूबा की घटना के समय से न रूस में ओर न 
अमरीका में यह चर्चा सुनी गई कि यदि युद्ध 
'- हो जाता तो कोन विजयी होता। बिपरीत इसके 
` . राष्ट्रपति कनेडी और श्रीयुत क्रुशोब यह कहते 
हुए सुने गये कि इस प्रकार के युद्ध में लाखों 
` ` व्यक्ति मारे जाते। असंख्य नगरों और सभ्यता 


और का विनाश हो जाता । युद्ध के देवताओं में 
राई वस्तुतः यह उषाकाल के दशेन हुए हैं । 


क्यूबा में रूस के हट जाने से आत्सद्रोही 


कि चीन के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों की प्रतिक्रिया 
ओर को मी ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका के 


UTR गुट के किसी भी प्रभावशाली 
. व्यक्ति ने इसमें अपनी विजय वा रूस की 
` पराजय नहीं समभी है । स्वयं रूसी गुट में 
शस प्रत्यागमन की प्रशंसा की गई और इसे 


बचा दिया | ae 
एक बलवान शत्रु अपनी जोड़ के दूसरे 
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सापेदैशिक 


“at लिया था जो क्यूबा मै उपस्थित किया गय 
:था । इस दृढ़ निश्चय की सफलता और युद्ध 


रोक दिये जाते । - 


- शान्ति at दिशा में महान्‌ योग कहा गया 


गति am _ हो कि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रों की ae 
जिसने संसार को महा विनाश की विमीषिका र 


भी होनी चाहिये | यह शिक्षा कडु तो हो 


के आगे से हर ज्ञाता है तो इसकी _ 


प्रतिक्रिया आइचये जनक ही होती हे । क्यूबा | 
की घटना से पूवे शीत-युद्ध में इस प्रकार का | 
mamaa अचिन्त्य ही समझा जाता। इस | 
प्रकार का प्रत्यागमन इस बात की अनुभूति हो 
जाने पर ही सम्भव हो सकता है कि आणविक 
युद्ध से किली बात का निपटारा न हो सकेगा .. 
ओर युद्ध का वतैमान स्वरूप नीति का अगवा | 
यन्त्र नहीं हो सकता | 

अब दोनों आणविक शक्तियों के मध्य 
शीत-युद्ध की समाप्ति की हार्दिक इच्छा देख 
पड़ रही है जिसको अभी qa रूप दिया जाना 
शेष हे परन्तु जो इतनी बलवती है कि देर तक 
रहेगी | क्या शक्ति के बल पर सौदा करते बा 
बिजय प्राप्त करने के पुराने wat की राख में 
से नव-जीवन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है ? 

क्यूबा को घटना ओर भारत पर चीनी | 
आक्रमण की शिक्षाओं में परस्पर बिरोध देख 
पड़ सकता Sl एक को तो युद्ध की घातक 
अव्याबहारिकता से सावधान किया गया और 
दूसरे को आत्म-र्षा के लिए भी युद्ध न करने. 
की घातक भूल से सचेत किया गया । वस्तुतः 
दोनों में भेद नहीं है । क्यूबा की घटना इस. 
लिए घटित हुई कि अमरीका के निवासियों ने 
अपने को उस खतरे से बचाने का ee निश्‍चय 


का परिहार शक्ति से समर्थित रक्षणात्मक कार्यः 
बाही के द्वारा हुआ | यदि हम सें रक्षणात्मक 
शक्ति होती तो आक्रमण करने से पूरव ही चीनी. 


दोनों घटनाओं को यह शिक्षा शायद 


नता ही पर्याप्त नहीं होती उसके साथ 


है परन्तु है वास्तविक । | 
(हिन्दुस्तान टाइम्स से 


— F 


चीन की तिब्बत 


[ श्रीयुत ऐस० सी० बाजपेयी | EF 


fasqa चीन साम्राज्य का अंग रहा है यह 
एक भ्रम है जिसके far मुख्य रूप से उत्तरदाता 
चीन के सम्बन्ध में लिखने वाले वे युरोपियन 
लेखक हैं जिन्होंने चीन के इतिहास ग्रन्थी से 
ओर अभियात, डेमा लिया ओर अन्य ईसाई 
मिशनरियो के लेखों से जानकारी प्राप्त की थी । 
चीनिया और काल मुक लोगों के मध्य जो fasadt 
युद्ध हुए थे उनका विवरण सबवे प्रथम इन 
fagaftat ने ही अंकित किया था। 
चीन सम्राट च्पस TA (९७३६-१७६६ ) 
समय २ पर आवश्यक विषयों पर अपने संस्मरण 
प्रकाशित किया करता था । इन मिशनरी इतिहास 
कारों ने इस सम्राट के वक्तव्यो को तदवत 
स्वीकार करने की भूल की । उन्होंने यह कल्पना 
करली कि इस सम्राट ने जो नीति लिखितः रुप 
अ निर्धारित की थी वह जारी रहेगी । 
प्रारम्भिक सम्बन्ध 
- आधुनिक इतिहासकार भी उनके पदु-चिन्हों 
पर चलते हुए बही भूल कर बैठे । 
ओ तिब्बत और चीन के प्रारम्भिक सम्बन्ध 
मैत्री पूरे थे दलाई लामा और मांचू सम्राट: 
` क्र मध्य उपहारों का आदान-प्रदान हुआ करता 
. था और इन दोनों के प्रारम्भिक सम्बन्ध गुरु 
` ओर शिष्य जैसे थे । 
. ५५वीं शती के लगभग मध्य में तिब्बत के 
magra आक्रामकों को पूर्णतया पराजित 
करने के उपरान्त इस सम्राट ने जो व्यवस्था की 
उसका लक्ष्य तिब्बत में राज्य-प्रशासन को 
स्थित रूप देना ही था। उसने इस काये 


भो 


1 जो अस्बन' कहलाता था । 
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लिए लद्दाख में एक “राजनैतिक अधिकारी को 


पर प्रमु-सत्ता 


हुई थी जिसके अनुसार ल्हासा कतिपय लाभाओं | 
को पेकिंग भेजा करता था जो वहाँ अस्थायी रूप | 
से रहकर राज-परिवांर में पूजा-पाठ का काये. 
किया करते थे । अस्त्रन का तिज्बत के प्रशासन ह 
पर कोई अधिकार न था । वह समारोहों और d 
धार्मिक अलुष्ठानों के समय चीन सम्राट का. 
प्रतिनिधित्व करता था | | 


 अम्बन के अंग रक्षको के रूप में २०० चीनी | 
सिपाही रहते थे जो मुख्यतपा पास के गेचुन | 
प्रान्त के मुसलमान होते थे । वे एक विशेष शेती | 
भें तिब्बत के मामलों पर आवेदन-पत्र तथा | 
अन्य पत्र लिखकर पेकिंग भेजते थे जिसके i 
अध्ययन से यह अनुभूति होती है कि इन लोगों 
का स्थिति पर पूणे अधिकार था। ये दस्तावेज. 
पेक्रिंग गजट में अ क्रित है और ये उस alas 


सनीय आत्मइलाघा के नमूने हैं. जिसका आस 


पास के राज्योंपर अपनी वरिष्ठता जताते के 


= 


लिए चीनी लोग आश्रय लिया करते थे। | 


निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाया 


कि उल्हासा पर चीन के अधिकार का सह| 


कितना BITAN | £ 


१८४२ में पश्चिमी तिब्बत को ae 


करने के अपने अभियान सें असफल. होकर ग | . | 


डोगरा लोग लौटे तो एक afer का किया जा 


आवश्यक हो गया जिसके अनुसार तिब्बत शी |. 


काशमीर के मध्य सीमा आर व्यापार आई 


का नियमन हो सके | दोनों राज्यों के अतित. 


लेह से एकत्र हुए | तिब्बतीदल में RE मी. 


संधि हुई थी और फारसी तथा तिब्बती a 
- “में लिखी गई थी । इसके -पआक्कथन 


>बांत-का-कोई उल्लेख नहीं है. कि तिब्र 


अधिकारी न -था। १२ सितम्बर १२४९ ` 
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ere ० : 
निधि चीन सरकार की ओर से संधि की बात- 
| चत करेगे | तथ्य यह है कि यह्‌ संधि एकमात्र 
ल्हासा और काशमीर के मध्य हुई थी । 
॥ १८५६ में जब गोरखा लोगों ने तिब्बत पर 
आक्रमण किया था तो तब भी चीन का कहीं 
रूप . उल्लेख नहीं पाया TAII fasafaat ने नेपाल 


शै द्रो १० हजार रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार 

सने क्र लिया था। 

T | १८७८ में जब रूस के प्रीजीबातसकी ने 
र OO ल्हासा जाने का यत्न किया था तब पेकिंग स्थित 

चीनी. रूसी मंत्री ने उसे चोनी पासपोर्ट विलत 

p जव वह चीन और रीड 2 सीमा पर sa 

aa तो तिब्बती राज्याधिकारियों ने उसे वहाँ रोक 


दिया । उन्होंने सम्राट के पास्पोटे की कोई पर्वा 
- नकी ओर उसे मंगोलिया की ओर जाने के लिए 


ज्ञो / विवश कर दिया। यह कार्ये अनजान में वा 
वेने शअनुत्तरदायिस्व पूणे अधिकारियों के द्वारा न 
बि इ था । पास्पोटे की स्वीकृति के लिए प्रीजी 


` वालसकी बहुत समय तक सीमा पर पड़ा रहकर 
ल्हासा और पेकिंग के साथ पत्र-ञ्यबहार करता 


 हा। तिब्बत सरकार ने उसे स्पष्ट रूप में कह 
aq दिया कि उसके पास चीन सरकार का पासपोर्ट 
हा हो यान हो उसे तिब्बत में प्रविष्ठ न होने दिया 


स्वछ _ जायगा । चीन के अस्चन की इस मामले में कोई 
` आवाज दिखाई पड़ी प्रतीत नहीं होती | 


काशमीर अम्त्रन 


| इसी भांति १६ बीं शती में मारत की दिंशा 
_ से कोई युरोपियन पर्यटक तिब्बत में प्रविष्ट न 
हो सकता था | : 
१८८० इ. में काशमीर स्थित चीनी अस्बन 
से पूछताछ करने पर ब्रिटिश पोलीटिकल 
= एजेन्ट को ज्ञात हुआ था कि तिब्बत से युरोपियन 
` की दूर रखने का चीन का कोई उद्देश्य नहीं है 
क्योंकि चीनियों al तिब्बत पर कोई प्रभुस्ब 
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. चीनी सम्राट का नाम लेकर आपके आदमियों 


मन्त्री को यह कहकर मना कर दियाथा कि 


नहीं है। काशगर के अम्बन ने इस ब्रिटिश | 
पोलीटिकल एजेन्ट को लिखा था जो कोई भी 


को तिव्वत से बाहर निकाल देता है वह झूठ 
बोलता है ।” 

१६०३-१६०४ में जब तिब्बत में angie 
मिशन गया था तो चीनी फोजें आगे नहीं 3 
बढ़ीं थी | “3 

शन्त में १६१३-१४ की शिमला कान्फंस में 
तिब्बत के लोग निरिचत रूप से स्वतन्त्र थे | 

ऐसे लिखित प्रमाण विद्यमान हैं जिनसे | 
स्पष्ट होता है कि तिब्बत के ऊपर अपने कृत्रिम. 
प्रभुत्व का स्वयं चीनने खण्डन किया था । 

चीनी लोग अपने बेदेशिक जागीरौं 
पर गर्व करते थे। १८७४-७७ में तुर्किस्तान को | 
हस्तगत रखने में उन्होंने को£ त्याग वा बलिदान 
उठा न रखा। टॉगकिन पर अपने प्रभुत्व के 
रक्षण के लिए उन्होंने फाँस के साथ युद्ध किया। 
HATA को हस्तगत रखने के लिए उन्होने रूस | 
से झगड़ा मोल लिया । इसी प्रकार ब्रह्मदेश पर 
अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वे ब्रिटिश 
सरकार से उलभ गमे थे । 

१८७३में चीनसरकार ने पेकिंग स्थित अप्रे 


युरोपियन पयेटको को तिब्बत में प्रवेश दिलाने ३३ 
के लिए उस देश पर उनका अधिकार नहीं है। _ 
१८७६ में उस वार्तालाप के मध्य जिसके फलः | 
स्वरूप थेफू के कन्वेशन में एक नई थारा जोड़ी. 
गई थी चीनी मन्त्रियो ने स्पष्ट रूप से यह 
बता दिया था कि ल्हासा पर उनकी सत्ता बहुत 
परिमित है और वे इससे अधिक कुछ नहीं कर 
सकते कि उस देश में एक ब्रिटिश मिश' 
को जाने की अनुमति दिला दी जाय। | 


१८८२-८३ सें काशगर के प्रसंग 


BR 


२१-१२-६२ के ट्रिब्यून में एक सज्जन लिखते 
Fiy अक्टोबर १६६२ को चीन के प्रधान 
मन्त्री श्री चाङ ऐन लाई ने प्रत्यक्षतः सीमा संघर्ष 
को बन्द करने और मारत-चीनकी सीमा सम्बन्धी 
समस्या को शान्ति पूर्ण समभोते के द्वारा हल 
करने के उद्देश्य से अपनी त्रिसूत्री योजना की 
घोषणा की | उन्होंने मुख्य सुझाव यह रखा कि 
दोनों पक्ष वास्तविक कब्जे की रेखा का 
आदर करे | a 

इस सुझाव की वास्तविकता पर संसार अनुः 
मान लगाता रह गया । वास्तविक कब्जे की रेखा 
कौनसी है १ प्रत्येक व्यक्ति यह पूछने लगा। 
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वास्तविक कब्जे की पेकिंग की 


क १९६३ 


विवादास्पद रेखा | 


प्रत्येक ने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। | 
बाद में चीन ने इसका जो स्पष्टीकरण Papa, केन 
से भी भ्रान्ति.के बढ़ने में सहायता मिली। | 
परन्तु यह बात स्पष्ट होते देर न लगी कि. 
७ नवम्बर १६५६ की वास्तविक कब्जे की कोई | 
रेखा भूमि पर अस्तित्व में न थी जिसकी वार ६ 


में चीन द्वारा व्याख्या की गई थी ॥ ओर 

चीन की वास्तविक कब्जे की रेखा एक मात्र fae 

उसकी ain में ही सन्निहित थी । सबसे ag ११ 

बात यह थी क्रि अपनी माँगों की अनुकूलताकी S 
Si 


दृष्टि से यह चीनियों द्वारा समय २ पर बदलती - 
हे ; 5 S 
tal है | 3 


गर्वेभेन्ट ने कहा थाऽकि तुर्किस्तान में यात्रा करने 
के लिए बह ब्रिटिश प्रजा को पास्पोटे देने के 
लिए सदैव उद्यत रहेगी क्योंकि तुर्किस्तान साम्राज्य 
का माग है परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था 
कि इस वायदे में तिव्वत सम्मिलित नहीं हे क्यों" 
कि तिव्वत चीन साम्राज्य का अंग नहीं है । 
लंडन स्थित चीनी दूतावास के मन्त्री ने श्री 
ने इलिया-को कहा था कि चीन को न केवज 
इस बात पर आपत्ति नहीं है कि युरोपियन 


की एकान्तता का भङ्ग किया जाना संमव हुआ 
तो इससे उन्हें प्रसन्नता aT) - | 
“७ १८६०-६१ में जब Alo जे० वालश्ाम ने 

जो पेकिंग में ब्रिटिश मन्त्री थे, चीनी तुकिस्तान 
. में ब्रिटिश एजेन्ट की नियुक्ति की बात छेडी 


मा-रेखा का माना जाना कठिन है । दोनों देशों 
की सीमाओं को एक बड़ा भूभाग प्रथक करता 
: जिस पर मुस्लिम कवीले निवास करते हैं। 


पर्यटक तिब्बत में प्रविष्ट हों अपितु यदि लामाओं _ 


थी तब सुनगिल यमेन ने उत्तर दिया था कि. 
चीनी तुर्किस्तान और भारत के बीच में एक ही | 


हिक 
दोनों के मध्य बहुत कम वा बिल्कुल नहीं ब्यापार | 

आदि होतां है । इस आधार पर उन्होने ब्रिटिश अवः 
एजेन्ट नियुक्त करने से निषेध कर दियाथा। चीन 
उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में यह सहज ही | और 
जाना जा सकता है कि चीन की तिब्बत मेंत रर 
तो प्रभु-सत्ता थी और न चीन की सीमाए' मास | रेखा 
की परम्परागत सीमाओं को ही छूती थीं। | की 
उपहारों की भेंट के सम्बन्ध में चीनियों  . 
की धारणा क्या थी इस प्रसंग में एक दो शब्द पर" 
कह देना अप्रासंगिक न होगा | जो देश मित्रमाव चाहि 
में उनके पास प्रेमोपहार भेजता था वे उस देश ' हारा 
को अपनी जागीर और उन उपहारों को एक सितः 
प्रचार का खिराज समका करते थे | उदाहरण को 
जब इंग्लेंड के तीसरे जाजे ने चीन के सम्राट af 
के पास कुछ उपहार भेजे तो इस सम्राट ने m 
थे 


शेखी मारते हुए सरकारी गजट में यहा HIT"! 
कि इंग्लेड के राजा ने उनके पास खिराज भेग || 
हे । ( देखे हिस्ट्री आव म re 
_ टाइम्ज go ४६४1 
$ ; 


जनते १६९२ 


आज वास्तविक कब्जे की रेखा में ag समस्त 
भारतीय क्षेत्र सम्मिलित है जो चीन ने ८ सितम्बर 
की| से पूर्व और २० अक्टोबर के TYRE आक्रमण 


[उस के बाद बलात EST लिया था | 
| उ सितम्बर ६२ की रेखा कोनसी है जिस्के 
गै कि पार चले जाने का भारत आग्रह कर रहा है ? 


कोई, यह वह रेखा है जो नपी तुली ओर स्पष्ट हे 


हहे. परेर प्रधान मन्त्री do नेहरू ने श्री चाऊ को 
( ~ ८ < 
O ` लिखे अपने २२ अक्टूबर के पत्र में जिसका सवे 
al प्रथम उल्लेख किया था। यह वह रेखा है जो 
पु उस तारीख अर्थात्‌ २२-१०-६२ को सीमापर स्थित 
की को सि तता 
4 चीनियों की स्थिति को स्पष्ट कर देती है जबकि 
रल 


उसके २ दिन पूर्वे चीन के सीमा रक्षकों ने सामू- 
हिक आक्रमण किया था। 


यह रेखा भारत के इस दृढ़ निश्‍चय पर 
अवलम्बित है कि २० अक्टोबर के आक्रमण से 
चीन ने भाएत का जो २५०० बगे मील का क्षेत्र 
` और बलात हथिया लिया है, वह इसके फल- 
Ba । ' स्वरूप उसके पास रहने न दियाजायगा । यह्‌ वह 
| रेखा है जो सन्देह करने बा दुरंगी व्याख्या करने 


che ae 
afen F 


. की गु'जाइश नहीं छोड़ती । 
नियो | - लह्दाख क्षेत्र में ८ सितम्बर की रेखा जिस 
शब्द पर चीनियों को अनिवार्य रूप से पहुंच जाना 
त्रभाव चाहिए वह रेखा हे जो उस तारीख को चीनियों 
न देश द्वारा अवैध रूप से हथियाए हुए क्षेत्र तथा ८ 
हो एक, सितस्वरके बाद आक्रमणद्वारा इस अधिकृत क्षेत्र 
रणाधे को विभाजित करती है । चीनियों का दावा यह 
सम्राट है कि वास्तविक कब्जे की रेखा इस क्षेत्र के 


ea परिचमी किनारे के साथ २ चलती है जिसका 
रा | अथ यह है कि इसमें वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित 
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Se _़़ Ee SR हे 


- द्वारा भेजे हुए एक समाचार को ब्राडकास्ट करते 


=" 


— 
Poe 


है जिस पर उन्होंने हाल के आक्रमण से अधिः 
कार कर लिया है । 


पूर्वीय क्षेत्र सें ८ सितम्बर की रेखा हिमालय 
की सबसे ऊ'ची चोटी के साथ २ चलती है । 
यही मेक मोहन रेखा है जिसे चीनने ब्रह्मा में 
स्वीकार किया है परन्तु जिसे भारत में 
अवैध कहता है । 

शुरू में चीन ने दावा किया था कि 
इस क्षेत्र में वास्तविक कब्जे की रेखा वह परम्परा- 


गत रेखा है जो मुख्य रूप से तथा कथित भैक 
मोहन रेखा के साथ २ चलती है | 


१३ दिसम्बर को पेकिंग रेडियो ने बोमदिला 
स्थित न्यू चाइना न्यूज एजेन्सी के सम्बाददाता 


hE hos ese aati 


१८७३, 


| 


हुए यह दावा किया था कि बोमदिला सदेव 
तवाँग के अधिकार क्षेत्र सें रहा है जो मेनियो 
क्षेत्र का मुख्य नगर हे | १६५९ में जब भारतीय 
सेना ने इस पर अवैध रूप से अधिकार कर 
लिया था तब उन्होंने नाथे इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी 
(नेफा) के कामेंग फ्रन्टियर के रूप में इसका तास 
बदल दिया था। ; l 
प्रधान मन्त्री पं० नेहरू के शब्दों में बोस- 
दिला (नेफा) १० सहस्र वषे से भी अधिक काल 
से भारत का अग रहा है परन्तु अब चीनी इसे | 
अपने वास्तविक अधिकार की रेखा के अन्तरगत | 
बताते हें । a> 
चीन की वास्तविक अधिकार की रेखा घूमती 
फिरती रेखा है । वस्तुतः यह चीतियों की साँगा. 
की रेखा है । यह भ्रम उत्पन्न करने की रेखा ह्वै 
जो चीनी रीतिनीति का एक अंग रहता है। * 


Oe Ye 


omain. Guruku! Kangri Collection, Har 


Baseless 


In reply to uncalled for and- 
isleading criticism of Arya Samaj 

‘in Burma by Shree J. B Bhargava 
(special Correspondent)in appearing 
the Hindustan times dated 5-9-62 
Shree Dr. Om Prakash M. B B.S. 
the Sceretary of the Arya Pratinidhi 
~ Sabha of Burma writes. Ed 
“We have noted with great reg- 
ret the following statement regar- 
ding the Arya Samaj by the Corres- 

pondent of Hindustan Times Mr. J 
B. Bhargava in the Hindustan Times 
dated 5-9-62 in the VII instalment 
of the Series “Burma revisited’ 
«To add to the complication 


Samaj was imported in Burma Its 


99 


fact it was the i religious and 
jal institution to come to Burma 
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‘even, 


- roles 


after partition the cult of the Arya - 


only achievement has been further ~ 


The very first statement is 


The Arya Samaj was es- - 
Samaj isa Free Dispensary Servis - 


the- needs of all the Local peopl | | 
without any distinction of caste 


in Burma some sixty 
three years ago in 1899 or so and 2 
has been functioning since then. In- 


Charge 


this country before this time (1931 F 
having their own building, । 
and other properies. Ther 

activities in those days included i 
opening of scools- Hindi Path . 
shalas and Primary A. V school | 
run under their management, 
Mandalay hada glorious D. A, y 

High School .and Rangoon a D.A 

V. Middle School. The- students 
of these institutions are still in 
Burma playing their honourable | 


There are D. A 


Mandalay and very good middle 

‘schools at Lashio, Maymyo an 
-Shwebo; and primary schools a 
yenangyaung and other places |. 
Attached to the Rangoon At | 


“0160 or sex, An average of 


patients 


fter the Second world wara 
` many as fifteen Arya Samajes a 
-now functioning 
V. High Schools at Rangoon ani 


_ receive their treatmed i र 
क. daily from this Dispensary 


nent, । 
AY 
DAE 
dents’ 
11: 
rabl 


ar "i 
sare 
). A 
and 
1008 / 
ls at 
laces: i 
6897 
ervin 
eopls | 
caste, 
f 30. 


ग्री . 


Samá; 


७100 


of the ` 
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port its activities. So it is very 
erroneous on Mr Bhargava’s part 
to say that the Arya Samaj caused 
a split among the Hindus; on the 
other hand this is the only body 
which is working for their unity. 


The general functions of the 
Arya Samaj are attended by all the 
Hindus. Last year when the great 
leader of the Arya Samaj 108 Shree 
Anand Swamiji Maharaj visited this 
country, his religious sermons were 
attended in thousands by the Hin- 
dus all alike, including Sikhs and 
Jains, even the very orthodox mar- 


‘ wari ladies and a few muslims were 


regular in attending his Religious 
Sermons in the ARYA SAMAJ 
TEMPLE. Swami  ji,s sermon 
under: the auspices of the Braha- 
man Mahasabha held at the. 
GANDHI MEMORIAL HALL had 
a capacity attendance of well over 


2500 people 


Early this year the All Burma 
Hindu Central Board held the 11 
ALL Burma Hindu Conference 
which was attended by the delegates 
from all over the country. 108 
shree Swami Dhruvanandji,president 


Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha 


(International Aryan League) was 
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ee 


specially invited from India by the 
Board to inaugurate and attend the 
conference and address the gathe- 
ring. 


Besides these great Arya Samaj | : 
leaders other well known religious 5 
personalities of the Hindus, Jains, a 
Buddhists, and sikhs had from time _ 
to time delivered their sermons 
from the platform of the Arya- | 
samaj, which in turn were attended . 
by all the Hindus. Hence the Arya | 
Samaj instead of “achieving disu- | 
nity, and dividing the Hindus” as | 
Mr Bhargava says, has been all 
along striving for their unity and 
prosperity ISE 


As far asI am informed Mr 
Bhargava did not visit any Arya 
Samaj or interviewed any office 
bearer of any Arya Samaj here 
Burma not even at Rangoon. Per 


allow him to stay any longer, w 
ever his mission was in Burma 


made such an erroneous and 
chievious statement. On behal 
all the Arya Samajes in Burm 
emphatically refute these statem 
of Mr. Bhargava. 


४६ के 


सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी 


६००) स्त्री MARAT दाल बाजार लुधियाना 

(स्टेट बैंक में जमा क्रिया) १२-११-६२ । २० *) 
प्राये समाज लखीसराय ।मुगेर) राष्ट्र रक्षा कोष 
दिल्ली भेजा मनी ० से १२-११-६२, ७५) Allo स० 
समस्तीपुर दभंगा (राष्ट्र रक्षा कोष मनी? से 
१२-१॥-६२) । ५१ Alo स० खन्ना (लुधियाना) 
१०१) Mio ge वहजोई aag. (प्रधान मंत्री 
रक्षा कोष)। ११)ग्रा0 स? गनळेरिज फॅक्टरी जवल 
पुर (रिजवं बैंक दिल्ली) ५१) श्री राम गोपाल AIA 
गोपाल फार्मेसी वारसली गंज । १०१) श्री हसमत 
राय प्रधान Alo Ao होशंगाबाद ५) मोहन लाल 
जी उपप्रधान होशंगाबाद । ११) श्री ग्रादित्य पाल 
fag जी प्रायं होशंगाबाद ५) तीर्थं राम जी पुस्तका 
घ्यक्ष होशंगाबाद ३) श्री वली राम जी कोषाध्यक्ष 
होशंगाबाद । १५) विविध कोषाध्यक्ष होशंगा 
_ बाद । १२००) MA समाज सरदारपुरा 
` जोधपूर नेशनल डिफेन्स फंड । ४००) राजस्थान 
_ के चीफ मिनिस्टर डिफेन्स afaa फंड जयपुर में 
जमा कराए । ५०० Blo स० शक्कुर बस्ती दिल्ली 
gia केद्रीय सभा दिल्ली द्वारा । ५१) ate 


पाठशाला रिवाड़ी । ११) लाला रामेश्वरदयाल 
काश भवन प्राय नगर रिवाड़ी जिला गुडगांवा । 
४) ग्रा० स० किरा वली ग्रागरा | ४३८ Ale Fo 


रामसिंह नगर (राजस्थान) | शिशु विद्यालय 
fag! १०१) भ्रायं समाज फरीदकोट। 
प्रधान तथा मंत्री Alo स० फरीदकोट। 
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ह न जि पट __ ag ee N O + 
ष्ट रक्ञा-कोप में आर्यसमाज का योग-दान 
घर वानन्द्‌ जी सरस्वती के आदेशानुसार प्राप्त 


हुआ विवरण--राष्ट्र रक्षा कोष व प्रधान 
दिया गया नकद धन 


`. सः नरेला. दिल्ली | १६५) aA समाज मेहतपुर 


सी तथा २२००) का वचन | १०००) श्राय 


जनवरी १६६३ 


शि 
P 


मन्त्री कोष में २६-११-६४ तक 


१० १) ग्रा० Fo गढ़ मुक्त शवर AS) (उ० So) | 
१२५) Alo स० मुगल सराय (व'र!णासी) । १०१) 
Ale go काजिमाबाद अलीगढ़ | ५००) ब्रा महिला 
समाज गाजियाबाद मेरठ । १५३) Alo स० गया 
(बिहार) । २९) भ्रा० स० छोटी सादडी (राजस्थान 
५०१) Mogo थाना सवन ।सहारनपुर) । ५०२) . 
Blo स० थाना भवन के २ सदस्यो द्वारा निजी 
BIT । १५२) श्रा० स० हरदोई (Fo Yo) २ Fazal 
में ११) ग्रा स० ग्रणाहुर तुलजापुर जिला semar 
बाद (miaa) । २५) मासिक ग्रा० स्त्री 
समाज ब्रह्मपुरी अलीगढ़ । ५५०) ग्राथ्स» जामनगर 
(गुजरात) । १२७५) श्रीमद्दयानंद कन्या विद्यालय 
जामनगर । 


गंष्ट रक्षा कोष के लिए दिए स्वर्ण 
व आभूषणं का विवरण 


३ चूड़ियां € ग्रगुठियाँ २ वालियां स्त्री श्राय 
समाज लुधियाना द्वारा संग्रहीत (स्टेट बेंक लुधियां 
ना में जमा हुई) १२-११-६२ । | 

oma केन्द्रीय सभा दिल्‍ली द्वारा . 

१ चूड़ी १ तोले की श्रीमती प्रेमलता खला | 
प्रधाना स्त्री ग्रायं समाज शक्कर बस्ती देहली । is 

१ चूड़ी १ तोले की श्री मती शकुन्तला रानी | 
चौधरी । 

२ वालियां श्री मती शकुन्तला गुप्त | 

१ भ्र गुठी श्रीमती कान्ता देवी जी। 

अंगूठी तथा गले का पन्‍डील--श्री ज्योति 
प्रसाद प्रायं मंत्री ग्रायं समाज टटीरी झग्नवाल मंडी 
मेरठ १३-११-६२ 
` २ सोते की चूड़ियां । श्री मती प्रो? दीना 


उल्का 
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साहित्य-समालोचना 


= p | अम-निवार ण 

... लेखक और प्रक्राशक-श्री स्वामी agga 

परिव्राजक विद्यामात्तेगड 

प्राप्ति स्थान--सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 

दयानन्द भवन, (रामलीला Aart) नई दिल्ली-! 

Jo सं० ३०, मूल्य ३० नये पेसे 

प्रस्तुत पुस्तिका “सुषुप्ति श्रवस्था में वेदिक 

प्रवचन? नामक पूस्तक की ग्रालोचना है। कुछ 
| समय पहले दिल्‍ली में तथा अन्यत्र ब्रह्मचारी कृष्णा- 

\) | दत्त के सुषुप्ति श्रवस्था में दिए गये प्रवचनों की 


जागने के पश्चात्‌ कहता है कि मुझे कुछ नहीं 
मालूम, मैंने उस ग्रवस्था में क्या कहा और क्या 
नही । कुछ लोग उसे श्रुङ्गी ऋषि का प्रववार 
कहते हैं परन्तु वह जो मन्त्र बोलता है, वे वेदों में 
नहीं मिलते । उसके भक्त कहते हैं कि ये मन्त्र 
लुप्त हो गये हैं । 

लेखक ने उसके प्रवचनों की श्रसंगतियों परस्पर 
विरोधी तथा farada उक्तिथों के ग्राधार पर 
उसके AS होते की मान्यता का खण्डन किया 
है और उसके प्रलाप का कारणा उन्माद रोग बताया 


T काफी धूम रही । ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त वेसे श्रतपढ़ है जिका उपचार होना चाहिए न कि प्रदशन । : 
p हैं किन्तु गाढ़ निद्रा में लीन होने के पश्चात्‌ वह ( हिन्दुस्तान दिल्ली, २५-११-६२ ) 3 
7 । आध्यात्मिक और शास्त्रीय प्रवचन करता है श्रोर 88 S 4 
जी वधानन चन्दोसी (मुरादबाद) १२५) ,, , छुगुश्रा लाल ग्रायं टु 2 > 
तों | ७ ग्र गुठियां प्रधाना ग्रायं स्त्री समाज श्री वेद १००) ,, , भगवती प्रसाद गुप्त A 
ना प्रकाश जी की माता जी श्रीमती किरण देवी जी १००) ,, ,, qo सुदर्शन . 4 
त्री धम्म पतती श्री देवेन्द्र गुप्त, श्री राम प्रकाश जी ११) ,, ,, मेघराज कुकरेजा í ; 
गर | सुदर्शन स्टील वक, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री कृष्ण ५) ,, ,, लाल सिह ad a 
ल्य | कुमार, श्री द्वारका प्रसाद सर्राफ चन्दोसी | १००) , स्त्री Hlo स० काकड वाडी बम्बई j 
ह २ वालियां कान की कुमारी सन्तोष प्रग्रबाल १२५) ,, मेससं टार लोइड प्राइवेट लिमिटेड 
चन्दौसी | १००) „ सिटी प्लाइबुड डिपो 


gays श्रीमती जयकुमारी जी राय 
महिला समाज गाजियाबाद । 


` समाज गाजियाबाद । 
१ ग्र गुठी श्रीमतो जानकी देवी जी प्रायं 
महिला समाज गाजियाबाद । 
१ अगुठी ग्रां स्त्री समाज विधौली जिला 
- बदायू (उ० प्र) | 
एनी || २७५० ग्राम स्वर्ण श्री महयानंद कन्या विद्यालय 
| जाम नगर (गुजरात) १ अंगूठी नाक के कोके 
+H कान की वाली i 
i प्रतिज्ञाए 
२) मासिक श्री त्रिलोकी नाथ ania रेंन बसेरा 
इन्दौर 
५ » सेठ प्रतापसिंह शूरजी बम्बई 
on ५ ओंकारनाथ प्राय बस्बई 
११ ०१ गुलजारी लाल प्रायं 
। „ „ जयदेव ATIC. nP 


fo) £ 
= NH, : 


१ ग्र गुठी श्रीमती केलाशवती जी आय महिलाः 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Har 


१०) २० नया पेसा प्रतिमास तथा ४० बीघा भूमि की 
पंदावार का प्राधा प्रतिवर्ष राष्ट्र रक्षा कोष में देना 
श्री qo शिव मित्र जी नेनीताल समाज 2 
२०) श्री बाबुराम प्रधान ग्रायं समाज खडौली 
(फरू खाबाद) प्रतिमास 
२०) श्री काशीराम जी वेद्य मंत्री आये समाज 
१०१) ma समाज विसौली जि० बदायू (३० प्रर) 
२५१) आयं स्त्री समाज ,, ,, ,, | 
१५१) Alo सर सुसर (मध्य भारत) 
१०१) डी.ए.वी, प्राथमिक पाठशाला मुरारके 
विद्याथियो ते 
५०) ate स० सल्हाटी जि० सिरमोंर नाहन हिमा 
चल प्रदेश 
५०१) आर्यं स्त्री समाज ब्रह्मपुरी अलीगढ़ (Some 


देते वालों को हृदय से 


दयानन्द Tagied प्रकाश 
लेखक आचाय श्री वेद्यनाथ जी शास्त्री । 
: प्रकाशक - सावदेशिक AA प्रतिनिधि सभा 
o दिल्ली। 
आकार २० X ३०पृष्ठ संर २६२. मूत्य २)५० न० पे 
१६ 
गाजियाबाद निवासी श्री रामचन्द्र यक्ता ने 


` स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज पर WAH AAT 

किये । प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं श्राक्षेपों का सुचित 
उत्तर देने को सागंदेशिक सभा ते ग्राचाय श्री वद्य- 
_नाथजी से लिखवा कर प्रसिद्ध करी है । श्राचाय जी 
केवल प्राय-जगत्‌ में ही नहीं भारतवर्ष की शास्त्रज्ञ 


ध्याय, शास्त्र-ज्ञान ग्रौर स्मरणंशक्ति विशाल है और 


= यही कारण है कि यह ग्रन्थ agaaa पूण प्रमाणों 
` और तको से ग्रोत-प्रोत शिष्ट भाषा में प्रकाशित 


त्थर बरसाने वालों को उनकी बास्तविक स्थिति 


ऐसे प्रमाण दिये गये हैं कि तटस्थ ग्रोर आय-जनता 


सी युक्ति-प्रमाण पूणां सामग्री. पर्याप्त 


fadi का मु ह बन्द किया जा सकेगा । 


द्वितीय वेद द्रष्टा भगवान दयानन्द” के 
४४ पृष्ठ aig किये गये हैँ । पुस्तक कीं 
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a सावैदेशिक = 


दयानन्द रहस्य नामक पुस्तक प्रकाशित कर महि . 


gat है। दयानन्द रहस्प की aas -शेली को तो ` 
त्याग दिया गया है परन्तु उसमें के प्रत्येक व्यंग - 

` और mag का पूणं-तया समाआन किया गया - 
_है। साथ ही कांच के मकान में बेठकर Ai पर 
देव दयानन्द को “ग्रद्वितीय वेद द्रष्टा 
तलाने के लिये अनेक स्थलों पर प्रत्याक्रमण ET 
उपयुक्त है । 
की ज्ञान वृद्धि के साथ २ सवं साधारणा जनता को 
` प्रमाण में ` किया, ऋषि का मन्तव्य वही था कि जो वेद प्रति. 
सहज उपलब्ध होती है कि जिप्त के आधार पर . } 
की रचनाप्रो में उपलब्ध है। - 


A 
फरवरी १६६३ | 
ही कहा है "वेद प्राण थे दयानन्द के, वेदामृत व्हू 1 
पीता था, वेद-प्रचार लक्ष्य था उसका, वेदों के | 
हित जीता था । 

पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर ग्राचाथंजी ने लिखा हे 
कि वेद-वाणी प्रत्येक कल्प के ग्रारम्भ में ऋषियों 
पर ही प्रकट होती है और उन ऋषियों को हर्ट 
1 जाता है । प्रनन्तर के ऋषि श्रुर्ताष होते हैं। 
यहाभारत के उपरान्त भारत में घोर श्रविद्यान्धकार | 
छा गया था । मनु के शब्दों में मानो । 


“आसीदिद तमो भूतमप्रतक्यसच्चणम्‌ | 
अविज्ञातमविज्ञ थं प्रसुप्तमिव सतः 1.” 


महाभारत के उपरान्त श्रद्यावधि पांच हजार 5 
वर्षो से afas होने श्राये, परन्तु इस लंबी ग्रवधि | 


“faga मंडली में प्रतिष्ठित व्यक्ति हें प्रापका स्वा- - में परमात्मा की वाणी वेद का अध्ययन ग्रथवा तो. 
2 _लोप ही हो गया था उसके जो भाष्य उपलब्ध हूँ 
- उन्होंने वेद की महिमा का उपहास और हास हो 


किया । 


द 
भारत भू के सौभाग्य से देव दयानन्द का यहां 
जन्म हुश्रा A उन्होंने वेदों के सत्याथ का. प्रकाश 
प्रारम्भ कर MA वाली मानव-जाति को वेद मल 
के सत्याथ करने का प्रकार बतलाया । इसे T 
4 


gaa कहकर समाहत करना सव प्रकारेण `: 


महेषि ने अपना कोई सिद्धान्त स्थापित नं 


पादित हो और ब्रह्मा से लेकर जॉममी पतत श्राप 5 र 


_ इस दृष्टि से यह पुस्तक, वास्तव में विद प्रति ॥ = 
प्रां सि | तै काम 


प SE by Arya Samaj Foundation A and eGangotri ao र RS, 
एक छुशिक्षिता अमरीकी महिला वेदिक धर्म में दीक्षित _ 
शुद्धि संस्कार द्वारा मिस मेरी पेरिस मैत्र यी देवी बन गई 


‘ons 


वि. २३ दिसम्बर अमर शहीद धमंवीर स्वामी 
ry श्रद्धानग्द जी महाराज के बलिदान दिवस. पर 
f gg वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में भ्रमरीका से ग्राई 
aa हुई एक सुशिक्षिता महिला मिस मेरी पेरिस को 
षयो ` जो गत १२ नवम्बर से गुरुकुल कांगड़ी fasa- 
ष विद्यालय के विद्या सभा भवन में ठहर कर र्वः 
re देशिक धर्माय सभा के प्रधात तथा गुरुकुल पत्रिका 
कार | के सम्पादक श्री पं-धमंदेव जो विद्यामातेरड स 
ae बेदों और उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण करती रही 
है, उसके लिखित wear TJAN a बड़े उत्तम 

i शिक्षित जनसपुह के ATA ( जिसमें वानप्रस्थाश्रम 
| > सब निवासी नर नारियों के अ्रतिरिक्त गुरुकुल 
हजार कांगड़ी विश्व विद्यालय के आचार्य स० genfa- 
nafa carat जी प्रस्तोता जी तथा श्रतेक उपाध्यायादि 
rà मौजूद थे) मिस मेरी ने पढ़ कर सुनाया | Go aH: 
इघ हु ` देव जी विद्या मार्तएड ने gaa यज्ञ कराकर वेदिक 
सही घमंदीक्षा दी । मिस मेरी पेरिस ते ATA १३-१२:६२ 


` ` केग्रगरेजी प्रार्थना पत्र में भ्रपने शिक्षक पं? धर्मे- 
देव जी को आदर पूर्वक सम्बोधन करते हुए लिखा 


प्रकाश था क्रि मुझे जो वेदों और उपनिषदों की शिक्षाश्रो 
call के विषय में ज्ञान देते रहे z उसे ie बहुत ही 
ft पसन्द करती रही हुं । मैं वेदिक शिक्षाओं की युँक्ति- 
‘ral युक्त वेज्ञानिक att सावभौम a हुँ । इपलिए 
कारे में आय से प्रार्थना करती हूँ कि मुभे आफ हढ़तया 
S वेदिक धर्म की ( श्रच्छा हो, स्वामी श्रद्धानन्द जी 
i |... महाराज के बलिदान दिवस पर २३ दिसम्बर को ) 
2 g दीक्षा देकर अनुगृहीत करें । 


इसके अनुसार go धर्मदेव जी ते मिस मेरी 
पेरिस को यज्ञोपवीत तथा गायत्री मन्त्रादि का 
महत्व अ'गरेजी भाषा में बताते हुए यज्ञोपवीत 
धारण करवाया Bie हवन यज्ञ करवा कर उसका 


कामा Ala मेत्रयो देवी रखा जिसे उसने बहुत पसन्द 
cal किया क्योंकि बृहुदारसयक उपनिषद से सेत्रयी 
कारी) की कथा उसने पढ़ रखी है ग्रौर उसकी आध्यात्मिक 


विषयों में बहुत रूचि है। | 

o o aA चरिष्यामि” मन्त्र द्वारा दीक्षा 
-RURA बाद जिसका wel ग्रगरेजी में स्वयं 
os कर सुनाया उसने एक लिखित वक्तव्य ST- 


पापात Kangri Collection, Haridwar 


क 


स्थित जनता के सामने पढ़ कर सुनाया जिसमें 
gaa कहा कि मुझे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
के इस स्मरणीय बलिदान दिवस पर श्राप लोगों 
के बीच में उपस्थित होने पर बड़ी प्रसत्तता हे. | 
बर्योंकि मुझे इस बात का निश्‍चय हो गया है कि | 
वेंदिक धर्म संसार में सवं श्रेष्ठ घर्म है ग्रौर उसकी 
शिक्षाए अत्यस्त तकं संगत वैज्ञानिक और सार्वभौम _ 
हैं। मैने सम्पूर्णा हृदय से उसे ग्रहण करने और 
उप्तकी दृढ़तया दीक्षा ग्रहणा करने का निश्‍चय किया | 
है । अपने विश्वास की संक्षेप से व्याख्या के लिए 
Haigh सम्मुख वेदिक धमं पर do घमंदेवे जी 
विद्या mà से प्राप्त शिक्षा तथा श्रव्य श्रधीत । 
पुस्तकों के man पर लिखे दो निबन्धों को पढ़कर - 
सुनाती हुं । यह कह कर उसने “वेदिक धम की . 
मुख्य शिक्षाए” और “वेदिक धर्म की विशेषताए” | 
इन दो विषयों पर ५०, ६० पुस्तकों के ब्रध्ययन के | 
पश्चात्‌ लिखे अपने योग्यता gat तिबन्धों को पढ़ 
कर सुनाया जिनका उपस्थित जनता पर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा । यह देवी सफेद साड़ी पहनकर 
आई थी । १० घमंदेव जी ने उसका परिचय देते. 
हुए बताया कि वह अत्यन्त बुद्धिमती और परिश्रमः 
शीला निरामिष भोजिनो देवी है, जिसे प्रपते पूव 
जन्म की भी स्मृति है। दीक्षा ग्रहण की विधि 
समाप्त होने पर उसने उपस्थित नर नारियों 
ग्राशीव'द की प्राथना की और कहा कि ऐसा 
आशीर्वाद देवें कि मैं वैदिक धम के उच्च सिद्धान्त 
के अनुसार पवित्र जीवन बिता ay’ तथा aA 
जाकर वहां की जनता को वेदों का शुभ सन्देश 
देने में समर्थं हो सक्‌ । वानप्रस्थाश्रम की ओर से | 
उसके प्रधान श्री महात्मा हरित्रकास जो ते ग्राशी- 
वाद के रूप में माला दो प्रौर सब ने उस ० 
प्रसन्नता से पुष्प वृष्टि की । gpa कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय के श्राचायं प ० प्रियत्रत जी वेदवाचर 
ते जनता की ओर से प्राशीर्वाद दिया और 
सुलभा जी यती ते महिलाप्रों की मर से प्रा 
दिया । भजन और सामूहिक चित्र के साथ 
घमं दीक्षा समारोह सहषं समाप्त हुप्ना। 
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POPU DOS PESADOS IIS OED 


गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित वेदिक तथा धार्मिक साहित्य | 


वेदोद्यान के चुने हुंए फूल - श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति yan 

वेद का राष्ट्रीय गीत । n १? ५,०० 

मेरा धर्म ” n ae 

. वरुण की नौका (दो भाग) a 3 ६.०० 

_ AER रोगों की चिकित्सा श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति रा 
ईशोपनिषद्‌ भाष्य ` श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ल 
 सध्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ विद्यालंकार २.०० 
वेदिक पशु यज्ञ मीमांसा न = Pr १.०० 
` पग्रात्म मीमांसा श्री प्रो० नन्दलाल खन्ना २.०० 


` - सन्ध्या सुमन - श्री नित्यानन्द वेदालंक्रार १,५० 
' वेदिक कत्तव्य शास्त्र a घमंदेव विद्यावाचस्पति १,५० 


` वेदिक सूक्तियां _ श्री रामनाथ वेदालंकार १.७५ 
वेदिक ब्रध्यात्म विद्या | i श्री भगवहृतं वेदालंकार १.७५ 

_ -वेदिक स्वप्न विज्ञान ; > x २.०० 
ग्रात्म समपंण ॒ r 5 १.५० 

Sea ७० | श्री देवराज विद्यावाचस्पति २.२५ _ 
ब्राह्मण की गौ श्री प्रभय विद्यालंकार ,७५ 


` वेदिक ब्रह्माचयं धमं गीत . 


दै 13 77 २.०० 
` वेदिक विनय तीन भाग Be eee hae ६.०० 
वैद गीतांजली i - श्री वेदब्रत वेदालंकार २.०० 
` सोम सरोवर श्री चमूपति एम० To २.०० 
. स्वा० श्रद्धानन्द के धर्मोषदेश ate श्री लब्भुराम eee A 
` अथर्व वेदीय मन्त्रविद्या | र श्री प्रियरत्त आएं १.५० 


पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाये 


_ ग्रास्तिस्थान -JAF भंडार गुरुकुल कांगड़ी, जि० सहारनपुर 
Swe DEK DOR: SPOR SOR SP bse oc 
- (scars) | बातचीत टूट जाय क्योंकि समभौते का यही 
चाऊ-ऐन-लाई यह चाहते हैं कि युद्ध अन्तिम अवसर हे । 

से बाहर का क्षेत्र- भी उन्हे. मिल जाय स्वामी विवेकानन्दजीकी प्रथम जन्म शताब्दी | 
2 __ मनाने के लिए इससे अधिक उपयुक्त और समय. 
कहा ज हे कि चाऊऐन-लाई सम- शायद ही हुआ होता । स्वामी जी के मन्तव्या: | 
पक्ष में हूँ परन्तु विदेश मन्त्री चेन. ई. नुसार भारत का राष्टीय आदी त्याग और सेबा | 
है कि सेनिक कार्यवाही के द्वारा भारत रहा है । गाँधी जी का प्रभाव इन सिद्धांतों की. 

दि प्रक्रिया परही अवलम्बित था । gabad शास 

दल ने इन सिद्धांतों को हवा में उड़ा 


4 दे न लकर ललल 
= r इक FRIES ES BT. MIN 
SE 


~ 
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fs y $ ग्रोरम्‌ सत्यमेव जयते & 
| a 
महाप टक्सराइल्स 
| ५ कपड़ा खरीदते समय “महर्षि टेक्सटाईल्म” को सदैव याद रखिये ! .. 
| र'गीन वायल . घुलामलमल. ' घुली धोती ` .. ग्रेघोती लटठा x 
आये रमणी कमला रानी आर्य किरण मेघदूत * . अमर - | 
आये कुमारी सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किंशोर a 
| आये नन्दनी कमल ` आ्रायं प्रेमी ITÀ . ४६२४ - / } 
| आये कन्या ४४४४ . आये बीर श्रीमान्‌ २६००० , ॐ | 
| राजकुमारी राज प्रभा . बैदिक किरण राजेन्द्र Re कु 
| शोभा कुमारी Basg sb वैदिक सन्देश रमेश बाबू ५५०३६ . | 
| 8-३६ ६ अशोक आनन्द आर्ये पुरुष ५१५१६ ह“: 
। दे í 
। भगवान देव आर्य एण्ड सन्स $. 
दुकान . : तरुः, sy . कार्यालय ह. 
| सांचा.गली रमेशराज ४४ चम्पागली ˆ कु 
मूल जी जेठा मार्कीट `. फोन _ . . ` सूलजीजेठा माकेट | | 
j j बम्बई-२ . ३०५५३-३४२६३ बस्बई-२ २. $ | 
{| ओम्‌ सत्यमेव जयते 2 | 
A X बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद रखिये। ४ | 
rene फायदे से खरीदी | AT शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध $ i 
ही शी f शीघ्र चलानी o मावयादी मुफ्त = 
; i तुरन्त प्रश्‍न उत्तर परचून खरीदी का विशेष प्रबन्ध हि 
a ॥ j पत्र व्यवहार के लिये सदैव आमन्त्रित करते हैं। X | 
E भगवान देव आये एण्ड कम्पनी ‘a 
TE Leading Purchaser in Bombay Cloth Market, . A 
a 4 स्थापना इन्दोर १६४६, बस्बई १६४३ y 
E ४५ चस्पागली मूल जी जेठा मार्केट ee 
A ` ` पोस्ट बक्स २४१५ 


बस्बई-२ se: i 


ees का पता-कसलार a In Public Domain. GurukuÌ (भाण Collection, Haridwar > aa 
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कार्यालयः-- d a 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा हँ; 
Gibal महर्षि दयानन्द मवन, (रामलीला मेदान) २ 
नई दिल्ली १ Bs. 
रण 5३ ५ x 
i | ‘5 श्री मन्त्र जी) Soil डा sori टक NR Ry द 
: न आये ससाज' ४ o 
श्रीमन्नमस्ते ! : e 
इस समा ने बैदिक धमे के साहित्य के प्रचाराथे अपना बिक्री का पुस्तकालय स्थापित । हि > 
किया हुआ है । इसमें लगभग ६० हजार रुपये की लागत की पुस्तके हैं । Bs e 
` समा की प्रबल इच्छा है कि आये समाजे आये पव्वों को ससमारोह AAT और झे र 
पर्यौ पर जनता में छोटे छोटे faz हजारों की संख्या में प्रचारार्थ निःशुल्क वितरण करे । समा ioa. 


के पास इस प्रकार के कुछेक ट्र कट हैं जिनको आप ऐसे अवसरों पर उपयोग में ला सकते हैं | i e 
oe इस वषै सभा ने दयानन्दबोधोत्सव (शिवरात्रि) के saq में अपनी पुस्तकों को मारी १५. 
संख्या में निकालने का निश्चय किया है । यतः समा ने अपने प्रकाशनों पर निम्न प्रकार कमीशन ॥ १६. 


देना स्वीकार किया है: . | 
१०) तक २० प्रतिशत, १०) से ऊपर २५) तक २५ प्रतिशत, ay) से अधिक ३३३ प्रतिशत। ८. 


$ ही री Š १६ 
अतः अपनी समाज की ओर से इस सुअवसर पर शीघ्र से शीघ्र आये साहित्य म A. 
` संख्या में मंगाए | ) | | ह. २१. 


oe रियाग्रत ४२६३ से प्रारम्म होकर ३०-४ ६३ तक चलेगी । २२. 
ह अखिलानन्द सरस्वती | ` 
HR’ CN 
ee | २३, 

धर्म प्रेमी स्वाध्याप शील नर-नारियों के लिये शुम सूचना. E 

श्री महात्मा नारायण खामीजीक्कत | 

शब तक लगभग १२ संस्करणों में निकली हुई अत्यन्त लोक प्रिय ॥ ४. 

+ c न r. 

a | \ 

F का नया सस्ता संस्करण साईज २० X ३० पृष्ठ Ho ३५४ सजिल्द ७, 

T et E E i 5. 

ENS 


के स्थान में ॥) ५ हा, 


Psa प्रकाशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे | 
og ऋग्वेद संहिता सजिल्द १०) 
न) २ agda संहिता सजिल्द 5 
§ ३ यजुवद संहिता सजिल्द ४) 
| ४, सामवेत संहिटा सजिल्द ३) 
: | 0 सत्याथ प्रकाश २।) 
` ६ ऋग्वेदादिभ प्य भुमिका २॥) 
` ७ संस्कार विधि १) 
|. ८, आर्याभिवितय iu) 
fie ३. पंचमहायज्ञविधि )२० 
१०, HAS सत्यार्थप्रकाश ३।) 
। १, गराठी सत्यार्थप्रकाश 21) 
St १२, वेदिक ज्योति ५)२५ 
भि १३, or veraa विधि भाष्यम्‌ ५) 
। १४. शिक्षण तरंगिणी ४) 
it. १५. वेदविरुद्ध मत खंडन )३५ 
शन ॥ १६, सत्य धम विचार )२५ 
' ` १७, शिक्षा पत्री ध्वान्त निवारण )२५ 
Tt! १%. भ्रमोच्छेदन )२० 
A e काशी शास्त्रार्थं )२० ... 
` २०. भ्रान्ति निवारण yay 
` २१, स० Fo प्रान्दोलन का इतिहास )२५ 
. : २२, विवाह पद्धति )२५ 
ती. २२. गोक्ररुणानिधि | )१६ 
|` २४, आयं वीर दल बेजज )३ १ जोड़ी 
== ` २५. श्रायं समाज प्रवेश पत्र १) Fo 
श्री स्वामी बह्ममुनि कृत 
` १. यम पितृ परिचय २) 
२. वेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
१, वेदिक राष्ट्रीयता 1) 
४, अभ्यास और वेराग्य १)६५ 
९. बाल संस्कृति सुधा )५० 
९. वेदिक ईशवन्दना | 1>)॥ 
७, वेदिक योगामृत ._ ॥2.) ` 
5. दयानन्द दिग्दशंन said i) F 4 
वेदो में दो बड़ी बज्ञानिक शक्तियां. ॥ ie 


ey तवृत्त वनिका अजिल्द 


हि तार्वदेशिक"सभा पुस्तक मरहार की" Bae 
p पुस्तकों का सूची-पत्र ee 


१४. दाशंनिक प्राध्यात्म तत्व १॥) 

१५. वेदान्त दर्शनम्‌ (संस्कृत में) ३) 

१६. वेदिक वन्दन ५) 

१७, भ्रम निवारण )३० 

१८ वेशेषिक दर्शनम्‌ ग्रजिल्द २) 

Rees सजिल्द २)५० 
Mwy ध्वज नेट 


ग्रोरम्‌ ध्वज के लिए ma जनता की मांग को 
पृत्यंथ सभा ने श्रो३म्‌ ध्वज का निर्माण का कायं 
प्रपने हाथ में ले लिया है ग्रौर उसने शुद्ध खादी के 
निभ्न डिजाइनों के ग्रो३म्‌ ध्वज निर्माण करा लिए 
हैं । उनको लागत मूल्य पर आर्य जनता को पहुँचाने 
को सभा ते निश्‍चय किया है । ग्रत: ad जनता को 
उन्हें तत्काल मंगा कर अपने समाज, मन्दिर और 
आये संस्थाओं पर लगाने चाहिए । 

MIH ध्वज WO इ TX ४०॥ इ च मूल्य २) 

MRY ध्वज ३६ इ च ५ ५४ इच मुल्य ३) 

MRY ध्वज ४५ इ च x ६७ | इ च मुल्य ४) 

मंगाने की दश। में १) ग्रगाऊ भेज देव । 
o आयंसमाजों को श्रविलम्ब ग्राडर भेज कर 
प्रतियां सुरक्षित करा लेनी चाहिए जिससे बादमें उन्हे 
पुस्तके न मिलने की शिकायत का अवसर त रहे । 


श्री बाबू पूणचन्द्र एडवोकेट कृत 


२० कमंव्यवस्था ०, 
२१. भन मन्दिर - १) 
२२. दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश [2 


२३. चरित्र निर्माण 
२४. इश्वर उपासना Ae चरित्र तिमाणा 
२५. वेदिक विधान श्रौर चरित्र निर्माण 
२६. दौलत की मार 
२७. अनुशासन का विधान 
२८. घमं और धत 
२६. सत्यार्थंप्रकाश (उद्‌) मुल्य 
३०. उत्तराखण्ड के वन Gaal सें. 

ऋषि दयानन्द ग्रजिल्द 
१. n सजिल्द * 
ARIAT नारायण 
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ce ६१. वेदों की श्रन्तःसाक्षी का महत्व w 4 
fe ao) केन ॥) कठ ॥) प्रश्‍न |“) घुएडक (=) | ६२. आयं घोष (परिवद्धित संस्करण) )६०न t 
मारड्य क्य |) एतरेय ।) तेत्तिरीय. १) ६३. आयं स्तोत्र i 
३५. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २) अन्य विद्वानों कृत va 


श्री Go गंगाप्रसाद उपाध्याय BA ६४, विरजानस्द प्रकाश (भीमसेन शस्त्र) | ५.१ 


il y 
प्रार्योदय काव्यम्‌ ने ह. cia. E oe i o 
= h. . १) | ६७. राजधमं (महषि दयानन्द सरस्वती) yg 
३७, वेदिक संस्कृति `) | ६८. मिका प्रकाश (संस्कृत में ht 
३८. मुक्ति से पुनरावृत्ति es (to द्विजेद्धनाथ शास्त्री) ti) 
३९. प्रायंसमाज श्रौर सत्तातनधम 1८) . A || १०. i 
ज की नीति ic) | ६९. एशिया का वेनिस (स्वा० सदानन्द) ॥ ११.त॑ 
TT = सि ७०, दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 1l ग 
श्री do इन्द्रजी द्वारा लिखित ॒ (कणाच विरात | 
४१. प्रायंसमाज का इतिहास स० (प्रथम भाग) ४) | ७१ भजन भास्कर | i हि 
डर. , (द्वितीय भाग) ५) (संग्रहकर्त्ता do हरिशंकर शर्मा कविरत्न) ॥| ` ` 
४३. आयंवीर दल बौद्धिक शिक्षण ) | ७२. सनातन शुद्धिशास्त्र झ्रार्योका चक्रवर्ती राज्य १ 
श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत ७३. ard डायरेक्टरी (पुरानी) "| Or 
४४, आयं जीवन गृहस्थ धमं ` I=) ७४. सावंदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य | OK 
४५, कथा माला Be M) विवरणा-म्रजिल्द | b 
४६. सन्तति निग्रह | ` १!) | ७५. mà पं पद्धति (do भवानीप्रसाद कृत) | (3 ४ 
४७. नया संसार ७६. प्रादशं चरित्र we ?' 
४८. आदशे गुरु शिष्य 17) | ७9. दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश ap (777 
: श्री do घमदेवजी बिद्यामातेण्ड कृत ( ले० mad वेद्यनाथ शास्त्री ) F 
. ४९. स्त्रियों का वेदाध्ययन ग्रधिकार १।) | ७८. यज्ञ पद्धति प्रकाश 
५०, भक्ति कुसुमाञ्जली ~ ` __ ॥) ७६. सावंदेशिक समा का संक्षिप्त इतिहास 
५१. हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि | ` |”) | ८०. सावंदेशिक सभा के निर्णाय i 
ओ- ५२, महापुरुष कीत॑तम्‌ . ; २) | ८१. ग्रां महासम्मरेलनों के प्रस्ताव _ 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द कृत | ८२. शरायं महासम्मेलनों के ग्रध्यक्षीय भाषण ॥ >) 
, आयंसमाज के महाधन Ru) | ८२ प्रायंसमाज का परिचय | ग ह z 
2 ॥ ] 
, वेद की इयत्ता | qn) | ६३. पाथ ग्राब परफेक्शन (अंगरेजी ) ` 
थी लाला ज्ञानचन्द कृत ८४. महि दयानन्द सरस्वती का यात्रा चित्र / 0), 
, घम श्रौर उसकी ग्रावश्यकता 800 ॥ लेप राजेन्द्र (अतरोली) कृत 
| वणांव्यवस्था का वेदिक रूप १॥) | ७७. गीता fanai 
७. इजहारे हकीकत (उदू में)... ua ईसाई प्रचार निरोध साहित्य 
५८. सत्य नणय ` = W) | ७८. ईसाई षड्यन्त्र ; 


मदनमोहन विद्यासागर कृत = | ७६. ईसाई पादरी उत्तर दें दर २) सेकड़ा 
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(४) इन पुस्त 


N i 


पुस्तक 


da 


प्रचार करने 


नोट:--(१) ओडेर के साथ २५ प्रतिशत चौथाई घन ses रूप मै भेजें । 
(२) अपना पुरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ लिखें। 
(३) विदेश से यथासम्भव धन पोस्टल आडर द्वारा आना चाहिये । 

कों का कमीशन काटकर नेट मूल्य लिखा गया है । कोई कमी 


योग्य ट्रेक्ट 


(18) Daily Prayer of an Arya 
(Shri Narain Swami) 
(19) The Constitution of 
Arya Samaj . 
(20) Wisdom of the Rlshis 
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बी 5. पयस 


सासमा वारा म Ss A हा मको आये समाज È a । 

SS बिकने लगे हैं | इतिहास [भिः ro 
और द्वितीय भाग छर कर बिकने लग ह कुलचन्द जी नार ग, एम० ए०पी०एचः 
त तद हला सरकारके भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोङुलचन्द जी नार ग) EHS S | 


Se ८--२२ के आकार पर हैं। कागज व छपाई उसका | 
डी० ने लिखी है प्रत्य सजिल्द हैं और के आ S .. 


a SN See 
ane दियेगथे हैं।- 
है । स्थान २ पर लाइन ब्ला दिये गये हैं £ Pee: ब 
महर्षि की जन्म तिथि, आये समाज स्थापना तिथि, महि की मृत्यु केसे हुई इत्या 

~ मेल (लि ट्र. 
विवादास्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामग्री दी गई है | 
प्रारम्भ से सन्‌ १६०० ई० तक के इतिहास में आये समाज की स्थापना से पहले al 


c a की स्थ यु ! 
a बे दयानन्द क [ज की स्थापना) TARA 
धार्मिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आयें सम चार पु 
[र्मिक तथा सामाजिक , मह oR, i 
| 


अन्य मतों से संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ AT 
बड़ी रोचक और चित्ताकर्षक है । है at 
इन ग्रन्थों की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया रूप में इनको छुपाने में तथा. | 
देने में सभा का बहुत व्यय हुआ हे । अतः इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति SIRE हे 
: सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय समाओं, आये समाजं, आये नर ना 
a सहयोग के भरोंसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूत्येथ किया हे | अतः प्रत्येक आय a 
आग नरनारी को इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक TC 
à | ~ i 
i ee आये प्रतिनिधि सभा, आये समाज तथा आये संस्था के पुस्तकालय में आन 
छप से ये अन्य रहने चाहिये । यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं हे अपितु एक स्थायी लु 
रहने वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वतेमान ही नहीं ara वाली सन्तति को भी लाम 
का अवसर मिल सके | ome क - 
क त माग का मूल्य ४) और द्वितीय साग का ५) कर दिया गर्या हैः। इन दोनों में, 
हट a के संगाने पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । पुस्तकों का आडेर भेजते समय SAAT 
` निक्रटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये | 
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. द्यानन्दाब्द विदेशसे वाषिक ८ 
६ १३६ AMA १९६३ ( फाल्गुन २०१ 


_ विषय सूची :- 


वर्ष ३६ १६७२६४६० 
१ वेद मन्त्र व्याख्यां 


२--सम्पादकीय गी हि गो गाय | 
गी कौन बनेगा १ [ श्री प० गंगा प्रसाद गी उपाध्याय | | 


३- परम पद का भाग ४० धर्मदेवर्ज तेण्ड | 
४ - वैदिक धम की सावैभौमता [५° धमेदेव जी बिद्यामातण्ड J | 


3 A 
3 q खलानन्द सरस्वती | a 
५-अशान्ति के कारण [ श्री स्वामी अखिल Et मत बायस्पति अजमेर ह ते! 
६- दयानन्द की सबसे बढी देन [श्री डा० gece रासा सिवा तात : a T èl 
i &--महूर्षि के वेदमाष्यों की सही स्थिति [ आचाय श्रीयुत पं० विश्वश्रवाः व्यास, देहर्ल ] १ को 
|, j e k | 
७--नास्ति आयस्य दास्यमावः ु 2 gen 
८-ज्रह्माकुमारी मत दर्पण [ ब्र० जगदीशचन्द्र बिद्यार्थी | | | 
६- श्रीयुत डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ५ ji aD æ 
 १०- विष्णु, ब्रह्मा और महादेव का वास्तविक विवेचन $ नेक 
. ११-पड़ोसी का विश्वासघात पूणे व्यवहार | दुर्गादास if १. प्रकृत 
 १२-माओ का साहसिक काये [ श्रीयुत राजहंस ] ड 
` ५३-मेरो मौरोशप यात्रा [ श्री महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती जी महाराज ] ॥ ga 
_ ९१४--विबिध समाचार A is । | 
_१४--सावेदेशिक आये बीर दल परिपत्र ४. किर 


१६ - मनो बैज्ञानिक युद्ध [ श्रीयुत इन्द्रजीत जी | Pe Ceo क | ॥ काः 


= 
प्रार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाश होता 


“दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन a 

लेखक आर्यसपाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ aad वेद्यनाथ शास्त्री कहा 

पौराणिक उपदेशक रामचगद्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य'नामक एक पक. र 

` प्रचारित की गई है, जिसमें nate दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तों उनके geal al ed} 


s fi f J con ith 
ग्रायेसमाज पर sata, मिथ्या ग्रौर भ्रमजनक आक्षेप किये गये हैं। पोराणिकों को अपने इस ग्रथ ad 
' बड़ा गते है। सावेदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत आचार्यं वेद्यनाथ जी शास्त्री ने बिह 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वेदिक ज्योति” ग्रादि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर श्रायंसमाज के सात का; 


भण्डार को समृद्ध किया है; इस पुस्तक का उत्तर लिखा है; जिसमें ग्राक्षेफो का युवित श्रौर प्रमाण) उप 


aqsa किया गया है । . प्रचेर 
पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ । बढ़िया कागज AX छपाई, मूल्य २॥) है । > 
दयानन्द भवन, नई दिल्ली मन्त्री सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि A भवन, नई दिलली- १ मन्त्री - सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि eM योग 
== ह a 
$ सम्पादक & कार्यालय i 
अखिलानन्द सरस्वती समा मन्त्री सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सामा उसी 
& सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्ली 


 रघुनाथप्रसाद पाठक फोन : २७४५७१ 
` # प्रकाशक व मुद्रक ` 
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Ma 
सत्र सत्य विद्याओं का मूल 
ओरेम । देवाश्चित्ते अरय प्रचेतसो इहस्पते यज्ञिय' भागमानशुः | 


~ EENEN = a 
à sa a इडल्या ज्योतिषा महो विश्वेषामिज्जनितों अह्मणामसि॥ 
| | ऋ०२ । २३१ २ 


| हे (aged) प्राणाधार (ब्रृडस्पते) महान्‌ रक्षक, परमज्ञानिन्‌ भगवन्‌ (देवाःञ-चित्‌) देब ही, ज्ञानी ही 
t (है) तुझ (प्रचेत तः) र्वो कष्ट चेतावनी देने हारे के (यज्ञियम्‌) यज्ञयोग्य माग को 'आनशुः) प्राप्त करते 


है (ga) जिस प्रकार (सूय्यंः) सूर्य (ज्योतिषा) ज्योति से युक्त प्रकाशमान (महः) महान्‌ (उस्रा) किरणों 
१ को उत्पन्न करता है वेषे ही तू विश्वेषाम्‌) सम्पूर्ण (इत्‌) ही (ब्रह्मणाम्‌) ज्ञानों का वेदों का (जनिता) 
१ उत्पन्न करने वाला प्रसि) है। 

| ज्ञान का पूल स्रोत भगवान्‌ है । वेद में कहा भी है-स प्रथमो ब्रुहस्पतिशचिकित्वान्‌ (qos) १५) बह l 
` बृहस्पतिः बड़े २ लोकलोकान्तरों का पालक सबसे पहला ग्रौर मुख्य चिकित्वःन्‌ ज्ञानी है।आदि ऋषि २ हल 
॥ ते कहा-प्रथ 1: - चिकित्वानू-म्राज के ऋषि ने कहा- सब सत्य विद्याओं का आदि मूल । इसी बात को. 
शे प्रकृत मंत्र के चौथे चरण में कहा - 1 


॥ विश्वेषा मिज्जनिता ब्रह्मणासिः सभी वेदों का उत्पादक है । जब वह प्रथमः चिकित्वान्‌ है तो सच-. 
४. gaad ज्ञानो का ज्ञान के मूल वेदों का उत्पादक है। 
॥ किरणों समस्त संसार को प्रकाश देती हैं, किन्तु किरणों कहां से आती हैं ? सूयं से । श्रतः सूयं . 


Ha किरणों का उत्पादक FAT । जहाँ भी प्रकाश है, वह सूर्य का है | इसी प्रकार जहाँ भी ज्ञान है वह भगवान्‌ 
I का है। सचमुच ज्ञान भगवान की देन है। 
। सूये एक स्थान पर रहकर प्रकाश करता है Ma: सूयं सम्बन्धी ग्रहों उपग्रहों के उसी भाग पर प्रकाश 
FR होता है जो सूर्य के सम्मुख होते हैं। उनके दुसरे-प्रसम्मुख भागों पर प्रकाश नहीं होता, किन्तु भगवान्‌ 
` aia विराजमान हैं। ग्रतः उनका ज्ञान प्रकाश ada है । आज भी भगवान्‌ ज्ञात दे रहे हे । जब कभी 
। पाप की इच्छा होतो है, भ्रन्दर से उसके विरुद्ध ध्वनि उठती है। वह ध्वनि परमात्मा की है। ऋषि ने . 
y कहा है-'जो पापाचरणेच्छा समय में भय शंक्रा लज्जा उत्पन्न होती है. वह ग्रन्तर्यामी परमात्मा को | 
ait A से है | (Zo Fo १ Jo ५७३) hx 
इसी बात को वाबेन ने इस प्रकार व्यक्त किया है:-- is a revelation of the being of God, — 
ह a divine voice in the human soul” _ | 
वसे तो सारा संसार-क्या पापी, कया धर्म्मात्मा, क्या ज्ञानी और क्या मूढ़ सभी परमात्मा के दात. 
का उपभोग करते हैं किन्तु ज्ञानी ही वास्तविक आनन्द लेते हैं । किसी वस्तु का ज्ञानपूवक स्वाद लेते में 
उपभोग लेते में जो maz है वह प्रज्ञान दशा में कहाँ ? इसी भाव से वेद ने कहा-'देवाश्चित्तो ngi 
चेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । \ 
परमेश्वर केवल ज्ञान का ही प्रादि स्रोत नहीं वह agad: जीवनांधार भी है । यज्ञिय भागः जीवनोप- 
योगी भाग जीवनाधार से मिलेगा | न z 
मनुष्य की विशेषता ज्ञान से है । ज्ञान भी भगवान्‌ के पास, ज्ञान से उपयुक्त होते वाले पदाथे भी. 
उसी हो पास । अतः ऋषि ने कहा:-- pan ६ 
` वेब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाते जाते हैं उन सबका आदि मुल परमेश्वर है!” - * 
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जन्म-फरवरी १८६० 
निधन -२४ फरवरी १६६३ 
२४ फरवरो ६३ की रात्रि को १२ TAHT 


` १० मिनिट पर-म्रपते निवासस्थान ६ Afat 


(टालस्टाय) रोड नई fal में श्र युत महाशय 
कृष्ण जी का fara हुआ । उनकी मृत्यु से ऐता 
लगा मानो म्रयंगराज- के गान मडल का एक 
उज्ज्वल. नक्षत्र श्रम्त हो गया | 

मुत्यु के समय उनकी WY ८३ वर्ष को थी। 
यद्यत वे शरीर से बूढ़े थे तथापि मस्तिष्क से 
जवान ये । उनी वाणी और लेखनी में ग्रोज था, 
प्रवाह था । उनके HAS और उच्च जीवन ते 
बुढ़ापे की तय्यारी को थी इसलिए उत्ते बुढ़ापे 
के दिन ia के नहीं प्रपितु प्रमरता के प्रारम्भिक 
दित थे ' महाशय जो मर कर भी जीवित हैं। 


` उनका नाम प्रमर रहेगा । 


` महाशय जी का जन्म वजीराबाद(भ्रब पश्चिमी 
पाकिस्तान में) के एक सम्पन्न परिवार में eat था । 
वे अपने माता-पिता के लाडले बेटे थे। उनकी 


स्क्लीय शिक्षा बजीरावाद में और कालेज को 
शिक्षा लाहोर के इस्लामिया कालेज में हुई थी । . 
- महाशय जी के जोवन की यह विचित्र घटना है। 
- उनका परिवार कट्टर पौराणिक था । कट्टर परिवार 
` में जन्म लेत श्रौर पुस्लिम कालेज में शिशित होने 


qe. भी उनमें क्रान्ति को भावना उदित हुई और 
बाद में वे धामिक एव राजनेतिक क्षेत्रों में क्रान्ति 
के उत्पादक बने AX बने रहे | 


Se समय उन्होंने dto go पास. किया 
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(02 Go) उस.समय देवदुविपाक से उनके परि | ; 
बार की ग्राथिक स्थिति ग्रच्छी न थी फलत: 3 ‘a 
ग्रपना मार्ग स्वयं बनाने के लिए वाध्य होना पड़ा। T 


प्रपते पेरों पर खड़ा होना भाग्य की गोद में पके १ 
जाने के समान होता है क्योंकि तभी मनुष्य कौ 


क्षपताग्रों का मघुचित fasta और प्रदशन होता al 
है । कार्य-क्षेत्र में प्रवत णां होने पर महाशय जीकी | al 
क्षमताएँ विकास की प्रोर अग्रतर हुई ध्रौर घक | ह 
वेव, यश और सन्तान सभी हृष्ट से उन्हें भाग्य | गिरप 
शाली बना गई। कहावत है कि दुर्भाग्य के निवारण |! के 
के faa अर्भ ष्ट गुणों की अपेक्षा सौभाग्य की रक्षां | oe 
के लिए अ्रधिक गुणों की प्रावश्यक्रता होती है। | कोरर 
ग्रध्परवसाय, उदारता. चरित्र बल ये मभी गुण म्रपने E ana 
सौभाग्य की रत्तार्थ महाशय जी में विद्यमान रहे।  श्रौर! 
प्रायंगमाज के सम्रक में आने पर वे maA न छपते 
प्रायंसमाज के हो बने रहे ' यदि वे किसी सरकारी । बाले: 
नौकरी में होते तो बड़े से बड़े पद पर ग्रायीन होते। | 
यदि राजनाति में सर्वात्मना पड़ जाते तो नजाने, २ 
: कहां से कहां पहुँच जाते । परन्तु saraga की लेखक 
परिस्थितियौं मे भी आर्यसमाज ale उसकी सेवा | मानते 
उन्होंने न छोड़ी उनकी गणाना ग्रायंसमाज के लिये र 
विशेषतः गुरुकुल पार्टी के चोटी के नेताग्रों में होती ashe 
“थो राजनाति में उनके aoa विचार थे परन्तु जो. ३ गत 
दासता के बंधन तोड़ने का यत्न करते थे उनका वे | 
दिल खोलकर साथ देते थे। ग्र यंसमाज की विचार: | a 
धारा से भेल खाने वाली प्रत्येक विचार-धारा को | प्र 
उनका समथंत प्राप्त होता था। . - लेखनी 
४, i 
सफल पत्रकार | चर्चा क 
महाशय जी पंजाब के गुजरात जिले के निवासी । अ भर 
थे जिसे कई योग्यतम पत्रकारों को जन्म देने को | ड्राइवर 
सोभाग्य प्राप्त रहा है । इसी गुजरात जिले के ई पढ़ता थ 


सपूत को उत्तर भारत की पत्रकारिता का पिता क विद 
कहलाए जाने का सौभाग्य प्राप्त Bar | 

महाशय जी ने सर्वप्रथम कई वर्ष तक श्रा 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रंग्रोजी साप्ताहिक ११ 


श्री Jo 
qa तुम 


Xs 
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ga पत्रिका” का बड़ी योग्यता से संपाइन निया हो।” उससे उत्तर ति 
द्या उत्के Tard लाहौर से श्रपना साप्ताहिक 'प्रताप? को पढ़े बिना रडा नहीं जः 
x, प्रकाश (१६०६ oe किया और गद में लिखते बहत ग्रच्छा है” । Taig ळर ae 
a ` माल ला के उम्र दिन i a प्रताप” निकाला और विरोधियों दोनों के gre wae से पढ़ा 
होर 6 रौर TT ERDAN aga को ह. जाता है। ख्वाजा gaa निजामी जपे मुस्लिम 
rae प्राय समाज alt हिन्दी के प्रम का उदत्त परिचय प्राचा ने भी महाशय जी के लेखों को प्रशंसा की 

न दिया। प्रताप का एक ही भ्रक तिकलने पाया था थी । वे अपने लेबों में प्रय: किसी न किसी वि a 
a कि वह जब्त कर लिया ग्या ate महाशय जी भेग्रम्त रहने थे। ्रपनी ग्रालोचना में विरोधियों 
प गिरफ्तार कर लिए गए। 'प्रताप' इस प्रथम प्रग्नि को खूब खबर लेते थे परन्तु बे भू र च्च 
रण परीक्षा में aaa निकल श्राया । उत्त पर बाद में भी क्षमा करना भी जानते थे ठु Tangi रौर 
“भा राज्यकी ब्रोर से अनेक भ षणा प्रहार हुए जिनके कोई समथ था जब e it ठर 
है । कारण प्रपार श्र थिक gifa हुई फिर भी वह aa महात्मा मुशोराम जी व स्वा : sane 
AY | ana केवल जीवित ही है प्रपितु उसके जालंधर के दाहने हाथ थे । उन्हीं eae ra 
हैं। आ्रौर देहली से दो संस्करण हजारों की सख्या में ; 5 R र Se eee FAS ie 
मे छपते हैं। ये पत्र उत्तर भारत के ग्रधिक पढ़े जाने fa Ae मतात ene 
wy | छप Ye जाते परिवर्तन किया था । उनकी भाषा प्राय: हिन्दी और 


सार्वदेशिक 


पडित जी ! क्या करू' | 


ul - वाले पत्रों में स्थान रखते हैं । . afar र ws me atk eon 
A महाशय जी निर्भीक पत्रकार और fagga TA रूप है। 

a aes थे॥ a मित्र सभी उनको लेखनी का लोहा र ष्ठ वक्का ees 
सेवा | मानते थे । उनक लेख पुराने होते पर भी ताजगी महाशय जी अच्छे वक्ता भी थे।वे प्रायः \ | 


[ के लिये रहते थे । वे जिस विषय पर लिखते थे उसका aa के उत्सवों पर जते रहने थे । जब वे प्रायं: 
होती asia चित्र खींच देने ये । उस विषय म पथ प्रतिनिधि सुमा पजाब के मन्त्री थे तत्र प्रायः शनि à 


ale रवि को बाहर ही रहने थे । उनके व्यस्यावों 
में उपस्थिति qx रहती थी । a 


कुशल प्रबंधक 


वे | मैशतव्प सभी बातों का समावेश प्रति सुन्दरता 
बार. | टता तथा युक्ति पुणांता से कर देते थे । 


को प्रताप' की लोकप्रियता भ्रौ शय x 
ह लेखनी को चमर ता तोह वे सभा चनुर भी थे। थोड़े से सपय में ग्रधिक 
= SHA से सम्बद्ध एक घटना की ते ग्रधिक कार्य का भुगतान करने में foggia थे । 
तषा करने के लोभ को हम संवरणा नहीं कर सकते। विवाद के समय उग्र होते हुए भी ग्रनुशासन मैं. 
a श्रीयुत Go इन्द्र जी के यहां एक सिक्ख मोटर रहना जनते थे । ee 
| शिर था। ag प्रतिदिन 'प्रताप' क्रय करके SÑ कायं गरर प्रबंध-शक्ति भी अदन थी। 
हे एरु दिन वह बातचीत मे महाशय जी. वे क प्रायं म सभा a उप- 

ु Tay को क प्रालोच eS _ मन्त्री,मन्त्रो, उपप्रधान ्रीर प्रधान रहे। जब 

ep | रु.» £ ५ 

श्री qo. जी ss mee aul a = Ta पहले पहल सभा ळे मन्त्री बते थे उप समय 

तब तुम “७ उस्कराकर पूछा -“सरदारजी के वेद - प्रचार विभाग का व षिक बजट केः 


प्रत mq’ ry री £ : ° हे (च, 
OUT को क्यों खरीदते रौर पढ़ते २०००) का था । उनके पुरुषाथं से वह ८० हजार 


वासी | 


तक जा पहुँचा। उन्तके यरन से वेद-प्रचार की स्थिर- 
` निधि में कई लाख रुपया हो गया था | वे ae 
चयन में बड़े चतुर थे। पंजाब की सभा को जो 
शक्तिशाली छय श्राज प्राप्त है उसमें महाशय जी 
का बहुत बड़ा योग है | 
` सार्वदेहिक सभा के साथ भी उनका सम्बन्ध 
fa काल पर्यन्त बना रहा वे हैदरावाद के ad- 
युद्ध के छठे प्रधिनायक थे | पंजाब में इस युद्ध की 
सफलता के लिए जो जोश देखा गया था उसका 
अधिकांश श्रेय श्री म० कृष्ण जी और म्व० 
स्वामी सत्यानन्द जी को है। इसी प्रकार सिध- 
सत्याप्रह, हिन्दी रक्षा ब्रान्दोलन प्रादि २ ब्रायंसमाज 
की सावंद्रेशिक प्रगतियों को सफल बनाने में वे 
सदैव ait रहते थे । मृत्यु के समय वे खिल 
भारतीय श्रद्धानन्द ट्रस्ट, पाटोदी हाउस ste ग्रौर 


_- संस्थाम्रो के सदस्य, श्रधिकारी एवं संरक्षक थे । इस 
"प्रकार उनके जीवन ने एक संस्था का रूप ले लिया 
था | : 

` वे बड़े अनुशासन प्रिय थे । व्यवस्था श्रोर समय 
के बहत पावन्द थे । दूसरों को भी ऐसा ही देखना 

_ चाहते थे इसलिए कभी २ उनका व्यवहार कुछ 
कठोर और ग्रपिय तो देख पडते लगता था परन्तु 

व्यवहार का स्तर HAI ही रहता था | 


प्रौर वस्तु होता है और वह है योग्यता को पहचानने 


इमी के कारणा उतको योग्य से योग्य साथी कायं- 
कर्ता मिले श्रौर विरोध के adst में भी az 
प्रपताए रखा । 


का प्रबसान हो गया है और उनका ग्रभाव पग. २ 
पर खटकेगा | र 
वायु ने महाशय जी की पृत्यु पर विदाई के गीत 
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परोउक्रारिशी सभा के प्रधान और भ्रन्य भ्रनेक . 


वे योग्य थे योग्यता से भी प्रधिक ग्रलम्प एक : 


को योग्यता । महाशय जी में यह योग्यता थी। 
तिस्सन्देह महाशय जी के निधन से एक युग, 


श्रौर हम मृत शरीर के लिए शोक मनाते रह रक्त-सम्बन्ध के विवाहों की सन्तान afaa कि 


अप्रल १७९६३ || | 


i 


गए इन शब्दों में निहित शिक्षा को हृदयड्या 
करते हुए हमें धये धारणा करना चाहिए | 
परमात्मा दिवंगत ्रात्मा को सद्गति प्रदान | 
क्रें | : 
रघुताथप्रसाद पाऊ | 


टिपा शिरा] 
अन्तर्जातीय बिवाह की उपादेयता | 

मदरास राज्य के वित्तमंत्री श्रीयुत भक्त 
बत्सलम ने १५ मार्च को राज्य की विधान स॒भा | 
बताया कि म्रन्तर्जातीय विवाहो के बच्चे बड़े योग ' 
att कृशाप्र बुद्धि वाले होते हैं। | 

बित्त मत्री महोदय ने यह कह कर एक बहुत | 
बड़ी सच्चाई को प्रकट किया है । वज्ञानिको की | 
यह स्थापना, है कि एक ही जाति या उपजाति मे 
यदि दीघं काल तंक विवाह होते रहें तो एकही 
रक्त के दौर से सन्तानों के शरीर और मस्तिष्क बा 
विकास स्थिर हो जाता है । उनमें नए रक्त के। 
आने से तूतनता नहीं ग्राती और कालान्तर म 
समाज के विकास कें स्रोत कु ठित होकर उस 
ह्वास हो जाता है। 


रक्त सम्बन्ध के विवाह तो और भी ale 
हानिकारक होते हैं। उनकी सन्तान भद्दी प्रो 
प्रतिभा शून्य होती है। खाने-पीने और a! 
तो वह चतुर परन्तु गैद्धिक और ग्रात्मिक कागि 
के प्रयोग्य होती है। साथ हो ग्रधिक स्वार्थी हौँ | 
है । समाज-शास्त्रियों की मान्यता 2 fe ae 
सम्बन्ध में विवाह करने की प्रथा बद न हुई 
मानव जाति का बिनाश श्रवर्‍्यम्मावी है। संत! 
में ्राज प्रधिक विषय-वासना पाई जाती है। £ 
के लिए रक्त-सम्बन्ध सबसे ग्रधिक जिम्मेवार i ८ 
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eee त TTS os 
होती है ' ग्रमेरिका इत्यादि देशों में कई बार यह 
शोर मच चुक्रा है कि इस प्रकार के विवाहों को 
सरकार को त्याज्य और दडनीय ठहराना चाहिये 
जिससे प्रयोग्य सन्तात पंदा न हों । 

इस प्रकार की मान्यताश्रों से ग्रन्तर्जातीय 
बित्राहों की उपादेयता स्पष्ट हो जाती है । इन को 
उन लोगों रो विशेष रूप से नोट करता चाहिये 
जो यह कहते रहते हैं कि जब ग्रगनी ही जन्म की 
जाति में योग्य जोड़ मिल जाय तो ब्रन्य जातियों 
में विवाह क्‍यों किये जायँ ईसाइथों ग्रौर मुसलमानों 
तथा सगोत्र विवाहों के पक्षपाती हिन्दुप्रों को निकट 
व रक्त सम्बन्ध के विवाहों की हानियों को aqua 
करके उन्हें निरुत्ताहित करना चाहिये । इसी में 
समाज का हित है । 


एक अमेरिकन और आर्यसमाज 


केलीफोर्निया (अमेरिका) के श्रीयुत कीनेथ 
डब्ल्यू जोन्स केलीफोर्निया विश्व विद्यालय के 
ग्रेजुएट हैं और वे आधुनिक भारतीय इतिहास 
बिषय पर डाकटोरेट प्राप्त करने के लिए अध्ययन 
कर रहे हैं। वे आरयेसमाज आन्दोलन की 
प्रसुतः सामाजिक ओर धार्मिक प्रगतियों का 
अनुसंधान करना चाहते हैं । उन्हें किसी सज्जन 
ने साबेदेशिक सभा से सम्पर्क बनाने के fac 
कहा और उन्होने श्रीयुत डा० रघुबीर जी के 
द्वारा सभा को पत्र लिखा | 
उन्हें आर्यसंभाज के विषय में श्रीयुत स्व? 
लाला लाजपतराय जी के ग्रन्थों और अंग्रेज 
अधिकारियों एवं मिशनरियों के बिवरणों से 
जानकारी प्राप्त हुई है । विदेशियों के पक्षपात 
पूण बिबरणों से उनकी सन्तुष्टि नहीं हुई । 
समा ने उन्हें आयेसमाज सम्बन्धी आवश्यक 
साहित्य भेज दिया है । उन्हे लिखा गया था कि 
अधिक मूल्यवान साहित्य हिन्दी आषा में है 
परन्तु वे हिन्दी से परिचित न होंगे इसलिए 
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रहा और आज सभ्य समाज में इससे अधि 


उनके १५. ३. ६३ के पत्र से यह जानकर 

हम अवाक रह गए कि उन्हें हिन्दीका पर्याप्त ज्ञान 
सार व आये समाज के इतिहास के ग्रन्थों को 
पढ़ने के लिए उत्सुक हैं । उन्होंने लिखाः-- 

“I would like very much to have _ 
copy of the History of Arya Samaj. 
My knowledge of Hindi is sufficient 
to read it though perhaps rot too 
swiftly.” ere 

विदेश में हिन्दी? के प्रति इतना आदर 
ओर हमारे देश में हिन्दी का विरोध और = 
निरादर वस्तुतः आँखें खोल देने वाला हे) | 
हिन्दी की प्रगति रुक नहीं सकती और बह दिन | 
दूर नहीं जव भारत सरकार ओर सभी राज्यों में | 
उसे वही स्थान प्राप्त होगा, जिसकी वह अधि 
कारिणी है ओर जिससे उसे च्युत किए जाने 
का कुचक्र चल रहा हे | अस्तु - 

स्व० श्री पं० इन्द्र जी कृत आये समाज के 
इतिहास की प्रतियाँ उन्हें भिजवा दी गई हैं । 
सभा इन महानुभाव से सम्पर्क बनाए रख रही हे | 


नमस्कार नहीं नमस्ते 


च्युत करके उसके स्थान में “नमस्कार? को प्र 
छित करने की प्रवृत्ति काये-रत देख-पड़ती 
आधुनिक युग सें वेद शास्त्रानुमोदित संक्षिप्त 
सार्थक और कणे प्रिय “नमस्तेः के अभिवादन 


अभिवादन को विरोध की धूल से ढकने 
आये समाजस्थ स्त्री-पुरुषों को अपमानित | 


समान विरोध की धूल को हटाता हुआ चम 


क्रे बड़े २ नेता और विदेश के विशिष्ट जन भारत 
भें और भारत से बाहर इसका प्रयोग करके 
इसके महत्त्व को दर्शाते हैं। यह अभिवादन 
आयेसमाज का है वा इस पर आयसमाज का 
एकाधिकार है यह बात नहीं है । बात यह हे कि 
ge अभिवादन अत्यन्त उपयुक्त होने के अतिः 
रिक्त हमारे देश की विशिष्ट सास्कृतिक परम्परा 
metas सी है । इसे अपदस्थ करने और 
O उसके स्थान में नमस्कार? को प्रतिष्ठित करने के 
अप्रत्यक्ष यत्न के मूल में नमस्कार? की विशिष्टता 
1 प्रतिपादन नहीं अपितु STAT काम करता 
क्योंकि नमस्कार' की विशिष्टता प्रतिपादित 
हीं की जा सकती, इसलिए कि हमारे किसी 
ध्म प्रम्थ और प्रामाणिक इंतिहास में इस 
/ अभिवादन का उल्लेख नहीं हे । पौराणिको के 
` ग्रन्थों तक में aga नमस्ते का ही प्रयोग पाया 
जाता है | उदाहरणाथै नीचे कुछ उद्धरण दिए 
` जाते हैं।-- 
` “वापनावासुदेवस्य TWAT YAA 
` सर्वभूता निवासीना वासुदेव नमस्तु ते ॥” 
र बिष्णु सहस्रनाम इ₹लोक १३४ 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने | 


नमस्तस्ये नमस्तस्यै AACA नमोनमः ॥ 


लयाय भनेद्रात्रिनमसे कालरूपिण ॥ 
` शिवपुराण उत्तरखंड अ० १४ इलोक २४ 


ते अस्तु 
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नमस्ते केशवानन्त व।स देव नमोस्तृते । १३५ 


- उपस्थित कर दिया । - 


श्रीमद्भागवत . 


आर प० बंगाल में परिवार नियोजन का कार्यक्रम _ 
सफल रूप से चलाने के फलस्वरूप आबादी | 
घटी है, जिसके कारण लोकसभा को तीनतीन | 
विद्य ते नमस्ते स्तनयित्नवे । सीट खोनी पड़ गई हैं - 


(age अ० ३६ Ho २१) 


TIA १९६३ 

स्वार्थी और धूते जनों ने नमस्ते? के अभि- 
वादन के साथ इतना ही अन्याय नहीं किया 
अपितु इसके अर्थकेसाथ भी घोर अन्याय किया। 
उन्होंने ‘aed’ का अर्थ मस्तक किया “न! को 
निषेव का चिन्ह बताकर नमस्ते” का अथे 
'वे सिर पेर? का कर दिखाने में मी लज्जा का 
अनुभव न किया । इतने पर भी “नमस्ते? की 
लोक-प्रियता की परिधि दिन पर दिन विस्तृत 
होती चली गई | 

नमस्कार” का प्रचलन जन्मना ब्राह्मणों ते 
अपने अभिवादन के लिए किया था जो अपूण | 
है | यह अभिवादन कर्त्ता के पुणे साव को व्यक्त | 
नहीं करता । “नमस्ते? से पूणे भाव व्यक्त हो 
जाता है | जो इस प्रकार है :-- 

में अपने हृदय से, अपने शिर से आपकी 
अन्तरात्मा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ । | 

I, with my heart and with my. 
head,’ pay my respect to the soul 
within you 


परिवार नियोजन से लोक-सभा की हानि : 
नइ दिल्ली, २१ माचे (हि० qo)! परि 


A -h @y h Als tà 


वारःनियोजन के बारे में एक अनोखा सवाल 


करके कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य श्री महाबीर . 
त्यागी ने आज लोक सभा में दिलचस्प प्रसंग 


सिंगापुर में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय परि | 
वार-नियोजन सम्मेलन के बारे में पूछे गए एक | 
सवाल के दौरान में हस्तक्षेप करते हुए श्री त्यागी 
ने स्वास्थ्यमन्त्री डा० सुशीला नायर से जानता | 
चाहा कि कया यह सच है कि उत्तरप्रदेश,बिहार 


AN ay 3 04 HM 


इसका उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य मन्त्री 


्प्रौल १६६३ 


के बजाय वित्तमन्त्री श्री मुरारजी देसाई खड़े 

a) उन्होंने केहा कि माननीय सदस्य महोदय 
को पता होना चाहिए कि परिवार-नियोजन का 
ऐसा कार्यक्रम पिछले कुछ ही वर्षा से चलाया 
जा रहा है। लेकिन चुनाव में जो मतदाता साग 
नेते हैं, वे बयस्क होते हैं और वे तो आज से 
पचास साल पहले के भी जन्म ग्रहण किए हुए 
लोग हैं | 

श्री त्यागी--यहः तो ठीक है । मगर, सीटों 

को तो पूरी आबादी को ध्यान में रखकर कम 
किया गया है, जिसमें साल भर से कम के बच्चे 
भी शामिल हैं ।” इस पर सारे सदन में काफी 
कह-कह। लगा | 
शुद्धि 


रविवार १०-२-६३ को किरकी ( पूना ) आये 


` समाज के प्रधान श्री कृपाशंकर जी की अध्यक्षता 


में श्री पोलस तुकाराम MARIE तथा उनके 
परिवार के ८ सदस्यों को वैदिक aed में बापस 
लिया गया। सन्‌ १६४३ में वे इसाई बन गये 
थे। श्री पोलस तुकाराम जी का नाम बदल कर 
शिवराम तुकाराम गायकबाड़ रखा गया । उन्होंने 
समाज को १०) दान भी दिया। `. 
उत्साहवद्ध क अभियान 

आये. सेवा-केन्द्र इन्दौर के श्री राजपाल 
आये “महदेरवर’ स्थान से अपने १७-३-६३ के पत्र 
में लिखते हें । . ae 

“मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र निमाड में 


वैदिक घम्म 


माचे से साइकिल पर भ्रमण कर रहा हूँ । में 


O यहु अनुभव करता हूँ कि यदि आये समाज के 
कार्य कर्ता अपनी आजीविका की समस्पा साथ 
SRT चले तो काफी कार्य हो सकता है। 


. | मारी वृत्ति साधुओं जैसी हो. अपना ध्वज 


टर साथ 
हो, 


हो, भगवान्‌ पर अटूट और ढ़ विश्वास 
' चरित्र में बल हो, स्वाध्यायशीलता और 
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का सन्देश सुनाने के लिए में १ सिद्धान्त रत्न परीक्षाओंकी तय्यारी कराई 


वाणी में ओज हो तथा व्यावहरिक ज्ञान हो 
तो में यह अनुभव कर रहा हूँ कि आदिवासी 
कही जानेवाली जनता mf दयानन्द के 
पवित्र सन्देश को सुनने के लिए उत्सुक है । 
प्रत्येक रास्ते का गंब स्वागत करता है, मोजन 
देता है और लम्बेउमय तक्र ज्ञान-पिपांसा | 
तृप्त करना चाहता है ।'? श 
आर्य अनाथातय पाटोदी हाउस, 
द रियागंज, देहली Ea 
इस अनाथालय की १-४-६१ से ३१-३-६२ 
तक की वार्षिक रिपोर्ट हमारे समन्त हे । कार्य- 
विवरणान्तगेत वर्षे में अनाथालय में १३६ बालक 
ओर बालिकाएं प्रविष्ट हुई और १०२ असिः 
भावकों के सुपुदै वा पृथक्‌ किए गर । फरवर्र 
६३ में कुल संख्या ४२८ थी । 
बालकों की स्कूलीय एवं कालेज शिक्ष 
का समुचित प्रबन्ध है। २१० लड़के नगः 
निगम के शिक्षणालयों तथा आये स्कूलों 
कालेजों में पढ़ते रहे जिनमें से १६२ परीक्षाओं 
में उत्तीणे हुए । ६७ कन्याओं में से ८४ उत्तीज | 
हुई । २ विद्यार्थी डी० ए० बी० कालेज ब 
हंसराज कालेज में पढ़ते रहे | s 
बच्चों को स्वास्थ्यकर भोजन और वः 
की उत्तम व्यवस्था है । 
धम्मेशिक्षा पर विशेष बल दिया जाता 
सावेदेशिक सभा द्वारा संचालित “आये सि 
Ama”, आये सिद्धान्त भूषण तथा. 


ET 


इस वर्षे ७ कन्याओं के विवाह हुए 
३ बालक गोद दिए me; | 

कुल आय १७८०४७)५३ पैसा तथ 
१७७७२७)६२ हुआ | बचत ३१६)६१ पेसे 
रही । ५६५८०) अनुदान रूप में दिल्ली 
निगम से और ७०००) केन्द्रीय सोशल 
बोडे से प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त ६८७ 


क 


$ 


भवन निर्माणाधै प्राप्त हुए जो भवन-निर्माण पर 
व्यय कर दिए गए । 
अनाथालय नियमानुसार रजिस 
इसको दिया गया दान आय कर 
रहता है । 
gap शब्द से बालकों में हीन भावना 
उत्पन्न न हो अतः भविष्य में बालक विभाग का 
` नास “आय बालक ग्रह? ओर बालिका विभाग 
का नाम आये कन्या सदन? रहेगा | 
इस विवरण से स्पष्ट है कि यह अनाथालय 
` संख्या, इसारतों के विस्तार ओर प्रबन्ध की 
` सुचारुता की दरष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर है. 
और बच्चों के पालन-पोषण आर शिक्षण का 
विशेष ध्यान रखा जाता है । इस अनाथालय में 
पालित पोषित अनेक बच्चे समाज में सम्मानः 
पूणे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । कई सरकारी 
कार्यालयों में उच्च कमचारी हैं, कई अध्यापक 
ओर प्रोफेसर और अनेक अन्य उपयोगी धन्धों 
में लगे हैं । यह अनाथालय आये समाज दीवान 
हालकाअ'ग हे ओर इसका यह सौभाग्य रहा 
कि इसे आये समाज के योग्य कार्यकर्ता 
बन्धक रूप में प्राप्त रहे हें । इस समय इसके 


है! 


ल 


Q 
g 
से gra 


जगत्‌ को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है । 
वे इस समय दिल्ली नगर निगम के उप महापौर 


. हमारा सुझाव हे कि भविष्य में रिपोर्ट के 
_. साथ उन बच्चों की तालिका भी दे दी जाया 


में लगे हों वा पूवे से लग रहे दों । 

आशा हे अनाथालय दिनों दिन उन्नति के 

` प्रथ पर अग्रसर रहेगा, ओर जनता का उसे धन 
दि का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा, जिसका 
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` प्रधान श्रीयुत देसराज चौधरी हैं जिनको आये: 


करे जो अनाथालय से निकल कर विशेष कार्यो . 


प्रप्र॑ ल १६६३ 


भाषा का फाम ला 


श्रीयुत लाल बहादुर शास्त्री ने राज्य सभा में 
एक प्रश्‍न के उत्तर में पह वक्तव्य दिया था कि 


मदरास सरकार का यह निश्चय है कि वह राज्य में 
हिन्दी की सार्वजनिक परीक्षाएं संचालित करना 
बद कर रहा है, यह 'राष्ट्रिय एकता सम्मेलन द्वारा 

नर्चारित तीत भाषायी फासूले के अनुरूप नहीं (9 

। इस वक्तव्य से उप स्थिति का रहस्योद्घाटन - ह 

+ 


होता है जो सम्बद्ध दलों को श्रच्छे प्रकाश में नहीं 
लाती है । गेर सरकारी सूं से गृह मन्त्री महोदय | 
को जो सूना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मदरास. f (a 
सरकार ने यह पग इसलिए उठाया है कि विद्यार्थी | 
गण इस विषय पर न तो पूरा ध्यान देते हैं पौर | 


न इस विषय का ठीक प्रकार अध्ययन ही करते ह! सर 
मदरास सरकार ने केन्द्र से इस विषय में quay | 

क्यों नहीं किया और गृह मंत्री को इस प्रशार का ज्र 
निर्णय करने के कारणो से ग्रवगत क्यों नहीं किया? २ 
ये प्रशन हैं जो बिता समाधान के नहीं छोड़े जा | 

सकते । यदि सावंजनिक परीक्षाओ्रों का लिया जाना | जय 
aq बात पर तिभर कर दिया जाय कि विद्यार्थी | बहुत 


गण उनमें बेठने के लिए इच्छुक हैं या नहीं तो | 
हमारी समस्त शिक्षा-प्रणाली में व्यवधान उपस्थित । दाते 
हो जापगा | यदि विद्यार्थी हिन्दी के ग्रध्यपत की | 
AIX पुरा ध्यान नहीं देते हैं इत लिए प्राप्तांक | ay, 
प्रीक्ष। परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं तो सरकार | 
को कोई अन्य math व्यवस्था करनी । me, 


चाहिये । जरा सी भी श्रवहेलना का माग ठीक. mfa 
नहीं होता | ; य 

तीन भाषाप्रों का फामु'ला. मुख्य मंत्रियों के || “पा 
सम्मेलन में सर्व सम्मति से तय gar था। मदरास | $ 
सरकार का नतिक्र दायित्व था कि वह इसे पत्त" ti ति 
रूप दे । दक्षिण भारत में हिन्दी का जो विरोधहै | 7 
ag अधिकांशतः राजनेतिक है। राज्य सरकारकी का X 


हढूनिशचय के साथ विरोध से लोहा लेना चाहिये तं | 
(शेष पृष्ठ ४ऽपर) | 


€ सावंदे'शक 


o सहस्रस्य प्रमासि QERA 


८ प्रतिमासि सडस्रस्योन्मापति 

q शाइस्रो5सि सहखाय ता । m 
ना ; (यजुर्वेद १५। ६५) 
रा हे जीव तू (सहस्रस्य) हजारों | 

ही (प्रमा! प्रमा (प्रति) है (सहस्रस्य) 

पन्‌ - हजारों का (प्रतिमा) प्रतिमा (ग्रसि) प्रम 


है। (azara) हजारों का (उन्मा) 
उन्मा (afa) है । इसलिए तू (साहस्रः) 
(साहस्र) ala) है । (सहस्र) हजारों 


स. 
af के लिए (तवा तुझको प्रेरित करता हूं। 
गैर शतपथ ब्रह्मणा में इस मन्त्र के 
: सम्बन्ध में लिखा हे 
ae ९५ > त्र का 
ral र सव वे aay सवमसि 
का A ote 
सबस्प त्वेत्येतत्‌ 
? 
र (शतपथ cle . ४ । ११) भागी 
नाः | हु सहस्र हजार को कहते हैं। सहस्र ~ 
= | से यहां सबका तात्पय है क्योंकि स 
4 बहुत बड़ी संख्या होती है । कोन 
त |. _ ६ मन्त्र में जीव के लिए तीन 
af a कही ed १) जीव प्रमा है 
न । २) जीव प्रतिमा है (३) जीव उन्मा बनेगा ? 


a 

| Ks “tat प्रतिमा और उन्मा होने से 

j व alaga संज्ञा हुई । ‘areas 

ना. ' प्र्थंश र मति 
प शतपथ के ग्रनुसार हुआ adafa’ 

Maly सब कुछ्‌। | 

| ak जीव प्रमा, प्रतिमा ग्रौर 

s हुप्रा तो वह ‘area naig सब 


{a इछ है और इसलि. Sa? - 
i न १ उवे (सवंस्म) dg ` 
2 प्रर्थात se है श्री पं० गंगा प्रसादे 
i ee लिए प्रेरित fear गया Si 
E 

e उपाध्याय 
| 0 हु मा चालु | 

1 U $ , 

न उपसग लेकर 


इसी से न्याय का 
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`| की रचनां ही व्यथं हो जाती है । कल्पना _ 
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ee > 
TIP शब्द बनता है । ज्ञान प्राप्ति को 
प्रमा! कहते हैं। कभी २ “प्रमाता? भो 
कहा है। जीव प्रमाता हैया प्रमा हैं 
ATT ज्ञान प्राप्त करने वाला है। जीव. 
को हजारों का प्रमा” कहा है क्योंकि | 
वह ग्रतेक पदार्थो के जानने की शक्ति > 
रखता है । ; 
जड़ और चेतत में क्या भेद है? a 
जड प्रमा नहीं । उपकोन प्रन्य किसी का... 4 
ज्ञान है न प्रपना । पणां विकसित जीव ae 
वह है जो सहस्नों का प्रमा' हो अर्थात्‌ | 
जिसको सृष्टि के प्रनेकानेक पदार्थों का | 
यथार्थ ज्ञान हो । इस सृष्टि की रचना 2. 
का प्रयोजन ही यह है । परमात्मा ने 
प्रपते ग्रनन्त ज्ञान को विचित्र eq से 
इसमें भर दिया है। क्यों? इसलिए 
कि जीव इस ज्ञान को मालूम करे। 
| के पेड पर लगा हुभ्रा गुलाब का 
फूल AAT प्रभु के. प्रनन्त ज्ञान का 
कोष है । वह magas विद्वानों को E 
निमन्त्रण दे रहा है कि वे ma और 
उप ज्ञान से लाभ उठाए | उसको एक | 
एक पत्ती अनेक विज्ञानो के विज्ञों को 
जीवत भर भुलाने के लिए पर्याप्त है । 
कुषि-विद्या-विशारद को सोचना चाहिए 
कि इस पत्ती में यह रंग, यह सोन्दये 
आर यह रस HA उत्पन्न हो गया ? 
रसायन-शास्त्र-वेत्ता को यही पत्ती 
नया पाठ पढ़ा रही है। गणितज्ञ इसी | 
पत्ती में प्रपनी महती गणित विद्या का... 
प्रकाश देखता है । फूल की पत्ती एक | 
है परन्तु सहस्रो भोरे अपने अनुकूल 
रस ले रहे हैं। यही सृष्टि के सब | 
: का हाल है। यदि जीव न हो 
या होकर वह प्रमा न बने तो सृष्टि 


TEK z tO $ 
RR क 
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सावे दे शिक 
विक ee एस > 

` दीजिए कि एक गुरु कमरे में बैठा हुआ श्याम पढ़ Ue 7 छ. : a a 
पर अनेक उत्तम २ शिक्षाएं लिख रहा है? किस के गुर न कहेंगे। TCT य र aon 
लिए ?विद्या्थी के लिए। यदि विद्यार्थी न हों प्रथवा . को बहुत सुन्दर बनाते हँ परन्तु ae कारी. |. 

_ विद्यार्थी हो परन्तु उस श्यामपट्ट के लिखे से लाभ ee m T ae aS onl 
न उठाएँ तो उस लिखने का क्या प्रयोजन? इसी प्रकाश के लिए एक ANA भी र 
` प्रकार गुरुओं के गुरु परमातमा ते ग्रपने सृष्टि परन्तु रात्रि fe ere T 
O siran अदभुत से प्रदभृत शिक्षाए लिख विद्यमान है जसे लिए मनुष्य दीपक का | 
रखी हैं। वेद जीवं या विद्वान्‌ को. सम्बोधित करके निर्माण कर क आज होता त 
कहता है--सहस्नस्प प्रमासि', अर्थात तू प्रतेक दीपक बनाता; कान गत, fase) मति 

` वेदां के जानने की शक्ति रंखंता है तुमे चाहिए का प्राविष्कार कग्ता। यदि अंधेरा २ हो होता सूप | 
|  किचीटीसेलेकर हस्ती पर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड का न होता तो दीपक बनता fanat सहायता र v 
E कर 1: न ` निरीक्षण ने मनुष्य को प्रमा, बनाया और ग्रंधकार | 


ma स्य प्र प्रतिमा होना. वि ह तिमा बने प्रर्थात्‌ | 
oa dat प्रमा होते ने विवश किया कि वह प्रमा सें प्रतिमा ब 
सहस्रस्य प्रतिमासि' प्रतिमा होन ह्‌ _ जिस प्रकार सूर्य बना है उसी से मिलता जलता | 


a CUTS 


` का प्रतिफल है। किसी वस्तु को देखकर उके | | 
4 Pak eal ae मा ert है मनुष्यों उसी को प्रतिमा रूप दीपक बना. = 
fp ro ae He T ईदवर ने सागर बनाया । सागर क्या है? जल | ` 
SE ay as ea vs के रखने का पात्र | इतने बड़े जल पुज के लिए | | 
मे देखें qa sa A = 3 a ae ada भी बड़ा चाहिए । परन्तु केवल इस सागर पे र 
` ज्ञान (scientist) i ee मे (Apte’s . मनुष्य का काम नहीं चल सकता उसको सपू . र 
oe a a हे ) P = का निरीक्षण करके STAY’ बनना चाहिए और फिर : ; 
ee eR सतम शब्द ° देतिक प्रावश्यकताग्रों को दूर करने के लिएसाए ५ 
= विषय में लिखा है core 5 _ का प्रतिमा रूप गागर बनाना चाहिएगिलास,कटो!, * 
बट m Fe ee make लोटा ग्रादि सब्र उसी प्रकार को प्रतिमाए है। | : 
nii zal a गतिमा. uu पुल्लिंग हु शरीर बाय यान, जलपान प्रतेक प्रकार की कल ये संब. q 

: p onai hm सृष्टि के पदार्थों की प्रतिमा रूप हुँ । साइस वे a 
` टं ही सायंस का लक्ष्य है। रचना. ही ज्ञान प्रयोगजालाग्रों के दो ही काम हे । इनमें सहश ' 

` को सफल करती है । मनुष्य यदि प्रमा' हुआ प्रौर श्रर्थात्‌ सभी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किग्रा जे |S 
` 'प्रतिमा' न हुग्रा तो उन्नति नहीं हो सकती । ्रौर उपके ager ग्रतेक पदार्थों का निर्माण किग a 
© परमात्मा ने सृष्टि को बड़ा aaga बनाया जाय । इसी का नाम सभ्यता है । सभ्य पुरुष १ | र 

` हे। उससे यद्यपि ईश्वर के gaia होने का ज्ञान देश प्रौर सभ्य जाति वह नहीं हैजो पशुवत्‌ के. | 

: होता है तथापि सृष्टि adar पूर्ण नहीं है। सवंथां सृष्टि के पदार्थो पर सन्तुष्ट रहती है। सम्यत 
qa सृष्टि होती तो ईश्वर के पूर्णं ज्ञान का ... मुख्य प्रग यह है कि जहां सृष्टि के. at : = 


कांश न करती उकपें एक त्रुटि. रहती । गुरु सफे निरीक्षण किया जाय वहाँ agd और वित | 
र एक प्रति सुन्दर पंक्ति लिख देता. है परन्तु सहायता से सुभीते के झनेक यान तथा यंव "| | 
ष्य.केलिए काफी जगह छोड़ देता है। किएजायं।. 


x है 
बैठने नहीं देती | ag सृष्टि को agaa रहने नहीं 
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पशु को यंत्रों की ग्रावश्यक्रता नही । बया 
daar बनाना जानती है परन्तु उसको इ जीनियर 
नहीं कह सकते क्योकि वह उत्त घोंपले के ज्ञान से 
gaa अच्छा घर नहीं बना सकती । १५ हजार वर्ष 
पहले बया के बाप दादे बता ही घोसजा बनाते थे | 
ag धोंसला बनातो है परन्तु धोंला बनाने की 
विद्या नहीं जानती । इसलिए उसे ‘sar नहीं कह 
सक्ने / जब प्रमा' नहीं तो वह 'प्रतिमा' भी नहीं 
हो सकती । परन्तु मतुष्य सृष्ट के पदार्थो को देख 
कर उत नियमों की खोज करता है जिनके द्वारा वे 
पदार्थं बने हैं इसलिए उत. fandi के द्वारा 


बह दूसरे पदार्थं ` बना सकता है। सृष्टि के 


नियमों में दखल देना maig निरंतर उन 
नियमों की खोज करके नए पदार्थ बनाना मनुष्य 
का मनुष्यत्व हे । यदि सृष्ट के किमी भाग में 
मनुष्य रहने हों परन्तु सृष्ट का मुख AÀ का dat 
हो बना हो तो समभन! चाहिए कि उन मनुष्यों में 
जुटे. है । यह मनुष्यत्व का चिन्ह नहीं किन्तु' पशत्व 
का चिन्ह है । पशुप्रो से जंगल भरा रहता. है 
परन्तु जंगल को पश साफ़ नहीं करते ag चीते 
प्रादि पहाड़ों में रहते हैं परन्तु पहाड़ों को काटते 
mel मगर मच्छ नदियों पर पुल नहीं बनाते। 
पशु संसारमें जेसा ग्राता है वेसा ही चला जाता है। 


'वेह इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता | यदि उसके 


शरीर पर बाल हैं तो उनको काटता नहीं । यदि 


(> वाल नहीं तो शरीर को ढकने के लिए कही से बाल 
लाता नहीं । परन्तु मनुष्य जेपी चोज देखता है वेसो 


ही स्वयं बनाने का यत्न करता है मनुष्य के बच्चे 


. कोदेखिए।.दो वर्ष का बच्चा मां से कहता है. 
` पाटे. की चिड़िया बनादे । मिट्टी के घोड़े, गाय. 

a खेलना उपरा fiear कायं है। वस्तुतः 
A यह 'प्रतिमात्व' का बीज है जो अनुकूल 


परिस्थ्रिति पाकर विकसित होने क लिए axa 
1 मनुष्य. की ‘sar शक्ति gaa} तिला 
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साबंदेशिक 
I 


विशाल कंधों पर ast बोझ है । यदि क्सी ` न 


देता । वस्तुतः इश्वर ने उत्ते इसलिए बनाया ही . 
नहीं कि वह उपे निवला ast दे । मनुष्य के अन्त 
करणा में एक प्रबल इच्छा दी है कि इस सृष्टि के 
रूप को बदल दिया जाय । वेद में भी यही आदेश 
है कि प्रतिमा! से प्र्थात्‌ तेरा कतव्य है कि ge 
की नकल करे । इसो शक्ति से प्रेरित होकर मनुष्य _ 
ने गांव बसाए, नगर बताए, पहाड़ों को काटा, 
नदियों को पाटा, यान बनाए, यंत्र बनाए बस्त्र 
बताए । उन बसतो पर फूल पत्तियां तथा बेले बनाई 
सारांश यह कि सृष्ट का प्रनुकरण Fea, | 


_ तीसरी बात जो वेद मंत्र में बताई गई है az 
है कि जीव 'उन्माति' अर्थात्‌ उन्मा है। उन्मा कहते 
@ तोन को। विद्वान्‌ पुरुष सृष्टि के परार्थो को 
तोल है विद्वान्‌ हो संपार की सभ्यता की तोल 
है । यदि किसी देश की सभ्यता का प्रन्दाजा लगाना 
हो तो sah gyal के ग्राचार-व्यवहार से नहीं 
किन्तु उसके विद्वानों के ग्र चार-व्यवहार से लगेगा। | 
विद्वान्‌ मनुष्य की ओर सारी जनता देखतो है 
जिस प्रकार .वह चलता है उसी प्रकार जनता | 
चलती है । इसीलिए विद्वान्‌ को 'सहखस्य उन्मा 
कहा ह कल १ - 


प्रमा, प्रतिमा और उन्पा होने से ही विद्वानू की. 
'साहस्न' संज्ञा होती है । विद्वान्‌ है तो व्यक्ति परन्तु 
उसका व्यक्तित्व इतना विम्तृत हो जाता हे कि 
समष्टि के तुल्य हो जाता है। विद्वान्‌ को | 
नहीं, कितु संया aga चाहिए। वह एरु न 
वह agaia ला प्रर्थात्‌ सहस्र है । सूख मनुष्य के 
प्रपने ही जीवन का उत्तरदाता है और sad 
तुष्य तो प्रपते जोवन का भी नहीं परन्तु विद्वान्‌. 
न केवल अपता, न केवल अपते.घर का, न केवल | 
प्रपनी जाति का, न केवल प्रपते देश का किन्तु 
प्राणो पात्र के जीवत का उत्तरदाता है 


ta 


क्या कोई å सावभौम हो सकता हे? 
यदि हाँ तो वह कौनसा है? यह प्रश्‍न है जो 
कोल्हापुर के राजाराम कालेज के एक विद्यार्थी ने 
अबसे ३२ वषे पूर्वे लेखक के “महर्षि दयानन्द का 
जीवन ओर सन्देश” विषयक्र व्याख्यान के 
अनन्तर उससे किया था। यही प्रश्‍न अनेक 
सज्जनों को अनेक स्थानों पर करते हुए सुना 
गया है । 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः हरेक मत के 
` अनुयायी अपने २ मत की सावेभोमता को 
सिद्ध करने का यत्न करते हें किन्तु उनके लिए 
सार्वभौम at के लक्षणों को. अपने मत पर 
चरितार्थ करना असंभव हो जाता है । सावेभोम 


“ अनुयायी उसे सारे संसार में फेलाना चाहें 
किन्तु ag जिसके सिद्धान्त सारे विश्व के लिए 
सचमुच हितकारक हौं । सावेभोम! धम्मे ag 
हो सकता हे जोम- | 
(१) मनुष्यमात्र के भ्रातृत्व का प्रतिपाद 
करने वाला हो। ES 
. ५२) जिसमें किसी प्रकार के जन्ममूलक 
ज्ञाति भेद वा ऊ च-नीच के भाव को स्वीकृत 
ने किया गयाहो। | 
(३) जिसमें समाज की रचना पूर्णतया न्याय 
` आर समानता के सिद्धान्त पर अवलम्बित 'हो |. 
= Vama? gedi तत्त्वो के 
. विरुद्ध न हो | १ 


x 


. pda है कि वह इस पाप प्रौर इस दुःख को दूर 
करने कां भरसक प्रयत्न करे क्यों कि वेद कहता 
5 ३ 


= a $ 
i 
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दोदक धर्म की सावभामता 


[श्री पं० घर्म देव जी विद्यामातेण्ड | 


का. अर्थ केबल इतना ही नहीं कि जिसके ˆ 


है या दुःखों से पीड़ित होता है तो इस विद्वान्‌ का 


——— LL —“— 


में 
z 

(५) जिसमें मनुष्य मात्र की सवेतोमुखी C 
उन्नति के लिए आवश्यक सब तत्तों का प्रति | € 
पादन हो | ह स्टे 

संसार में प्रचलित सब मतमतान्तरों को | लेर 
इस कसौटी पर कसा जाय तो वे उत्तीण नहीं हो श्र 
सकते । वर्तमान पौराणिक मत जन्म.मूलक | से 
जाति भेद को स्वीकृत करते हुए ओर sea केर 


के कलंक से कलङ्कित होते हुए, स्त्री जाति तया गर्व 
gat के प्रति अत्यन्त हीन भावों को रखते हुए, | = 
तके विरुद्ध अनेक मिथ्या विइवासों का समर्थन ह : 
ते g वः at x; ने गी fi 0 री | को 
करते हुए सार्वे मौम-कहलाने का कभी अधिकारी 
नहीं हो सकता । इसमें असमानता और अन्याय २ 
के तत्त्व देख पड़ते हैं. । ह समं 
के तत्त्व देख पड़ते हैं | | 
| पाद्‌ 


' ईसाई मत सार्वभौम होने का सबसे अधिक 
दावा करता है | इसके अनेक प्रचारक राजकीय | of 


सहायता के अतिरिक्त स्वार्थ-स्याग तथा तपोमय | a 
जीवन के कारण इसके सन्देश को संसार के | । 

अत्यन्त दूरस्थ देशों ओर द्वीपद्वीपान्तरों में ले | 
जाने में समर्थ हुए हैं। Christ at the | 10 
Round Table इत्यादि पुस्तकों द्वारा रेवरेड. 27° 
स्टेनली जोन्स आदि योग्य ईसाई मिशनरी | lT 
संसार के सामने यह रखने का यत्न करते हे. कि | “01 
ईसाई मत ही सार्वभौम है । ऊपर सावेमीम' chr. 
धम्मे की जो कसोटियाँ दी गई हैं उनमें से the 
पहली तीन ईसाई मत पर बहुत कुछ चरिता । 
होती हैं, ऐसा कहा जा सकता है । पर पिछली || क्या 
दो तो उससें बिल्कुल लागू नहीं होतीं | “I 
' अर्थात्‌ JER mredi मनुष्यों तथा TAT ` ससी, 
के हित के लिए प्रेरित करता हूँ | | सरि 
जो मनुष्य प्रमा, प्रतिमा और उन्मा ही टीका 
साह बनेगा श्रौर agai के लिए श्रपना जीव बिचा 
सारः 


व्यतीत करेगा वही परमपद का भागी बनेगा। | 


1% 


गय 
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मैंने ईसाई मत के युक्ति-युक्त समर्थन में जो 
श्रच्छी से अच्छी पुस्तकें अब तक पढ़ी हैं उनमें 
Christ of the Indian , Road ओर 
Christ at theRound Table येदो tates 
gaat जोन्छ कृत पुस्तके मुझे विचार तथा 
लेखन-रोजी आदि की दृष्टि से विशेष पसन्द 
आई हैं । लेखक ने इन पुस्तकों में बड़ी योग्यता 
से हरेक बात को सामान्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
करने का यत्न किया है पर आखिर वे ईसाई- 
मत के तर्क ओर सहज बुद्धि-बिरुद्ध सिद्धान्तं 
का कहाँ तक समर्थन कर सकते थे । इसके लिए 
दो उद्धरण पर्याप्त होंगे । उक्त लेखक ने इस बात 
को दोनों पुस्तकों में कई जगह लिखा है कि 
हमारे (ईसाइयों के) सबसे बड़े विरोधी आये- 
समाजी- हैं। देखिए, उनकी आशंक्राओं का 
पादरी जोन्स साहब क्या उत्तर देते हैं । हम 
उनके अपने शउदों में ही इसे लिखेंगे । Christ 
of the Indian Road में वे एक स्थल पर 
कहते हैं :-- 

An Aryasamajist asked me if 
I could produce in human history 
another example of the Virgin birth 
l replied that I could not, For I 
could not produce another Jesus 


christ He was the unique and 
there fore did unique, P. 194, 


“अर्थात्‌ एक आर्यसमाजी ने मुझसे, पूछा 
क्या सारे मानवीय इतिहास में कुमारी से 
उत्पत्तिका और भी उदाहरण दे सकते हो 
कहा नहीं क्‍योंकि मैं दूसरा क्राइस्ट ( Sar- 
पदा नहीं कर सकता। वह्‌ अनुपम था 


अल उसने अनुपम कार्ये किया.।” इसपर 
कादिपणी करना व्यर्थ है। पाठक स्वयं 


इस उत्तर के अन्दर कितना 


बिचार करे" कि 
सार है। 


T 8 
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एक दूसरे स्थान पर एक्र आयेसमाजी की 
शंका का (जो वास्तव में बड़ी युक्तियुक्त हे और 
जिसको हम लोग fng होकर बड़े से बडे 
पादरी के आगे रख सकते हैँ ) उल्लेख करके 
पादरी जोन्स निम्नलिखित उत्तर देते हैं :-- 

“I was asked. by an ardent Arya- 
samajist “what have you in your 
religion that we have not in ours ? 
I answered shall I tell you in a word 
you have no Christ. Just then 18 
the great lack of ithe non-christian 
faiths. Fine things in their cultured 
thought, but (16 real lack, the lack 
for which nothing else can atone is 
Jesus Christ They have no Christ. 
And lacking him life lacks its 
supreme necessity, 


अर्थात्‌ एक जोशीले आयेसमाजी ने मुझसे 
पूछा कि तुम्हारे ईसाई मत में ऐसी कौनसी 
(उत्तम) बात है जो हमारे धर्म में न हो ? उत्तर 
में मैने कहा, क्या में एक शब्द में बता दू' १ 
तुम्हारे धम्मं में ईसामसीह नहीं । अन्य मतों 
कीं सबसे बड़ी कमी यही हे कि उनके पास 


gaada नहीं। उनकी सभ्यता और विचारो | 


में अनेक अत्युत्तम बाते हैं किन्तु एक वास्तबिक. 
कमी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो 
सकती वह हे ईसामसीह न होने की । saw 
ईसामसीह कां अभाव हे और उस के कारण | 
वे जीवन की एक अल्याबऱ्यक वस्तु से वंचित हैं । ; 
पाठकगण ! आपने देख लिया कि किस 
तरह एक अत्यन्त योग्य ईसाई प्रचारक अपने . 
सिद्धान्तों का (जो सचमुच तके बिरुद्ध हैं ) 
समर्थन करने का बिचित्र प्रयत्न करता हे | | 
यही बात इस्लाम की है। जहाँ कुछ विशेष _ 
सिद्धान्तो को न माननेवालों का काफिर नाम से | 


0. a ` 


१४ 


i तिरस्कार करके उन्हें TTA और सब ,प्रकार की 


हानि पहुँचाना बुरा नहीं समझा जाता वह नत 


कमी सावभौम कहलाने का अधिकारी न 
“उसका AmA केवल मुसलमानों तक 
सीमित है | 

- बाइबिल में कुछ उत्तम आचार सम्बन्धी 
उपदेशा होने पर भी उसका अधिक भाग 


` _चमत्कारादि के गयोडों से मरा होने के अतिरिक्त 


- 'शारीरिक-मानसिक उन्नति अथवा सामाजिक 

एवं राष्ट्रिय उन्नति के तत्त्वो का उसमें सर्बेथा 

भाबर दै जिसके कारण वह सावेभोम नहीं 
हो सकता । 

aga: देखा जाय तो वैयक्तिक मत बे 


/ निनका आधार किसी व्यक्ति के इतिहास वा 


so जीवन से अधिकतर रहता है ओर इसलिए उस 
यित की न्यूनताओं अथवा उसके जीवन को. 
ऐतिहासिक दृष्टि से सत्यता पर जो अ्रवलम्बित 

होते हैं वे-साबेमौम धम्मे कहलाने के पात्र 
"नहीं हो लकते | ऐसे मतों में प्रायः व्यक्ति पूजा 
| ह्मीईवर का स्थान ले लेती है और एक व्यक्ति 
को ईइबर के साथ सीधा सम्बन्ध रखने के 
पवित्र अधिकार से वंचित कर दिया जाता हे । _ 


वौद्धमत का श्री गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के 
साथ सम्बन्ध होने तथा सामाजिक, राजनेतिक 
बा शारीरिक-मानसिक उन्नति के प्रतिपादक 
तत्वों का उसके ग्रन्थों में सवेथा अभाव होने के 
कारण वह भी सावेमौमं नहीं कहला सकता 
यद्यपि उसके आचार-सम्बन्धी उपदेश बडे ही 
उच्च तथा शान्तिदायक्र हैं। इसी तरह अन्य 
` मृतमतान्तरों के विषय में भी बिना संकोच के 


वेदिक धम्मे के अन्दर. 'साबेमौम धम्मे? के 
युक्त पाँचों लक्षण पूणेतया चरितार्थं होते 
मची 
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सावंदेशिक 


-न कि दासियाँ | उन 
वा अग्निहोत्रा 


_ सबके साथ हमारे दशेन शाख तथा यो | 
` सम्बन्धी ग्रन्थ एक स्वर से वेदों को T, 


अप्रल १६६३ 

Ee ee 
agaa gar? (age ) इत्यादि मन्त्री द्वात 
स्पष्टतया मलुष्य मात्र के भ्रातृत्व की उद्घोषणा 
की गई है | इसमें जन्ममूनक किसी प्रकार दी 
च नीचता की कल्पना का प्रतिपादन नहीं। | 
मैक्समलर, वीवर, विलियम जोन्स इत्यादि | 
पाइचात्य विद्वानों ने मी एक खर से स्वीकार | 
किया है कि वेदों में वतेमान जाति का विधान 
हीं वेदों के अनेक मन्त्र मनुष्य सात्र के प्रीति 
gin ईरवरोपासना, अग्निहोत्र तथा परस्‌ | 
वृद्धि में सहायता करने का आदेश करते हैं। 


Shea aed में समाज की रचना न्याय और | 


समानता के सिद्धान्तों पर आश्रित हे) वण | 
व्यवस्था का आधार शुण-कमे पर हे । खिग 
पुरुषों की सहधमेणियाँ और अर्थान्विनियांहू | 


करने को किन्तु स्वयंत्ररादि 
का पूणे अधिकार भी दिया गया है। | 

ईसाई इत्यादि मतों के इतिहास के पृष्ठं 
+ जहाँ हम हिपेशिया, गेलीलियो, aay 
इत्यादि प्रसिद्ध दाशेनिकों और वैज्ञानिकों | 


किए गए अत्याचारी के wat से भराहुग्रा 
पाते हैं वहाँ वैदिक धम्मे के ग्रन्थी सें केह | . 


तर्क वा विज्ञान के acat का” विरोध नहीं वस्‌ 
अनेक अत्यन्त उच्चकोटि के वैज्ञानिक सिद्धाती 
का स्पष्ट प्रतिपादन है।इस बात को मह 
दयानन्द के अतिरिक्त बंगाल के gle 


विद्वान पं० सत्यन्रत mua, श्री परम शिव 


अय्यर इत्यादि बड़े २ विद्वान्‌ भी मानते ६। 


जहाँ अन्य मतों में धम्मे और दशेन शाख || ` 


विज्ञान के बीच में सदा विरोध रहा है 
Fea 


को स्वीकृत करते हैं और उन्हें सारे 


मण्डार बताते 


न केबल वेदादि पढत ।' ` 


HHA IDA 310, 2५ अ/प. 


5: Ta Bible in Indiaama प्रन्थ Ñ बेद में 
a 


द्वार प्रतिपादित asa aa विषय की अन्यमतों के 
my) ` द्जल्नग्रत्थोँ से तुलना करते हुए . आनन्द सागर मं 
री gia होकर कहते — 

हीं। | ~ Astonishing fact ! he Hindu 
यादि Revelation (vedas) is of all revela. 
कार tions the only one whose ideas are 
धान in perfect harmony with modern 
री ति. science as it proclaims the slow 
UR and gradual foundation of the 
| । 9010. : कि 
और । अर्थात्‌ बड़े आइचये की बात है कि सब 


ब | ईश्वरीय ज्ञानः समभे जाने बालेश्रन्यो में से 
खिया केवल वेद ही है जिसके सिद्धान्त विज्ञान के 
गांउ, सर्वथा अनुकूल हैं | 
ददन ह ` वैदिक धर्म्मं की सबसे बड़ी विशेषता यह 
ok) है क्रि यह शारीरिक; मानसिक,आत्मिक,धार्भिक, 
. सामाजिक, राजनेतिक सब प्रकार की उन्नति के 
प्रो) ततं का स्पष्ट निर्देश करता है। सम विकास 
इसको मूल मन्त्र है । वेदों में से इन सब विषयों 


नो के सेकड़ों मन्त्र उद्धृत किए जा सकते हैं। श्रद्धा 
को.प शौ A ae २ S Bae 

a भौर तक, ज्ञान ओर कमै, उपासना और त्याग; . 
a । लौकिक एवं पारलोकिक अभ्युत्थान (मोक्ष) का 
[वल सोना सुन्दर मेल वेदों के अन्दर प्रतिपादित है 
डी fest देख कर कोई भी निष्पक्ष विचारक 
a ' चक्रित हुए बिना नहीं रह सकता । अमेरिका 


_ कैसुप्रसिद्ध विचारक थोरियो वेदों के कुछ भागों 
के अनुशीलन के परचात्‌ इन सुन्दर शब्दों में 
अपने उद्गार प्रकट करते हैं : - | 

_ ‘What extracts I have read from 
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केउपसंदार में इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि... 


Coker 


सावंदेशिक _ 


the vedas fall on me like the light 
01 4 higher and purer luminary. 
which -describes a loftier course | 
through a purer stratum free from 
particulars {simple and universal. 
The vedas contain a sensible 
account of god. ` 


वेदों की प्रकाश-स्तम्म के साथ उपमा देते. | 
हुए थोरियो महोदय उनकी शिक्षाओं को पवित्र. 
सरल ओर सावभौम बताते हैं और उनके अंदर 
वे ईश्वरविषयक वर्णेन _ बुद्धिसंगत पाते हैं। 
. डा० जेम्स कजिन, डी० लिट जेसे युरोप के 
सुप्रसिद्ध विचारक Path (0?6८४०८नामक पुस्तक 


वैदिक आदश पर चलने से ही संसार फिर सुख- 
धाम बन सकता है । उनके अपने शब्द ये हैं :-- र 

“On the vedic ideal alone. ; 
is possible to rear a new earth in the 
image and likeness of the Eterna 
heavens (P. 60) द 

यह हर्षे की बाते है कि संसार के बड़े २ 
विचारक वेदिक धमे की सावेभौसता को & 
करने लगे हैं। © 

प्रत्येक आये को वेदों के स्वाध्याय का नित्य 
नियम बनाना चाहिए और आये विद्वानों 
वेदंविषयक उत्तम ग्रन्थ अंग्रेजी तथा अ 
प्रसिद्ध भाषाओं में प्रकाशित करने और सत्र 
अधिक अपने पवित्र जीवन द्वारा वैदिक 
प्रचार में तत्पर हो जाना चाहिए | 


[DROS A PR 


है अशान्ति के कारण 


K DEEDEEDEE 


देश में अशान्ति के अनेक कारण हें उनमें 
से भ्रान्त भी एक है और साधारण नहीं विशेष 
है । दो व्यक्तियों में परस्पर झगड़ा इस भ्रान्ति 
के कारण ही अधिक होता है । भ्रान्ति अधिकांश 
बाहर से नहीं आती मनुष्य अपने अन्दर से él 
उत्पन्न कर लेता है जो उसके q विचारों अथवा 
सन के विकल्पों से सामने उपस्थित हो जाते हें | 
यही परिस्थिति मनुष्य के ज्ञान के विषय में भी 
Sy ज्ञान क्या है? किसी बस्तु के सम्बन्ध में 
fear जो जानकारी प्राप्त हो वह ज्ञान है । 
` प्रश्‍न होता है कि क्या ज्ञान ओर विद्या दो भिन्न 
` बर्त हूं ? तो उत्तर होगा कि हाँ २ भिन्न वस्तुए हैं। 
एक कारण है दूसरा काये है जिससे जानकारी 
प्राप्त हो बह साधन कारण है जो जानकारी 

. प्राप्त हो वह ज्ञानया जानकारीकाये है। उदाहरण 
` के लिये लीजिये, एक रोगी है । डाक्टर साहब 
आते हैं देख कर वतलाते हैं कि रोगी को 
_बातज्वर है।यह बात डाक्टर साहब ने जिस 
. साधन से बतलाई वह विद्या है ओर जो वात 
__ बैतलाई कि Sat है यह ज्ञान है। दूसरी बात 
_ कमी किसी को संदेह हो जाता हे कि घी शुद्ध 
नहीं हे तो वह परीक्षा के लिये भेजा जाता 
है । परीक्षक उस को देख कर बतलाता है कि 
शुद्ध है या अशुद्ध । उन के बतलाने पर जो 
- जानकारी हुई वह ज्ञान परन्तु जिस साधन से 
इन्होंने घी को शुद्ध या अशुद्ध जाना वह विद्या 

है ।महर्तिं स्वा० दयानन्द सरस्वती जी ने सत्याथ- 
[श के सप्तम समुल्लास में यही लिखा हे 
“वेत्ति यथावत्‌ तत्वपदार्थस्वरूपं यया सा 
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ý ant 


_ का साधन मनुष्य को बुद्धि के रूप में दिया! | 


Na &६ 


श्री स्वामी अखिलानन्द सरस्वती | 


A SS ESPEN EE Oe 


बत्‌ जाना जाय वह विद्या है । इस प्रकार ज्ञान 
ओर विद्या में कार्य कारण का अन्तर है । ज्ञान | 
दो प्रकार का होता है एक स्पामाविक ज्ञान और | 
दूसरा नैमित्तिक ज्ञान। स्प्रामाविक ज्ञान का |' | 
ज्ञाता के साथ समवाय सम्वन्ध होता है और 

नेमित्तिक्र का असमवाय सम्बन्ध होता है) | 
अर्थात्‌ स्त्रामाविक ज्ञान कभी अपने द्रव्य से 
प्रथक नहीं होता परन्तु नेमित्तिक ज्ञान किसी | 
निमित्त के आने पर उत्पन्न होता हे ग्र |. 
निमित्त के हट जाने पर ज्ञान भी हट जाता है। 


आत्मा का ज्ञानस्त्राभाविक है या नेमित्तिक) | 
विचारने पता चलता है कि ज्ञान को प्राप्त | 
करने की शक्ति तो स्वाभाविक है परन्तु ज्ञान | 
नैमित्तिक है । यदि ऐसा नहोता थर ज्ञानस्त्रामाः | 
विक होता तो संसार में विचार-भिन्नता न होती | 
क्योंकि विचारों पर मनुष्य के ज्ञान का ही | 
प्रभाव होता है। मनुष्य के ज्ञान की भिन्नता | 
उसके कर्मों से प्रत्यक्ष है । इसलिये मनुष्य का | 
ज्ञान मित्तिक है जो किसी निमित्त से saat 
प्राप्त होता है ।. 


देखा गया हे. और इतिहास भी सादी दै. 
कि यदि मनुष्य को साधन ( निमित्त ) प्राप्त न 
हो तो उसको, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नही 
हो सकता । ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही परम 
पिता परमात्मा ने मनुष्य को साधन रूप ज्ञाते 
न्द्रिया दी हैं जिनके द्वारा वह ज्ञान प्राण 
करता है। इस ही प्रकार ज्ञान प्राप्त करने 
लिये ज्ञान के कारण विद्या को भी प्राप्त करने 
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BS CT ००२ 
बुद्धि से ही मचुष्य विद्या की प्राप्ति करता है । 
ज्ञानेन्द्रिय के लिये बाह्य जगत्‌ 
में परमपिता परमात्मा की ओर से साधन उप- 
स्थित Por गये हैं अन्यथा मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ 
pais रहतीं । जैसे आँखों के लिये बाह्य जगत्‌ 
में यदि सूये न होता तो आँखों से कुछ न दीखता 
आर आँखें बेकार रहतीं। इसी तरह बुद्धि के 
लिये मी परम ता परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ 
में वेद विद्या का देना आवश्यक्र जान कर 
ऋषियों के द्वारा मनुष्य मात्र के कल्याण के 


लिये और बुद्धि के साथेक बनाने के लिये वेदों 


की विद्या हमें दी जिसका दिया जाना अत्यंत 
आवश्यक था | 
संसार में देखा nn है कि जो मनुष्य जन्म 
का बहरा है, बह गू'गा भी अवश्य होता है। 
जिससे स्पष्ट होता है कि बिना दूसरे की बात 
को सुने हुए कोई मनुष्य बोल नहीं सकता। 
जिस प्रकार एक mia में पैदा हुआ बच्चा 
फ्रॉतीसी भाषा बोलता हैं, अमरीका में पेरा 
हुआ बच्चा अमरीका की भाषा बोलता है ओर 
भारतंवषे में विभिन्‍न भागों के मंतुष्य अपनी 
विभिन्‍न भाषायें बोलते हैं क्‍योंकि अपने 
माता पिता से विभिन्‍न भाषायें सुनते हैं वे उनके 
अतिरिक्त दूसरी भाषायें बोल ही नहीं सकते 
जब तक कि वे किसी से दूसरी भाषाये न सुने | 
जिसका अर्थ स्पप्टहे कि मनुष्य केलिए बिना सुने 
ओर बिना सिखाये ज्ञान प्राप्त करना तो असंभव 
है, कोई भाषा भी नहीं बोल सकता । और इस 
लिये मानना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में परम- 
पिता परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिये, 
अपनी भाषा भी दी और विद्या भी दी ताकि 
मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ और बुद्धि साथेक हो | 
सक . ओर अपने विचार. भाषा द्वारा 
व्यक्त कर्‌ः सके । ` sae? Beep कते St 
` परमपितां परमात्मा न्य 


सांबंदेशिक 


बोली तो बह्‌ हो सकती थी जो बह पेदाय 
Sorre nag चर वा त eee) 
यिकारी दै, दयाल अनेक मनुध्यो ने जांच की कि पता लगे संस 


है ओर समस्त प्राणियों को उनके कमी का O 
फलदण्ता है इसलिये भी मनुष्यों को सृष्टि के . 
आरम्भ में यदि कोई नियम, कानून या विधान _ 
न देता तो मनुष्यों को उनके कर्मों का दण्ड देना 
न्याय संगत न होता | सृष्टि के आरम्म में वेद 
विद्या को देकर मनुष्य को बतलाया कि उसका 
क्या कत्तेव्य है और क्या अकत्तेव्य हे । इतना 
ही नहीं अपितु समय समय पर और आव्यकता | 
पड़ने पर पाप करने से पूर्व पाप करने का बिचार | 
लाते ही भय शंका और लज्जा की अनुभूति करा 
के मनुष्य को सचेत करता है कि वह पाप न करे | 
औँ इस प्रकार परमपिता परमात्मा की विद्या 
प्रत्येक प्राणी के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
किम्हीं किन्हीं को भ्रम है कि परमात्मा की 
दी हुई az fia की संसार को आवश्यकता न थी | 
न है और जिन वेदों को आप ईश्वर की रचना 
बतलाते हैं ag ईश्वरीय नहीं हें, वह सब मनुष्य 
की रचना हैं । जिन लोगों को यह भ्रम है उन 
यह सोचना चाहिये कि मनुष्य इतनी उन्नति 
हो जाने के पश्चात्‌ भी आज तक कोई ऐसी 
देन न दे सका जो वेदों के अतिरिक्त हो और | 
वेदो से उत्तम हो अथत्रा वेदों के समान हो। | 
तब किस तरह यह अनुमान किया जा सकता 
कि वेदों की रचना मनुष्यकृत है। मनुष्य जब 
भाषातक किसी दूसरे की सहायता के चिना न 
बोल संकता,मतुष्य की भाषा भी अपनी नहीं तो 
मला ज्ञान अथवा विद्या उसकी अपनी हो सकती 
है यह कितनी भ्रम मूलक कल्पना दै | क्या कोइ 
संमार का प्राणी बतला सकता है कि मनुष्य 
बाणी क्या है ? इस समय संसार में जितनी 
बोलियाँ बोली जाती हैं वे सब उन उत्त देश 
की बोलियाँ हैं जो उनके पेदायशी (जन्म < 
देश में या प्रान्त में बोली जाती हैं । सलु 


a ——“‘ 
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- geas 
इन्द्रियों के 


की कोई अयनी स्वाभाविक बोली हे 0 असी रिया 
राजा बानीपाल ने १ बच्चे को जंगलमें रखा। 
सक्रो पालनेवाली दाई गू गी रखी गई थी! RaT 
के पठचात देखा कि बच्चा कुछ नहीं बोलता हे 
इसी प्रकार अकबर ने परीक्षण कराया परिणाम 
बही था कि बच्चा कुछ नहीं बोल सकता, जब 
तक कि वह कळ सुने नहीं | जसा खुनता | बसा 
ही बोलता है न सुने न बोले । इससे सिद्ध है कि 
सृष्टि के आरम्म में परमंमिता परमात्मा ने बोली 
सिखलाई जो मनुष्य की बोली बनी ओर 
पञ्चात्‌ मठुष्यो ने उसमें अनेक परिवतन कर 
लिये और अत्र इतने हैं कि एक एक प्रांत में भी 
$ बोलियाँ हो गई--ऐसी अवस्था में यह 
चार करता कि वेद मनुष्य की रचना है जो 
स्त विद्याओं का खजाना (कोष) हे कितनी 
ड़ी.भूल है? - 
किन्हीं क्रिन्हीं का विचार है कि मनुष्य 


तजुरबे से (sana से) उन्नति करता है और 
वेदों का अनुभव करते करते इतना ऊंचा. 


परमात्मा Peat इंद्रिय का विषय नहीं कोई साधन 
मनष्य के पास नहीं जिनसे वह परमात्मा का 
अनमवकर सके | अनम पर सृष्टि उन्नति मानने 


वालों का विचार हे कि सृष्टि आरम्भ में gat | 


की थी । यदि इसको सत्य मान लिया जावे तो 
मूर्बी से वेदों जैसी विद्या उनके अनुभव के 
आधार पर प्रकट हो जावेगी-यह अनोखी 
कल्पना है जो feal प्रकार भी सत्य नहीं हो. 
सकती और मानना पड़ेगा कि ईइवर ने आरस्म 
में वेद बिद्या दी उसी से संसार में ज्ञान फेला 


है और संसार में जहाँ कहीं मी सत्य ज्ञान है 


बह वेद विद्या के आधार पर ही है । 


संसार में आज तक ऐसी. कोमें हैं. जो पढ़े 


लिखे मनुष्यों के सम्पके में नहीं आ सकी हैं. 


ओर जिनको अपने को उन्नत करने का अवसर 


प्राप्त नहीं हो सका हे, अपने में कोई उन्नति. . 
नहीं कर सकी हैं और अत्यन्त मूखे हैं। यदि 
मनुष्य बिना सिखलाए स्वयं उन्नतिकर सकता तो 
केसे आज इस अवस्था में पड़ी रहती अतः. 
` यही मानना सत्य है कि परमात्मा ने सृष्टि के . 
“sea में मनष्य को वेद विद्या दी, भाषा दी 


मे और देना आबइयक था। 


या जा सकता है परन्तु जब कुछ न हो 


1 (तजुरबा) किस को उन्नत करेगा | 
लो कि संसार में:रह कर किसी संसारी 


जान ले और उस पर कछ अनुभव करे 


-Agaa दूसरे पर किस प्रकार 
क्योंकि. उनके पास कोई भाषा नहीं 
तिरिक्त संसारिक, वस्तु. हमारी 


एक ओर विचार भी संसार में फोला हुआ 
है जिसका नाम विकासवाद है। इस सिद्धांत | 


के मानने वालों का बिचार हे कि संसार के 


आर्म में एक ही वस्तु थी जो स्वयमेव विकसित. 
` होते होते यह समस्त संसार बन गया । अर्थात्‌ | 
` वही वस्तु आज इतने भिन्न रूपों में और भिन्न | 
_बिचारों में संसार में उपस्थितः हे जितनी कि. 
संसार सें वस्तु हैं ओर बिचार हैं । यदि यह सत्य 
है तो प्रथम संसार में विषमता नहीं होनी चाहिये, 
कारण यह कि. एक ही. बरकु का. समस्त संसार 


all SS SS SS a < fan 
विषय हैं कुछ मनुष्य को इनसे 
मिल सके । परन्तु आत्मा और परमात्मा के. 
सम्बन्ध में मनुष्य कड नहीं कर सकता । आत्मा - 


Ave FRO ge SLAM 


asa १६६३ 


gr अत पाप SE अप घन रक< 


परिणाम है। विषसता का एक वस्तु में कारण 
उपस्थित नहीं है । एक वस्तु जब दूसरी अस्तु में 
अपने अस्तित्त्र को खो देती है और इस प्रकार 
परिवर्तन के बाद दूमरी वस्तु भी अकेली ही रह 
जाती है । यह दूसरी वस्तु जब परिवतेन में आती 
है और तीसरी वस्तु में परिवर्तित होती है तो 
पहली के समान यह दूसरी भी अपना अस्तित्व 
खो देती है । अब तीसरी भी दूसरी के समान 
अकेली है और इसी तरह चाहे जितने परिवर्तन 
होते रहें वस्तु एक ही रहेगी । परन्तु संसार में 
अमैकता है अतः यह सिद्धांत मानने योग्य 
नहीं है । 


यह निरिचत सिद्धान्त है कि अभाव से 
भाव नहीं होता और भाव से. अभाव नहीं होता | 
जब संसार में केवल एक ही वस्तु थी और कछ 
नहीँ था तो संसारमें जितनी वस्तुए'आरम्भ में थी 
उतनी ही संसार में सदा रह सकती थीं | कारण 
ag कि अभाव से भाव नहीं हो सकता । वस्तुये 
बढ्ने के लिये बाहर से कोई चीज आकर मिलनी 
चाहिये ताकि वह परिमाण में बढ़ जाय | परन्तु 
जब संसारमें सिवाय एक बस्तुके कुछ था ही नहीं 
तो बस्तु नहीं बढ़ सक्रती। अतः यह्‌ सिद्धान्त 
मानने योग्य नहीं । तीसरी बात यह कि संसार 
के अन्दर प्राकृतिक वस्तुओं में भी इतनी 
विभिम्नता है कि उनमें की अनेक दो वस्तुयें 
कभी एक नहीं हो सकतीं | तब यह किस तरह से 
मान लिया जाय कि एक ही वस्तु से परिवर्तित 
सोना भी है और काठ भी है। उसी वस्तु का 
परिवर्तित रूप अमृत भी है ओर विष भी है जो 
अम्भ हे इसलिये यह सिद्धान्त अमान्य है | 


चौथी बात यदि az किसी प्रकार से माना 
भी जा सके-कि एक बस्तु से बिकसित (saa) 
“९ सारा संसार है जिसमें अनेक aai हैं तो 
"ह बतलाना कठिन हे कि जू' और खटमल 
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अथवा जानवरों के बदन पर चिपट कर उनका 
खून पीकर जीवित रहने बाली चिड्चिडी उन 
जानवरों के naa पेदा होती हैं जिनका किः 
वे खून पीकर जीवित रहती हैं तो क्या यह माना 
जाय कि खटमज ओर जू या चिड्चिडियाँ 
TH से या मनुष्य से उत्तम अवस्था की हँ । यदि 
नहीं, तो इनका मनुष्य ओर पशुओं के पर्चात्‌. 
उत्पन्न होना विकासबांद के सिद्धान्त का खण्डन . 
करता है | 2227 
कहीं कहीं इसका स्पष्टीकरण कुऊ लोग इस ह 
प्रकार करते हैं कि कु aT मसलन जू, az- 
मल ओर चिड़चिड़ी जिस वस्त से विकसित 
होकर आ रही हैं ओर जिन वस्तुओं से विकसित 
होकर के मनुष्य और पशु हुए हैं दोनों की प्रथक 
शाखाये हैं। एक शाखा जिससे q, खटमल 
आदि हैं उनके विकास को बीच में कुछ बाधा 
पड़ी ओर विकसित होकर उन शाखाओं से पीछे 
रह गई जो शाखाये कि विकसित होकर मनष्य . 
तक पहुंच गई' परन्तु इस स्पष्टीकरण में यह दोष 
है कि विकास को रोकने के लिये जो बिरोधी | 
वस्तु बीच में आती है बह असल तत्व के जिससे 
कि सब वस्तयें बननी आरम्भ हुई हैं उससे . 
भिन्न कोई वस्तु होनी चाहिये । अन्यथा विकास 
रुक नहीं सकता । इसलिये यह स्पष्टीकरण 
संतोषजनक नहीं और सत्य नहीं । इसके अत्ति: | 
रिक्त इसलिये भी सस्य नहीं कि एक ही चीज 
की स्वयमेव इतनी maa हो जायं जो एक 
अन्धी वस्तु की बताई जाती हैं । | 


एक और विचार का भी समाधान इस | 
थियोरी में नहीं होता कि संसार में सबसे पहली 
चीज जिंससे विकास आरम्भ हुआ हे यदि बह 
जड़ थी तो संसार में. चेतन्यता कहाँ से आई 0 | 
ओर यदि बह प्रारस्सिक वस्तु चेतन्य थी तो 
aga कहाँ से आ गई? जबकि संसार में ये | 
दोनों विरोधी तत्व स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होते. 


CC-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ३ a 
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` दृशनन्द की सबसे बंडी देन. `. 


(श्री डा० qaa शर्मा सिद्धा 


(ee गा 


यों तो ye देव दयानन्द की विश्व . कै 
faa, मानवता के लिये, भारत के लिये, हिन्दू 
जाति के लिये प्रौर घमं एवं भाषा तथा भारतीय 


सभ्यताके लिए प्रतेकों देन है,लेकिन भारतीय जनता 


Aaa al at दासता के इस प्रन्धकारमय युग 


में ऋषि दयानन्द.की सअसे बडी देन मैं भारतीयों 
में qaa प्राचीन गौरव एवं राष्ट्रीयता की चेतना 
को मानता हूँ जिसे ऋषि दयानन्द ते हमारे हीन- 
_ भावनाच्छादित हृदयो में किर से जागृत किया और 
| जिसने प्रोफेसर म समूलर gal से नत मस्तक 
होकर कहलवा दिया कि ससार में सभ्यता का 
प्रादि केन्द्र भारत है, संसार का गुरु भारत है 
झोर ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन 
तम प्रन्थ है “इत्यादि । अपने ‘India What 


Can It teach Us” नामक ग्रन्थ में प्रोफेसर 


= मंत्समूलर ने उदार हृदय से इस प्रकार के. उद्गार 
` अनेक स्थानों पर प्रकट किये .हैं। g 

` पाइचात्य इतिहासकारों ने लिखा था कि नई 
दुनिया (प्रमेरिका) का पता सबसे qå कोलम्त्र 
ने सन्‌ १४६२ ई० में लगाया। उससे पहले लोग 
प्रपेरिका को जानते ही न थे। लेकिन ऋषि 
दयानन्द ने अपने HAL ग्रन्थ “AT प्रकाश ! 


स्तं वाचस्पतिं एमं ऐ डी लिट, AF मेर) 


AA 


के एकादश समुल्लाम के प्रारम्भ में ही लिखा था 
कि प्रमेरिका में राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
के पूर्व aga गये थे Me वहां के राजा बन्रवाहुन 
ग्रपेरिक्रा से प्राकर राजसूय यज्ञ में मम्मिलित हुए 
धे । जेते चीन के राजा भगदत्त, ईरान के राजा 
हल्य और यूरोप के राजा बडा नाक्ष afeafaa हुए 
थे । प्राज के पुरातत्व वेत्ताओं ने अपने अन्वेषणों 
से ऋषि दयानन्द की बात को कितना सप्रमाण 
सम्पृष्ट किया है इस का एक ही प्रमाण यहां 
पर्याप्त होगा जो उपराक्त श्रमरिका की खोज के 
सम्बन्ध में ही हैं:-- : 

gjo tad गोल्डन (वियना) एवं डा० एकोम 


(ल्यूयाक) ने लिखा है- “अब समय श्रा ग्या है न» 
जब हम किसी भ्रम में से न रहकर पहली पदी ते | 


बारहवीं संदी (फोलम्बस के वहाँ एहुँचने के १४०० 


र्ष पूर्व) तक के भारत AT प्रमेरिका के सम्बन्धों | 


को स्वीकार करे w 


इसी प्रकार मयदेश'मंके 'को) के विदेश मन्द्रा | 
लय ने ait हाल में जो वहाँ का इतिहास प्रकाशित | 


कराया है इसमें लिखा है, “इस मदोद्वोप में जिसका 


नाम बाद में प्रमेरिका पड़ा जो लोग सबसे पहले | 


प्राये वे भारत से चलकर भीषण समुद्री जल 


हैं । इसलिये भी यह सिद्धांत अमान्य है | 
मनुष्य का ज्ञान जो स्वाभाविक हे वह इतना 


अल्प हे कि जिससे उसका संसार में काम नहीं 


चल सकता आर उसको नेमित्तिक ज्ञान प्राप्त 


रना अनिवाये होता है । यदि सृष्टि के आरम्भ 


परमपिता परमात्मा वेद. विद्या न देते तो 


मनुष्य दुनिया में जीवित रह सकता यह सुंदिरध,' 


है | इसलिये सिद्धांत यही है कि मनुष्य को परम 
पिता परमात्मा की ओर से सृष्टि के प्रारम्भ में 
वेद विद्या का feat जाना अत्यन्त BART 
है । और इस ही लिये परमप्रिता परमात्मा 

मनुष्य के कत्याण फे लिये वेद विद्या क 


उपदेश .द्या। . 


as dad 4A a wm 4. 


gra १८६२ 


qaii पर होकर ्राये o इसी प्रकार मे 
१६ वीं सदी में मय देश में (जहां का मय दानव 
ही जिसते TEN का राजभवन बनाया था) जितने 
मन्दिर और भवन भिजे उनमें सब्र से बड़ा शिव का 


eae था जिसमें सात मंजिलें और १००० पे 


म र 
था प्रर्धिक खम्मे थे मयदेश के राष्ट्रीय प्रदुभुतालय 
यज्ञ याजियम) में संगमरमर का एक बड़ा अंडा रखा 
हुन है जो वेदों में बशित ब्रह्माएंड का प्रतीक प्रतीत 
हए होता है । एक 'ग्रष्टचक्र” कलइर भी रखा है। 
राजा तिहासन पर “सूर्याकार' थाली श्रकित है ` 
हा ह “हासत” तथा पद्मातत बिल्कुल भारतीय 
षणो हा के हैं vè भारतीय मक्षु चमनलाल 
माण जी ने प्रपती मेक्सिको यात्रा के समय देखा था। 
यहां | इती प्रकार दक्षिणी अमेरिका के प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
73 | देश पीह में ' इस्का'' (सूर्य वशी; लोगों के अन्तिम 
। ब्रह्मणा राजा को जब स्पेनवासी वहाँ पहुँचे तो 
एडौग | vet fadaat पूर्वक मार डाला था, तत्र उमक्री 
याह ` चारोंरानियां सतो हुई थीं : उसे ''नाग लोक” 
दी पे भी कहते थे वहां ER मन्दिरों” के श्रवशेष ग्रब: 
| तर विद्यपान हैं T स्तम्भों पर 'मिथिला"' afa 
a | T भी लिखे मिलते हैं। केलीफोनिया के इति- 
| हासमेंलिवा है कि पाँचत्री शताब्दी में बौद्ध भिक्षु 
on n मारत से हो वहाँ गये थे । गरूड भ्रौर 
a | ताग के चित्र मय देश के प्राचोन भडों प्रौर सिक्कों 
a पर अ्रत्र तक प्र कित'मिलते हैं। 
T = po पुष्ट प्रमाणों के होते हुए कौन 
eT aR जो ऋषि दयानःद की एकादश समुल्लास 
a मे लखी गई इय बात को स्वीकार न करे 
ee कोलम्बस से पूर्व भारत का सम्बन्ध प्रमेरिका 
नभा “ee था और भारतीय सभ्यता एवं 
बय || पुणा ड के fae और अवशेष ग्रब तक वहां 
पूण रूपेण विद्यमान gt 
जिस बात को मैं ऋषि दयानन्द की सबसे 
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बड़ी देन कहता हुँ- राष्ट्रीय गौरब की चेतना कोः 


gotri 


g 
शिक . कज 


पुनर्जागृत करना, उसको श्री पंन्जवाहर लाल नेहरू 
जी ने aà प्रसिद्ध ग्रन्थ विश्व इतिहास की झलक” 
में इस प्रकार लिखा हैः 

“ऋषि दयानन्द ने रूढ़ियों का खंडन किया, 
जाति पाँति से युद्ध छेड़ा और फिर आयं समाज 
ने राष्ट्रीयता का रंग लेकर बन पकड़ा 
श्री Fo एम» मुंशी क शब्दों में भारत में राष्ट्रीय 
चेतना के सर्वप्रथम स्वप्नद्रष्टा ऋषि दयानन्द ही 
थे | इपमें तनिक भी पन्देह नही । 

इसोलिये प्रत्र भारत का सांस्कृतिक गौरव 
ग्रौर प्राध्यात्मिक मान विश्व के विद्वानों पर पूर्ण 
रूपेण प्रकट हो गया है faan ताजा प्रमाण 
डेनमाझ की विश्व शान्ति परिषद में ग्रध्यक्ष पद 
मे दिया गया डा० जटस्क का वह भाषणा है जिसमें | 
उन्होंने mra वेज्ञानिक्रों और विद्वानों को 
सम्बोधित करते हुए कहा था: -- RR 

“O you scholars of the Earth if you 

desire to keep the atmosphere of |. 
world calm and quiet, then go to 
the saints of India. Sit at their feet 
and learn divine wisdom from their 
holy lips? अर्थात्‌ “ ऐ yaa के विद्वानो, 
ग्रगर तुम ससार के वातावरण को शान्त एवम्‌ 
गम्भीर रखना चाहते हो तो भारत के स्तो के 
पास जाप्रो, उनके चरणों में बेठो रौर उनके पवित्र. 
झोठों से ईश्वरीय ज्ञान को सुनो और सीखो।”® | 

यह है ऋषि दयानन्द का संसार पर जादू जो 
अपने प्राप बोल रहा है । जो भारत AA कहा 
जाता था, उसके गौरव- की पुनः प्रतिष्ठा कराने 
वाले गुर्‌ देव दयानन्द को मेरा बारम्बार प्रणाम | 
है । 

गुरु देव दयानन्द को मेरा प्रणाम gI 

भारत को “सूयं” सम बनाना जिनका काम है॥ | 

$ 


1 |?" 


श्री do भगवान्‌ स्वरूप जी त्याय मुषण 
` उपप्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान का एक 
लेख परोपकारी! मासिक पत्र दिसम्बर १६६२ के 


था इस भ्रान्ति का निवारण” शीर्षक मुद्रित gal 
है। 
तें इस लेख से सहमत नहीं हं । महि ने 
` ऋग्वेद का विस्तृत भाष्य पूरा नहीं किया इतना 
alta लेख का होता वह ठी था। पर लेखका 
_ शीर्षक कुछ और है ग्रौर लेख किसी श्रौर विषय पर 
` है उस विषय का ही विवेचन मैं करता हुँ । यजुवद 
भाष्य के प्रारम्भ में जो यह लिखा है कि ऋग्वेद 
भाष्य को समाप्त करके यजुवंद का भाष्य करता हूँ। 
` यह प्रश्‍न तो To भगवान स्वरूप जी ने उठाया पर 
| कऋषिकी प्ति का उत्तर त देकर चतुर्वेद विषय 
सूची ग्रादि पर लेख लिख चले । : 
¢ साथ ही यह भी घ्यान रखना चाहिये कि go 
 भावानूस्वूप जी परोपकारिणी सभा के वेदिक- 
 यग॒त्त्रालय के मुख्य कार्यकर्ता है पर उन्होंने ATA 
नाम के साथ लेख में उस सम्बन्ध को प्रकट नहीं 
fan aga उपप्रधान ara प्रतिनिधि सभा राज 
स्थान लिखा जिससे उनके लेख को कोई परोपकारि 
. णी सभा का पक्ष न समझ ले यह उन्होने प्रच्छा ही 


O मैं लेख में प्रकट करूगा। . | 

परोपकारिणी सभा महि की उत्तराधिकारिणी 
सभा है जिस का काम महषि की प्रत्येक वस्त की 
चाहे वह ग्रन्थ हो या सामान यथास्थित रक्षा करना 


ग्रन्थ सुरक्षित हैं जिन का विस्तृत वरान मैं 
मारता हग - 
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महि के वेदभाष्यों की सही स्थिति 


[ana श्रीयुत do विश्वश्नवा: व्यास, नेंदमन्दिर देहली | 


अङ्क में “महषि ने ऋग्वेद का पूरा भाष्य क्रिया 


_ सै जब मैंने महषि के समस्त हस्तलेखों कः बहुत 


किया । परोपकारिणी समा की क्या स्थिति है यह. 


आग्रह करता रहा कि उसका फोटो हो जाना | 
' चाहिये । परोपकारिणी सभा कै प्रधिकारी बहुत 
` समभार और गम्भीर स्वभाव के सदा रहे हैं Te 
कोई ऋषि भक्त बन कर धोका तो दे सकता है पर 
` वे स्वयं भावुकता में श्राने वाले नहीं हैं । ze १ 


करवा लिया है परन्तु प्रथम पृष्ठ का. फोटो होने a 


यह लेख परोपकारी' में छपना चाहिए था परन्तु यत gaat चाहिए था परन्तु यतः यह म्रालोचनात्मक नहीं है परर प्रक प्रलोचनात्मक नही है और आवशयक .. 
ुचताश्रों से सम्बद्ध है ae: 'सावंदेशिक' में प्रकाशित किया जा रहा है सपादक] 


“agia विषय सूची” 


बि के तोन प्रयास वेद मन्त्रों की व्याख्या कार 
सम्बन्ध में है उनमें सवे प्रथम चतुर्वेद विषय 


है और दूसरा प्रयास बिस्तृत भाष्य तथा ती 

प्रयास वह्‌ वेद भाष्य है जो छपा sar विकता है। 
वेइ का भाष्य करने में सब से भ्रधिक कठिनाई यः 
है कि प्रथम यह मालूम हो कि इस मन्त्र में कि 
विषय का वणान है । यह काम मनुष्य की शक्ति ३ 


परे है । ऋषि हो जान सकते हैं कि किस मन्त्र में 
किस विषय क] वएांन है । किसी ऋषि द्वारा यहः ` क्तः 
बता देने पर कि इस मन्त्र में age विषयका शास्त्र 
वणान है फिर तो पण्डित लोग भी उस मन्त्र वौ. | 


टीका लिखने का कुछ प्रयास कर सकते हैं । 


महषि की बहुत बड़ी देन इस सम्बन्ध में है | 
कि उन्होंने चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र के. सम्बध | [TR 
में यह पूरा लेख हमें दे दिया कि किस मन्त्र में किसे | 
किस विषय का वणान है। मेरी सदा संमति यह 


रही कि महबि क इस ग्रेन्थ को छपवा देना चाहिये। 
रोपकारिणी सभा के संग्रह में स्वर्गीय पज्यपाद |. 
द वान बहादुर हरविलास शारदा जी की ग्रतुकम्पा 


समय ah कई वर्ष समत्र समथ पर निरीक्षण 
क्रिया तब यह ग्रन्थ जरांजीशां था । कागज गल गया 
था और चिपक गया था उपी समय से मैं निरन्तर 


उस ग्रन्थ के “महत्त्व को समझकर उसका फोटो ' 


पे DE - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साबंदवेशिक 


| ee 
= 


७ 


` वहाल २३ 


| ई ai है जो वेद भाष्य की तीनों स्थितियों का 
स्पा ` क्रारणा परिचायक है। मैने इस प्रथम पृष्ठ के फोटो 
। (राते की ओर भी परोपकारिणी सभा के लोगों का 


ao C aaria किया है क्योंकि मैंने उस प्रथम 
1 ह। | पृष्ठ के उद्धरण AIA महर्षि वेद भाष्य के प्रदीप 


ई यह | में दिये हैं । 


कित. | वरोपक़ागिशी सभा योग्य विद्वानों की समति 
क्त पे | लेकर ही महि के प्रत्येक ग्रन्थ के सम्बन्ध में पग 
त्र मै उठाती है । योग्य विद्वान्‌ की परिभाषा अलग २ हैं। 


1 यहः : क्वितना ही बड़ा व्याकरण का विद्वान्‌ हो कर न्याय- 


यका शास्त्र न पढ़ा हो तो यह न्यायशास्त्र के विषय में 
ह. की: बालक है । परोपकारिणी सभा ने बहुत योग्य 

5 व्यक्तियों से उस चतुर्वेद विषय सूची के सम्बन्ध में 
में है 5 परामशं लिया | वे विद्वान्‌ बड़ी बड़ी उपाधियों से 
उ | विभूषित थे परन्तु उन्होंने न कभी : महषि (का वेद 

ग्ध. 

ङ्त भाष्य पढ़ा alt न आगे भी पढ़ने की कोई इच्छा 
a 5 रखते हैं उन्होंने सलाह दी कि इवको छापने की 


हे "आवश्यकता नहीं है । योग्य विद्वानों को सलाह इस 
हिये। । समय मान ली गई. है । 


कप ` यदि यह चतुर्वेद विषय सूची प्रारम्भ में ही 
z a | छाप दी गई _हीती तो do क्षेमकरणदास त्रिवेरी 
क्षण | जिन्होंने प्रथव॑ वेद X भाष्य किया इस के ग्राधार 
a i प्रथवे वेद के मंत्रों का भाष्य करते और do 
ian सी राम स्वामी जिन्होंने पूर्ण सामवेद पर भाष्य 


किया वे भो इस aad 

tal चतुवद विषय सूची में सामवेद के 
a aka विषयों को महषि के आधार पर लेते 
= ह जिन दो विद्वानों ने मर्हाष के किये ऋग्वेद 
| के आगे से वेद भाष्य को करना प्रारम्भ 


र. 
है पर किया वे महामहोपाध्याय do आयेपुनि जी तथा 


फोटो fr प° शिवशकर काव्यतीथ भी agaa विषय 
aa Be ही उन मन्त्रों का विषय लेकर भाष्य करते 
a “fas महुषिभक्त पुवे विद्वानों के वेद भाष्य 
पि a के आधार पर हो जाती । पर 
cE ee को इस वेद 
Bera, इस चतुवद विषय सूची का 
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“ विस्तृतभाष्य ” . 

: चतुर्वेद विषय सूची का निर्माण सम्बत्‌ १६३० 
में महषि ने क्रिया जब वे ऋषि बने। उस को बत्ता 
कर वेद का विस्तृत भाष्य महषि ने किया वह भी 
ait तक बिना छुपा परोपकारिणी सभा के पास 
सुरक्षित है । उन्हीं योग्य विद्वानों ने जिन्होंने न कभी 


महषि का वेद भाष्य पढ़ा है और न पढ़े गे परोप: । ; 


कारिणी सभा को यह सलाह दी है कि इस को भो 
मत छपो । श्री मान्यवर qo भगवान्‌ स्वरूप जी ने 
चतुर्वेद विषय सूची का नाम अपने लेख में महेषि 
को नोट बुक रखा है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि 
महषि के विस्तृत वेदभाष्य का नाम महषि का बही 
ख ता रख दें। क्योंकि न किसी की नोट बुक छापी 
जातो है और न feat का बही खात! छावा 
जाता है। 

` ` महर्षि का मुद्रित भाष्य › 

जो ग्राज कल महर्षि का मुद्रित वेद भाष्य है 
वहमहषि का तीसरा प्रयास है । प्रथम प्रयास में 
चतुर्वेद विषय सूची उन्होंने पुरी लिखी पर विस्तृत 
भाष्य करते करते यह विचार कर छोड़ दिया कि 
इप प्रकार विस्तृत वेद भाष्य का कार्य ४०० चार 
सो वर्षे में पूस होगा और मैं (महषि दयानन्द 
सरस्वती) सौ वर्ष के प्रन्दर मर जाऊगा अतः 


मध्यश्रेणी का भाष्य करना आरम्भ किया जो वह | 


भी यजुर्वेद का प्रा और ऋग्वेद का अधुरा हो 
पाया । वइ परोपकारिणी सभा छापती ही है 
चतुर्वेद विषय सूचीः और विस्तृत वेद भाष्य 


को सलाहकार नहीं छापने देते | परोपकारिणी | 
- सभा के लोग क्या करे आखिर वे विद्वानों से ही 


सलाह लेंगे । वह समय भी ग्रावेगा जब परोप- 
कारिणी सभा को ऐसे भी सलाहकार मिल मे जो 
उन दोनों को छापने की सलाह देंगे यह आंदोलन 
का विषय नहीं है। 


जब कि फोटो करा कर कायज रख दिये जाते - 


(ष पृष्ठ २५ पर) 


— 
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छै 


3 साबंदैशिक अप्रेल १६६३ | 


raat से भारत को स्वाधीन 
कराने के बाद महात्मा ATA ने भारत में जिस 
शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की उसका प्रमुख 
उन्होंने aaya को बनाया | चाशा स्वयं इस 
बिशाल साम्राज्य के प्रधान मंत्री थे । उस युग में 
प्रधान मंत्रो का सम्बंध श्राज की भांति प्रशासनिक 
कार्यों से सीधा नहीं होता था। वह राजा पर एक 
प्रकार का श्र कुश रखता था । TAN मत्रो चाणक्य 
ने, यह aag (कि राज्य का उद्देश्य है कि प्रजा 
सुख में रहे, इम सुव को प्राप्त करते ५ उपायों 
का वर्णन प्रपते विश्व-विख्यात ग्रन्थ कौटिल्य श्रथ 
शास्त्र में किया है । यह उपाय वेदिक शिक्षा से ही 
जानकर उन्होंने बताए हैं। 
(१) सुखस्य मूलम्‌ धर्मः 

विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि सुख,का 
मूलाधार धम है। धर्म का wa, मोटे रूप में,. 
ada पालन समझ लीजिए | कत्तव्यों के करने 


यूनानी श्राक्र 


' से ही मानव मानव बना रह सकता है | उनका 


पालन किए बिना सुख पैदा नहीं होता। 
(२) धर्मस्य मूलं अथः _ 

घर्म का आधार धन को बताया। धर्म A 
धन दो प्रतिकूल शक्तियां नहीं हैं । धर्म पालन भी 
धन.के बिना नहीं हो सकता । पांचों महायज्ञो पर 
बिचार कीजिए, धन के बिना कोई भी पूर्ण नही. 
हो सकता । स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदि धर्म काये-- 
कोई भी तो बिना घन के सम्पन्न नहीं हो सकते । 


` (३) अर्थस्य मूलम्‌ राज्यम्‌ 


` ्रीयुत do चद्रमशि जी बिद्यालंकार का ब्रां 
2 अधिवेशन में दिया गया भाषण। . 


जास्ति आयंस्य दास्यमावः | 


( आर्य लोगों को दास नहीं बनाया जो पकता ) 


अर्थ (धन) का मूल स्वराज्य है । जिनके प 
राज्य नहीं रहता उनके धन भी सुरक्षित ह| 
रहते, दरिद्रता श्रा घेरती है । आप ्राथिक नीति | 
को तभी अपने अनुकूल चला सकते हैं, जब 
प्रपना हो । परकीयों के राज्य में भारत के घन १ 
नाश केसे हुआ, सब जानते हैं | | 


i 
(४) राज्यस्य मूलं Praa | 
| 


नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । i 
. (४) इस्द्रियजयस्य मूलं विनय; l 
faa का अर्थ है नम्रता और सत्य झि. 

क्योंकि विद्या से ही विनय उत्पन्न होती है। 

शिक्षा और नम्रता के धनी मतुष्य की ea 

सदेव सन्मार्गं पर चलती हैं। a 

(६) विनयस्य मूलं वृद्ोपसेवा Í 
नम्रता और सत्य शिक्षा का मूल है A 
सत्संग और सेवा करना । वृद्ध दो प्रकार के 

हैं--प्रायु से वृद्ध श्र ज्ञान की दृष्टि से a! 

आयु में बड़े हों उनकी तो सेवा करनी ही ak 

ताकि उनके प्रनुभवों को सीख कर अपने A 

सफल बना सकें; परन्तु बच्चा भी यदि ज्ञानी ` 


तो उसका श्रादर करना चाहिए | इसलिये “| 


महाराज ने कहा:--- 


“आअभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपपेवित |: 
चत्वारितस्य वर्धन्ते रायुविद्या यशोबतम | 


समाज देहरादून के ३-२-६३ के acai 


a g y 


१254 


waaga 
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Aga १६६३ 
; ्र्थात्‌ जो oat के सत्संग में रह कर उनकी 
gat करता और संदा सम्मान करता है उसरी 
चारों वस्तुए AS, विद्या, यश और बल बढ़नी हैं 


(9) वृद्ठोपसेवा या! मूलं faa 


faa ai विज्ञान का ग्रभिप्राय हैं आत्म ज्ञान । जिसने 

क तोहि प्रात्मा को पह्वान निया है उसकी बुद्धि निर्मल हो 

जब रम्न जाती है (बुद्धिज्ञतिन शुध्यति ।) निमेल-बुद्धि मनुप्य 

धन सेंदा आयु से वृद्ध और ज्ञान से वृद्ध जनों का सत्संग 
सेवा और सम्मान करता है | 

यः | (८) विज्ञानेन आत्मानम्‌ सम्पादयेत्‌ 

ही रा विज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान से आत्मा को सम्पन्न 


| | बना लेवे । जिसने ग्रात्मा को सम्पन्न (सम्पत्ति- 
| तो राग त बो ठीके 
। शाली) बना लिया उसने आत्मा को जीत लिया। 
इसी लिए महात्मा चाणक्य ने श्रागे कहा 


| 
4 


e | (६) सम्पादितात्मा विजितात्मा भवति 
त्य faa 
he ( पृष्ठ २३ का शेष ) 


हैं तो नष्ट तो हो नहीं सकते । हम लोगों के मरने 


की इद 
| | के वाद भी छप सकता है । मैं प० भगवान्‌ स्वरूप 


वा नी से इतना ही कहता Efe मत छापो, पर 
हे वृद्धो छिपाप्रो मत। सपार को यह पता रहने दो छि 
नारके है| महेषिके तीन प्रयास वेदों के बारे में है । विस्तृत 
pagi मय का नमूना तो छपा है जो परोपकारिणी 
ही al सभा छापती है । क्या वतमान वेद भाष्य से प्रधिक 
म जीवा, के वह वेद भाष्य नही है। या बह क्या aqa 
दि ati है! AR के प्रथम मन्त्र के विस्तृत भाष्य में' यज्ञ” 
सते S का अ्र्थ जगत्‌ भी किया है जो वर्तमान 


| à भाष्य में नहीं है। ra वाचक यज्ञ शब्द का 
भूल शतपथ में इस प्रकार है “यन्‌ जः सत्‌ यज्ञ 
| ह शध्यते ” यदि महि के ये दोनों प्रस्थ न छपे वो 
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और 
(१०) विजितास्मा atà: संयुज्येत 
जिसने aem को जीत लिया उसे सब्र धन 
प्राप्त हो गए। उसने सब श्रर्यों को जीत fear 


(११) अथमम्पदा प्रकतिसम्पद॑ करोति | ह 

्रथं बाहुल्य से प्रजा सुखी रहती है। उसकी” | 

सब्र प्रावश्यकताम्रों की पूति होती रहती है we | 
ऐसी दशा जत्र होती है तो > 


(१२)प्रकृतिसम्पदा gaama राज्यं | 

नीयते हि?) 

प्रकृति से सम्पन्न प्रजा राजा से रहित राज्य 

का भी वहन कर लेती है। नेता अथवा न यक के 

बिना भी रज्य ठीक चनता रहता हे । यजुवेंद में 

इसी प्रकार के राज्य को ईश्वरोय राज्य कहा है। 
$ ६ 


मेरे मर्हाध के हजारों विचार जो ऋषित्व के 
ग्राधार पर हैं रसातल को पहुँच जाबेगे। ये 
सलाहकार परोगकारिणी सभा को सलाह देते हैं कि 
विस्तृत वेद भाष्य गलत है और उसका सशोधित. 
रूप मुद्रित वेद भाष्य है। मैं उन सलाहकारों से 
पूछता हुँ कि farga वेद भाष्य का जो नमूना | 
छपा है उसमें fain क्या tad) है faam 
संश faa रूप मुद्रित वेदभाष्य है । पुराणों में कथा 
गाती है £ गौ ने भी किसी के कार्य में गलत 
सलाह देकर विघ्न डाला तब से वह ग्रभक्ष्यभक्षण 
करने लगी है। समथ म्र.वेगा जत परोपकारिणी _ 
सभा को उचित सलाहकार प्रात होंगे श्रौर ऋषि 
के दोनों ग्रन्थ प्रकाश में झव गे। ee 
र T 


RE 


श्रीकृष्ण के १०८ पटरानियां नहीं थी । यह 
बात अखण्डनीय. है । हमें प्रसन्नता है कि इतनी 
बड़ी पोथी मै आपने एक बात तो ठीक कही । 
इसके लिए में आपको साघुवाद्‌ देता हू । परन्तु 
अणे आपने पुनः बेतुकी बात लिख दी कि 
_ श्रीकृष्ण ने महाभारत का युद्ध भी नहीं कराया 
था । महाभारत का युद्ध यदि श्रीकृष्ण ने नहीं 
कराया तो क्या दादा लेखराज ने कराया था ९ 
अब एक और विचित्र मान्यता देखिये 
८निर्वाएधाम में निवास ही मुक्ति है ।मुकित 
: कल्प के अन्त में होदी है । अभी तक कोई भी 
मनुष्य मुवत नहीं हुआ | मनुष्य मनुष्य को मुक्रित 
या जीवन मुक्ति नहीं दे सकता 1” 
( सच्ची गीता प्रष्ठ १४४ ) 
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सार्वदेशिक 


Pace eee 
उस समय में पाप होता ही नहीं था। Yen . 
बातें आप ने ही अपनी गीता में लिखी हैं।ऐसे | 


~~) 


va 


ब्रह्म कमारा सत ZIU 
[ ब्र जगदीशचन्द्र विद्यार्थी | 
गतांक से आगे 


समीक्षा मुक्ति का अर्थ है छूटना। जब 
आप ने एक मनुष्य को एक लोक से हटा. कर 
दूसरे में बन्दी बना दिया तो मुक्ति कहाँ हुई 0 
र फिर यह निर्वाणधाम कहाँ हे ? क्रिस शास्त्र 
. में इसका वणेन है ? यह कितनी दूर है? कहाँ 
स्थित है? आएका इतिहास भूगोल गरिएत आदि 


हास या भूगोल में इसका वन है जिससे हम 
मी. पढ्‌ सके, ९ | 
किसने बता दिया? आपके ही मतानुपार श्री 
ता श्री रामश्री रावे श्री कृष्ण ये सब पुएयारमा 
धर्मात्मा थे । आपके ही आदि सनातन 


ch 


_ समी बिचित्र है । कृपया बताइय्रे. कौन से इतिः 


मुक्ति कलग के अन्त में होती है. यह आपको. 


देवता धर्म! के थे। २५०० हजार वषे तक्र ` 


उत्पन्न हुए वे समी सतोगुणी थे। बिना सिर पेर की बातें अरी हुई हैँ। 


\ ` 
शुद्ध पवित्र किसी व्यक्ति की मुक्ति || घ 
नहीं हुई ९ a श्र 
यदि मुक्ति कल्प के अन्त में होगी तो आप. | 
की मान्यता के अनुसार जिन व्यक्तियों को के 
हुए अब चार चार ओर पांच पांच हजार : 
हो गये हैं वे इस समय कहां पड़े हे क्‍या ई 
मुसलमानों की भांति वे “दौरा सुपुद' हैं। यह, मे 
कल्प के अन्त में मुक्तितहोगीतो इससमयतोआपकके T 
अनुसार सारे ही व्यक्ति दुराचारी और पापी| म 
होते हैं, वे सभी तमोगुणी हैं क्या कल्प के अ ६ 
में सभी की मुक्ति हो जायेगी ? यदि सचमुच | रे 
ऐसा ही है तब तो ऐसा शिव जो दादा लेखराज is 
> 9 
ai 
तो 
स 
भें 
के तन में अत्रतरित हो रहा है बड़। ही पक्षपाती f 
पापी और अन्यायी है जो श्रेष्ठों को मुर्त | 
देकर दुष्टों को मुक्‍त करता हे । o E 
जब आप स्वयं ही. स्वीकार करते हैं hy |S 
मनुष्य ager को मुक्ति नहीं दे सकतातोफ़ि २ 
तुम भोले लोगों को क्‍यों जाल में फंसा gà $ 
कुछ तो ईश्वर से. डरो. और अब तो. अपने पा | = 
का प्रायरिचत्त कर लो | | i 3 
पाठक्रगण ! यहां तक हमने त्रह्माकुमारी सघ पर 
का परिचय. देकर इनके प्रमुख सिद्धास्तों औं | . 
मान्यताओं की. समालोचना-की हे । अब हे 
इनको पुस्तकों के उद्धरण दे देकर उन संग. मु 


की समालोचना करेंगे जिससे पाठकों कोह ॥ | 
जाये कि इनकी पुस्तकों में केसी अनल 


ade 


4 रं $ gia १९६३ साँचदैशिंक 
सा | प्रमाणः-- यह तो सिद्ध है कि इसलांम धर्मे से वनता है। इसका अर्थ मंगलदाता और 
Ag Aaa मुसलमान थमे मुहम्मद ने) ईसाई कल्याणकर्ता हे मुक्ति दाता नहीं । कमाल तो यहं 


। l बुद्ध ने और इस प्रकार 


धर्म ईसा ने) वुद्ध धर्म 


॥ न्य धर्म अन्य अन्य मनुष्यों ने स्थापित किये |? 
ह श (सच्ची गीता, प्रष्ठ २) 
आप | ीज्ञा--ईसाई धर्मे ईसा ने और बौद्ध धर्म 
न adar ईसाई ध व 
re ‘a द्ध ने स्थापित क्रिया as तो ote है Ss 
| इसलाम धर्म और मुसलमान धर्म इत्राहीम और 
ai मोहम्मद ने स्थापित किया यह आप की ag 
। यहि | खोज है। दादा जी! इसलाम ध्म और मुसल- 
आप ढ़ मान धर्म में क्या अन्तर है यह आपने कहीं भी 
| eqs नहीं किया । इससे यह तो पता लग गया 
रिमा कि आपको इतिहास का तनिक भी ज्ञान नहीं 
पचे | > येतो मन हैं इन्हें धर्मे कहना भी भूल है। 


वेखराज 


| 
mee, | 


“पली 


एक बात और यह प्रकरण अधूरा रह गया। 
इसमें यदि आप इतना ओर लिख देते कि 
ब्रह्माकुमारी मत दादा लेखराज ने स्थापित किया 
तो प्रकरण पूरा हो जाता । खेर कोई बात नहीं । 
मनष्य से भूल हो ही जाती है । अगले संस्करण 
में सुधार देना | | 
प्रमाण -“परन्तु में तो अशरीरी हँ । में 


es 4 सनुष्यातमाओं की तरह जन्म मरण के चक्कर से 
त. । नहीं आता 1” 

l समीक्षा-दादा जी | अपनी धुन में मस्त 
हैं हि लिखे चले जा रहे हो । आप को आगे पीछे का 
afa भी कुछ ज्ञान हे ? यहाँ आप अपने को अजन्मा 
हे हो | बता रहे हो परन्तु अन्य स्थानों पर आप ने 
Sat) अवतार लेने की बात कही है, जो अजन्मा हे 


उसका अवतार केला १ जो .अशरीरी है उसका 
` शरीर केसा ? कोई बुद्धिमान्‌ तो आप की इन 
परस्पर विरोधी बातों को मान नहीं सकता | 
प्रमाण प्रिय वस्सो ! शिव का अर्थ है 
दाता अथवा सदूगति दाता 1” (प्रष्ठ ७ ) 
` समी्ता-यह है दादा जी का संस्कृत का 
नि! शिव शब्द संस्कृत की “शिव कल्याणे'धातु 
१ 
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मुह मिया मिट्ठ़ बनना हे । आप अपने को कुछ | 


rz 


है कि आगे चलकर स्वयं दादा जी ने इसका 
अर्थे feat कल्याणकारी माना है ।. 

प्रमाण “अज क्योंकि मैं ही (१) ज्ञान 
का सागर (२) स्वेशक्तिमान्‌ (३) सभी गुणों 
तथा Bat का अखुट भण्डार और ( ४ ) fasta 
तथा सम्पूर्ण अनासक्त तथा (४) सभी मनुष्य 


आत्माओं रूपी सन्तान के कल्याण की प्रेरणा 9 
से युक्त (६) स्त्रयं त्रिलोकी का नाथ, स्वाधीन o 


हूँ अतः एक मैं ही सभी का कल्याणकारी हूँ? 5 
आगे पुनः कहते F— — 
“मुझे ही बिउवेश्वर नाथ, चक्रवर्तीश्वर और 

पार्थेश्‍बर भी कहते हें क्योंकि में ही सृष्टि का 

मालिक हूँ ओर पालन करने वाला, चक्रवती 
राजाओं का भी ईइवर अर्थात्‌ राज्य भाग्य देने 

वाला हूँ ।” र 

(पच्ची गीता पृष्ठ ७) 
समीत्ता--इसे प्रमत्त प्रलाप के अतिरिक्त 
ओर क्या कहा जा सकता है ? यह तो अपने 


भी समकते रहें परन्तु आप क्रितने पानी में हैं, 
आप का ज्ञान और शक्ति कितनी हे यह तो इस 
पुस्तक के प्रकाशित होने पर संब पर प्रकट ६ 
जायेगी | आप बिश्वेशवर और चक्रवर्तीरवर 
नहीं परन्तु ढोंगेश्‍वर और पाखण्डेश्वर अवर 
ही कहे जा सकते हैं। ह 
प्रमाण-“जिस बस्तु का नाम है, उसका | 
रूप भी अवश्य होगा | किसी वस्तु का रूप स्थूल 
आँखों से दिखाई न देता हो यह तो हो सकत 
है, परन्तु किसी का अस्तित्व हो पर रूप हो 
न--यह बात असम्भव है 1” a 
( सच्ची गीता पुष्ठ 
समीक्षा-यह है दादा लेखराज का पद्‌ 
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तार्वदेशिक | 


का सागर कहते हैं। दादा जी! संतारम ऐसे 
अनेक पदार्थ हैं जिनका नाम तो है परन्तु रूप 
कोई नहीं । आप की जानकारी È लिये कुछ 
गिना देता हूँ। हवा का नामतो आपने सुना 
होगा क्या उसकी कोई शक्ल है? इसी प्रकार 
आकाश, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, दद, SS 
ga दया, उदारता आदि सक्दो a गिनाये 
जा सकते हें । जिन पदार्थों का अस्तित्व होता है 
` उनका रूप भी होता है तो कृपया इनका रूप 
बताइये नहीं तो आपका दावा झूठा हैं । 
O प्रमाणः-सत्युग का वर्णेन करते हुए आप 
कहते है | 
“उस यग में कोई बच्चा जन्म लेने पर रोता 
नीथा”. ( पष्ठ ३१.) 
` समीक्षा-यह बात सृष्टि नियम के विरुद्ध 
है। कभी मी कोई समय ऐसा नहीं था ओर न 
आगे होगा जब बच्चा जन्म ले और रोये नहीं | 
._ हां एक बात सम्भब हो सकती है, यदि मरा हुआ 
बच्चा उत्पन्न हो तो वह नहीं रोता। तो क्या 
सतयुग में सब मरे हुए बच्चे पेदा हुआ 
क करते). - ` oe 
प्रमाण उस युग में वर ओर त्धू का 
गृहस्थ जीवन मी सवेथा पवित्र था। वे दोनों 
इन्द्रिय जीत होते थे । कामबासना तो उस काल 
में संकल्प मात्र मी नहीं थी सन्तानोत्पत्ति भी 


HAIG द्वारा आवाहन से, अर्थात्‌ योगबल. 


a z द्वारा होती थी। 


आप बिना प्रमाण के बात -करते हें | करिसी 


(प्रष्ठ ३२) ˆ 
. समीक्षा- इसे चण्डू खाने की गप्प के अति | 
रिक्त और क्या कहा जा सकता है? दादा जी! 


= किये! अत्र कौन सो बात को ठीक गा 


TIT १९६३. 


जन्म में, समी ee aaah quent ance तमो प्रधान दुः 
र चर हु 
अरान्त, अपवित्र, आसुरो, TAZ, ay, 


योंगभ्र्ट और डिंसक होती हैं. । वत्तेमान Gays | 
सभी agedt को यही स्थिति हे ।? 


समीक्षा आप की मान्यता के अनपा | 


कलियुग में यदि सारे ही लोग aa sh 


अपवित्र होते हैं तो जिस वृद्ध तन में आपे E 


प्रवेश किया वह भी भ्रष्ट ही होगा और 
प्रेफार आप में उपयुक्त सारे दूषण आ qh 
आप औरों के लिये. गडूहा खाद d 
स्वयं कुएं में गिर पड़े । a | 
प्रमाण- मिन) gfe, चित्त हत्यारे. 
आत्मा से. अलग नहीं है 1” | 
oe ( सच्ची गीता, पुष्ठ ३५) | 
समीक्षा --दाद्वा जी यहाँ मी आप गौ 


- खा गये | सच्ची बात तो यंही है कि मन, बु, | 


से अलग 


चित्त ओर अइंकार आत्मा 


हें । आगे चलकर आपका यह मानना कि “aa 


प्राकृतिक नहीं है? भी अशुद्ध है । मन प्राकृ | 


के सम्बन्ध में आप यह घोषणा करते हैं 


इसका ज्ञान मैंने ही दिया था श्रीकृष्ण ने नह| 
नहीं करी | 


वह भी आप की बात का समथैन 
वहाँ तो स्पष्ट उल्लेख है - `. 


` इ न्द्रपारि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मतः | | 

मनसस्तु परा giat बुद्धः परतस्तु सः॥ || 
Se (गीता २1208 
` अर्थात्‌ शरीर से परे इन्दर हैं, इयर | 


परे मत है ओर मन से परे बुद्धि È amt 


दि से भी sera पर है बह साला ै। 


र 


“परन्तु गंगा का. 


है, भौतिक है, आत्मा अभौतिक है । fram) ६ 


avo सप u -% 


Soy 
मभ be 


अनुमा. 
Ei 
मै आफ | 
और | 
ET | 
थे पर्‌ | 


T 
i 
ठ ३८] | 
प गलती || 
न, बुद्धि | 

अला 


fa “प्र । 


प्राकृत. 


a गीता | -- 


ते हूं कि | 
ने नही । 
हीं करी| 


मनः | | 
सः ॥ | 
३।४२।| 


gala 


तथा शी 


ae 


sail 


p 


बेक of 


` में 'मेकाले! 

_ था कोष में इसका वर्णन हो तो उस का उल्लेख 
` कीजिये। वेले आपकी 
अवश्य देनी पड़ेगी.। . । 

प्रमाण: Seat ! यदि आप से कोई पूछे 
! कि>-आप का गुरु कहाँ है, AR उसके दशेत 
BUY तो उसक्रो कहो कि-- हमारा गुरु तो 


gT १६६३ 


RT RT 
से बहती हुई जो नदी जाती है, उसे ही शिव 
से निकली हुई गंगा समभते हैं ॥? 
( सच्ची गीता, Tez ५७ ) 
समीक्षाः--आप को किसी बात का पता हो 
या न हो आप अपनी टाँग अवश्य अडाते हैं । 
यदि आप को इतिहास और भूगोल का ज्ञान 
होता तो यह बात कदापि नहीं कहते | हिमालय 
का एक नाम हर मी है । हरद्वार से हिमालय का 
मार्ग आरम्भ होता हे इस लिये इसे हरद्वार कहते 
हैं। हरिद्वार की कल्पना बहुत पीछे हुई। हर 
शित्र जी का ही नास है। अतः गंगा शिव से 
ही निकली है । इसमें सन्देह ही क्यों 0 
प्रमाणः--अजु न भी रूपकीय शब्द है जो 
क्रि वास्तत्र में ब्रह्मा का पर्यायवाची है 1? 
आगे फिर लिखा है-- 
` वत्सो ! अजु न वास्तव में लाक्षणिक नाम 
ti अर्जुन का अर्थ है शुद्ध व पवित्र रहने के 


लक्ष्य वाला रूहानी योद्धा। अतः ३वेत वस्त्र - 
thi SS ~ में 
. धारी ज्ञानबाणों द्वारा माया से युद्ध करने 


कुशल, ब्रह्मा ही को अर्जुन भी कहना यथार्थ 
हे ( सच्ची गीता, प्रष्ठ ५४) 

समीक्षाः--दादा जी! यह विचित्र अर्थ 
आप की खोएडी से निकला है या आप की देह 
बोल रहा हे ? यदि किसी इतिहास 


इस नई सूक की दाद 


a चोद और तारागण से भी पार निर्वाणधाम 
हे tea है, वहाँ से ही वह ब्रह्मा तन में आता 


2 ee स्थून ओर बिकारी आँखों से नहीं 


ग सकता |” (सच्ची गीता, पष्ठ ४८) 
“शुरु निर्वाण धाम में रहता हे 


i FI R oF 
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सावंदेशिक 
०.० OE 


. सुखलमानों ने जन्नत और ईसाइयों ने हेवन की 


- हैं कि जब जब धमे की ग्लानि होती है तब तब में 


प्राप्ति है परन्तु दादा जी कहते हैं सुकि 


आप लेखराज के पास जाते हैं बह तो 


RAR ५ 


>: F -= as = 
यह तो एक व्यर्थै की कल्पना है। जिस प्रकार 


कल्पना की इस प्रकार से दादा लेखराज ने भी 
निर्वाणधाम की कल्पना कर ली । वस्तुतः दादा 
लेखराज कभी आवू पर्वेत पर रहते हैं और कमी 
देहली के राजौरी गाडन में। दादा लेखराज 
साकार है अत; कोई भी व्यक्ति उक्त स्थान पर 
जाकर उसे देख सकता है | 


प्रमाण?“ भारत ही एक ऐसा निराला देश | 

है जिसको magia ( Mother Land ) के 5 
नाम से भी याद किया जाता है |” ce 
(सच्ची गीता, ges ७२) . 

समीक्षा--आपकी यह धारणा बिल्कुल 
गलत है। इगलेण्ड, फ्रॉस, अमेरिका, चीन, 
जापान तथा रूस सभी. देशों के लोग अपने 
भूखणड को मातृभूमि कहते हैं । . a 
प्रमाण-तभी तो गीता में मेरे महा वाक्य 


भारत में अवतरित होता हूँ । 


. समीक्ताः-गीता में भारत शब्द सम्बोधन 
है और अजु न के लिए प्रयुक्त हुआ हे । परन्तु | 
संस्कृत WA दादा जी ने इस का अर्थ भारतवषे 
कर दिया है । आप की पोप लीला भारत जे 
देश में ही चल सकती है । यदि कहीं पाइच 
देशों में आपका जन्म होता तो जेल में ड 
दिये जाते । 5 

प्रमाण:- मुक्ति के fet पुरुषार्थं करने 
कोई आवश्यकता नहीं हे ।” . Bs 
| ( सच्ची गीता, प्रष्ठ ६२ 
समीक्षाः--मान्व जीवनः का लक्ष्य 


लिये पुरुषार्थे करने x आवश्यकता नहीं हे ९ 
केसा उत्तम ज्ञान है? ओ लेखराज के चुः 
में फसने वाले लोगो! fra सुक्तिके हि 


एक बार गांधी जी ने कहा था कम से कम 
एक तो ऐसा व्यक्ति होना ही चादिए जिसको जब 
विष पीने के लिए मैं दू तो वह भि.फक्रे नहीं, और 
वह व्यक्ति डा० राजेन्द्र ग्साद है ।” 
जिस पुरुष को गांधी जी ने अपना WATT 
साथो चुना था उसको भारत के गण तंत्र का उच्च- 
तम पद प्रदान क्रिया जाना सर्वया उपयुक्त था। 
डा० राजेद्धप्रसाद ने निरंतर! - वर्ष तक राष्ट्र- 
पति के रूप में बड़ी योग्यता के साथ देश की सेवा 
बी । ये १२ वर्ष भारत के इतिहास में उत्ता र-चढ़ाव 
के वषं रहे । | 
गांधी जी के AAA भक्त डा० राजेद्रप्रसाद को 
सभी लोग प्रेम और ग्रादर की दृष्टि से देखते थे केवल 
इसलिए नहीं कि वे महान्‌ राजनीतिज्ञ थे या विशेष 


समभता है अतः सावधान इसके जाल सें 
मत फ सो | | ; 
प्रसाणः=“विइव के तीनों कालोंका इतिहास 
ओर भूगोल (Geography) का Gaia ज्ञान 
ही सर्वोत्तम ज्ञान है, क्‍योंकि इस ज्ञान द्वारा 
aqua यथार्थ पुरुषार्थ कर सकता है अन्य जो 
= ` लौकिक बिद्याए हं. जैसे कि डाक्टरी, इव्जनिय- 
faa, राजकारोवार की विद्या आदि GE 
सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता ।? 
l ( सच्ची गीता, प्रष्ठ ६), 
__ समीक्षा: सर्वोत्तम विद्या तो आध्यात्मिक 
_ विद्या है जिससे इह लोक ओर परलोक दोनो 
सुवरते हैं। आपने इतिहास और भूगोल को 
सर्वोत्तम माना है परन्तु इन का भी आपको 
पन नहीं । fier के तीनों कालों के इतिहास 
र भूगोल का ज्ञान हो भी केसे सकता है । 
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एस तो होता ही भूतकाल का है । इतिहास 


ae 


ee तत : तार्वदेशिक oe miT १ g ae , 

श्री र z ञी = | 
युत डा० राजेन्द्रप्रसाद जी F 
जन्म — रे+१९०१८८४: x aa 


पांडित्य या योग्यता से सम्पन्त थे वर i 
fe वे विनम्रता, सत्यता और on ae | 
मूति थे। बचपन से ही वे अध्ययन शील और | 
अनेक विषयों में निष्णात थे । वे । 
भाषाए जानते थे जिनमें सुगमता से बोल | 
लिख सकते ये । उन्होंने अपनी विद्वत्ता वा agg | 
विशेष क्षमताम्रों का प्रदर्शन कभी नहीं क्या।ब | 
विद्यार्थी के ख्य में बंगाल में सर्वोपरि रहे जहां उन 
दिनों बौद्धिक प्रतिभा और सफलता्रों के लिए 
बिहारी (बिहार के)लोग उपयुक्त न समभे जाते थे। 
परन्तु डा० राजे RIA ने इस माग्यता को भुना 
दियाथा। उनका ब्रात्म-चरित्र हिन्दो स. हित्यकगी agm 
fafa है परन्तु उप्त आत्म चरित्र के लिए उन्होंने 
जिस भाषा का चुनाव fear उमसे. पह शिव।यत 


का अर्थ है Atat आसन्पेसा था। क्या 
आप ने भविष्य का कोई इतिहास लिखा है। 
इतिहास और भूगोल से डाक्टरी ait 
इब्जनिं रिंग आदि को निकृष्ट बताना भी अपने | 
अज्ञान का परिचय देना है । i 
प्रमाणः- बड़ों में भी सब से बड़ा कौन | 
है जो सर्वोत्तम ज्ञान का सागर और त्रिकालदर्शी | 
कहा जाता है । मेरे ही गुण भीं सर्वोत्तम माते | 
जाते हैं। इसलिये मुझे दी पुरुषोत्तम 


कहते हैं ।” । | 
“ ( सच्ची गीता, एषठ ६६) | शौर 
समीक्षाः-सर्वोत्तम ज्ञान के हमने “ig 
उदाहरण पिछले प्रष्ठों में दिये दैं। ४३. 
पर इस सर्वोत्तम ज्ञान के दाता ae 
च्च 2 ग x 

सागर की पोल अच्छे प्रकार खुल a 


E य 
थी कि उत्होंते उषे इग्लिश में भी 


ga ६ जिसे वे धारा प्रवाह रूप में लिखते 


aia fal 


a ama के लजालु 


लि 
हि | am के रूप में डा० राजेद्रप्रसाद वे 
प्रर ही तरल, He प्रौर सच्चे थे जसे वेयक्तिक जीवन 
क्‌ गे 
पर ee पटेल ते उनकी लेखन शेली के विषय 
नी jag थाः 
É “राजेद्र बाबू को देखते हो उनकी सादगी 
7 प्रौर ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना नहीं 
ag - रहा जाता ! उनके ये दोनों गुण उनके प्रात्म- 
a चरित्र के प्रत्येक पृष्ठ पर मूजिमान हुए देख 
Al पडते हैं। उनका श्रात्म-चरित्र गत ३० वर्ष 
es में देश में हुए जन-प्रान्दोलन का इतिहास है 1” 
रो डा+ राजेद्रप्रसाद स्वभावतः लज्जाशील थे 
_ | प्रोरकभी भी ग्राक्रामक नहीं देखे गए । अपने 
q | गम-चरित्र में उन्होंने लिखा हैः-- 
7 “मैं बचपन से ही भीए था और किसी बड़े 
At में कोई पग शीघ्र उठा नहीं सकता. 
qà K 
, इसका ज्वनन्त प्रमाणा यह है कि जब महामना 
गैन m ने इहें ade आफ इ'डिया सोसाइटी में 
शी | ae होनेका निमंत्रण दिया तो वे इसे स्वीकार 
[रे | va निए उत्सुक थे परन्तु इ-हें अपने बड़े भाई 
मी 4 रत तो इच्छा थी और है साहस 
१) || te a ee को एक अत्यन्त विनम्रता 
s || दी मे ee ne प्राथना की कि वे उप. 
at | tar और ae होते की अनुमति दे दें जहां 
के | og होगा | काय करते का बहुत बड़ा 
1) | केष ok भाई ते ग्रनुमति न दी और आज्ञा 
Ot भाईके अनुरूप डाळ प्रसादः ने. उनकी 
| w पालन. T ea 
RAT i: 


करते हुए Ana स्वीकार 


Po 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जीवन-परिचय 
हा राजेद्रप्रसाद का जन्म ३ दिसम्बर १८८४ 
को विहार के सारन जिलात्तर्गत जीरादेई ग्राम में 
ईमा था । वे gal जमीदार थे । अपने 
माता पिता की ५ वीं सन्तान और सबसे 
छोटे ma । १०६३ में छपरा के स्कूल 
में भरती किए गए ग्रोर !६०२ में कलकत्ता विश्वः 
ee Gea परीक्षा में ad प्रथम रहे । 
वे ee अहारी थे जिन्हें यह सफलता प्राप्त हुई 
थी । विहार को saa श्र ग्रेजी मासिक पत्रिका 
हिदुस्तान रिव्यू ने इनकी शानदार सफलता पर 
लिखा था:-- हि 
ou Ute सवेतोमावेन प्रतिभावान्‌ 
वद्यर्थी हे । हमें आशा है कि वह ग्रपने 
कालेज के जीवन में एस्ट्रेन्स परीक्षा में gq 
उन्ज्बन सफलताको feat रखेगा । हमें यह भो 
आशा है कि ag maa प्रान्त के हाईकोट' के. 
जजों . में स्थान प्राप्त करेगा ।” 
यदि राजेःद्रप्रशाद महात्मा गांधी के प्रभाव में. 
आकर राजनेतिक आन्दोलन में सम्मिलित न हुए 
होते तो यह भविष्यवाणी sera: सत्य fag. हुई 
होती । 
परन्तु उनकी कमाई का अधिकांश भाग 
ग्रसहायों प्रौर तिधंनों की सहायता तथा परोपकार 
के कार्यों में व्यय हो जाता था । जब्र वे araa 
छौड़कर प्रमहयोग ग्राच्दोलन में सम्मिलित हुए थे 
तब उनके. बैंक के खाते में केवल १५) शेष थे । 


चम्पारन के ग्रान्दोलन' से. विहार प्रान्त कोः 
भारत में बड़ी sfafe प्राप्त हुई थी और राजेन्द्रः 
बाबू राजनीति में चमक उठ थे । नील के किसानों . 
की ओर से जो अग्नेजौं के प्रमानुषिक ग्रत्या वारों. 
आर अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित थे गांधी: जी. 
ने यह आ्रानशेलन/ किया थाजो सफल हुआ और 
अ'ग्रेजों को BEAT पड़ा था। जनता को जमः 
प्राप्त हुईःम्रौर याँधीः जो! को: -राजेः्रः बाबू प्राप्त 


h  - aR 
हुए जो बाद में गात्री जी के श्रव्यतम सहायक alt 
adag संग्राम के एक योग्यतम ATA fag 
हुए | tae aagi ने राजेद्र बाबू की gaai 
करते हुए कहा थाः 

` “राजेद्र बाबू जेसे व्यक्ति भारत में बहुत कम 

gt” 

यदि भारत के राजनेतिक जीवन में देवदूतों के 
उत्तराधिकार की कोई परम्परा पड्नी है त्तो 
राजेद्र aga afas योग्य ओर उपयुक्त कोई 
दूसरा व्यक्ति गांधी जी का उत्तराधिकारी नहीं हो 
| संकता।” ˆ 
| काँग्रेस के साथ राजेद्र बाबू का सम्पर्क १६०६ 
से प्रारम्भ हुप्रा था जब्रकि वे कलकत्ता में कालेज 
pagad और उन्होंते कांग्रेस के अधिवेशन में 
स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया था। १६३४ में वे 
utah atama मत से काँग्रे सके प्रधान निर्वाचित 
हुए थे । राष्ट्राति निर्वाचित होने तक जब कभी 


ot 5 च्या 


ga निराकरण के लिए वे ही उपयुक्त व्यक्ति 
समझे जाते रहे। त्रिपुरा के प्रधिवेशन में जब 
` तूफ़ान व्याप्त gar तब प्रत्येक व्यक्ति को आंखें 
राजेद्र बाबू पर केन्द्रित थीं और जब परिस्थिति 
विस्फोटक बत गई तब नेताजी सुभाषचन्द्र का 


ety 


` स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रतरिम सरकार 

के खाद्य मंत्री के रूप में राजेन्द्र बाव को प्रशासकीय 
alg का प्रथम अनुभव gal था।वे सदेव 
परिश्रम से कायं करते प्रोर AIA साथियों के प्यारे 


 असेम्बली के अध्यक्ष के रूप में कायं किया था तब 
लोगों. को उनके aa, निष्पक्षता प्रोर कत्तंत्य- 
aqar के गुणों की वास्तविक अ्रनुभूति हुई 


प्राप्त रहा |. 
राजेद्ध.. प्रसाद. को देखकर . 
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कांप्रेत दल में कोई जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुई , म : 
पीड़ितों की ग्राहें उनके हृदय को उद्वेलित कणे 


स्थान राजेन्द्र बाबू को ही ग्रहण करना पड़ा था | 


बन गये थे । परन्तु जब उन्होंने कान्स्टीट्य एन्ट 


त राजनेतिक दलों का उन्हें आदर श्रौर . 


बहुत कम. | 
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लोगों को यह विश्वास होता था £ a | 
गए होंगे परन्तु वे विदेश में बह N बिदेश ` 
एक विदेश यात्रा में प्रास्ट्रिपा में हुई शान्ति पर ॥ 
में उनको कुछ चोट भी लग गई थी। दा | : 
था कि जज उन्होते afai ate सविनय nay | 
की फित्रासफी के सम्तन्ध में भारत के ad a 
की व्याख्या करने का आग्रह किया तो फ़तिस्ट iN E जो 
मारे लोग-क्रोध के प्राग-बबूचा हो गए और कुठ $ कि 
समय तक तभा में भी बड़ी गडवड व्याप्त रह । है 
आर उप्ती समय भीड़ में उनक्रो चोट. लागई। | पूर 
महान्‌ सघठन कत्ता. . | न 
डार राजेद्र प्रसाद में संयठन Ha की बड़े. | गा 
शक्ति थी । बिहार के भूत्राल के समय sala जो | an 
aga सेवा की थी वह भुलाई न जा सेगी। | या 
भूकम्प के श्राने के कुछ समय पर्व ही वेजेल में | का 
बीमार थे और चिकित्सकों के वरामशं पर पृक्त | a 
किये गए थे । भूचाल ने बिहार में घोर संकट प्रौर उन 


विनाश का हृश्य उपस्थित कर दिया था। जब | 


लगीं तो वे चिकित्सकों के परामश की उपेक्षा | 
करके सहायता कार्य में सर्वात्मना कूद पड़े। 

पं नेहरू ते भ्रपनी ब्रात्म-कहानी में राजेद्र 

बाबू के कार्य की इन शब्दों में प्रशा की हैत 

“बिहार का यह सुपुत्र किमान जेमा देख 

पड़ता है। जब तक कोई व्यक्ति उत की तेण | 

युक्त आँखों AIX सीधी-सादी गंभीरःमुख Gl | 

को नहीं देखता तब तक उतके दर्शन से वह |. 

प्रभावित नहीं होता । वहू मुद्रा और वे प्रा | 

दों ग क्योंकि र i होकर ; 

भुलाई नहीं जा सकतीं क्योंकि उत हो |. 

सत्यता व्यक्तियों की रोर भाँऊती है पोर T 

पर प्राप सन्देह कर ही नहीं ma 4 


जता होते के कारण कदाचित उता हू 


COL 
oe 
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E गी 
| ~¬ apat उनका उत्साह शरीर भारतीय वा करते हैं वह ठीक है । उन्होंने प्रपनी ग्रात्म-कथा 


बि क प्रति निष्ठा ये गुण ऐसे हैं जिन में लिखा था “मेरा यह हढ़ विश्वास था कि बापू 


$ ci न केवल वे बिहार के ही म्रपितु बड़े दूर दर्शी हैं रतः मैंने यह नियम बना लिया था 
1 | a देश के लोगों के प्रेम-पात्र बन गए हैं। कि मैं. अपने विचार उनके समक्ष रख दु यदि वे 
टु त आन्तरिक विश्वास उन्हें स्वीकार कर लें तो ठीक अन्यथा मुझे उनका 


परामशं स्वीकार कर लेना ही उचित gi” 


शा ; q सर्वमान्य नेतृत्व की ; 

। g बाबू के 
y रि bo विहार में प्राप्त है वह भारत RT वा के प्रतिभक्ति, देश निष्ठा रौर विनम्रता 
ग J ama में किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं a ह स्वरूप ही वे गणतत्र भारत के प्रथम 
NS ” धी के वास्तविक सन्देश को Sets बनाए गए थे । उनके चेहरे पर क्रोध को 


है। महात्मा गां 


रेखा शायद ही कभी देखी 
पृणंतया श्रात्म- ae 


सातु करने वाला उन जेवा 


| safe बिरला ही होगा।यह सौभाग्य की मधुर स्वभाव 
4 बात है कि बिहार में सहायता के कार्य को अहम्भाव एवं ग्रहकार TE छू तक नहीं गया 
A संगठित करनेके लिए उन जेसा व्यक्ति उपलब्ध था इसीसे वे बहुत ऊंचा उठ गए थे । एक बार 
॥। था ग्रौर जनता का उन पर विश्वास होने के श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था-- 
à कारण ही a a a ae “बाबू राजेद्र प्रसाद के अनुपम व्यक्तित्व का 
कत बड़ी २ राशियां e होने चित्रण करने के लिए शहद में डूबी हुई सुनहरी 
र SESSA T E a g लेखनो की आवश्यकता होती है । स्वभाव की | 
a प्रपने को सहायता के कायं में झोक दिया | मधुरता, चरित्र की उच्चता, आत्म-विस्मृति | 
ले | saa ग्रपनी शक्ति 4. afan कार्य किया एव ग्रात्म-त्याग के ग्रसाधारण गुणों से युक्त Ei 
a क्योंकि वे समस्त प्रगतियों का केन्द्र बन गए प्रलभ्य बौद्धिक विशेषताग्रों ते हमारे समस्त 
थे Ale प्रत्येक व्यक्ति परामश के लिए उन्हीं . नेताग्रों में संभवतः उन्हें सर्वोपरि स्थान प्रदान 
द्र के पास पहुँचता था । बिहार के भूचाल किया हुआ है जिव्हे लोग हृदय से सबसे अधिक 
हि. wi के लिए वे आंशा और साहस प्यार करते हैं ” 
: aN a a जहा a aan व्यक्ति . राष्ट्रपति के उच्चतम पद पर ग्रासीन हो जाने 
: भी न भूल सकेगे। मी राजेन्द्र बाबू ने अपने प्रारंभिक काल की 
al जो व्यक्ति sto राजेद्र प्रसाद के सम्पर्क में Nee ok 
सादगी और विनम्रता को स्थिर रखा । 


p र हुए बिना न रहती थी — ` 
वे | छिदे हे हसमुख सार्थ और उदार एवं क्षमाशील angi सन्त उति सेय कर जा 


मित्र है eee व्यक्तित्व और सहानुभूतिपणं व्यवहार 
कर १ है, जितका areas ` उनके सजोव व्यक्तित्व और सहानुभुतिपुरा व्यवह 
a | प्रनोित रहता ह। ni i सदेव प्रकाश a से प्रभावित हुए बिना न रहते ये । ७ 

त | षी जी के प्रनयायियों में राजेन. र ठो कारणा है कि राष्ट्रपति भवन में निवास 
sh नुयायियों में राजेन्द्र, ag ही यहा कारण 
: 4 a बड़े भक्त और gah सबसे, one करने वाले लोगं मेहतरो से लेकर बड़े २ अ्धिका- 
4 © a उनकी बात को मतभेद रखते हुए रियो तक maa में एक परिवार के रूप में हिले- 
Rig स्वीकार करने वाले थे । क्योंकि बे मिले रहते हैं । ; ह 

ee मानते थे कि गांधो जी जो कुछ कहते राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य बड़ा कृठिर 


आह” i ! 


७०-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३४ 


था एक कठिनाई तो यंहथी कि उनके मार्ग-प्रंदशंत ` 

के लिए पूवे से निर्धारित परम्पराए न थीं. सिवा ' 
उनके जो वायसरायों ने छोड़ी थीं। दूसरी यह थीं 
क्रि gaat पद ठीक वेसा न था जिसकी “सविधान ` 
द्वारा स्पष्ट व्याख्या न हो सकती हो। 

आज राष्ट्रपति के पेद का जो स्वरूप देख 
पड़ता है वह WARING: ugaang द्वारा निर्धारित 
किया gate । ` 
उन थोड़े पे व्यबितयों (जिनसे राष्ट्रपति घिरे 

रहते थे) तथा मंत्रो मंडल के सदस्यों के अतिरिक्त 
बाहर के प्रधिक्रांश लोगों को यह कभी पता न 
‘gn सक्रेगा कि राज्य की नीतियों को उन्होंने किस 
सीमा तक प्रभावित किया था प्रौर उनके निर्माण 
वा प्रचलन में उनका कितना क्रियात्मक भाग 
रहाथा। | | 
परन्तु उस बंद क्षेत्र के बाहर जो कुछ प्रकट हो 

सका था उसमे ag dea naw मिलता है कि 

राजप्रसाद नाममात्र के राष्ट्रपति न थे भौर 
` वे प्रपने पद के निष्क्रिय स्वरूप से सन्तुष्ट रहनेवाले 
` महातुभाव नहीं थे । वे स्वभावतः झगडाँलू न थे 
। अतः यह सपव है कि उहोने aac: उत्पन्न किए 
| ब्रिना कार्य किया हो ग्रोर अपने मत्रियों की बेठकों 
६ में शिष्टता[र्गक उ हैं प्रभावित किया हो | 
_ प्रधान मंत्री के नाम पत्र . . 


वर व्यक्त कर दिया करते थे.। 


भीर प्रध्ययन प्रौर fasia विवेवन से. ATIR 
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0 ते THAN मंत्रियों और स्वयं प्रधानमंत्रीको : 
दीचे पत्र लिख कर ATA सन्देह ANT मन्तव्य उन - 


a पत्र “विद्वत्ता के aA ब्रताए जाते हैं जो . थे। ` 


में पे एक पत्र सरकार AST प्रौर "खाद्य. 
grag था जिसका ३: वष हुए पत्रों में 
त हुंप्रा था। इस पत्र में खाद्य नीति ' 
विवेचन: प्रस्तुत किया गया था ate. 


यदि पं नेहरू के स्तर के न होकर निम्न स्तर R 

ग्रन्य प्रधान॑मन्त्री-होते तो उस पत्रक प्रकाशन.से. L 
बहुतबड़ा राजनेतिक बव डर उठखड़ा-होता.। a 
usta ang किसी भी विषय पर सदैव ane 


- दृष्टि से विचार करते थे और उपयोगी सुधारों का 


सुझाव न देना उनकी रीति-नीति के विपरीत 


था । उन्होने सुनिश्चित सुझाव रखे थे जिनमें कृषि ag 
विषयक प्रत्येक महत्त्व पुणां विषय ग्रां गंयाथों। | | 
हलों के स्थान में ट्रंक्टरों का प्रयोग, देशी खॉदक | शरीर 
स्थान में विदेशी खाद दि २'कोई विषय छटा | i 
न थां। भारतीयं किसान को नयां और ग्रेजीब रूप शरा 
देने का जौ ग्रांयोजन किया जा रहा है उस पर “भी थी। 


उन्होंने श्रपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त की थी । | f 


` उके प्रति ग्रांदर भावना के फलस्वहप पर्य दस्त 
प्रनेक विषयों में भी उनके. हस्तक्षेप का दूरगामी भी वे 
प्रभाव हुआ होगा । ip Ph 
| दया की प्रार्थनाए Ue 
अन्य अनेक ्र॑वसँर ग्राए होंगे जब कि उन्होंने ay हुए 
जाते बुझ कर ऐंवी समस्याए प्रस्तुत की होंगी का तिः 
Sal विधान जञास्त्रियों की एक "मीटिंग में उन्होंने होतेः f 
« निर्वाचित राष्ट्रपति-के कत्तृव्यों और अधिकारों के बेठकर 
विषय में प्रस्तुत की थी । उन gaai का Ga उको; 
में कुछ विरोंत्रं होना हीं था परन्तु इनका महत्त 
aiaa स्वीकारं किया गया था। `` रा 


संविधानं से रोष्ट्रिपति को अनेक विशेषाधिकार | Fe 
प्राप्त नहीं हैं परतु जो थौड़े से विशेषीषिकोर प्राप्त | थाने ५ 
हैं उनकी ९ क्रिया में वे बहुत qro किया वरते. | 


` दया को प्रॉर्थनाओं को पढ़ने भरर eet 
मतन wa में वे प्रपना बहुत समय लगाते 


ह लाता है कि जब तर म 
इतिहास की वे छान बीत न कर ति धे 
De अपराधी सती के तेली पर 
जाता: था मोर न किसी को ६ 
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बिष्णु, ब्रह्मा 


सावद्ेशिकः: . 


` `` ` 
ओर महादेव 


क 


वास्तविक Ayaa -- 
(४) 


£ j X दि | 
[हृल विष इत्याद ४ 

i के आरस्म _ गरमी बहुत होती है 

cag इत्यादि की बीमारियाँ भी फ लती हैं । 


गरमी ओर बीमारियों का Paa समुद्र अर्थात: 


इस विष को रुद्र ( मादे ) पी लेते हैं 
रुह नाम “विशत्‌? का है। विद्यत्‌ वर्षा का सूचक 
होता है । जब एश्‌ वर्षा होने लगती हे तत्र गरमी 
ओर बीमारियों कम हो जाती हैं । यही रुद्र का 
विष पीना है | 


आकाश में कालकूट विष का उत्पन्न होना है । 


l faa ब्रिलों, संधियों और अनेक ध्न्यः सरकारी 

दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर होने .होते थे, उनकी 

भी वे प्री छानबीन किया करते-थे। 
औपचारिक समारोहों म्रौर दायित्वों के! प्रति 


भी वे/बहुतः सावधान रहते थे प्रोर सदैव, स्वस्थ . 


we डालते के लिए उत्सुक रहते थे दो 
वषं हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंते परेड 
का निरोक्षण- किया ale श्रपने: शोक को पघ्रकट:न 
होतेः दिया था । जिस समय वे सरकारी: बग्घी में 
बेकर परेड:के स्थान पर जा. रहे थे उस .समय 
उनको बहिन राष्ट्रपति भवन में मरी पड़ी थी ।. . 
वेयक्तिक ध्यान 

राष्ट्रपति भवन में जो महात्त व्यक्ति मेहमान 
सप में ठहरते थे उनका वे बड़ी सावधाततापूवक 
मग रखते । नियत.समय को परवा न करके 
Aa पहुँच जाते और उनकी सुख सुविधा के 

रव में जानकारी प्राप्त किया करते ये । उनके, 


( उनके प्रत्तिम भाषणा मे,जो पाथियामेट में बिदाई 
क समारोह में उन्होंने दिया था, चुनावों के aa 
में एक विनम्र परामशं ग्रकित है-- चुनावों में जो. 
व्यय होता है वह ग्रत्यधिक है भले हो कानूनत वेत्र 
` हो । उन्होंने विधायकों को कहा--' याद ग्राप लोगों 
को इस परीक्षण को सफल बनाना है तो ala लोगों 
को कमसेकम व्ययकरने का उपाय करनाहोगा । इन 
से अवांछनीय दुष्परिणामो की sy खला बनती है ।” 
अपने पद से मुक्त होते से qd ही डा० प्रसाद 
ते पटना के सदाकत ग्राश्रम को लौट जाने की 
इच्छा प्रकट को थी जिससे कि वे ग्रने जीवन का | 
शेषः भाग रचतात्मक कार्यों में लगा सके । पटला 
पहुँ ने पर बिहार के लोगों ने उनका ह डिक प्रति: 
नदन किया था । प्राधम उन सेछड़ों नर-नारियों के 
लिए तोथं स्थान बन गया था जो उस महान्‌ नेता 
की छत्रच्छाया में देश की सेवा करते के लिए 


उत्सुक थे।` 


गतवर्ष डा०प्रसाद “गांधी शांति प्रतिष्ठान” का 


ring एकबार कहा था कि 'राष्ट्रपति महोदय ` 


' र बातों पर मरखप जाते हैत ` 


ष लेकर त समय होते पर वे मेहभात: 


[ ष्ट्रपति भवन को दिखाने केलिए ' 


' नते थे प्रोर rana 
से ३ रन अपने प जा-गृह प निवाय 
गि के रूप 


Me रहे। 


में ते अन्तिम समय तक. 


O O aes Y 
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. इसके बाद समुद्र मंथन के फल स्वरूप 
उच्चैःश्रवाः घोड़ा और ऐरावत हाथी समुद्र से 
उत्पन्न होते हैं । उच्चेःश्रवाः वायु का नाम है | 
alt वायु का ही राज्य होता है । वायु सेघों 
को अपने ऊपर लादकर अभीष्ट स्थानों पर 

पहुँचाया करता हे | 
= ऐरावत नाम मेघ का है उस मेघ का जो 
` पानी से भरा होता है । यह मेघ हाथी के समान 
मन्दगति से आकाश में चलता हे । 
व समुद्र मंथन से “पारिजात वृक्ष का प्रकट 

__ होना भी लिखा है | यह मी मेघ की एक दशा 
का दिग्दशेन है। जब आकाश में घने मेघ 
ये होते हैं तो उसमें चहुँ ओर वृक्षों के समान 
कार दीखने लगते हैं । वे ही पारिजात हैं । 
परिन्चहुँ ओर, जात-उत्पन्न ` हों। परिजात 
J का ही पारिजात बन जाता है । 

` कौस्तुभ मणि का मी समुद्र मंथन/ में वणेन 
प्राता हे । मणि नाम पत्थर का हे । मेघ से गिरे 
हुए पत्थर का नाम यहाँ 'कौस्तुम मणि' है। 
यह विष्णु का भूषण है अर्थात्‌ विष्णु (सूर्य) 
के कारण ही इसकी उत्पत्ति होती है। इसी 
हेतु यह विष्णु का भूषण माना गया है । यह 
न मी मेघ की एक दशा का वर्णन है | 
a आगे लक्ष्मी आविभू त होती है । यहाँ मेघ 
कौ शोभा का नाम लक्ष्मी है इसका भी कारण 
सूये हे इस हेतु सूये की ही शक्ति लक्ष्मी है । 


q मंथन से ही होती है | 


E 


ag वारुणी देवी कहलाती है। ` ` 
थन एक मात्र प्राकृतिक दृश्य 
'जो लोग इस आख्पायिका को 
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` सार्वदेशिक 


` परमपूज्य देव को कलङ्कित कर रहे हैं, तः 


` सूये बुरों और 


[ की यह शोभा समुद्र अर्थात्‌ आकाश के 


अविद्या और अज्ञान के बातावरण में 

ऐसा संभव होता है। समुद्र-मंथन प्रकृति का . 
“ada था । उसकी लोगों ने अज्ञानवश कथा | 
बना ली और उसे इसी रूप में स | 


mar वारुणी देवी आती है। यह मी. 
वर्षा का ही रूपान्तर है । जो वर्षा सबको ग्रहण. 


| हुँ अर्थात्‌ यह सममते हैं कि. 


अप्रेल १९९२ ° 


यथार्थ में जलमय सागर का मंथन हुआ दै 
आर विष्णु भगवान्‌ ने मोहिनी स्त्री का = 
धारण करके असुर: गणों को धोखा दिया है 

रूप पर Tas कर रहे और मातृशक्ति को 
अपमानित कर रहे हैं । : : 


सुर ओर असुर कोई जाति नहीं होती | 
ASS कमं करने वाले को सुर और at as 
करने वाले को असुर कह सकते हैं । 


समस्त चराचर जगत्‌ का. अधिपति पर- ` | 


मेश्बर है | उसके प्रसाद सभी के लिए अभि- 
प्रेत हैं। उसका न कोई शत्रु हे और न azz 
सलों सभी को प्रकाश 
देता है । वर्षा सभी के लाभ के लिए होती है। 
पापियों के घरों ओर खेतों में वर्षा न होकर 
एक मात्र भलों के ही घरों ओर खेतों में नहीं 
होती । प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार 
फल पाता है और कर्मेफल दाता प्रभु है। 
वड्‌ मानवीय विकारों से परे हे । देवों और . 
असुरों दोनों के लिए समान हे । तब वह छल 
से असुरों का नाश और देवों पर अनुग्रह क्यों ' 
करेगा 0 दुष्टों का संहार करना उसका स्वभाव ' 


` है यह सत्य हे । वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान्‌. 


है तब वह छल-कपट का आश्रय क्यों ले? 
वस्तुतः अज्ञानी और स्वार्थपरायण व्यक्तियों 
ने अपने निकृष्ट मनोविकारों की पूत्येथ पर 
मात्मा को अपने समान बनाने और घिनैने 
रूप में प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं all 


समभने लगे | portly 


Lig 


[onan 
RN 


| ama उसने 
PART कर्‌ लि 


r ग्राधाती की श॒ खला 
| r | एक पड़ोसी ने जहाँ 
आर हां आचरण प्रदर्शित 
ने अमित्रता का 
eee, ga बजट ग्रौर 

= का देहान्त और भी ग्रधिक 
aM के छप में सामने ग्राए। 
F के फलस्वरूप राष्ट्रपति 
a के भाषण पर लोक सभा में 
jy दिन के विवाद का श्रीयुत 
see जीते जो उत्तर दिया था 
ganad के कारण एक ग्रोर 
q 

1ईदिह्ली पर यह स्पष्ट हो गया 
पी चीत यह नहीं चाहता है कि 
मर महाद्वीप को. रक्षा के लिए 
hat प्रौर भारत आपस में 


शि फुला लिया है।यह भी सुस्पष्ट है कि 


Aaa) भारत gda और मित्र विहीन हो जायगा - 


MRI पर टूट कर उसे छिन्न भिन्न करने के 
बसे उसने चीन के साथ गठबंधन करने का 
RAY कर लिया और गठबन्धन हो भी गया । 
त अथ यह हुआ कि पाकिस्तान काइमीर 
फ समाधान के लिए उत्सुक नहीं है 
NO का cel होगा भारत के 
तज 1 सम्बन्धो का विकास । पाकिस्तान 
a पे का आधार भारत के प्रत घृणा 
“4 श्सको चीन का साहुचय्यं अधिक 
गडी है विशेषनः उस परिस्थिति में 


प्रति घृणा विद्यमान हो और 


ण्‌ 
RR 


in की 
| rae RT हो । 


| पेने ua 
pe को En उव्यवहार का जो स्पष्टीकरण 
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शरिजायं। चीन ने पाकिस्तान को गुप्त मंत्रणा के 


दृष्टि से यह साहचय्ये उसे. 


है वह यह हे कि aga 
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३७ 
eee 
शासन को नेशनल एसेम्बलो में ग्रपने 
विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए 
वेदेशिक नीति के क्षेत्र में कोई चाम- 
त्कारिक बात करनी थी जिसकी बेठक 
प्रगले सप्ताह ढाका में तनाव पुणं 
वातावरणा में होने वाली है। ग्रमेरिकनो 
का ग्रब भौ यह विशवास है कि पाकि- 
स्तान बुद्धि से काम लेगा । भारत को 
इस बात पर बल देना चाहिए कि स्वर्ण 
fag प्रतिनिधि मंडल द्वारा जम्मू और 
काइमीर के बटवारे की योजना को 
विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जाने से 
पूव जिससे उप महा द्वीप की सुरक्षार्थ 
सहमत होते की भारत ते उत्सुकता 
दिखाईहै पाकिस्तान को हृदय-परिवतंत् 
का प्रमाण देना चाहिए | 

पेकिग at मार्को के मध्य इस 
समय जो विवाद चल रहा है उसका 


परिणाम भारत और पाकिस्तान की समस्या: 
से भी सम्बद्ध है। रूस ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि यदि भारत ने पाकिस्तान को किसी 
भू भाग को देने को रि्जायत की तो रूस के प्रति 
यह काये aaar पणां समभा जायगा क्योंकि 
इसमे प्रमेरिका को एक प्रच्छा AST बनाने की सुविधा 
प्राप्त हो जायगी । रूस को यह भय है कि चीन की 
नीति के फलस्वरूप भारत परिचमी गुट से न मिल 
जाय | 

रूस मास्को-पेकिग का गठबंधन हढ करना 


' चाहता है। श्रीयुत खू शब वाशिगटन को जो 


मौखिक धमकियां देते हैं उनमें कोई तथ्य नहीं: देख 
पड़ता है उनमें तो उनकी दुबेलता ही प्रतिलक्षित 
होतीं है। 
शक्ति सामंजस्य बनाए रखने के लिए उन्हे 
कम्यूनिस्ट जगत्‌ क्ती सम्मिलित शक्ति की झाव- 
श्यकता है । पेकिंग ने रु शव महोदय की दुविधा 
को अनुभव करके उस कीमत का संकेत केर दिया 
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agi ) सावँदेशिक 
RT 
“फलस्वरूप पश्चिमी मित भात डो 


है जो वह लेना चाहता. है। रूप ग्रसन्तुष्ट चीन 
को सन्तुष्ट करता चाहता है परन्तु वह यह भो 
चाहत! हैःकि चीन भारत के प्रति ्रपनी नीति को 
बदलः दे | 
चीनने इस समय तक जो रियायत की है वह यह 
है कि यद्वि बह प्रकाश्य रूप में कोलम्बो प्रस्तावों को 
स्वीकार नहीं करेगा. तथापि यदि भारत एकपक्षीय 
रूप में उनको क्रियास्त करेगा तो चीन इस बात 
की उपेक्षा करेगा । पाकिस्तान के विदेश मन्त्री के 
साथ-चीने ने जो गुप्त फेसला किया है उसे रूस 
को बताने के लिए चीन इच्छुक नहीं है। 
ब्रह्मा ने श्रभी हाल में बेकों एवं ्रायात-निर्यात 
के व्यापार के राष्ट्रोयकरणा का जो पग उठाया है 
उस में'पेकिग का हाथ है । ब्रह्मदेश के कम्यूनिज्म 
की ओर झुकाव के कारण ऐसा हुप्रा हे यह नहीं 
माना जा सकता । इसका मुख्य कारण है ब्रह्म: 
देश में व्याप्त भारत के श्राथिक प्रभाव को समाप्त 
करना | कोलम्बो ने राष्ट्र-रक्षा-कोष के लिए भारत 
को दान की धन राशि भेजने की श्रनुमति नहीं दी 


giga निषेध में भी चीन का हाथ देख पडतां. 


हैं। 
राष्ट्रपति के भाषण पर हुए ५ दिन के विवाद 
का लोकसभा में श्रीयुत नेहरू जी ने जो उत्तर दिया 


उससे“जतता को प्रेरणा प्राप्त न हो सकी । राष्ट्रिय 


प्रोर अन्तर्राष्ट्रिय मामलों का तथ्यपूणां विवेचन 
प्रस्तुत करने के स्थान में वे विरोधी दल को 
me हाथों लेने के प्रयत्न में लग गए । इस प्रकार 
देश को सुनिश्चित प्रेरणा देने वाले नेता के स्थान में 


वे वचाव पक्ष के व्यक्ति का कायं सम्पन्न करते हुए 


देख पड़े | sh 
“उप भाषण में एक मात्र जो महत्त्वपुणा बात 


i उन्होने कही वह यह थी कि समझौता तब तक नहीं 
होता जब तक उसके पीछे शक्ति न हो । उन्होंने . 
oma कुटनीतिक efeat से नहीं कही थी। 


हय यह है हि हवाई मिशन के परिवेश क 


की प्राप्ति के लिए राष्ट्रिय प्रापत्कालीत स्थिति 


भाषण दिया था वह उनकी इस हुई 


करेंगे और मोरार जी देसाई के बजट भ 
उन दांतो के चेप को ee करना है aun ty 
रहकर चबाने का काम कर सकें । श्रीयः i U ga 
ने वित्त मन्त्री की गरज का प्रतिकार न =m | 
faqa किया हुग्रा है । vafa 
श्रीयुत मोरार जी देसाई के f ff 
संज्ञाएँ प्रदान की जा रही हैं । ae इह ‘ff 
वजट कहता है, कोई उसे कमर तोड़ बजट ह| ती 
है और कोई उसे खाल खींच बजट a x 
रह जाता है। वित्त मन्त्री ते ३ उद्देश्य पुरे कर| ला है 
हैं। उन्होंने do नेहरू और: कांग्रेस दल Ri 
प्रदर्शित कर दिया है कि एक गांधीवादी Tea ॥ 
की प्रपेक्षा प्रधिक निमंम साम्यवादी हो सकता ह|| 
उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि riral 
विरोधी बने बिना सामाजिक न्याय में afai al 
सकती है । इस बजट से और सोने को AV) | नारों त 
करने के लिए किए गए उनके qadt उपायों à A 
दल के हाई कमान में उनका प्रभाव बढ़ गया है। |. वाहिए 
श्रीयुत मोरार जी ने पाश्‍चात्य जगत्‌ Gea] ॥ भी शो 
बल्डंबेक और अमेरिका के कोष विभाग को मै te? वेतन 
यह fear दिया है कि उनकी प्रास्था छ| पकर प 
ठोस सिद्धान्त में है कि राष्ट्रवासियो को रक्षा भर | ष्र से 
ग्राथिक विकास का बोझ स्वेच्छया वहन कण | $ मे 
चाहिए और चुनौती पणां दायित्वो की gad वा| पह सह 
वा सहायता पर निर्भर न रहना धाहिए। |) इसी 
` वित्त मन्त्री ने पेकिंग और fist को यह. al आ हो क 
दिया है कि भारत प्रपनी अखंडता की खा कर 
लिए कृतसंकल्प है इसके लिए चाहे कोई भी है | मह 
क्यों न करना पड़े और विदेशी TA ग्रोर पत o | 


qin 7 हो र 
Yoo) an 


नाटक नहीं रचा जा रहा है। :. 
` मोरार जी देसाई ने ७५ मिनिट तक v 
में जिस उच्च स्वर में age -प्रस्तुत क 
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सार्वदेशिक व: 


~ aga कर रहे हैं वह ठीक है निणांय राजनीतिज्ञों प्रौर प्रशासकों के कार्ययो के 

॥ दसरे की इच्छा से प्रभावित नहीं. मापदंड से और विधायकों के जागरूक रहने की 

fai का साधारण विवेचन करने की क्षमता से ही होगा । 

| प्रस्तावों की व्याख्या करने में र डा० राजेद्धप्रसाद के निधन से गांधी ae 
ते पूवं के वर्षों में वजट प्रतिमा का एन्तिम और पुराना प्रहरी सदेव के 


safe ग्लिया। इस में 

हर | कमय लिया । „` ` रते में ५-१० 

N र aot अंश स s i लिए बिदा हो गया। ब वह. राष्ट्रपति थे और 
|| करते थे । आल इंडिया STS देन बीमार हो गए थे तभी उन्होंने मृत्यु के द्वार का. 

iy 1 सार केवल १०मिनिट की बुलेटिन प्रसा- स्पशे कर लिया था । वे afaa समय तक जीवित 
f 


पाही | तकी गौर यह विषय के प्रति व्यायत कर सका। रह सके इसका श्रेय चिकिस्सा विज्ञान और उनकी 
al gc aca प्रस्तावों ने इस भगार का जाल इच्छा को पराप्त है। एक बार श्रीयुत पं» जवाहर- 
किउ ही कोई नागरिक MEE 
र ज क्या है कि ससे शायद ह लाल जी नेहरू ने कहा था 
कर शि| gata रह सके । उनका उद्‌ श्य dla प्रकार वराज ता इतिह में वचे 
परे है | है। mae का बजट इस गया है रूप से उल्लेख होगा।” उनके कहने का आशय oy 
maeka भी कार्यकर्ता पर श्रतिरिक्त कर का यह था कि उनके प्रधानत्व के काल में संसार में 4 
ifa न पड़ेगा जिससे कि मजदूरी में वृद्धि की भारत की स्थिति उच्चतम थी ग्रौर देश आन्तरिक | 
वाद | गन हो सके । नए वर्ग को जो १२५) से लेकर रूप से निरन्तर शक्तिशाली होता गया। sy  \ 
: है| ७) ते मासिक कमा रहा है और जो विकास नेहरू ने राजेन बाबू की परिपक्व बुद्धिमत्ता की 4 
"मारो तथ प्रशासकीय सेवांग्रों पर होने वाले ajar की । प्रधान मन्त्री ने विशेष कारण से ऐसा 
यों a ते लाभाखित हो रहा है ग्रंपना भाग श्रवश्य . कहा था । ; 
id लौ वाहिए । धनवानों AR ऊची aa वालों डॉ राजेद्वप्रसाद प्रौर पं० नेहरू में शायद ही. 
को as होना ग्रावश्यक है । निस्सन्देहे कभी गर्मागर्मी की बातें हुई हों। दोनों ही एक 
ia 4 a निस्चित हैं वे तो सीधे तौर पर टेक्स दूसरे का इतना प्रधिक आदर करते थे कि जब 
a ASNES धनी लोग जो प्रपनी प्रामदनी कभी वे aga में मिलते थे तो उनकी जुवानो पर 
क्सा षः ९ जाल में फंसने र aasia क्यों. ताले लग जाया Ne थे। इसका कारण यह था 
शं दा R lok जाने का आम रिवाज हो गया है | राज्य के मॉमलों सीधे एक दूसरे से उलक जाने 
। न्ति लीः है कि इस प्रकार का व्यापक बजट का दोनों में सें किसी का साहस न होता था । अतः 
भौन Fa सकता था ।यंह ग्रभी या राजेन्द्र बाबू ने पं० नेहरू को लस्बे २ पत्र लिखने 
ह बोरे २ समाप्त हों क्योंकि संकट कालीन की प्रथा डोल दी 2 जिन के द्वारा वे 
i महोरी ww ही है । यदि प्रशासन सामयिक महततवपण विषयों पर अपना परामशे 
भेट कालीन क के निमित्त लिख भेजते थे। ये पत्र Ha छप जाने चाहिए। 
हो बह नी तक प्रतीक्षा करता तो. उनसे स्पष्ट हो जायया कि दिवंगत राष्ट्रपति दूरदर्शी | 
प्रपराधी हो SWAG की दंडनीय उपेक्षा और परिपक्व बुढि Oe esa पह तह 
उ. ¬ =. ता 
सा| ४ होगा या है क्रिः नए फंडों का परन्तु ate में राज्यों samme के 
és Ge Tet बर्बाद कर दिए- जायगे एव नेपाल के साथ भारत के सम्वन्यो जे" विषयों - 
जा बना हुग्रा है। 5 TERN मशी -कीं उपेक्षा करने का उन्हें: र 
OT थाक दल के भविष्य का हुम्ना। o (इलफा >द्विब्यूत ५ मा 


Kade N 


-सावंदे 


माओ का सा 


aa तुंग 'का चीन प्रपनी महत्ता में ग्रत्यविक 
आस्था रखता है । इसके प्रशासकों के समक्ष अपने 
देश की स्वर्निमित महत्ता की यही प्रतिमा रहती 
है। उनकी समस्त प्रगतियां इस भावना से प्रेरित 
एवं प्रशासित रहती हैं कि बुरे और भले प्रत्येक 
` उपाय कां ग्रबलम्बन करके AGA स्वप्नो के महान 
चीन का निर्माण किया जाय । उनकी दृष्टि में ध्येय 
प्रपुख श्रौर साधन गौण होते हैं । 
इस ध्येय की पुति के लिए (चीनी लोग 
अपने आभ्यन्तर में इस प्रकार की ऊहा पोहू -करते . 
प्रतीत होते हें ) यह ग्रावश्यक है कि उनकी TY- 
सत्ता समस्त अफ्रीका ग्रौर एशिया में व्याप्त हो 
जाय जिसे वे ग्रपना प्रभावक्षेत्र मानते हैं। चीनियों 
के समस्त प्रयतन इस प्रोर प्रेरित हैं। इस बीत के 
अनेक प्रमाण उपलब्धे FW. 


ग्रतः चीन की इस महान योजना की पृत्येथे 
यह ग्रावश्यक है कि अफ्रीका और एशिया के छोटे 
छोटे राष्ट्र पेकिंग का मुँह ताकने लगें । इस येजता 
की पूर्ति में भारतवर्ष बड़ा भयंकर रोड़ा बना 
हुआ है। प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली में श्रास्था 
रखने वाला, तटस्थता का परम-पोषक एवं एशिया 
प्रौर ग्रफीका के दिन पर दिन स्वतंत्र होने वाले 
बहुसंख्यक राष्ट्रों का मागं दर्शक भारत चीन के 
प्रति प्राकषंणा की काट करने वाला वह केन्द्र बना 
 हुप्राहैजिसकी पटरी art तुग की aga- 
___ कांक्षात्रों के साथ नहीं बेठती । 
o o भयंकर प्रतिदन्डी | 
ओ- _ स्वभावतः चीन भारत को एशिया में अपना 
. भयंकर प्रतिद्द्धी समभता हे । संसार में चीन के 
सबसे अ्रधिक जन-संख्या भारत वषं की है । 
त के समान ही भारत का इतिहास पुराना और | 
उसकी संस्कृति पुरानी है जिसने चीन को मिलाकर | 
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[ श्रीयुत राजहंस | 


RES 


Ten a 


हसिक कार्य 


समस्त संसार को धामिक और दार्शनिक ह 
धारा को समृद्ध किया है। माग्रो के सन्तारू वढ 
और ग्राथिक सुधार का पुरोगम हाथ में क a दै 
वर्ष qa भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी । gone ॥ प्रभु 
की उदार ququ में पालित-पोषित l | gan 
कारणा भारत ने ग्रन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धो < À बीत * 
सें तटस्थता की नीति पर चलने की sire स “agit | 
प्रौर अपने राष्ट्रिय प्रयत्न ग्रौर नीतिका लक्ष्य समाज ह: 
बादीय समाज की स्थापना निर्धारित किया1झ ET 
प्रकार भारत वषं चीन की आँखो मे खटकता Gl | aii 
प्रपती नीति के एक अंग को ahead aay |. रि! 
निमित्त भारत ने चीन के प्रति अपनी मित्रता | १% 
हाथ बढ़ाया और एक प्रकार से चीन को खत्म १.” 
जगत्‌ में मुख्यतः अफ्रीका प्रौर एशिया के राग १९1१ 
मान्यता प्रदान कराई । - Sa 
परन्तु चीन ने aaar जो ग्रस्तिम ध्येय निर्धार | का : 
किया gar था उसपर इस नीति का कोई प्रमा | (4 2 


नहीं पड़ा | पुःजीवादी वा समाजवादी, त्टस्व ब |. 


| म खट! 
AIA भारत वर्ष ग्रपने विशाल ग्राकार My m व 


के लिएं एक बहुत बड़ी चुनौती था उस चीत | 
लिए जिसने शक्ति और नेतृत्व की प्राप्ति के ति 
अपना पुरोगम निर्धारित किया हुमा था | प्रबा | ` 
ने ग्रपने स्वार्थं की सिद्धि के लिए यह aami 

anar था कि ज्योंही हमारी तय्यारियां we | 
जायं त्योंही भारत के ग्रधिक बलवान A 
पूर्वं उसके पर काट दिए जाये और इस ॐ 
की प्रति में सम्मान की वा ग्रत्य कोई शाका 
बाधक न बनने दी जाय। 


माओ की योजना 
` मांश्रो ने. इस प्रकार का त 
होगा-चीन एशिया में ग्रपने : ध्येय की प्राप्ति 


aaa हीन ने के लिए या उपे पारच त्य कम्प 


a ri N लिए बाध्य फिया जाय । यदि 
उके |. में हे कोई बात होती है तो aar में 
ad fea करने का चीन का मागे साफहो 
जात | या भारत की बाधा के हट जाते से एशिया, 
N3 11 का मागं अवरुद्ध करने में सम्थ न हो 
पमा aa | मं a 
wal 1 गरत पर ग्राकमण करके बाद में स्वतः पीछे 
रात g जाते हे चीन वो श्रपने उद्देश्य की सिद्धि में 
AR कह तक सफलता मिली है इसका मिणांय इतिहास 
R करेगा | सत्यं यह हैं कि सनिक प्रसफलताश्रों के 
रन के बावजूद भी भारत की मूर्ति नष्ट-ञ्रष्ट न हो सकी 
Ta pe amet तथा एशिया के ग्रविकाँश देशों ने 
“i | भार का समर्थन कर दिया | न | 
८ स्स A भारत की बढ्तीहुई मित्रता को चीन 
| पद नहीं करती था, एवं भारत को रूस से और 
ig पप युरोप के aama देशों से मिलते वाली 
i aaa एव प्राधिक सहायता भी चीन को ग्रांखों 
A में azid) n बात भी चीनी ग्राक्रमणा के 
aq | एके रुप में प्रस्तुत की जा रही हैं। | 
Ff चीन के नेताग्रो ने यह भी सोचा होगा कि 


रः झारे ग्राक्रमणा से भारत भ्रपने हथियारों का भंडार 

भमा करने के लिए विवश हो जायगा और हम 
ay ThI सकेंगे कि यद्यपि भारत तटस्थ 
ia} ne तथ पिस म्र ज्यवादी केम्प उसकी सहायता 


ail ae पड़ा है इम प्रकार हम दुनिया को 
देत | ae * भारत वर्ष पूजीवाद का पृष्ठ 
ap | we 


योजना असफल हो गई 
भब अनुमान गलत सिद्ध हो गए हैं। 
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.सावंरेशिक 


i | परात पा रारा x = E me र; 
हि» जबकि भारत की सति WUT वह चोन ही है जो सबसे कट कर अलग हो गया. . | 


- माग्रो ने भारत के चेहरे, को झाँकी देवली जो. 


करती पड़ेगी । : 


se 


lic’ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar; . 


हाल मैं नो malate सम्मेलन ga था. 
i प्रलत्रे नपा और उत्तरी कोरिया के प्रतिरिक्त | 
TA को आना कोई समर्थक न मिल सका | 
यह भी कहा जाता है कि चीन की aiana स्थिति 
खराब हे जिपके कारणा वह प्रनेक EERE 
AJA कर रहा है। waa चोन क्रा जादू” मत्त 
रूप लेने में असफल हृप्रा है तबपे ही नोगों का | 
ध्यान घर को श्रोर से हटाकर किती ग्रस्य कायो 
की ग्रीर लगा देने की  प्रावश्यक्तः afanar 
अनुभव की जाती रही हे। कप से कम मात्रा में 
भोजन और कमी की श्रन्य वस्तुर स्वीकार करने | 
के ग्रादेश-उपदेश से काम नहीं चला । ग्रत सर्वोतम 
मार्ग यह दिखाई पड़ा कि घ पर बढ्तो हुई मारने 
मरते को प्रवृत्ति को ग्रय देशों की प्रोर प्रेरित कर 
दिया जाय और इमके लिए साम्राज्यवादी भ्रौर 
प्रतिक्रिया वादी! भारत वषं ही बढ़िया लक्ष्य था। 


वतंमान घटलाओं से सिद्ध हो गयाहै कि माम्रों 
के अनुमान गलत थे। उसने सोचा था कि दुबल | 
एव घरेलू फुट से जर्जरित भारत लड़ खड़ा कर 
गिर जायगा, हार मान जाथगा Ae भारत का पंच 
गामी वर्ग उसके स्वागत के लिए तय्प्रार मिलेगा ।: 
विपरीत इमे प्रथन मंत्रो Go नेहह के शब्दों में 


अब भी शान्त था, परन्तु हृढ एवं वलग्रु | 
था वह चेहरा पुराना था फिर मी सदेव ताज. | 
रहने और ग्रामा का प्रसार करने वालाथा। o 


यतः चीन की तात्कालिक योजना सफल रह 
गई है अतः वह ग्रागे क्या करेगा ? इसका उत्तर 
पाने के लिए कदाचित संसार को afas प्रतोक्षा न | 


y 
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ह्ावेदैशिक 


मेरी मोरीशस यात्रा 


| श्री महात्मा श्रातम्द स्वामी सरस्वती जी महाराज | 


मौरीशस में मैं १६ नवम्बर से २५फरवरी तक 
रहा,बीच में २४ दिन पूर्वीय aman के नगरौं नेरोबी 
ganar, दारेसलाम तथा जंजीबार टापू में सेवा के 
लिए जाता पड़ा, इन स्थानों पर भी वेद भक्तों ने 
प्रायं समाज की ज्योति जगा रखी है। नेरोडी 
(झोनिया) में सारे gata अफ्रीका का ग्रायं सम्मेलन 
दिक्षम्बर कें प्रन्तिम सप्ताह में gaT, जिसमें बड़े 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्व कृत हुए, ग्रौर उन को 
fear में लाने का भी कार्य प्रारम्भ हो गया है। 
प्रफीका की सुहेली भाषा तथा श्रप्रेजी में आयं 
समाज सम्पन्धो साहित्य तेयार हो रहा हैं, Te 
ज्ञानचन्द्र जी बी० ए० प्राय प्रचारक पूर्वोय AM HT 


` हगलिश में पुस्तक लिख रहे हैं, यही पुस्तक सुहेली 


में भी प्रक शित होगी । अनाथों, विधवाश्रों, तिरसहाय 
बच्चों की रक्षा-शिक्षा,के faq आश्रम नेरोबी में 
स्थापित हो गया है.। श्री च द्रप्रकाश जी ' गुप्त मत्रो 

` प्रायं प्रतिनिधि aur gata anlar तथा इत. के 


। प्रधान श्री कपिला जी और इन के साथी खूब 
प्रयत्नशील हुँ। | 


मौरीशस में! वेद प्रचार सम्बन्धी दो मुख्य 
संस्थाएं हैं- एक ब्रायं सभा, दूसरी wa रवि वेंद 
_प्रचरिणी सभा--श्री स्वामी थ्वुवातन्द जी महाराज 
Tas तपः पै må सभा का सगठन es बनाया, 
साढ़े तीन वर्षे मौरीशस' हो रह कर दो फटे हुए 


_. दलों को एकत्र करने में सफल हुए इनका यह सराह- 


_ प्रयत्न करने की प्रावश्यकता है, Wag कार्यं | 


aa कार्य चिरकाल तक स्वामी जी के तप त्याग 
का वणांत करता रहेगा, परन्तु प्रमीं कुछ.ग्रधिक 


` बिगइ भी सकता है । वेद प्रचार का ग्रधिक कार्य 


प्रय॑ समा के द्वारा ही होता है, यह सभा साधु. 


. सन्याप्तियों को भारत से बुना कर भारी घन खचं 


र! 


pth प्रार्यों में उत्साह बढ़ाती रहती हे । प्राय 


सभा की श्रचल सम्पत्ति १० लाख सेक 


म नहीं 
होगी, बड़ा STANT काये करने वाला श्री È 


गयापिह 


प्रनाथाजय edt के ग्राधीन चल रहा है, शिवरात्रि | पि 


के शुभ दिन ग्रनाथालय के नये भवन की श्राधार 
|शिला आनरेबल श्री बुलेल कृषि मंत्री की वृद्धा 
माता जी के कर कमलों द्वारा रखी गई, इस 
भवन पर लगभग एक लाख रुपया ख्चेहगा । 
मौरीशस सरकार ने इस में ५० हजार रुपया दिया 
है- श्री sro शिव गोविन्द तथा श्री तिलक कालो 
चरण पोस्ट मास्टर जनरल दिलःजान से gaa 


a : 


प्रायं समा की ग्रोर से दो सौ हिन्दी पाठशालायें 
जारी हैं, md fada प्रचारिणी सभा की ग्रोर पे 
१३०. पाठशालाएं कार्य करती हैं। इनके ग्रतिरिवत 
मौरीशस हिन्दी प्रचारिणी सभा हिदी. प्रसार के 
लिये सुन्दर काये कर रही है। मौरीशव.का भवत, 
“परिवार हिन्दी प्रचार के लिए बहुत यलशील है। 
हिन्दी प्रचारिणी सभा के साथ लगभग एक सो. 
प्राथमिक और माध्यमिक. पाठशालाए' सम्बद्ध है 
इस प्रकार कुल ४६० हिन्दी पाठशालाए मौरीश 
के नन्हे से टापू. में हिन्दी.को जीवित रख we! 
परन्तु फ्रोंच तथा इ'गलिश पढे fae, (गौरांग महा 
suai. की सभ्यता में रगे. हुए) लोग feral भाषा 
में. बात: करना ATAL अपमान समभते हे. । वह zl 
फ्रच. (किरवली) बोलते में शात. समभते हैं 


' यासी 
| पभा के 

Ricca 
निरन्तर 
| ने जि 
| दयातन्द 


ऐसे लोग wa aay बच्चों को हिन्दी पढ़ना अरी || 


नहीं समझते । हां, ग्राथों में रहने वले लोग यातो 
भोजपुरी बोलते हैं या हिन्दी, वह gerd * 
धोती -हैं, परन्तु इन की संख्या प्रतिदिन कीं 
होने लगी है, नई aaa तो 

बिना खेती बाडी भी नहीं करतं 

का बहुत बड़ा प्रभाव जनता पर 


७ Bee 
छ 
A lan 


> 
A कक o> 
८ विविध 


| गुरुकुल कांगड़ी 
दी f aga कंग A विउवविद्यालय के विद्यालय 
| at का प्रवेश वायिकोत्सव 


ह्‌ | ; में al 

छ fart मे न बा्‌ 

व TA १५ अप्रेल १६६३ तक होगा | गुरुकुल 

a 1 उगाधियोँ सरकार ओर विइत्रबिद्यालयों 

दा. | लीत हैं। आश्रम प्रणाली, शुद्ध जल- 
। ४ 


j aq) उत्तम आचार व्यवहार इस aan की 
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समाचार ४ 


Noes oes A 


मुख्य विशेषताए' हैँ । प्रवेशाथ प्राथना पत्र तथा 
नियमावली मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल काँगडी 
विश्व विद्यालय जिला सहारनपुर से ame. | 
जा सकते हैं । हा 
सुख्याघिष्ठाता 
गुरुकुल कोंगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


या | दला हो आवै समाज का जिस के प्रचारक 
| नीवि में ere आतेर रे और यहाँ हिन्दुत्व 
बचा रहा, अन्यथा यह टापू भी शेयूनियन टापू 
दीतर ईसाई बन चुका होता, अत्र भी इस 
ये. || बात की भारी आवश्यकता है कि मौरीशस में 
से  संयासी प्रचारक आते रहें--मौरीशस आये 
| सभा के पास २४-२६ प्रचारक हैं, परन्तु बह 
के | फालतू समय में काये करने चाले हैं, यहाँ तो 


sy 
4 


बत. | पितः प्रचार करने वालों की आवश्यकता है । 
॥ | Rak मेहरचन्द जी महाजन प्रधान 
सौ. | Gre कालेज प्रबन्धक कमेटी को लिखा कि - 


हैं. Mea के आये परिवारों के कुछ युत्रकों को 


| RR कालेजों में मुफत शिक्षा दी जाये तो 
a) | MC आकर आर्य समाज का कार्य करे'गे-- 
श | , ऐयानन्द कालेज जालन्धर, हंसराज कालेज 
"i X TUS कालेज शोलापुर के प्रिंसिपल 
दी हा ने एक दजेन युत्रकों को लेना स्वीकार 
TO 
a [ats al कर रही है। श्री सरदार 


a भूमि a स्वामी ainar 
oe है, मैंने सरदार जी तथा 
प्रा मे जी मोहित से प्रार्थना की क्रि 


मा एक गुरुकु 
i रुकुल की we. 
लोम होगा, स्थापना हे 


नीति का लोभ फूट डाल रहा है, मौरीशस से 


हैं फिर भी भारतीय बहुत अधिक हैं, यदि यह | 
“संगठित रहें तो राजनेतिक शक्ति भारतीयों के 


दोनों महदानुभाबों ने मेरी : 


प्राथे ना स्त्रीकार थे समाज का जिस के प्रचारक प्रार्थना खीकार कर ली ओर सपे onan 
करने के लिये आश्रम ही में उस इलाके के लोगों . 
की मीटिंग बुलाई गई और गुरुकुल जारी करने Y 
का निइचय हो गया | इस ग्रुकुल द्वारा बालकों 

पर आये समाज के पूरे संस्कार पडे'गे और 

वे बड़े होकर आये समाज के स्तम्म बनेंगे | 

मौरीशस में रहने बाले चार लाख भारतीयों 

को भारत से कितना प्यार है वह इस बात से . 
पत्ता लगेगा, कि भारतीयों के यहाँ कोई पे हो; | 
या वित्राहादि संस्कार या उत्सव या कोई भी 
समारोह, ऐसे अवसर पर ये लोग सारत की 
राष्ट्रिय पताका अपने द्वारों पर लहराते हैं और 
अन्त में भारत-माता की जय का नारा लगाते . 
हैं। आज़ से चालीस वर्षे पूव मोरीशस सें 
नमस्ते शब्द पर लाठियाँ चल जाती थीं, परन्तु 
अत्र इतना भारी परिवतेत हुआ है कि मेरी वेद | 
कथये शिवालयों में भी होती रही हें-अभ इस | 
प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, परन्तु चलन्त राज- 


योरीपियन पौने दो लाख हैं, चीनी २१ eae ` 


हाथ, में आयेगी | 


$. 


t 


महाविद्यालय ज्वालापुर 

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का श्श्वाँ 
वार्षिक aaa आगामी वेशाखी के शुभ 
अवसर पर १२, १३; १४, १% aa सन 
१६६३ ई० को बड़े समारोह के साथ Yaga 
महाविद्यालय की परम पात्रन पुण्य भूमि मे 
मनाया जाना निश्चित हुआ है | 

इस अवसर पर , अनेक हत्वपूर एवं 
शिक्षाप्रद सम्मेलनों का आयोजन किया जार 
के । जनतासे निवेदन है कि इस निःशरक शिक्षा 
केन्द्र का. अवश्य अवलोकन कर संस्था के 
कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करे... 
ज्यों? eo मिश्र. | 
मुख्याविष्ठाता . 


ausa ईसाई प्रचार निरोध समिति 


| राष्ट्रीय ईसाई प्रचारनिरोध संयुक्तसमिति 
- दीवान हाल, दिल्ली के तत्वावधान में जो लोग 


र 


का स्वाध्याय करना चाहते | । इस के लिये 
समिति को १०० सत्याथ प्रकाश TRA] 
दानी सज्जना से प्राथना हे fe वे इस 
काम के लिये दान gi दान पुस्तक रूप सें 
झथवा धन रूप में समिति के नाम पर भेजने 
की कृपा करें ` ~ - 

ज्ञानचन्द 

मन्त्री 


विश्व कल्याण गायत्री महा यज्ञ 


की पवित्र भूमि मै विश्वकल्याण गायत्री महा 


तक सफलतापूवेक सम्पन 
प लाचा! जो, श्रीस्वामी रामेइवरानन्द 
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सावदेशिक 


दानी दाताओं ने तन-मन-धन से सहायता की 


Ug होते हैं, उनमें से कई लोग सत्यार्थ प्रकाश 


. (उड़ीसा) में श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरसी 


ः ` संस्कार के पश्चात्‌ श्र डत स्वामी 
` श्राये साधु WAH, Slo लाडवा,जि० करनाल - 


राज गंगपुर उड़ीसा; 


हुआ । जिसमें श्री मुण्दाजातिप्तमा उड़ीसा 


जी एम? पी० an सभा सदस्य श्र 
सुरेन्द्रानन्द जी तथा श्री ब्रह्मानन्द जी > 
नथासिंह॒ जी, चौधरी हरलाल जी की 
मण्डलियाँ और श्री रामकिशोर जी बैद्य aa 
आदि महानुमावब पुनीत काये में समम | 
पूण आहुति का कार्य क्रम अति प्र माबशाली = | | 
इस अवसर पर श्रीस्वामी सुरेन्द्रानन्दजी : | 
से श्री जगन्नाथ जी वानप्रस्थी ने सप नी | 
संन्यास आश्रम में प्रवेश क्रिया, उनका नाइ | 
स््ामी सुमेधानन्द जी सरस्वती और देवी जै 
का नाम सुलमायति रखा गया | 

इस महान्‌ यज्ञ की आय लगभग ८००) र» 
ओर व्यय ७५०) ₹० हुए, इस महान्‌ यज्ञ के 
मुख्य सहायक सेठ शिवचन्द जी कपूरथला और 
अःढृतीयान कमेटी मएंडो लाडवा हैं-और जिन i 


घरो 


है उन सव का अंति धन्यबाद है । 


आये. 
fat ara 
| परान 
| सत्री 
पतता प्रन 


स्वामी अभयानन्द सरस्वती 


संस्थापक तथ। संचालक 
आये साधु MAA, ATEI, जि० करताल 


ईसाइयों की शुद्धि 


दिनाङ्क १६-१-६३ शनिवार को ales 
आश्रम वेदव्यास पो० ,पानपीष जि० ga 


के महान्‌ प्रयत्न से १४८ ईसाइयों की र 


शिवाम 


Ag जी आचाये शान्ति आश्रम दोहरा 
राँची ( बिहार ) के. सभापतित्व में एक a 
हुई भिसे श्री रामप्रसाद जी अरी 
श्रीनिर्मल मुंडा ज / 
- श्री चिन्ताम 
श्री जित 


(पत्रकार “समाज? पानपोष/ 


a 


a वेदिक थ q गणतन्त्रपत्र के पत्रकार श्री 
I तेभी भागलिया | आश्रमस्थ 
ie के” आसन _ व्यायाम आदि 
| का एवं बनवासियों के गीत वाद्य आर 
all Pari प्रदर्शन हुआ। उस समारोह में 
जी | 01... पानपीष आदि विभिन्न स्थानों 
नी | a मान्य सज्जन लोग सम्मिलित 
नाम |. tg समाप्ति केपरचात्‌ आश्रम की ओर से 
a प्रीत मोज भी दिया गया | दीक्तितों ने राष्ट्रीय 
| gay ७४ रुपये दान भी दिये । 
| २० साधु सत्यदेव जी वानप्रस्थ 
हके | - वेदिक आश्रम 
ओर | घेदठप्रास पो०-पानपोष 
जिन | fro सुम्दर गढ़ (उड़ीसा राज्य) 
° वार्षिक निर्वाचन ` 
| आरै युक परिषद्‌, दिल्ली के. पदाधिका- 
` | शिंका वार्तिक निर्वाचन निम्न प्रकार से हुआ | 
| पान श्री पं० देवव्रत जी घमेन्दु 
ON, MA प्रकाश जी 
शीत मन्त्री „ सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 
1 सुदर्शन ada 
[| प्रचार मन्त्री | 


Go ee 
_सप्याथ प्रकाश परीक्षाएं 
. R दयानन्द जी के अमर gap 
की ३ परीक्षाए' सत्यार्थ रत्न. 


ARS 
x 


LA कः पर 
l n तक, सत्याथै विशा 


जाते. 


रितोषिक भी 
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सावदिशिक 
e a x Tee 
श्री स्वामी शिवानन्द जी तीर्थ Fist भाई बहिन पाँच 
५ में दृढ़ रहने आदि के सम्बन्ध 


९ SS । 
“आय युतक परिषद्‌, दिल्ली प्र तिवषे वेद- 


प्रधान y 
उपप्रधान)» »झारानीजी . | 
स on देवाची ee 
मन्त्रिणी ,  ,, प्रेमुमारी गत | 


wo मन्त्रिणी-- 
सुन्दर agp तथा कोपषाध्यत्त-  » TAP 

द्वेतीय.. garta .» श्रीमती चन्द्रवती ` ` 
गी दिये जाते | 


; हूँ, प्रथम, . द्वितीय ah 
चाओ अलग-अलग उत्तीण 


Vg 
तय्यार करके बिठाते है उन्हें ला 
के प्रशम्ति पत्र मी दिया जाता है गत्र ५५० ` 
प अपर भाई बहिनों ने परीक्षा उतीशी की थी |, 
स्पाध्याय के लिए यह उत्तम साधन है। कोई at z 
आवाल वृद्ध समी पुरुष जिस परीक्षा मे चाहे | 
वेठ सकता ह| पाठ विधि, आवेदन पत्र तथा | 
सभी प्रकार की जानकारी पत्र लिख कर बिना 
मूल्य मंगबाबें | a 


201 x 


देवत्रत aig 
प्रधान, आये युवक परिषद्‌ 
१६५४, कूचा दखिनी राय, 
द्रियागंज, दिल्ली ६ = 


भूल सुधार 


जनवरी ६३ के 'सावेदेशिक? में पृष्ठ ६ पर 
प्रकाशित सृष्टि की आयु शीक संपादकीय 
Raft में सृष्टि की आयु प्रेस की भूल से १ | 
अरब 85 करोड़ के स्थान में १ अरब ६० लाख 
छप गई थी। पाठकगण कृपया सूधार लें। 
श्री हरिउचन्द्र जी कोषाध्यक्ष आये समाज | 
सरायतरीन (मुरादाबाद) ने इस भूल की ओर | 
हमारा ध्यान आकृष्ट विया इसके लिए हम ' : 
उनके आभारी I -सम्पारक | 
आय स्त्री समाज रडुकी का वार्षिक gaa 
२७-१-३३ को निम्न प्रकार हुआ 


` श्रीमती बृजरानी जी 


» लीलावती मित्तल 


कोषाध्यक्ष- p दयावती त्यागी 


Do 


i 
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इम्‌ 
© 
सार्वदेशिक आर्य वीर दल 

कार्यालय | 

7 (0७ c | 

साव देशिक आय प्रतिनिधि सभा, || 

' महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला द, | 

नई दिल्ली-१ 4 
दि० १२--३--६३ 1 
श्री मन्त्री जी) ear 
amarante व्या nie 2 an See ese oy त 
i क्षती है. 
श्रीमन्नमस्ते! | br 
बागी क! 


आये बीर दल की प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से इस दल फे पुनसंघठन का विषय afar लो 
साबैदे शिक्र समा के विचाराधीन था । दल के विधान में इस प्रकार का संशोधन आवश्यक्ष सममा |. दरो 
गया जिससे कि आये बीर आये समाज के अनुशासन में रह कर आये बीर दल के कार्य को बदाने ah 
में अधिकाधिक प्रोत्साहित होते रहें । | fet 


| सावेदेशिक सभा की अन्तर'ग समा ने अपनी १३--१--६३ की बैठक में दल के नियमों |! मद 
में आवश्यक संशोधन करने का अंधिकार समा प्रधान को दिया और निश्‍चय कर दिया कि उनके [गत ata 
द्वारा संशोधित विधान अन्तरंग सभा द्वारा संशोधित विधान समभा जायगा । तदनुसार मैंने | (शा स्थापि 


में a $ 4 
नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया। i i 
, | |; भा! 


ु go~ 2—€3 को दिल्ली में आये बीर दल के प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक सममत भिन हो 
दिल्ली में हुआ जिसमें संशोधित नियमों के अनुसार दल का संघठन एबं भावी कार्यक्रमका | हमा करे 
निर्धारण विचारणीय विषय थे । इस सम्मेलन में श्री ओमप्रकाश जी पुरुषार्थी सबै सम्मति से दह |! वी जाय 


11 

के प्रधान संचालक. निर्वाचित हुए साथ ही कार्य की योजना वनाई गई । यह योजना शीघ्रह |॥ a 
प्रधान संचालक के द्वारा प्रचारित की जायगी॥ . Tk > 
च्य देरा की वतमान संकट कालीन स्थिति में आये बीर दल के काये pe! i 
पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । इस समय आये वीर दल सि 
` अत्याव्यक है। | | : RS , | 

: समस्त आये समाजों तथा प्रान्तीय आये प्रतिनिधि समाओं से [विनम्र ga 4 
आये बीर दलों की स्थापना एवं पूर्व से संस्थांपित दलों की उन्नति में अपना पूरे सहयोग 
उन्हें आवरयक संरक्षण भी प्रदान करे । ' | | | 
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सावंदैशिक 


we 


— ee Poe जी 
सज्जनता श्रौर विनम्रता केःकारण उन्हें प्रजात शत्र’ 
की संज्ञा प्रदान की हुई थी । भारत के तो. वे. शब्द ` 


k H r में 

fi a एकता के लिए यह #त्यावश्यक है कि के ठीक र ग्रथं में सत्न' ही थे । इस रत्न में चमक, 
m [ons दुतगति से हो। हिन्दी न केवल रंग ओर gia तीनों का. सम्मिश्रण था। यहीं; 
क. ही बनती है श्रपितु देश के विभिन्न इसकी विशेषता | 


e थी। सच्चे ग्रथ. में 

दान | ‘a वाले लोगों में पारस्परिक बात चीत है जो सच्चे ग्रथं में भला ता ह ul 

IE" व्यवहार श्रादि का भी इसे माध्यम बनना वस्तुतः देश की एक बहुत बड़ी क्षि ह 

ह faq भाषा की समानता यि निकट भविष्य में होनी किन है जिसकी 

(राष्र जागरण Ps i eae वष्य में an कठिन है । परमात्मा 

| ग्रतः महत्त्व aa तरव होता है । हा दिवंगत arar को सदत प्रदान करे । 

etal जत-सामात्य को भाषा का रूप नहु A i ८3६ 

i on राष्ट्रिय एकता कान्फरस ने भी इस बात T स्वामी आनन्द सरस्पती जी भारत ae ह 

| (बत दिया है कि राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में श्रीयुत स्वामी ग्रानन्द सरस्वती जी महाराज ' 

_ |e 5 के ख्य में हिन्दी को afa- लगभग : मास तक मोरीशस और ब्रिटिश इस्ट = 

वेषय | san लोक प्रिय बनःए जाने की ग्रावश्यकता है AAIR में. प्रचार करके ११ माचं को भारत लौट . 
ममा | केद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों के शिक्षा: मंत्रियों. गराए हैं। वे मोरीशस में लगभग २॥ मास निरंतर 
दाने |एक समिति बनाई है.जो तीन भाषायी orgy रहे और. मौरीशम के कोने २ में वेदिक सन्देश 
|P fafaa. किए जाने के उपायों का. निर्धारणा “सरित करते रहे.। मौरीशस का कदाचित ही कोई. 
यंग [Raa राज्य; के, निश्‍चय पर: दक्षिणी. ! उल्लेखनीय ग्राम नगर वा कस्बा शेष बचा हो जहां 
उनके | गत कोतिल में विवारः होगा । जब an राष्ट्रिय उनके प्रवचन वा व्याख्यान न हुए; हों GAR प्रचार 
a त. 
[aa Ta ae आ त TO साधार णा न 2 लि È n re 
मेह: | होः सङ्गा यदि: ee Rea! व्यक्तिव की छ क र 
Fd as T के भाई फिला कालात जाने कितने अधिक लोगों पर 
a | की जाय i परिबतंनःकी प्रक्रिया में शोधता पडी होगी । दयानरद के इतः भिक्षु की, aS an 
यही ती गा उनको बात वहां तक समझ मैं उुलाई न जा सकेगी । स्वास्थ्य के कारणों से उन्हें 

[i seer x तक वे हिन्दी को सीखने को शीघ्रः ही भारत लोट प्राना पड़ा! इस समय वे 
पवी का ` तत्परता से प्राइवस्त कर देवें । स्वस्थ हैं परन्तु शरीर ग्राराम चाहता है । परन्तु 

उस [गक बोर का समस्या के. समाघान. हीं भी उहें oe मिलते fear जायगा पह 
होगा.) काना गरर माग है। इसके किसी प्रशः का; Sera है । उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के-कीनिया, 

| पर कोई ऽत प्रशन का पुनः उठाया जाला ठँगानिका युगन्डा भोर जंजीवार प्रदेशों के मी. 
2 ace दा नि संभव नहीं: हो सकता Se र स्थानों पर श्रमण करके प्रचार कार्य 

Na किया | उनके उपदेशों को सुनने के लिए लोग बड़े . 

Xr प्र - उत्सुक्र: रहते थे! और भारी सह्या में जमा होते 

1 डा 4 E ot , थे। विदेश में उन जसे महानुभावों के जाने का क्रम | 

ष्ठ व्यक्ति [द जी के निधन से बना रहना चाहिए । इन शब्दों क साथ हम उनके 

° केम हो qari अपनो प्रत्यायमत का म्रभितन्दन करते हैं । ur = 


[es हार्दिक धन्यवाद 

` पिछले दितों रयं भा मौरोशप के उपप्रधान 
श्रीयुत ऐन gana भारत AAT के लिए TR 
ये प्रौर लाभग २ मास रहकर जनवरी मास में 


टगएथे। > 
ara उण के काल में वे जिन aa समाज 
श्रौर प्रय TETALA गए वहाँ उतका भव्य स्वागत 
प्रा। उनको तालिका इम प्रकार है:— 
२१-११-६२ Alo To काऋडव' डी बम्बई 
` २२-११-६२ ,, » हनुमान रोड, देहली 
२४-११ ६२ ;, ।' करोलबाग देहली तथा. कन्या 
ऱ्य पाठ शाला 
२00२-६२ „ 9 HAAR 
` ३-१२-६२ p n रागरा (श्री पुरी जी द्वारा) 
४-१२.६२ गुष्कुल वृन्दावन (aad बृहस्पति जी 
तथा श्री नरदेव जी स्नातक द्वारा) | 
` ६-१२-६२ श्री स्वदातम्द साधु AAA तथा कालेज 
Bt द्वारा. । " 
७-१२-६२ श्री सुरेन्द्र कुमार जी 'साकेत? अलीगढ़ | 
८९-१२-६२ प्रा० To BHATT गुरुकुल ब्रयोध्याः 
` ६-१२-६२ n » वाराणसी बुलाताला 
` १४-१५-१२-६२/,, » पटना (नया टोला) 
श्री सुकत जी तथा साबंदेशिक सभा के. 


 _ RRF 
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साथ दे शिवा 


` ` : को अन्तरंगसभा 
` का अधिवेशन २१-४-६३ को 


मार्च १९ 
"नालन्दा 


२२-२-६३ क्रो नाजन्दा में ऋषि बोधोत्पव ` 
नीत अत्रपर पर श्री स्वामी भ्र वानेन्द जी मट. | .., 
ष्य श्रीयुत जगदीश जी ने oe 4 4 
यज्ञ तया गोष्ठी का ग्रयोजन हिया था न 1 YA 
बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। नालन्दा alg सगे aa 
अध्ययन और खज का बहुत बड़ा केन्द्र है । परह 
जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा प्रादि के छात्र अध्ययन और 
अनुसन्धान के लिए श्राते हें । इप स्थान पर झो. 
प्रकार का समारोह सवंप्रयम हुआ । इस गोषी | | 
में नालन्दा विद्यापीठ के प्राध्यापको एवं छात्रो ३ | 
भाग लिया । श्री स्वामी दयानन्द जी के greeny | 
इन्हें कोई जानकारी न थी । श्रो जगदीश जीने | 
अपने भाषण में महेषि दयानन्द एव उनके को. 


का परिचय दिया । कई प्राध्यातकों ने कहा हि| . कं 

हपने ग्रपने जीवन में इस प्रकार काहवतग || fs रः 

प्रथम वार देवा है। इस क्षेत्र के ऋषि के fagra | i a 

के प्रनुपाधियों को संगठित भी किया ma | af 

पर एक संन्यासी स्वा० ब्रह्मानन्द जी हैं जो मह | ५ 

के aaa भक्त हैं और विद्यापीठ मै प्राध्यापक | च 
श्री जगदीश जी का यह प्रयास स्तुत्य हनी १३ af 


- रघुनाथेप्रसाद पाळ | Tada 
य | सत भर 


_ अधिकारी इन सबको हादिक धन्यवाद देते हे । ts fe | काः 
SAE 7 भक पर eT eÉ Sa Geen TA ` हि. 3 = 
Mmmm ee E no maa 


तिनिधि 


| 


३३] 


दर 


my (सी शर प्रत्य साम्पवादी मित्र देशों में 
A qea की नीति के सम्बन्ध में जो 
o gate उतर गए थे वे भार 
तक | aca gag xa हो गए q 


|| aga? 
ie gad पॅमाचार F: f 
i rast के प्रकाशित से कि वाशिंगटन भारत की 


` झ | ga पररा पर भरत में हुत्राई छतरी बनते के 


Me) | aq पहमत हो गया है ये सन्देह उत्पन्न हो गए 
हों ३ | a रसा के प्रवदा' समाचार पत्र में ये तया पूर्वीय 
i पुगी के विविध समाचार पत्रों में रिपोट विस्तार 
wa | cas छी थीं । 

D भारत ते अरब ्रौगवारिक और श्रनौपचारिक 
a A a सोविपत नेता पों को यह ग्राश्वासन दे दिया 
| dfs भारतकी तटस्थता को मूल-प्रृत , नीति के 
| पिया, का कोई प्रश्‍न ही नहीं है । मास्को को 
मह H प्राश्‍वासन दे दिया गया है कि लई दिल्ली 
कह | से प्राक्रमण से mia) रक्षा के साधनों को ee 


| काने के जिए यत्न शील है। उसका यह यतत नहीं 
| हि पर्चिमी देशों के लड़ाकू जेट agaa वा 
| वेक विमान भारत के आकाश पर हर समय 
उन भरते रहें । 
| n को हवाई प्राक्रपणों से बचाने की सामग्री 
| aa के zt आधुनिक्तम वायुपानो और 
४ आकाश में फेके जाने वाले geal की 
हि शात सोची गई है जिनमें विविध wee 
Se नट । यदि भारत को चीन के 
तापि ˆ ग्राक्रमण से qgar मित्रों की. 
प या 'हायता से अपनी रक्षा करनी पड़ 
x Waa ता होने eS 
लीप नोव = पर हवाई आ्राक्रमशा 
hh राडारो की नितान्त आवश्यकता 


पावदेशिक 


हि __ मनोवेत्ानिक दळ ता 


[ श्रीयुत इन्द्रजित ] 


८2 


Sar ows, 702: कण्या 
Ea 
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धानियों को यह बता दिया गया है कि भारत में... 
पश्चिमी देशों के हवाई अड्डों के Ms ज 
भी इरादा नहीं है। किसो भी संनेक़ cre के 
लिए तय्यार होना भारत के लिए स्वाभाविक है। 
परन्तु fi सी भी भ्रम वा भय का कारण नहीं है। 
म्राशा है इस सम्बन्ध में कोई भ्रम शेष रह गयाः 
होगा तो वह परराष्ट्र विभाग के सेक्रेटरी जनरल 
की पूर्वीय युरोप यात्रा से दुर हो गए होगे। 
श्रीयुत नेहरू और सरकार के Hem नेता बार 
बार देश वार्तियों को प्रेरणा कर रहे हैं कि निश्चिन्त 
बठ जाना भयावह है | कम्यूनिस्ट नेताओं के 
आश्वासनों के होते हुए भी भारतीय नेताओं को | 
चीन के पुनः ग्राक्रमण का भय है। ग्रभी हान्न में 
श्री माशंल टोटो ग्रोर Go नेहरू के मध्य जो पत्र 
व्यवहार gal हे उप्तमें टीटो महोदय ने भारत पर 
आक्रमण के सम्बन्ध में चीन के इरादों पर कई 
मनोरजक एवं ग्रधिक महत्त्व पूर्ण बातें कही है। _ 
कहा जाता है कि mia AA की ona | 
हैं कि भरत के faea चीत के afia अभियान 
के लिए भारत की तटस्थता की नीति बहुत प्रों | 
में जिम्मेवार है । सूस और चीन के मध्य ag at 
प्रतिवायंता के प्रसग में मत भेद व्याप्त है। उसमें 
अपना पक्ष सत्य fag कराते के लिए चीन ने भारत 
पर ग्राक्रमण के रूप में जो दग एणं युक्ति दो है वह 
वस्तुतः उद्धत ही है । 
युगोस्लेविया के नेता मार्शल टोटो उस निमय _ 
प्रचार और ग्राक़मण से बहुत चिन्तित देख पड़े हें 
जो चीन amar एब एशिया के राष्ट्रों में तटस्थता _ 
के farg कर रहा है। उनका विश्वास है कि इन 
राष्ट्रों को चीत की चालों से सतक रर्‌ कर समय 
रहते ही उनके विरुद्ध कमर कस लेनी चाहिए 
यदि वे स्वतंत्र हों तो यह देखना चाहिये कि भारत 


PAs 


क 


Rar चीन ने जो विश्‍वासव त किया है उसका 
निराकरण करने में ग्रफ़ोका प्रोर एशिया के देश 
aa को सक्रिय योग दें । हो सकता है कि 
मशन टीटो ने इन राष्ट्रों के कणांत्रारों को वेपक्तिक 
सदेश भेजे हों। 

नई दिल्ली के दूरगामी ग्रात्म-हित के लिए 
` यह प्रावश्यक है क्रि सोवियत संघ श्रौर चीन के 
_ मध्य जो ange छिड़ा हुआ हैवह बंद न हने 
ओ- qg और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य वाग्युद्ध 
` प्रारम्भ न होते पाए । काइमीर ग्रौर सम्बद्ध 
मामलों में किसो समभोते पर पहुँरने के लिए 
. भारत ग्रौर पाकिस्तान क मध्य वात्त लाप का 
ag महत्त्व है । दोनों के मध्य अधिक्राधिक 
adan जारी रहना चाहिए प्रवःयक होने 
प्र प्रनौपवारिक रूप में aif हो सस्ता है कि 
- आन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितियां समभोते के व.त्तालाप 
` को फन बनाते में सहायक हो जाये । 


भारत के लिए प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयां 


' यह ठीक है कि चीन तेरा से लगभग हट चुका है 
आर उपने खानो किए ह! स्थानों में मतोवज्ञानिक 
युद्ध छेड कर प्रौर उस क्षेत्र के भोने भाले लोगों की 


फमल काटने में और खलियानों तक पहुंचाने 
हायता को । बीमारो get प्रौर घयनो की 


सोर्वदेशिक 


-जमा भषण युद्ध जिया था उससे बही प्रधक ॥ 


` के नाम से विख्यात वर्तमान दुःख जनक समस्या 
' उत्पन्त करने के लिए चीन करिन्द्ध देख year है। 


उन्होते वहां एक वार पुनः भाईर का कपट-पणाँ 
उनके कानों में WT 1 बड़ी मीठी मोठी बाते : 


- संघठन पर बिशेष वल दिया जाना ग्रावश्यक है 


चिकित्सा और उनकी सेवा परिवर्या के लिए वे | 
ष्टमाषो डाक्टरों ्रौर रूपवती mat को वहां | 
। क्षतिग्रस्त प्रौर गिरे हुए मकानों की मरम्मत 


ag ढंग से होना चाहिए । 


सहायता की इतना ही नहीं जोलेग भा 
mand हो गए थे उनमें भारतीय सि 
एक रिपोर्ट के प्रनुपार लाखों रुपए उनभें |: a 
किए गए । यह राशि तस्करी द्वारा भार 


तके ar. | 
a गइ प्रतीत हाती है । समवत भार T qt 
आक्रमण करने की योजना का यह मा प्रः 
निर्धारित अग था | SE ईश्‌ 


समाचार मिला है कि आसाम की Sq 
के अध्यक्ष श्रीयुत ASA मोहन चौधरी के agaa | ५ 
MAA क कांप सो नेताग्रों का एक दल नेफा ना 
था | यह दल लोट प्राया है। इस पर यह amp || 
प्रभाव पड़ा कि चीनियों ने रण के sg ||! 


[न समा | i | 


षणा प्रोपगन्डा युद्ध किया था जिसके पि 
प्रनेक लोग पथ-भ्रष्ट हुए ग्रनेक लोग ऐके भीपे | 
जि già पों के छल-कपट ब्रौर घोषा घडी | 
को भांप लिया था । इसने फिलासफी om 
a 


में नए महत्त्व१्णं तत्व का समावेश कर दिया है 
ओर इस क्षेत्र में जागृति और fama alae fy 
गति को विशेष प्रगति देनी होगी । । 

_ जन जगतियों के मामलों के पराप्रशं दाता 
go बेरियर एलबिन go नेहरू श्रोर भात 
सरकार पर नीति में परिवर्तन न करने पर aN 
aaa डाल रहे हैं। उनका दावा है कि इस फिला 

फी के सम्बन्ध में बड़ी भ्रात व्याप्त है। प्ह | 
फिल सकी जन-जातियों को अंलग-थलग २९ 
और उनके ्रजायत्र घर की वस्तुएं बने रहने क 
यत्न नहीं करती है । परन्तु यह स्पष्ट है कि HP 


भारत की जन जातियों की समस्या का garil 
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BEDE BEDE Bs Sec 


कांगडी से प्रकाशित वेदिक तथा धार्मिक साहिर 


agit के चुने हुए फूल ` श्री प्रियब्रत वेदवाचस्पति 


Xoo 


i ष्रीय गीत 

का रा 227 डट 
fa हौ ž a ५.०७ 
R A नौका (दो भाग ; ” ७०० 
र ad के ae 


प्रध्यात्म रोगों को चिकित्सा श्री इद्र विद्यावाचस्पति 
mn a श्री इन्द्र विद्य वाचस्पति 
a i oe श्री विश्वनाथ विद्या लकार 
वेदिक 

१ 0० 


व प्रास मीमांसा श्री प्रो० नन्दलाल खन्ना 


२.५० 
२,०० 


२.०० 


gen m a श्री नित्यानन्द वेदालं हार १,५ 
वेदि a श्री धमंदेत विद्यावाचसपति १.५० 
मर पृतितयां : श्री रामनाथ वेदालंकार 
बदिक प्रध्यात्म विद्या श्री भावहत वेदाल 
दा 

वेदिक स्वप्न विज्ञान : aos 
प्रात्म समपणा ८ हु 2 te 
प्रतिहोत्र . ् श्री देवर fè a ce 

- _ श्री देवराज विद्यः 
ae oo : दवाचस्पति २.२५ 
ग्रभय विद्यालंकार - ७ 
विक ब्रहमत्रयं घमं गीत : - 
दिक विनय तीन भाग 
बेद गीतांजली 
सोम सरोवर 
alo श्रद्धानन्द के धर्मो देश 
रथव वेदीय मन्त्रविद्या 


१.७३ 
१.७५ 


n u - 5 २.०० 

" ६.०० 

श्रीवेदब्रत वेशलंकार २,८० 

शी चमूपति एम० ए० - २.०९ 

` संगृ० श्री लब्भुराम ल 

श्री प्रियरत्न ag १,५० 
पुस्तकां का बढ़ा छचीपत्र मुफ्त मंगाये 


प्राप्ति स्थान '-पुम्तक भंडार TEFA कांगड़ी. जिप सहारनपुर 
a | POS POSS Oe SHS > NN 


* | गे समाज स्थापना दिवस की अपील को धन शीघ्र भेजें 


| anè 
i | आ 
a a ae ने आर्य समाज स्थापना Raa समारोहपू्वक ` मनाया 
॥ | धोगा। हा क समा की वेद प्रचार निधि के लिए धन एकत्र क्रिया 
| THT सावदेशिक सभा में पहुंचना चाहिये । 
(स्वामी) अखिलानन्द सरस्वती 


_ मन्त्री 
सावेदेशिक समा 


~~ CC-0. In Public Domain. GurukutKangri Collection, Haridwar 


i 
i 
i 
; १ 
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fe 
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eee meme SOG 
! ४७ MAA सत्यमेत्र जयते ४8 


~e os [+ 
@ ETA ASCH | 
ala | «` | eat 
` q R 
कपडा खरीदते समय “महर्षि razie” को संदेव याद रखिये] 
x j द त्तम 
र'सीन बायल घुल्लामलमल घुली घोती ग्रेचोती ce श्री मन 
` आये रमणी कमला रानी. आये किरण मेघदूत अमर 
` आये कुमारी सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर | ae 
आये नन्द्नी कमल आये प्रेमी चाये ४६२४ .. 
आये कन्या ४४४४ आये वीर श्रीमान्‌ २६००० || जनप 
राजकुमारी राजप्रभा वैदिक किरण राजेन्द्र ५५१६ Wea । 
शोमो कुमारी 35७६ वैदिक सन्देश रमेश बाबू २९०३६ || 
: : 8-३६६ अशोक आनन्द आये पुरुष ९१५१६ o |: सभा 
; | 
भगवान देव आय एण्ड सन्स 
दुकान te तार कार्यालय | B = 
सांचा गली रमेशराज | ४५ चम्पागली _ | क 
१ मूल जी जेठा माक्रीट फोन मूल जी जेठा मार्केट ॥ 
Yy  , बस्बई-२ ३०५५३-३४२६३ ड चम्बई-२ | 
be शरम्‌ संत्यमेव जयते रि 7 . 
बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद UAT! | 
फायदेसेखरीदी o हने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध | 
-शीघ्र चलानी...  भआवयादी मुफ्त 2 i 
तुरन्त प्रश्न उत्तर परचून खरीदी को विशेष प्रबन्ध Y 


पत्र व्यवहार के लिये:सदेव आमन्त्रित करते हैं | 


भगवान देव आर्य एण्ड कम्पनी, 


Leading Purchaser in Bombay Cloth Market 
स्थापना इन्दौर १६४६, बम्बई १६४३ 
४४ चम्पागली मूल जी जेठा माकट 

पोस्ट बकस २४१५ 
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AIR 4 
` कार्यालय 

ç ong 

साव देशिक आर्य प्रतिनिधि समा | 


दयानन्द भवन, (रामलीला मैदान) | 
नई दिल्ली, ` 


| Ra 
त 


aa गे श्रीयुत मन्त्री जी 
आयै समाज See E aa क. TET. राची नौ तिना 


श्री gaai ! 


A F a न ao SS 
इस सभा ने वैदिक धमे के साहित्य के प्रचारार्थ अपना बिक्री का पुस्तकालय स्थापित 
या हुआ है । इसमें लगभग ६० हजार रुपये की लागत की पुस्तके हैं | 
5 3 वि x T j 
सभा को प्रबल इच्छा है कि आये समाजें आये पर्व्यो को ससःमारोह मनाए' और उने: 
प्यौ पर जनता में छोटे छोटे ट्र क्ट हजारों की संख्या में प्रचारा निःशुल्क 


प न कट 5 ल्क वितरण करे । समा | 
पास इस प्रकार के FAR ट्र कट हैं जिनको आप ऐसे अवसरों पर उपयोग में ला सकते = | 


भ ~ ० ~e 
इस ay सभा ने अपनी पुस्तकों को भारी संख्या में निकालने का निइचय किया हे । 
गः सभा ने अपने प्रकाशनों पर निम्न प्रकार कमीशन देना स्वीकार किया है :-- 
१०) तक २० प्रतिशत, १०) से ऊपर २५) तक २५ प्रतिशत, २५) से अधिक ३३३ प्रतिशत | 


अतः अपनी समाज की ओर से इस सुअवसर-! ` < 
rear st 7 सरपर शी हेर 
| या में मंगाए' | g शीघ्र से शीघ्र आये साहित्य भारी 


यह रियायत ४-२-६३ से प्रारम्भ होकर ३०-४-६३ तक चलेगी | नम 
j अखिलानन्द सरस्वती 
धम पप ae स्।ध्याय शील नर-नारियों के लिये शुभ बचना 
र श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
TEE लगभग १२ संस्करणों में निकली हुई अत्यन्त लोक प्रिप 
ce c 
pig दपण 


क़ ° 
1 नया सस्ता संस्करण साईज “०० ३८ पृष्ठ सं० ३८४ सजिल्द 


= 


3 ३२ ० 
वताच मूल्य ill) के स्थान में ॥) 7 
N समाज क सन्तव्यों > if - राडे 

wi eal, Se zat, कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, Tat तथा व्यक्ति ओर समाज | 


काग z में में ~ ; 
ला सुन्दर छपाई में रोयल एडीशन मूल्य gil) के स्थान में केबल १) | 


k ही मूल्यवान्‌ साममी से परिपूणे। ` 
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प्रचार करने योग्य टू कट 
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१ 
२. वेद प्रौर गोमेध (टू बट) )१२ १६, नारायणस्वामीजी की संक्षिप्त जीवनी 
३. आय॑ समाज के मन्तव्य )१२. १७. सत्यार्थप्रकाश की रक्षा में | Y 
४>शंकासमाधान )०३ १८. मुदो को क्यों जलाना चाहिए 110 
- ४ , पूजा किसकी )०३ १९. प्रादशं गुरु शिष्य | Y 
i ६. ऋग्वेद में देवुकामा या देवकामा )०६ २०. भारत का एक ऋषि % 
ओ ७. गोहव्या क्यों ? )१२ २१. साम्यवाद | W 
८. चमड़े के लिए गोवध )१५ २२. गोरक्षा गान ) | 
&. मांसाहार घोर पाप )१५ २३. राजनेतिक षडयन्त्र 2 | 
१०. दशनियम व्याख्या )०६ २४. स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश A 
११. तीथं और मोक्ष Joe २५, स्वामी दयानन्द और गोरक्षा क | 
१२. ग्रहण और दान )०९ २६. साप्ताहिक सत्संगों का २ घंटे का कायंक्रप ) F 
१३. भारतवर्षं में जाति भेद yok २७, ग्रथवंवेदीय श्रतिथि सत्कार एवं 
. १४, वेदिक राष्ट्र घमं )२० मांस - शब्द विवेचन ] | 


ENGLISH PUBLICATIONS 
(1) Introduction to the Commentary (10) In Defence of Satyarth Prakash | 
on Vedas. 2-50 (Prof. Sudhakar. M. A.) 1.1) | 


(2) Kenopanishat ( Translation (11) Tributes to Rishi Dayanand & 
by Pt. Ganga Prasad ji M. A.) 0-25 Satyarth Prakash (Pt. Dharam 


(3) Kathopanishat (Pt. Ganga Prasad Deva ji Vidyavachaspati) 0-50 | 

M. A. Rtd. Chief Judge) 1-25 (12) Political Science 0-50 | 

(4) The Universality of the ( Mahrishi Dayanand Saraswati) | 

SATYARTH PRAKASH 0:06 (3) ” Bound 25) | 

(5) PUNISHMENT PRESCRIBED (14) Elementary Teachings of 

EE S for ; Hinduism 50 | 

_ The unbeliewers in the Quran 0-19 (Ganga Prasad Upadhyaya M.A) ol 

(6) Vedic Trinity 0-12 (15) Life after Death Api ak | 
(7) Arya Samaj & International (16) Philosophy of Da 211. 

Aryan League ( Pt. Ganga (17) ae See) 

Prasad ji Upadhyaya M. A. : > ये Sa | 

न ती DOORN 4A oo (18) Daily Prayer of an Arya t i 

(8) Truth Bed Rocks of Arya Culture (Shri Narain Swami) q 

a _ (Rai Sahib Thakur Datt Dhawan) 0-50 (19) The Constitution 01. ' wi |! 
` (9). case of Satyarth Prakash in Sind 1-50 Arya Sama) mi (१ 

( S. Chandra ) (20) Wisdom of the Rishis 


नोट:--(१) आडंर के सांथ २५ प्रतिशत चौथाई धन अगाऊ रूप पै भेज | 
(२) अपना पूरा पता डाकखाने तथा स्टेशन के नाम सहित साफ साफ fad । 
(३) विदेश से यथासम्भव धत पोस्टल AIST हारा आना चाहिये । या 
(४) इन पुस्तकों का कमौशन काटकर तट मूल्य लिखा गया है । कोई कमीशन 4 


व्यवस्थापक ~ सार्वदेशिक समा पुस्तक भण्डार, दयानन्द भवना नई दिल्ली त 


gat 
घनाथ प्रप्ताद जी पाठक TE 
क प्रेस TALIA BAT Tin ENa Laon Horan) 55 Gl 
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सृष्टिसम्वत दयानन्दाब्द विदेशसे बा 
६७२६४६०६३ १३९ मई १६६३ (AMA २० 


विषय सूची 


१--वेद मन्त्र व्याख्या 

२-सम्पादकीय 

३- स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 
%--चमकीले ada से सचाई का-सुह ढका है श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय] 
५--जीबन क्या है? a [श्री आचाये उदयचीर जी शास्त्री] 
६--रक्तर जित विकासवाद 

७--विकासवाद और उसका भयंकर रूप 


ces I p> Ler >> 


~ ~ ~ 


< 


s— et में चिकित्साशास्त्र [श्री बुद्धिसागर जी वर्मा] न 
६>गुरुदेव दयानन्द [श्री डा? सूयैदेव शर्मा] | a 
१०--अहिंसा का वे दिक स्वरूप ) | पित्त 
११--राजेन्द्र बाबू के जीवन की दो महिलाए --पत्नी और भगिनी ३ | हः 
१२- आर्य सभा मोरिशस द्वारा आनन्द स्वामी जी महाराज को अभिनन्दन पत्र २ | ae 
३- श्री महात्मा हंसराज जी ३ | गार्ण 
१४- ब्रह्माकुमारी मत दप [त्रश जगदीशचन्द्र विद्यार्थी] ३ श्राप 
१४--आरये समाज का भविष्य [श्री ओम्प्रकाश जी स्यागी] ३ | at 
१६--साहित्य समीक्षा . ३ | कोळ 
१७-राजनीतिक डायरी ४ cal 
१5--संसार का राजनैतिक र गमंज [श्री दुर्गादास जी] ४ पिश 
` १६--दान सूची ५ | छाः 
२०--आये,अतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का हीरक जयन्ती समारोह - ४ पोप 


| सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाशन | कअ 


“दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य” का खण्डन 
लेखक़--ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ ग्राचाय वद्यनाथ शास्त्री | a 

पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य”'नामक एक पिई | | 
3 प्रचारित की गई है, जिसमें महषि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तो उनके थं ग्री! | m 


चप | सत 
प्रायंसमाज पर प्रनगंल, मिथ्या प्रौर भ्रमजनक ग्राक्षेप किये गये हैं। पौराणिकों को अपने इस ग्रथ a | हे 


बड़ा गवे है। सावंदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत ara वेद्यनाथ जी शास्त्री all 4 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वेदिक ज्योति” ग्रादि कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थ देकर ग्रार्यसमाज के सां n | ne 
भएडार को समृद्ध किया है; इस पुस्तक का उत्तर लिखा है; जिसमें प्राक्षेपों का युवित ग्रौर a | fics 
a ` खरडन किया गया है । पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ हैं बढिया कागज म्रौ! छपाई, मृत्य "0 ह > 
| दयानन्द भवन, नईदिस्ली , मन्त्री: सोवंदेशिक आय मत त्य नई दिल्ली -१ मन्त्री - सावंदेशिक ara प्रतिनिधि ९१० ८ | ल ` 
— ह सम्पादक । छ कार्यालय समा | ts 
अखिल्लानन्द सरस्वती समा मन्त्री ` सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि | कड 
& सहायक सम्पादक “दयानन्द भवन, नई दिल्ली. | EE 

फोन - २७४७७१ 


रघुनाथप्रसाद पाठक 


anà दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया बयम्‌ । नमो भरन्त एमसि ॥ 
र ऋ अ० १ । मन्त्र २ । सं० ७ || 

। उपदेश : 7 
१६ | | . ` आपकी दया की वृष्टि ! हम तुच्छ आत्मा जिससे आपं किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता... 
| ai रखते उस पर ऐसी अपार दया! आपने नेत्र देकर हमें इस योग्य बनाया कि आज अपकी | 
| aa संष्टिमें आपकी रचना देख आपके महान्‌ ज्ञानके सम्मुख विस्मित हो रहे हैं। ओपने कान देकर | 
२ | हमें उस उपदेश को श्रवण योग्य बनाया जिसके श्रवण बिना कोई भी मनुष्य अपने ज्ञानकी / 
| वृद्धि कर आत्म ज्ञानी नहीं बन सकता एवं आपकी महिमा को नहीं जान सकता । प्रभो | आपने जो. 


२६ | ~ , re 
: | बाणी दी है उसके द्वारा उपदेशकर हम सहो आत्माओं का हृदयान्धकार दूरंकर एवं पुण्य भागी बन | 

4 pte) रै कस ~ बि जि वि र 3 नीं ~ z ‘ गैर a १ 
३ | आफ्को साक्षात्‌ दर्शन पाने के लिए प्राथनाकर सकते हैं । जिसमें ये इन्द्रियां बनीं रहें आपने यह शरीर ^ 
२ | RR ote, ls Ee eh i SSS 4 
y| उप यन्त्रकेसा अद्भुत बनाया है ? उदान बायु के द्वारा अन्न पान भीतर जाता है जिसके विकृत माग । 


३ | क्षोअपान वायु बहिष्कृत करता है और सार आग को समान वायु क्रमशः रक्त रूप में परिणत करता 
५ | इुं्रा लांखों नाड़ियों में बिस्तृतकर देता है | इस रक्त के विकार को फेफड़ों द्वारा प्राण वायु बारम्बार 

A टर - ~ 3 N : s ï : 
ip | परिशुद्ध करता हुआ उसे शरीरावयबों के पोषण के उपयुक्त करता हे जिससे इस शरीर रूप यन्त्र में 


१, | बेस हुआ आत्मा अपने कार्यो को सिद्ध करता रहता है। भगवन्‌ , एक क्षण मी तो ऐसा नहीं है जिससे | 
ye | am कृपा का फल हम न मोगते हों । प्रति वास में आपका ही वायु लेकर सुखी होते हैं फिर प्रति TON 
F । रवोस-में आपका नमस्कार Fat न करे ? इस प्रथित्री के छोटे २ कण वियुक्तावस्था में हमारे व्यवहार | 
शत | केअयोग्य थे । आपने उन्हें एथवी रूप में परिणत कर और इस प्रथित्री पर नाना प्रकार के फल फूल . 


RAS उत्पन्न कर हमारी रसना के द्वारा इतना सुख पहुंचाया | र 
| पिता पुत्रवत हमारा पोषण करने वाले ! आपकी असीम कृपाओं का ada हम कहाँ तक 
करे । सच्चे सम्बन्धी तो आप ही हमारे हैं । पूर्व जन्म के शरीर, स्थान, प्यारे साता पिता समी से 
Wa टूट. गया परन्तु आपकी कुपामय शरण में जिस प्रकार पूर्व जन्म में सुख भोगते थे उसी प्रकार 
रेत जन्म में भी भोग रहे हैं। आप जैसे दयामय पिता का एक बार दर्शन पाते! आप है तो हमारे 


आत्मा में विद्यमान परन्तु होय ! हमारे पाप इतने बढे कि हम अपने में ही आपका दर्शन नहीं कर. 


शते अनात्मा में फस कर हमने आत्म-स्वरूप को विस्मृत कर दिया हे । पिता ! प्रकृति की ओर 
आन खींच लेने की शक्ति प्रदान करो जिससे आत्मस्थ-होऋर हम अपने में ही आपको पा जावे और गैर. 


। ii प्रति दिन आपकी ही उपासना करते रहे. 1 A | कः 
पारे बन्धुओ ! प्राणायाम से मन को शिथिल कर प्रत्याहार और घारणा की साधना कीजिये । 
आणे भे, न मनोमय कोष और न जानेया पयु है दम एक सूम चेतन सत्ता | 
रा में ही अपने प्रभु को खोजना हे अतएव हम अपने प्रभु के ध्यान में केसे निमग्न हों 


ति का हम ध्यान न छोड देवें । क्या हम अपने मनुष्य जीवन को यों ही बीतने दे और अप 
BRET न करे ? is age Sree न न पक स्त f १ 
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भाषा विषेय 
मारत सरकार ने १६६५ के बाद भी हिन्दी 
के साथ राज-भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन 


जारी रखना आवश्यक समझक्रर लोक समा से 
एक विधेयक के द्वारा अपने विइचय की सम्पुष्टि 


_ दक्षिण के लोगों को सन्तुष्ट करने का यत्न किया 
“है परन्तु उनका सन्तोष हो जायगा यह संदिग्ध 
` है। आदशे और सत्सिद्धान्त के साथ समभोता 
करना कमी मी लामप्रद नहीं होता । तुष्टीकरण 
की नीति का अवलम्बन तो बड़ा घातक होता हे | 
राष्ट्रपति लिंकन ने अमेरिका के माल पर 

लगी दास-प्रथा की कालिमा को धोने का निइचय 
किया | उन्होने संविधान-सम्मत दास-प्रथा को 
eer fear) दक्षिण के राज्य इस एकाधिकार को 


थे । एक ओर लिंकन राज्य के निश्‍चय को क्रिय़ा- 
| न्वित करने के लिए हदृप्रतिज्ञ थे तो दूसरी ओर 

दक्षिण के राज्य इस प्रथा को बनाए रखने के 
_ लिए राष्ट्र संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने तक के 
लिए उतारू थे । इस बुराई के सम्बन्ध में महात्मा 
कन समफीते वा तुष्टीकरण की नीति का 
aara करने के लिए एक क्षण के लिए भी 
[र न हुए फलतः संघर्ष हुआ ओर लगमग 
षे के सशस्त्र संघषे के अन्त में लिंकन की 
[य हुई क्‍योंकि सत्य उनके साथ था | आश्रये 
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-ज्ञायगा हमारे कणेधारों 


कराई है | सारत सरकार ने इस विधेयक के द्वारा 


 अनन्तक्राल तक बनाए रखने पर कटिबद्ध थे क्यों-. 

कि इस प्रथा की बदोलन वे चेन की बंशी बजाते 
है और यह देश की प्रजा को अधिकाधिक निकट 
प्रजा होती है । हमारे लक्ष्य में वे मुट्ठी मरहोग | 


कि हमारे क्णेधार तुष्टीकरण की नीतिका 
बन करते हुए इतिहास की इस प्रकार की - 
'को आँखों से ओझल करने की भूल. 


सई १९९३ 

कर रहे हें । 
` Mee 
हृदय से प्रायः सभी अनुभव 

3 फरते हैँ । 
अंग्रेजी को अनिरिचत समय पयेन्त हि i TY 
छाती पर बिठाए रखना हिन्दी के वि की 
राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है | हेन्दी ही 
साधन है जिसके द्वारा समस्त देश में साँस्कृति 
ओर भावात्मक एकता कायम रही और रहेगी | 
हिन्दी को राष्ट्रीय एकता में बाधक a बनने दिया 
का यह तके अनोखा 
एकीकरण का अमोध 


है। हिन्दी तो राष्ट्रीय 
साधन है | 


_ श्रीयुत राजगोपालाचाय जी जिनका हह. 
दर्शन पक्षपात ओर प्रान्तीय निष्ठा के कारण 
धूमिल सा देख पड़ रहा है और जो हिन्दी को 
राज-भाषा के उच्चासन पर आसीन हुआ एक 
क्षण के लिए भी देखना नहीं चाहते, यहाँ तक 
कहने का दुस्साहस कर रहे हें कि इस देश में 
संस्कृति का आधार अंग्रेजी रही हे और यदि 
संस्कृति को बनाए रखना अभीष्ट हो तो एक 
मात्र अंग्रेजी को राज-माषा बनाए रखना 
आवश्यक होगा | वस्तुतः यह दावा अशुद्ध है। 
हिन्दी को संविधान में राज-भाषा का स्थान इस 
लिए नहीं दिया गया है कि वह समृद्ध है अपितु: 
इसंलिए कि देश में यही भाषा सबसे अधिक 
बोली और समभी जाती हे । यही अन्त'प्रात्तीय 
व्यवहार की भाषा का काम देने की क्षमता रखती 


ला सकती है । जब हम इस विषय पर विचार 
करते हैं तब हमारे लक्ष्य में मारत की ४० करोई 


नहीं होते जो अंग्रेजी जानते वा उसके पत्त पोषक | 

है, और जिनके तथा सवै सामान्य जनों के मध्य 
TAPAT की खाई बनी हुई है। ag तथ्य है कि is 
कोई मी मारतीय अग्रेजी के माध्यम से मारः 
की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताओं की छन 


A नन A A का PA क”. 


Ces | 
a3 


|a ANS HAN NN --- 


TT A SSN ८० ATP A, 


फ 
O $ भारी धक्का लगने का मयहै। . 


ee ae इस बात का है कि 


संकता ! 5 
को समृद्ध बनाने की 


हिन्दी को 


fal saga राजगोपाल 


हटा देना चा 
<> 
fa काथ में 


कता! वे 
नहीँ हो सकता | l 
ga समय तक राज-माषा बनी रहे जब तक कि 


वदी भाषा भाषी प्रान्तों के लोग उसके स्थान 
पर किसी दूसरी भाषा को रखना स्वीकार न करे। 
इसके विपरीत श्रीयुत डा० रघुबीर जी का कथन 
है क्रि अंग्रेजी को अनिशिचत काल तक बनाए 
रखना अराष्ट्रीय, गाँची-दशैन विरोधी और 
अप्रजातान्त्रिक है । भारत सरकार इस प्रकार के 
fatal बातों में मध्यम मागें निकालने के 
लिए यत्न करती रही है और वह मागे उसे यही 
पूछ पड़ा है कि अंग्रेजी को अनिरिचित काल 


के लिए सखी राजभाषा के रूप में रखा जाय | 


श्रीयुत राजगोपालाचाये ओर डा० रघुबीर जी 
के दृष्टिकोणों में एक भय की अभिव्यक्ति देख 
पढ़ती है। दक्षिण के लोगों को भय है कि केन्द्र 
में हिन्दी का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से अहिन्दी 
भापा-भाषी प्रान्तों का सरकारी नौकरियों में 
Tan अब है वह समाप्त हो जायगा। उन्हें 

करियों की ही अधिक चिन्ता है। हिन्दी के 
पोषकों को भारतीय संस्कृति ओर राष्ट्रीयता 


भाषा विधेयक का लोक समा में पारित ही 


भा मुनिरिचत था क्योंकि उसमें शांसक-दल 
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“न की जा सकेगी | 


इंडिया का 


5 


rr 
गई । एकमात्र श्रीयुत सेठ गोविन्ददास जी. ने. 
अपनी अन्तरात्मा के अनुसार विरोध करके. एक | 
नव्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। a 
: आये समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द | 
सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी फिर मी 
उन्होने देश-हित और समाज-हित को लक्ष्य में | 
रख कर हिन्दी को अपनाया । उन्होंने तथा | 
आये समाज ने राष्ट्र माषा के रूप में हिन्दी को 
अपनाने ओर उसे उन्नत करने का देशवासियों. . 
को सवै प्रथम पाठ पढ़ाया और हिन्दी को देश ; 
के कोने कोने. में लोकप्रिव बनाया । आये समाज | | 
ने तो हिन्दी के व्यवहार को अपने विधान का. 
ही अंग बनाया हुआ है। माषा gaada N 
में उसका कत्तेव्य सुस्पष्ट है । उसके साधन प्रेरणा 
ओर प्रचार हैं। हिन्दी के राज-भाषा बन जाने | 
से उसका काये सुगम तो होता हे परन्तु समाप्त 
नहीं होता। उसे तो विइव में आये सिद्धान्तों 
ओर आये भाषा का प्रचार करना है। आये 
समाज को इस काये में संलग्न रहना ही. है) 
सरल, gata और संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के द्वारा 
ही हम प्रजा का प्राचीन संस्कृति और आदर्शा | 
के साथ सम्बन्ध बनाए रख सकते हैं | $ 
श्री स्वामी रामेशवरानन्द जी ने हिन्दी की | 
रक्षाथे जो स्थिति ग्रहण की हे उसकी उपेक्षा _ 


रघुताथप्रसाद पाठक 


CHANZ RII वै यचा मना 
o टिणरियी 
o कटु सत्य x 
भाषा विधेयक. के सम्बन्ध में टाइम्स aH 
का राजनेतिक प्रतिनिधि लिखता हैं: 
हु एक कटु सत्य है कि नेहरू सरकार ते . 
भाषा विधेयक लोकसभा के सामने 


mis 
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प्रस्तुत किया है यह एक अप्रिय स्थिति का मुकाबला 
करने के लिए सबसे श्रच्छा हल है, परन्तु कोई इस 
बात से इकार न करेगा कि इसके लिए तिवाय इस 
के कोई और उत्तरदायी नहीं है। मैं anal हूं 
कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के CVA नेहरू सरकार 
की एक निकृष्ट असफलता को छिपाने की ag एक 
चाल है। प्र ज जवकि हिन्दी के पक्ष में आवाज 
उठाने वालों पर हिंदी साम्राज्यवाद का आरोप लग 
रहा है, में कुछ वे बातें याद कराना चाहता ह 
जो किसी का कोई मतलत्र नही कि भूल जाये । 
कौन नहीं जानंता कि गाँत्री जी हिंदुस्तानी के 


ma से कई वर्ष पूर्व वास्तव में राजाजी ने हिन्दी 
को दक्षिण में प्रचलित करते की प्रनुपम कोशिश 
की और न ही बंगाल के नेता प्रो प्रर्थात्‌ श्री सुभाष 
चन्द्र बोस और श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने हिन्दी 
` के प्रश्‍न पर जो रवेया ग्रपनाया उससे कोई गलत- 


भाषी नथी ग्रौर प्रगरेजी मा इतका ज्ञान कमाल 
का था । परन्तु इसके बावजूद हिंदी का समर्थेत 

न तो वे भावना के स्तर पर करते थे प्रौर न स्वार्थ 
के आधार पर । वे हिंदी के पक्ष में थे तो इमलिए 

कि वे aqua करते थे कि एक भाषा राष्ट्रीय 
एकता बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं । 
वे इस बेहुइगी को भ्रच्छी प्रकार अनुभव करते थे 
कि एक विदेशी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने, 
“ जबकि केवल २-३ प्रतिशत व्यबित इसे. संम 
सकते थे और इसलिए ठीक ढग पर ag समंझा 
. गया कि हिदी को प्रंगरेजी का स्थान्न लेना 
ह चाहिए | हिंदी का चुनाव इस लिए नहीं gar कि 
ओ- यह प्रधिक सुःदर थी या इसको प्रगति बंगाली या 
तमिल. के मुकाबले में प्रधिक हो चुरी थी, .बल्कि 
क्रि यह मारत की जनता के बहुमत की 
थी | यही कारण था कि जिसे देखते हुए 


भाषा 


000 


anis थे ओर श्री राजगोपालाचारी उन लोगों. 
में से थे जिन्होंने प्रारम्भ ही से हिन्दी को प्रपताया ।. 


'फहमी उत्पन्न हो सकती थी । हिन्दी इनकी मातृ-. 


नीचे एक योग्य सज्जत की खोज का परिणाम |. 
सकता है या नहीं ? 


संकाय (फेकल्टी श्राफ सोशल सा 


र्व a संबिधान सभा ते भी निणुंय किया कि spo, विश्वेश्वरप्रसाद ते. कि 


हिंदी ही भारत की सरकारी भाषा बनेगी) | 7. 

हिन्दी के पक्ष मैं इत प्रकार का तिणंय ; Ea p f ; 
का प्रथं यह न था कि सविधानसभा An उस | 
लिया कि ग्र गरेजी देखते देखते भारत से fe faa 
हो जायेगी । इसने अनुमान लशाया कि इस = 
वर्तन में लगभग १५ वर्ष लगेंगे | यह अन iN 
ग्ाधश्यकता से. अधिक गलत या सही न हीं था र 
भारत सरकार हिंदी के प्रसार के. लिए का T 
पग उठाती जिनकी सविधान सभा को ग 
करते को ग्राशा थी। परन्तु यह ग्राशा e 


गलत सिद्ध हुई। लगभग आरम्भ से ही -भारत । i 
सरकार ने हिंदी की प्रगति क लिए प्रत्यन्त लापर- 4 ४ 
वाही का रवंया श्रपना रखा हैं और उस छोदीसी | f 
परन्तु सगठिन ग्रल्पसख्या के आगे यह कदम-कदम- | एके इ 
पर कुकरी है जिसने इस बात का. निश्‍चय क्या द ga 
gar थाकिग्रगरेजी प्रनस्त काल तक देशकी fe व! 
सरकारी भाषा बनी रहे ।” 5 HAT क 
कुतुष मीनार या विष्णु ध्वज १. ` | तश 
श्री ho नरेद्र वीर aga में लिखते हैं :-- . 
समाचार पत्रों में यह विवाद fast gue कि. |, 
दिल्ली कें कुतुव मीनार का नाम कुतुब है याई |, a 
का वास्तविक नाम विष्णु ध्वज है ग्रौर बाद में | खाया ! 
मुस्लिम सम्राटों ने इसका नाम बदल कर उतै | होय ने 
इस्लामी नाम दे दिया ale यह कुतुब मीनार बन | मार ए 


गई । स्पष्ट है कि यह जाँच करना किसी मामूली | 
व्यक्ति का काम नहीं और बही लोग इमकी जाव 
कर सकते हैं, जो इतिहास के परिडत हों [मैं तो. fa 


ताकि वे' 


पाठको की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, 
z ताजा | ९१ 


स्वयं aga लगा सकें कि यह दावा १ 


हाल ही में दिल्ली बिश्वबिद्यालय की Fs 
बैठक हुई, जिसका . समाप्रतित्व समार 
ie त faa) के हर. 
उसमें भाषण 


aj 


टं ह =. नक्कि few वेद ने कहा कि दिल्‍ली की 
मी इमारत नहीं हो सकती, 


ते | gi न प्रवेश are उत्तर दिशा में है, जब 
. 7 ail 4 इस्लाम इमारतों का gg कांचा की m 
ति ‘as gro त्रिवेद दिल्ली बिश्वविद्यालय के 
f | ही विभाग द्वारा ग्रायोजित एक गोष्ठी में 


कह रहे ये । इसका मतलब यह है कि श्राप 


i a 0 TER 5 
ए | sage किसी भीड़ को सम्बोधित न कर रहे थे, 
| 


में. | हे प्रापकी प्रत्येक बात मान जायेगी श्रपितु पढ़े 
त. | प्रर विशेषज्ञों के सम्मुख अपने विचार प्रकट 
र. | gga प्रापते कहा कि आपके विचार में यह 
पी. | an करिसी बड़ी हिंदू वेधशाला की मीनार थी 
म. | gp इदंगिद २७ नक्षत्रों के म्‌ ह॒ हैं । ११६२ में 
या. | agg ने इस वेबशाला को विरवा दिया, aay 
ही. | [वह वहां मस्जिद बनवाना चाहता था । उसने 

भतार की ऊपर की मंजिल को भी agar fear 

mea ने उसे नया रूप दिया और बाद के 

| एस्तिम सम्राटो ने उसमें वृद्धि की । डा० त्रिवेद के 


| maaga इसका पुराना नाम विष्णुध्वज 


: “Mag मसोह से २०० वर्ष पुर्व anig श्राज से 
॥ | हजार वर्ष पूर्व गुप्त सम्राट ageya ने उसे 
सै 


HM ' बारह वर्ष के बाद उसके पुत्र चन्द्रगुप्त _ 


d Beam को मोनार पर कुछ लिखवाया। 
` | गर पर मुहम्मद गौरी, कृतबहो 

| ` A , कुतुबुद्दीन, प्रलतपश, 
गे रीन बलजी,फौरोजशाह रीर सिकन्दर लोधो 

T His. सुर हुए हैं। इसके ग्रतिरिक्त देवनागरी 

म. | इच तिखा हुमा है । 

a ea के तीचे की मंजिल मैं ज भी ३७ 
॥ ह तर मन्त्र की दीवार की. तरह 

tn od दक्षिण की ओर मुका gar है। 

hy मपे यह लिया जा रहा है कि २३ जुन-के 


होता. 5 
ag x भ यह एक वेघशालाःथी | 
_ ऐक दरबारी ने पहली बार इसे 
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-“साँचदिशिक र 


कोई A gaga हैडमास्टर डो? ए० वो० हाई स्कुल AIAT 
परखायी . नहीं होतो | इससे. 

हैं 'सावदेशिक' सभा में ४०००) के दान से ‘Sto 
सूर्यदेव शर्म्मा निधि’ के नाम से एक स्थिर निधि 


एक मुस्लिम इमारत घोषित किया । १६ वीं शती 
के उत्तराधं में जब प्रगरेजों मे मुपलमानों की 
प्रत्येक बात iS हाँ में हां मिलाने की नीति अपनाई, 
तब राजनेतिक कारणों से मुस्लिम रूप देना 
आरम्भ किया गया । यह बात उल्लेखनीय है कि 

डा० त्रिवेद पह्ले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस बात पर 

संदेह प्रकट किया कि कुतुब मीनार एक इस्लामी 
इमारत है। १६५६ के अन्त में दिल्ली के ग्रगरेजी. 


समाचार पत्र “टाइम्स आफ इण्डिया” में एका ी 


लेख प्रकाशित हुग्रा था, जिसके लेखक ये जम्मू: 
काश्मीर उच्च न्यायालय के भूतपुर्व मुख्य ग्यायाः ` 
घीश श्री कंवरसेन । श्री कंबर सेन ने इस लेख 
में लिखा था कि “न केवल यह्‌ अनुमान है, अपितु 
यह बात मानने के कारणा हैं कि जिस ढग पर यह 
इमारत बनी है ग्रौर इसका जो डिजाइन है, उसे. 
देखकर निस्संकोव कहा जा सकता है कि यह. 
एक हिंदू इमारत है। इससे पूर्व मुस्लिम लीग के 
जन्मदाता सर FAT ग्रहमद मान चुके हैं कि “मेरे 
विचार में प्रचलित विचार जो कहता है कि यह: 
मीनार और इसका समीपवर्ती मन्दिर हिंदू है, सही 
प्रतीत होता है।'” | के 
यह जानकारी है, जो मुझे मिली है ate जो 


मैंने पाठकों की सेवा में रख दी है। मेरे लिए 


कहना कठिन है कि इसका कितना भाय सही है - 
ग्रोर कितना गलत । यह जानना विशेषज्ञों का . 


काम है। में तो केवल यह कह सकता ह कि. | 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसमें वजन है प्रौर | 
इतिहाप्त में रुचि रखते वालों को इसकी और 
अधिक खोज करतो चाहिये। 2 


_ सराहसीय | 
श्रीयुत do सूर्यदेव शर्मा एम० Qo, डी० लिट, 


ने जो श्रायंसमाज के सुरक्षिद्ध कवि और लेखक 
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६ सार्वदेशिक 


स्थापित कराई è जिसके ब्याज; से सावंजनिक 
gamadi, वाचनालयों तथा संस्थाओं. आदि को 
सार्गदेशिक. पत्र रियायती wea .पर. दिया जाया 
करेगा जिनका fada सार्गदेशिक सभा द्वारा: हुम्ना 
करेगा । सार्वदेशिक सभा की mait ने ग्रपनी 
२१-४-६३ की बेठक में जो श्रार्यसमाज पटेल 
नगर नई दिल्ली में श्री स्वामी ध्र वानन्द जी 
सरस्वती को ग्रध्पक्षता में हुई थी, इस दान को 
म्रोर इसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। यह 
पूणे योजना प्रतिवर्ष महषि निर्वाण ग्रौर प्राय 
समाज स्थापता दिवस के ग्रवप्तर पर सावंदेशिक 
में प्रकाशित gar करेगी । 

- श्रीयुत सूयंदेव जी शर्म्मा का यह कायं सराह- 


द्योतक है, जो स्वागत योग्य है ' हम शर्म्मा जी 
को यह श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हादिक 
बघाई देते हैं । te Rees 

श्री शर्म्मा जी ने ४०००) ‘aa faa’ के लिए 
भी देने का संकल्प किया है। 


; १७ प्रप्रेल ६३ को राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली) 
में संस्कृत के जित ३ विशिष्ट विद्वानों को राष्ट्रपति 
महोदय ने प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया उनमें 
से एक' प्रायं जगत्‌ के विद्वान्‌ श्रीयुत पं० ब्रह्मदत्त 
' जी जिज्ञासु भी हैं। इस. प्रभितन्दन पर जहां श्री 
जिज्ञासु जी बधाई के पात्र हैं वहा प्रायं जगत भी 
बधाई का पात्र है। a a 


` श्री ate ईश्वरदास जी | 


gat सेकेन्डरी स्कुल दर्याग ज के निघत से aa 
प्रा 


Basg 


नीय एव भ्रनुकरणीय है। उनका यह उदाहरण 
ग्रायंसमाज के साहित्य की वृद्धि एव समृद्धि की. 
दिशा में प्रधिक्ञाधिक पेसा लगाने की प्रवृत्ति का: 


श्रीयुत do ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु का सम्मान ` i 
-वयोवृद्ध श्रीयुत ला» दुनीचन्द जो बेरिस्टर ते ।। 


बड़े मामिक शब्दो में व्यक्त की है। वे लिखते है 


ae ` बलात्कार हुप्रा और कई बलात्का 

श्रीयुत ato ईइवरदास जी {प्रतिपल डी० ए०'वी० Ala के घाट उतार दी गई । श्रत्य ग्र 
देशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब मुख्यतः दिल्‍ली एक . 
` पुराने उत्साहो एवं प्रतिष्ठित घ्राय॑नेता से वंचित हो _ 
गई श्रीयुत लाला ईषवरदास जी प्रायं समाज की | 


TATED समारोहों. को सफल बता: Nore 
२% सफल बताते में कप 5 | 
से बड़ा: योग a में प्रसन्नता अनुभवः mal | 
उनका श्राकस्मिक निधन वस्तुत: र्मा पै | 
एक बड़ी: क्षति है। परमात्मा. दिवंगत गी रं 
agifa और उनके शोक संतप्त परिव À 


i गरको 
दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें]. 


सक्रिय-- सेवा में सदेव ah गि नि AIA रहते थे. देहली पै 


स्त्रियों के प्रति अपराध 
स्त्रियों के प्रति श्रपराघ मानवीय gen 3 
कंपा देने वाला होता है । दुर्भाग्य से इन लल | 
देश में इन अपराधों में वृद्धि हो रहो है जिन एर 
agta श्रौर विवेकशील लोगों का ध्यान विशेष wy 
से श्राकृष्ट हो रहा है। आध्यात्मिक स्तर उचा 
रखने वाले भारत जपे देश में इस प्रकार के ग्रा. 
राघ श्रनहोनी बात समझी जाती है विशेषतः स 
संस्कृति के उत्तराधिकारियों के द्वारा जो उह 
परस्त्री को माता वा बहिन मानना सिखाती रही 
हो प्रौर जो उनके चरित्र की aa निषि वा 
विशेषता रही हो। . te 


राद & । 

| तत्रा ए 
पतत काल 
बागे की य 
“1 4 बा 
॥ बचपन : 
षित रह 
Adai स 
वचारी ग्रो 
ae as: 
जिनो लो 
Any न 
Bal में ऐ। 
È शिकार व्य 
Wy प्र 


श्रम्बाला के सुप्रसिद्ध देश एवं समाज सेक 


अप्रेल के fega में इस प्रसंग में ग्रपनी मतो व्यथा 


“ge देख कर mera दुःख em है. 


वर्तमान काल में पंजाब के प्रतेक भागो में जवात Praa 
. लड़कियों के ग्रपहरण की बहुसंख्यक घत |? 


सिटि पै त के पाप | ष 

प्रकाश में आई हें जिन ie! sai 
पराधों गै. N 
साथ २ जिनकी गुरुता बड़ी से वडी ही, A 
विशेषतः छोटी aig की लड़कियों के गरी, परे । 
प्रति ग्रपराध हमारे समाज पर कलंक ९' 
उत्त मामलों का ज्ञान है जितमें ६ से (१ 


~ 


Ei] 


उ 
उह 
रहो 
a 


| उप सुम 


' | परतु 


| Pa 


a saa की. 
ale! रके अपराधों की गुरुता AT जघ- 
er बढ जाती है जब कि पापी और 
हित दह डे Fe बलात्‌ मोटरों प्रौर ट्रकों 
हतो T भागते हैं। प्रपहता लड़कियां प्रायः 
| तो घर लौटती हैं श्रौर न उत्का 
| ere है। इस प्रकार के दुष्टों को किसी 
सा में सहन करना afaa है। राज्यों 
मतय है कि वे इस प्रकार के तत्वों से समाज 
रिक्त करे | 

° ie लड़कों के समान ही लड़कियां 
gare हैं। वे स्कलों और कालेजों को जातीं और 
तरता पूर्वक इधर उघर घुमंती हैं। इस परि- 
गत काल में खतरे और ग्रत्याचार से अपने को 
पति की योग्यता और जन:सामान्य द्वारा उनकी 
। माइत बातों पे ही वे सुरक्षित रह सकती हैं। 
बचपन के काल में गांव तक की लड़कियां 


pagt थीं क्योंकि वे जाति की प्रपनी | 


let समझी जाती थीं । प्रत्येक गांव में ऐसे 
बारी गौर वीर लोग होते थे जो किसी भी 


शैया लड़की के प्रति अपराध न होने देते थे। 


ARA लोग संरक्षण के लिए पुलीस या अदालतों 
| पए न लेते थे क्योंकि गांव, नगर ग्रौर 
‘dl ऐसे लोग उपलब्ध रहते थे जिन्हें aqua 
| व्यक्ति अपना रक्षक समभते थे। ` 
| AIST पक्शा ही बदल गया है पुलिस 
| ane होते हुए भी देश में प्रराजकता 

यहा तक कहुँगा क्रि कः गोग 
| लाना हग कि बुख लोण 
lis, लिक दायक पेशा तक मानते हूँ। ` 
वस्तु समभते हैं 
व्यापार होता है। वे 


के राज्य से. दृ 
सख्या में उनका 


कार का शिकार णा बलात्कार का. शिकार, 


इसी भूमि के तत्वों के हाथों में राजनेतिक और 


' जिसमें आधुनिक काल में आर्य समाज का योग ___ 


र Eo. प्रगतियों को देशकी प्रतिभा और eat | 


` पुरुषाथ को संयुक्त 


फेर मी नवयुवतियो के प्रति... 


५ 
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प्रपराधो में पिछले कुछ वर्षों में ब 
है। राज्य का कत्तंव्य है कि वह शीघ्र से शीघ्र इस 
स्थिति का प्रस्त करे । यदि RIIA को कड़ा करता 
आवश्यक हो तो राज्य “को ऐवा करने में आगा 
पीछा न देखना चाहिए। यदि इस कायं के लिए 
विशेष संस्थानों की स्थापना afad जान पडे 
तो उनकीं स्थापना तत्काल होनी चाहिए” | 
मान्य लाला जी ने जिन सुझावों का निर्देश 
किया है उनको क्रियान्वित करने के साथ २ ma 
साहित्य भ्रइ्लील चित्रों एवं पिनेमाग्रों की उपलब्धि 
और प्रदर्शनों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए 
तभी स्थिति नियन्त्रण में लाई जा सकती है। 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की. 
हीरक जयन्ती - 


इसी प्रक में राये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
की हीरक जयन्ती समारोह की विज्ञप्ति सं० ८ 
प्रकाशित को जा रही है। यह समारोह १० से १३ 
मई ६३ तक रासबिहारी नगर (दयानन्द Tal 
वेदिक कालेज ) लखनऊ में होगा। हम हृदय से. 
इस प्रायोजन को सफलता की कामना करते हैं। i 
-_` उत्तर प्रदेश की भूमि को राम ग्रौर कृष्ण “से 
विश्ववन्द्य महामानवों को जन्म देने का सोआण्य 
प्राप्त है। इसी पुणय भ्रमि में महषि दयानन्द नेः 
ग्रपने पवित्र मिशन पर जाते को पुकार सुनी थी ॥ 


हत वृद्धि हो गई, 


ग्राध्यात्मिक नेतृत्व सुरक्षित रहता चला ग्रायाहै | 


उल्लेखनीय रहा है। ` a = 
. आये प्रतितिधि सभा ते घामिक जागृति उत्पन्न 
करते शिक्ष का प्रसार करने समाज सुधार करने | 


Sager उत्तम दिशा देने ak wd समाज के 
क्रते ae रखते 


किया है 


८ 
प्रकाशित हो रहा है । र 
` २६ दिसम्बर १५५६ ६० को अजमेर में आये 
प्रतिनिधि सभा संयुक्त ara की स्थापना हुई थी 
और ५ जनवरी १८६७ को रजिस्ट्री हुई । इसे सभा 
को उन्नत करने वालों में qia स्थान श्री स्व० 
do भगवॉनदीन जी को प्राप्त है । वे वर्षो तक्र 
इसके प्रधान रहे । उत्तरप्रदेश (में सब से पहले 
नेनीताल प्रौर मेरठ में समाजो की स्थापना हुई । 
इस gag समांजों की संख्या लगभग ६०० है और 
संभा की चल ग्रौर ग्रचल सम्पत्ति लाखों की है। 

- प्रान्त में शिक्षण, संमाज सुधार दि संस्थाग्रों का 
- जाल बिछा gal है । संभा को ardanta के चोटी 
: के विद्वानों, संन्यासिंयो, शिक्षा शास्त्रियों, समाज 
ae सुब्नारकों प्रौर त्यागी कायेकर्ताश्रों एवं उपदेशकों 

RT सहयोग प्राप्त रहा 1. व्र 
/ , १६३६ में इस सभा की स्वरा जयन्ती मेरठ में 
मनाई गई थी जिसंकी सफलता एवं प्रबन्ध की 
Asar को मधुर स्पृतियां अब भी दर्शकों के हृदय 
पर ब्रं कितं है । आशा है हीरक जयन्ती से लौटते 
हेर इसी प्रकार की भावंतांए लोग AA साथ 

« ले जायेंगे । े 
जीरक जयन्ती समारोह का कार्यक्रम श्राय 
जात्‌ म. प्रचारित हो चुका है faa अच्छे से प्रच्छा 
बनाने का यल किया. भया. है। इए कार्यक्रम में 


a} व्यवस्था रखती ग्रावश्यक . है Sl. इस समय 


हैं उनको श्रद्धांजालि प्रस्तुत किये जाते का उपक्रम 
- श्रवश्य होता. चा हिंसे । £ 


प्रदेश को इंप्त'प्रवसर पर एक तकशा ऐसा तयार 
करके वितरित करना चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश के 
हषिं के भ्रमण स्थलों का उल्लेख हो श्रौर दुसरा 
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ार्वदेशिकं 


आ्रार्य-प्रतिनिधि संभा. के उत्त तिर्माताश्रों.के परिचय . 


हमारे मध्य में विद्यमान है प्रोर जो विद्यमान नही. 


af सम्भवं हो तो आयं प्रतिनिधि सभा' उत्तरः | 
` क्षति है ॥: परमात्मा: दिवंगत अत्मा 
` और शोक सन्तप्त परिवार को इस बियो 
88585, tas ८२: = > भै ९9 f नि | 
तकशा ऐसा बनता चांहिएँ जिसमें ma प्रतिनिधि 
माँ से सम्बद्ध प्रत्येकं समाज ग्र कित हो। इसके 
प्रतिनिधि सभा कें ७५' वर्षीय 'कॉर्य के 


संक्षिप्त विवरण युक्‍त का दरद था आ 2) nd 
ग्रत्युत्तम होगा | be 0 जा 
: श्री बा० गुलाबराय एम० ए० 
हेन्दी के सुविख्यात ग्र.लोचक और fa | 
कार श्रो बा० गुलाबराय जी का Ae 
सायंकाल ५। बजे ग्रागरा में प्रपने निवास स्था i | 
७३ ag की आयु में देहान्त हो गया । ॥ 
वे कुछ वर्षों से स्वस्थ थे, कुछ दिन । 
उनकी हालत खराब हो गई थी। | ! | 


| 
आगरा विश्व विद्यालय ने उनकी साहिर | गा 
सेवाग्रों के लिए डाक्टरेट की उपाधि प्रदान = aos 
उन्हें: सम्मानित किया था । .इस. समय वे aul ak 
के सेन्ट जोन्स कालेज में. श्रबेतनिक प्राध्यापक a 4 aa 
रूप में हिन्दी पढ़ा रहे थे ।. दर्शन. शास्त्र.मे | | Š 4 | 
करने के बाद वे.छतरपुर रियासत के महाराजाजे i तने ` 
प्राइवेट सेके टरी भी. रहे थे । -बाद में उहोंने हिदी | A 
के निबन्ध श्रौर-्रालोचता क्षेत्र. में पर्याप्त स्यात बही | 
| ata 
प्राप्त की । ; | बिना 
` राष्ट्रभाषा को समृद्ध करने के लिए sa | किसी 
aia शास्त्र और तक शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे गो | घोरर 
काशी नागरी .प्रचारिणी समा द्वारा “प्राशि | मिला. 
क्रिये गये । हिन्दी में दर्शन शास्त्र पर नवीन हह | ety 
से ग्रन्थ प्रस्तुत करते. में उन्हें अग्रणी माता जत | बिचार 
चांहिये । | ghar 
बाबू जी.ते हिन्दी साहित्य के इतिहात १ | aaa 
सुबोध संस्करण भी लिखा और साहि | सरना 
का अनेक वर्षों तक सफल. सम्पादन. रिम! | करेगा 
वस्तुतः हिन्दी साहित्य के एक. gare! | मेगा 


` उत्करा निघन वस्तुतः हिन्दी जाती म 
कं lt 


m 


qim सहन करते-की/क्षमता प्रदान की 
कु agen 


न पे 


हिरः | 
करे; 
रागरा 
कके 


fy ॥ 
| a 
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ara afer 


oft पूज्य सामो श्रद्धाननद जी राज २. महाराज 
के 


उपदेश 


नाएष्टः कस्यचिद्‌ AAA न चन्यायेन पृच्छतः । 


जानन्नपिहि मेधावी 


इस समय प्रायः संसार को बहुत बोलने 
बालों ने वश में कर रखा है | पश्चिमीय अनु. 

कण में प्रत्येक शिक्षित भारतवासी सारे संसार 
शो शिक्षा देना अपना BUSA समता है ओर 
जो गरीब चुप रहने का स्त्रभाव रखते हें उनको 
भी इस प्रकार तंग किया जाता हे कि वे बोलने 
के लिए बाधित हो जाते हें । परन्तु शोक हैं कि 
इने अधिक उपदेशक्रों के होते हुए भी दशा सुध- 
रती दिखाई नहीं देतीं । इसका कारण क्या है ९ 
बही मतु का निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कि 
बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। जब तक कि 
किसी को यह अनुभव न हो कि परमात्मा की 
ओर से उसे क्रिसी कार्यं के लिए विशेष बल 
मिला है और जब तक उसने बैदिक साधनों से 
PON न कर लिया हो कि उसका ऐसा 
चार धोखे के आधार पर नहीं है बल्कि उसके 

ota eae हे तब an उसे 
बरना o 3a म 
1 मनुष्य जब काये आरम्भ 


| फे रेग 
। वब अपने बल को सोच समक कर प्रयोग 


र करेगा | आर्याविते के प्राचीन ऋषियों के इतिहास 


| Wey चे 
| Re आपको ज्ञात होगाकि वे अपने आश्रम 


भरेश ake किया करतेथे और वहां भी 
teas पहले जिज्ञासु की योग्यता की षड़- 
ही पात्रके अतिरिक्त किसी को सम्बोधन 


it कर : 
`का बा । ईसा ने भी अपने उपदेशों. में 


te “OR के आगे मोती नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जडबल्लोक आचरेत्‌ ॥ 
मउु०२] ११॥ 
Mss 
ती ह्र अच्छे बुरे को अपने 
जत्थे के अन्दर बुलाने का यत्न कर रहे हुँ। 
इन ईसाइयों के अनुकरण में आर्य सन्तान ने भी 
अपने काभ करने का ढंग बना छोड़ा हे । आये. 
समाज के समासदों को न्यून से न्यून मनु जी के 
ऊपर कहे हुए वाक्यक्ा बड़ा मान करना चाहिए | 
ऋषि दयानन्द का अधिकार था कि वे प्रत्येक 
मनुष्य को अंपनी प्रवल आकषेण शक्ति से खींचने 
की कोशिश करते परन्तु यहाँ प्रत्येक बुरा भला 
इसी अधिकार के साथे खड़ा होता है जो कि 
एक सच्चे संन्यासी की ही शोभा है । 
इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम उपदेशको के 
अभाव से ही संसार के अन्दर अन्धकार फैलता 
है परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जंब तक सच्ची 
श्रद्धा से सुनने वाले श्रोता नहीं होते तब तक 
सच्चे उपदेशक का य॒त्न मी बहुत कम फल लाता 
है। बुद्धिमान्‌ किसान भूमि में बीज बोने से 
पहले खाद आदि डाल ओर हल चलाकर भूमि 
को इस योग्य बना लेता है जिससे बीज बोले से 
पूरा लाम हो सके | इसी प्रकार प्रत्येक उपदेशक 
के लिए आवइयक है कि पहले इससे कि वह 
मनष्यों को उपदेश देने के लिए उद्यत हो अपना 
क्रियात्मक जीवन ऐसा बनाले कि वे सुगमता 
से उसके उपदेश को ग्रहण कर सके परन्तु जहाँ. 
प्रत्येक मनुष्य अपने आपको उपदेश देनेके |£ 
योग्य समेकता a ओर उपदेशः सुनने के लिए 2 
eo कक 
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ol Se a व्या 


कोई भी तय्यार न हो वहाँ यदि-बहुत- ही दुदेशा 
हो तो आइचये न समझना चाहिए। ' 


उसके भीतर स्वयं क्रियात्मक जीवन बहुत कम 
देखा जाता है ओर जिनके भीतर क्रियात्मक 


क्या कर सकते हे? 

` प्रत्येक मनुष्य को जबढ्स्ती सुनाकर उसे 
सीघे मागें पर लाने वाले संसार में बहुत कम 
मनुष्य È | यही कारण है कि पूर्ण वैरागी के लिए 

न्यास आश्रम में प्रवेश होने की आज्ञा थी 
ओर उपदेश का अधिकार भी उसी को था. और 
चह इसलिए कि संन्यासी हर प्रकार के दिखावे 
से मुक्त हुआ करता है । न उसे आत्म-सम्मान 
का विचार है ओर न किसी के TATT का। 
वह हर समय सत्य के प्रचार में आरूद रहता है 
आर इसलिए आवश्यकता के समय केबल वही 
प्रचार करता है । 


इसलिए मनु जी की आज्ञा हे कि जहाँ अन्याय 
_ से कुछ पूछा जाय वहाँ मी कुछ उत्तर न देना 
` चाहिए | भारतवषे के प्रतिष्ठित महानुभावों' में 
श्री बहराम जी मालावारी प।रसी की भी गणना 
_ हे । यह पहले सज्जन हैं जिन्होंने गवनेमेन्ट के 
खिताब मिलने पर विशेष आत्मिक सिद्धान्तो के 


था | उनके विषय में यह बात प्रसिद्ध हे कि एक 


के ढंग पर उनका नाम पूछा तो उन्होने उत्तर में 


बुद्धिमान्‌ का ढंग न होना चाहिए ओर न दबकर 


हाँ नेक पुरुष के लिए यह मी आज्ञा 


RS 


१० ada 


भारत वे में प्रत्येक मनुष्य क्यों अपने 
आपको उपदेशक समभता है? इसलिए कि; 


जीवन न होवे सिवाय जिह्वा. के: प्रयोग. के. ओर : 


उपदेशक बड़ा रद हृदय का होना. चाहिए. 


` अनुसार उसके ग्रहण करने से इन्कार कर दिया . 
fa साथी यात्री ने बडे अभिमान और घणा ` 
मौन से काम लिया। जेसे को तैसा उत्तर देना. 


ना एक धार्मिक मनष्य का । यदि अन्याय से. 


अबस्था में बिल्कुल बोलें ही नहीँ होकर अपने और अपने भाइ 


` धारियों) के कल्याण का साधन बन सके | 


व्यथः एलाप.के. जीवन में तो मनष्य Tae 
पक्षियों का क्या मुकाबिला कर सकेगा | फु 
वेद भगवान्‌ ने बतलाया हे कि सारे | 
का. प्राण वाणी हे । परमात्मा के दिए हु 
के भंडार वेद के प्रकाश करने का साधन a 
बाणी ( इमाम्‌ वाचम्‌ ) है । इसलिए उसकी रत्न 
के लिए हर समय डेढ़ता-से सचेत रहना चा ए 


दिल से निकाल दिया जाय। 
दयासागर ! हम अधिकांश भारतवासी गुम 
हैं। अपने कत्तेव्थ को भूले हुए है | जलब 
रिन और प्रथ्वी का. अनन्त दान देने वा 
आप ही समर्थ हैं क्रि हमारे मंद कम्मो को 
में रखते हुए हम सबको agaa का स 
दान दें जिससे हम सब अपनी वाणी की * 
में करते इए आपकी आज्ञा पालन a 


बहुमूल्य वस्तु को आवश्यकता के बिना बुद्धिमा तंत 
मनुष्य खच नहीं करता । जिस पर संसार की é 
मलाई ओर बुराई अधिक निर्भर हो उसके प्रयोग al ( 
में जितना सावधान रहे थोड़ा है। मनष्य दो nai 
एक-एक पल परमात्मा के समीप पहुंचने के त्रि | (हि 
दिया गया है। यह कमे योनि इसलिए दी ae 
है कि मनुष्य अपने आदर्श की ओर चल सके हक Ry 
मार्गे विकट और दूर है। मानवीय आयु इस ise 
मार्गे. की. कठिनाइयों का अनमान लगा क्र 
निश्चित की गई हे । ऐसे उत्तम समय को.मी n 
यदि हम व्यर्थे दिखावे ओर. व्यर्थ प्रलाप में m 
गंबाव तो हम से बढ़कर qa कौन हे? बाशी 
को जितना अधिक बखेरा जाय उतना ही उसका | a 

Ra 
बल कम हो जाता हे । जितनी उसकी रक्ता की | त्र 
जाय ओर जितना उसका बे-मौका प्रयोग वर संसार 
किया जाय उतना. ही उसका बल बढ़ता है। अतः | gag 
भारत के प्रत्येक समाज संशोधक का कत्तव्य दै | ap, 
कि वह अपनी बाणी का आवश्यकतानुसार ही | पुष उ 
प्रयोग करे और वह तत्र हो सकता है जबकि | की बे 
अभिमान, प्रतिष्ठा और दिखावे के विचारोंगों | ia 


ea CO १६६३ 


त 
र्‌ | पिहि ४ वहम | 
(Laer 
= | (gaat) चमकीले (पात्रण) 
u | ते (सत्य) सचाई का ( BAA) 
m | oe द्रपहितं) ढका GATS! (यो) 


ही | (प्रो) यह (प्रादित्ये)तूय में ga) 


| gaigq व्यायक शक्ति है (सो श्रसौ) वह 
| ga) मैं हैं । 

Re मन्त्रके दो भाग हैं! पहले 
र og में एक सामान्य नियम है। दुसरे 
i | gaat एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है । ` 


R | प्रवाईका मुंह ढका हुप्रा है अर्थात्‌ 


मी | पुचाई प्रत्येक आंख को स्पष्टतया, 
म | दिखाई नहीं देती | इसीलिये मनुष्य 
| as धोखा हो जाता है । सचाई तक 
l | gata लिये प्रत्येक वस्तु की तह 
झी | तक पहुँचना चाहिये । प्रायः 
` सपार के बाहरी हृश्य को देख कर ही 


;  मुगही जाता है | वह ग्रागे बढ़ने की 
कोशिश नहीं करता। परन्तु विचक्षण 

क | उस नियम का ग्रध्ययन करने 
| की चेष्टा करते हें जो उन arga 


* | ग्रोतओत है। यह नियम सब को |. 


| Stee नहीं है। यदि यह स्पष्ट 


॥ oe होता ? शिक्षित और 
"त की पहचान कैसे हो सकती ? 
as मस्तिष्क के विकसित होने 

pi क्या होती ? यह 
fa त्य है शौर वेद कहतां है 


है। किस प्रकार? ` 


पात्र ण सत्यस्याः 


. तिपम यह है कि चमकीले aaa से 


| हेत तो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य | 


श्री do गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय, ऐम०ऐ७ 
रार पह चमेकीले पात्र. | | 


धार्वदेशिक 


पेर विश्वास किया । उपसे मेत्रीकी me 
| बड़ा घोखा उठाया, उनसे पृछा जाता 


| gti 


| के लिये, मीठे २ पदार्थं, देखने के लिये _ 


नहीं देते । हम ऊपरी वस्तु को हो सब 
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` एक मनुष्य की प्रोर देखो । दर 
है, सुडोल है, अच्छे. २ कपड़े हिन ry 
लोग उसको भलामानस समझते हं 
हर एकका जी चाहता है कि उत्त पर 
विश्वास करें। परन्तु उस के ga 
पै कपट की छुरी है। वह वेसा नहीं | 
है जसा प्रतीत होता है । लोगों ने उप ooo 


है कि तुम इस घोले में क्‍यों प्रा गए? | 
उत्तर मिलता है उसकी चप्रक-दमक £ 
के कारण । इसी चमक-दमक ते तो | 
उसके सत्य स्वरूप को छिपा रका | 


एक दूसरा मनुष्य है Fed वस्त्र 
पहने; हाथ में माला लिये,घुती रमाये । 
प्रतीत होता है कि उसको dare के 
किसी मामले से प्रयोजन नहीं। जो | 
देखता है उसका भक्त बन जाता है। 
सब कहते हैं कि यह पहुंचा हुआ है। 
परन्तु उस साधु वेशी शरीर के भीतर 
एक सांप रहता है जिस का विष संसार 
पर प्रकट नहीं होता । 


एक प्रोर ग्रवस्था पर विचार | 
कीजिये । संसार बहुत सुन्दर है। खोने | 


मनोहर रूप, सुनते के लिये भांति भांति | 
की राग रागतियां हमारी इन्द्रियां इन्ही | 
में ad रहती हैं। यह ढकते हैं जो 
हमको सत्य का AGA स्वरूप देखने 


कल्पना कीजिये कि एक 


सन्दूक है उसमें बहुत 
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यही दशा संसार को है । संसार बहुत सुन्दर 
है । परन्तु एक सन्दूक मात्र है। संसार से भी सुन्दर 
वह शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है । 
वह सुन्दर न होती तो इतना सौन्दय केसे प्रदान 


करती | जो चीज जहां नहीं होती वह वहां से नहीं... 


ग्रा सकती | सौन्दयं प्रायेगा उस स्थान से जहां 


` सौन्दयं का भंडार हो । Aa: Aad की, खान तक , 


पहुँचना चाहियें। : ; 

बाग में फूल विले हैं. रंग बिरग के, ग्रद्भुत 
रूपों के इन का यह विचित्र रूप कहां से mar ? 
मिट्टी के ठेले को देखो।-इस में न ated था न 
सुगंध | फूल इसी मिट्टी से-उगे ale इतने सुन्दर हो 
गये । वस्तुतः यह area fast में त था. किन्तु उप 
शक्ति में था जिस ते मिट्टी को ag रूप प्रदान 
किया । इसलिये फूलों के सोन्दयं के भीतर घुसकर 

सोन्दयं के उस भंडार का पता लगाना चाहिये । 
एक सादा कागज लो | चित्रकार उस पर एक 
प्रति चित्ताकषंक चित्र बना देता है। लोग एक 
पाई के कागज के सैकडौं रुपये देने को तयार है। 
gg arazi उस कागज का नहीं किन्तु चित्रकार, 


को है प्रतः चित्र से चलकर चित्रकार की घ्रोर ' 
दृष्टि करती चाहिए | जिसते एक पाई के सादे कागज 
का इतनां बहुमुल्य बंता दिया ag चित्रकार कितना 
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TA 


खते ह 
द्‌ 
प है चमक eo 
सकती । सूर्य ही अन्य पदार्थों को चमकीला बन 
है । सूर्य की किरणों के र'ग ही फूलों, तथा Fan | 
भिस्त चमकीली चीजों को चमक प्रदान aan 
यदि फूलों में ग्रपनी चमक होती तो ae रा l 
भी चमकते । परन्तु सूयं के छिपते हो न हरी बी 
` हरी रहती हे, न पीली चीज पीली। सुर्यास्त a 
नहीं ग्रोर सब चीजों का रग लुप्त gar नहीं icy 
चित्र सूर्य के प्रकाश में agya प्रतीत होता था a 
qa के प्रकाश को प्रनुपस्थिति में साधारण कागज 
की भांति ग्रन्धा है! 
इसलिए लोग समभते हैं कि संसार का gar 
CAR पदार्थं सूर्य है। बहुत से. इसी को ईश्वर 
89% बेठते हैं AT हाथ जोड़ कर उससे प्रपने 
` कल्याण के प्रार्थो होते हैं। : 
¦ परन्तु यह नहीं समभना चाहिये कि सूये का 
_ प्रकाश उसका ग्रपना है । जसे फूलों को ater 
` : प्रदान करने वाला सूर्य था उसी प्रकार सूर्य को 
“ को सुन्दरता देने वाला सुर्य से प्रस॑स्य गुणा 
प्रकाशवान्‌ कोई ग्रौर है । - 
यो ग्रसौ प्रादित्ये पुरुषः, भ्रर्थात्‌ इस mea 
में जो व्यापक शक्ति है वह क्या है? पुरुष का श्रथ 
है किसी वस्तु में रहने वाला या व्यापक । प्रादिय 
में कौन व्यापक है ? ईश्वर कहता है सोऽसाबहम्‌। 
वह मैं हूँ । 
चमकीले सूर्यं को देखकर मनुष्य को अपी त 
नहीं रह जाना चाहिए | उससे चलार उप स्रोत 
तक पहुँचना चाहिए जहाँ से यह चमक mat प | 
“यह dla कौन है बह पुरुष जो संसार गी पुण ` 
. है अर्थात्‌ संसार भर में व्यापक है 
सचाईके मुह पर एक चमकी 
यह shar उठा दो और 
पड़ने लगेगी । 


at ढकता है १ 


सवाई दि J ल 4 


पहः 
art fa 


iad 
PER 


all, ज 
Fala से 
qadi ८ 


p ग्ध 
| दर्तिं 


फत ढे 
परम ले 


nee को 
| (६ में जी 
| नप बरौर 
| लता 
daa प्ररि 


पना है, 
ववहार 


ata 
| पाएव 
| aa- 
॥ Went of 
| ul tel 
| प्रतरिक 
| लाता, 


| eooo 


| 12, यह प्रश्‍न अपने रूप में 

| हर i 3 विचार करने के लिए 

| र प्रबस्थाश्रों को समझना आवश्यक 

म ते हम जीवन का व्यवहार करते हैं। 

नो | a ही परिस्थितियां हँ, जहां सर्वप्रथम जीवन 
वे Te! [2 
; | Er uii का विचार 2, fa कवियों 
| , ने आदि ते 'जीवन' शब्द का प्रयोग इतने 

र- | [त ढंग पर किया है, कि उसका वास्तविक nd 


4 

३ | 

शै 

ही 

| 

y | प्रन बड़ा उलझन भरा है । श्रज्ञातकाल से 
॥ P ट 
ह 

को 

la 

गरा 


वर | एर लेता प्रासान नहीं है, उनका लक्ष्य किसी : 


पने | पा की श्रोर सकेत करने का रहता हैं, उनकी 
| (5 में जीवन एक संप्राम है, संघर्ष है, जिसमें कभी 

का | प्र ग्रौर कभी पराजय सामने आता है, कभी 
र्ग | „लता और कभी असफलता हाथ लगती है। 
को | गगन प्रत्तिम है, जीवन क्षण aged, जीवन एक 
ए | एना है, यह एक बुनबुला हैं, इत्यादि धारणा प्रो 
iaa के विस्तार से वास्तविकता को. प्रोर 

ल | जातहीपाती। . | `. 
| mana दाशंनिक हरवटं स्पेन्सर ने एक बार 
ar- Life is a continuousiadjust- 
1 | Meat of internal relations with exter- 
Eea यं गहा सको 
ap ता है। पर का ग्रभिन्त समन्वय ही जीवन 
| तापतात परिभाषा वस्तुतः. जीवन को 

| rar, E देर रह जाती है क्या बाह्य है, 
E पा बता है माह 
| (त्न „षे हैं, इतने मात्र से कोई जिज्ञासु 
| पं रहता ह स्वरूप को पहचान लेने में 
| शेक ) यह एक “जीवन? की तह तक 


जीवन क्या है? 


[श्रीयुत ्रांचायं उदयवीर जी शास्त्री] 


` सकता है fe जीवित प्राणी सोच विचार कर सकता _ 
खटपटाहट ही समभती चाहिए, इसमें 


सफलता के कोई चिन्ह दीखते नहीं | 
(एक परिभाषा aeg ने की, जिसका भाव है- 
पौष्टिक पदार्थ, वृद्धि और ह्वास सबन्धी क्रिया 
कलापों fy एकत्रीकरण जीवन, है । कहा जाता है, 
यह परिभाषा कुछ कुछ वास्तविकता के समीप 
पहुँचती प्रतीत होतो है, पर वस्तुतः वृद्धि-क्षय 
संबंधी किया amdi का एकत्रीकरसा स्वतः जीवन 
का स्वरूप नही, प्रत्युत यह जीवन का चिन्मात्र 
है, इस स्थिति के होने से हम वहां जीवत का 
प्रनुमान करते हैं। 
इन परिभाषाओं में एक और बात की कमी 
कहो 'जाती है । वह यह कि क्रिया कलापों का तो 
ध्यान wat गया है; किन्तु जिस मन्दिर (शरीर) 
में ये क्रियायें हुआ करती हैं उसका ध्यान 
नहीं रक्खा गया। जीवत का रहस्य शरीर में 
प्रम्त निहित है। शर र से हमारा तात्पयं केवल मानव 
शरीर से नही है,. श्रपितु समस्त पशु, पक्षी, कृमि. 
कोट are एवं वनस्पति प्रादि के शरीर से भी हैं । 
यह शरीर वस्तुतः एक ऐसी जीवित मञ्जूषा ह्वै 
जिसमें जीव के प्रनजाने प्रतिक्षण ब्रनेकों व्यापा 
व क्रियाकलाप gat करते gl र 
dart में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येर काल में जीवित 
तथा निर्जीव पदाथं देखता है, पर यदि उससे कोई 
पूछ बेठे, कि इन दोनो में प्रस्तर क्या है, तो इसका 
उत्तर. देना कठिन हो - जायगा, क्योकि जो बात 
ग्रापाततः देखने में प्रति सरल प्रतीत होतो है, . 
वस्तुतः वह उतनी सरल होती नही । oS 
जीवित ak निर्जोब के wat से हम जोवन | 
के स्वरूप : को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, कहा जा _ 


है, यह चिम्तत या मतत्‌ जीवन के प्रस्तित्वःको. 


क देखी जाती, agi तो जो एक बार भर दिया गया 
5 है, उसे ही शत-सहस्न बार दुहरायां जाता संमेवं ही 
न्‌ सकता है । स्वतः चिन्तन और उससे होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का एस्तिख वहां नहीं देखा जाता 
ध्वनि या म्रः्य कायं करने की शक्ति का fadia भी 
मन्त्र-मानव में किसी ak जीवन के द्वारा ही 
सम्पन्न होता है. ate ag निर्माण उस जीवन 
gaar जीवित व्यक्ति के चितन केरने का एक पुष्ट 
प्रमाण है । 

` ग्राधुनिक विचारको का कहना है, कि ae 
प्रावदयक नहीं, कि सम्पूणं प्राणियों में सोचने 
विचारते की शक्ति होवे ही । सोचने को क्रिया 
सांसारिक वस्तुओं से परिचय प्राप्त हो जाने पर 
ही प्रारम्भ होती है। साथ ही साथ भाषा का भी 
बड़ा हाथ रहता है। भाषा की सहायता से «न 
केवल हम अपने मस्तिष्क में वस्तुओं की मूर्तियां 
स्पष्ट देखते हैं afag दूसरों के मस्तिष्क में भी उसी 
प्रकार के चित्र a faa कर देते हैं। तोकर से कहा 
प्रलमारी से पीली मोटी पुस्तक उठालाश्रो उसके 


| 
| 
. 

| 


के faa fea गये । इन.चित्रों के faa जाने में क्यों 


at चिन्तन के लिए दो बातो की प्रावश्यकर्तो 
सामने श्राती है एक बाह्य वेस्तु्रों से परिचय होता 


का भ्रंश कदाचित कहीं थोडा ही मिले ah । 


पर । बालक संसार में श्रा गया है, पर प्रभो उसका 


आधां भी नहीं जानता है; पर क्या यह मानना 
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स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति यन्त्र-मानव में नहीं होगा, कि वहां चितन था सोचने | 


मस्तिष्क में श्रलमारी' 'पीली”. “मोटी? (पुस्तकः. 


देर न लगी ? कारणा कि यह भाष! कां ठीकठीक ` 
प्रथं जानता था ओर उत वस्तुप्रों से भली मांति 
परिचित था जिनकी श्रोर संकेत किया गया था । - 

meas विचांरेकों के इस कथन से सोचने : | 
i केवल इतनी न्यूनता वहां है, कि goaa वित | ॥ 
- के परिणाम को भाषा द्वारा प्रकट नहीं करप |" 
' 'श्रोर दुसरा भाषा को ज्ञान होता । परन्तु परीक्षा . 
की कसोटी पर केसे जाने पर इंसं कथन में यथाथंता . ; 
-काम नहीं ले सकता | कहावत. qin x 
विचारं कीजिए एक सद्योजांत बालेंक की श्रवस्था 


dare की किसी वस्तु से परिचये नहीं हुंप्रा हे, as 
विद्यमान रेहते हैं। तात्पंध॑ यह ye 


2 मई १९६; " ॥ 


af, 
भ्रस्तित्व नहीं है ? यदि ऐसा हो, तो eL ee Oa 
सुख लगते की स्थिति का ग्रनुभव करना i E 
ते 


उप्तके प्रतीकार के लिए रोने के द्वारा प्रपने : 
को प्रकट कर देना संभव नहीं हो सत्ता) | £ 
संसार से श्रंपरिचयं प्रौर भाषाको ज्ञात ने A 
इस साधक हो सकता है कि क न कप 
बालक में जोत नहीं है? कहा जा सता है. | हाल 
बालके का रोना ही उसकी भाषा है, प्रौर a म 
उसको समती है, परं माननो होगा, कि के 

भाषां बालके को किसी ने सिखाई नहीं है, न इ | ती प्रस 
संसार में प्राने के बाद यह भाषा सीखने है a ह उन 
भी ग्रग्य संपक जाने गये हैं, जिनके सहयोग पे 
बाँलेक ने रोने की भाषा सीख ली हो। फिर मरी के | ऐप मे 
क्रिया होती है, प्रौर चिन्तन के बिना इतका T pia 


संभवं नहीं है । री भ 
RAT श 
ara चिन्तन के साथ भाषा को साधन बनाता ma हुप्र 


तो Ale भी शिथिल है । संसार में गू'गे मनुष्य देखे | तारी के 
जते हैं. जो लोक भाषा के विषयं में सवदा प्रतम | पा रहने 
रहते हैं । जन्म से गुगे मनुष्य प्रायः बहरे भी होत | हर को 
हैं, न चे सुन सकते न बोल सकते हैं, उनके तिए | हाई देन 
भाषा जेसो वस्तुं ग्रपता कोई अस्तित्व नहीं रखती | ` चितन 
वर उनमें चिन्तन का प्रभाव रहता है, ऐसा कीं | R माय 
माना जा सकता, उनंकी विविध प्रकार की वेश | झे ag 
प्रोर हरकतें इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं, कि बह | है पाता / 
चिन्तन का प्रेस्तित्व है, इसी कारण जीवन भी | ह 


बोलना वाक्‌ इन्द्रिय का विषय हैः गंगे की न | 
faa का गोलक ग्रविकप्तित रहता है। उस 


: : = = 14 f 
भगवान्‌ बोहर भीतर एक समान! । वह T 


चिन्तन करता gar भी केवल बोलता नही, * 
या भाषा के प्रतिरिक्त जीवन के प्रस . | 


$ 3 T 
| Ca él 


| द्वार सकत 


| पेत, बडी, 
| सिक दो ब 


ह तिस प्रनिवाय ना का अस्तित्व 
ie उत्तका साधारण सहयोग भले 
kaa 4 >. 


l - ¢ 
ति ब्रिचारक जीवन के लक्षण चिम्तन के 
प्र 


= à रिचय ग्रौर भाषा 
बाह्य जगत्‌ के साथ परिचय AIR भा 


sat मानते हैं ' वे इस विषय, का 


म हैं-- प्रब उस बालक. 


at क्मता 


ब्लु ते परिचय श्र 


| al - Ñ १ a 
hs रहती है वस्तुम्रों को देखता तो. कसे,। 


ix उनके विषय में सोचता तो बहुत AX रहा । 
रा पुती त थी, जो कुछ शब्द सुनाई दया करते 
yaa माता को, ऐसा तो था नहीं--जो माता को 
हाईदे वह उसको पुनाई दे, माता को दिखाई दे 
पी भी शरांखों में फूलते लगे । इस प्रकार की 
mag शायद अभिमन्यु, शुकदेव झौर ग्रष्टावक्र के 
migm करती थीं, कि बालक गभं की चहार 


वारो के भीतर कई भिल्लियो के पतं में लिपटा ` 


गर रहने पर भी बाह्य संलाप का ग्रानन्द ले सके । 
हर को बातें भीतर श्रौर भीतर की बातें बाहर. 
गाई देना संमावना से.परे ह, २ 
freq} विषय में ग्राधुनिक विचारकों की 
है माता श्रत्यन्त शिथिल है। कोई भी कार्यो 
भ ग्रपने साधन पुरांूप में उपस्थित होते पर ही 


पाता हे । गभस्थः बालक. विषय में चिन्तन 
(क्य उक्त विचार इस बात को स्पष्ट कर्‌ रहे हं, 


रं on Wea विचारक गर्भस्थ भौतिक 


“Maat. के 


है के अतिरिक्त अन्य. चेतन स्वतन्त्र 
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feaca प्रनिवाय नहीं है, रहती है । गर्भस्थ बालक के जागरण प्रोर fer ar 


है-पेट के भीतर जागरण हीन निद्रा ` 


ES -अस्तित्व को. मान ए तयार 

शेत नही होता. । उसके. उक्त, गा a 

Gan पिक. अस्तित्व को. समभते में यह 

wet so । वह केवल भोतिक देह, में, 

| 
] ` Sahel निराशा में परिणत 


प्रशत ही नहीं है, सुनने भौर देखने 
इन्द्रिय गोलको का होना ग्रावद्यक है 
की देह रचता का आरम्म एक प्रत्यन्त भौतिक 
WA करा से प्रारम्भ होता है। यह नौ या दस 
महीने का समय ग्रपने परां होने में लेता है । चेतन 
ARI, सुक्ष्म कणा की ग्राद्य ग्रवस्था से हो वहां 
विद्यमान रहता है, मन और इर्द्रियां सब उसके 
साथ रहते हैं, पर उस. ग्रवस्था में गोलक 
प्रादि देहिक साधनों के न होने से 
बाह्य इन्द्रियां अपना काये करने में सवेथा अक्षम. 
रहतो हैं। मस्तिष्क आदि देहांगों की सम्पूर्णता 
होने पर चिन्तन का अवसर आता हे । गर्भस्थ 
बालक की अवस्था. में चिन्तन के लिये बाह्य 
संसार के साथ परिचय का प्रश्‍न उसी समय सिर. 
उठाता है, जब चेतन आत्मतत्त्व के स्वतन्त्र 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं, किया जाता । ऐसा 


मानने पर तो गर्भै में आने से पूर्व चेतन आत्मा 
का पूर्वे जन्मो में बाह्य संसार से wear परिचय 
होना माने जाने में कोई बाधा नहीं रहती । 
कदाचित्‌ THY बालक में जबतक उसके 
देहांगों की रचना पूणे अवस्था तक नहीं: पहुंच 
जाती--आधुततिक विचारक चैतन्य या जीवन का 
ARET स्वीकार नहीं करना. चाहते-। यह ठीक 
है» क्रि उस अबस्था में देहांगो के सम्पूणे हो जाने 
पर भी. बाह्य. इन्द्रियाँ अपना काये नहीं. कर रही 
होतीं, बाह्य, प्राण. क। अस्तित्व. सी उस समय, 


के लिए स्वस्थ 


नहीं; होता, पर किए मी. गमेस्थ बालक के देह को... 
Wa नहीं कहा. जाता, न. वह सत होता है, बह | 


जीवितः हीं: होताः हे: wa हीः वह सुप्त 


के समान रहता हो । गर्भस्थ बालक 


के सत होने पर. माता का जीबन मी; संकट में, | 


पड़. जाता. है,. ओर वस्तुतः उसके स॒त. होने षर 
कोई शक्ति फिर उसे जीवित नहीं' कर. सकती । 


सलिये. गर्भेस्थ बालक जब जीवित है, तब = 
acs ais को; स्वीकार न कया | 


। गर्भस्थ्‌ बालक 


` 
i 


i 
4 
4 
t 
A 


जाना केसे संभव है ९ 

प्रश्‍न यह है, कि वहाँ जीवन के लक्षण क्या 
हैं इन्द्रियां अपना काम नहीं करतीं, बाहर की 
दुनियाँ के साथ उसका कोई परिचय नहीं, देखने 
ब सुनने का सवाल नहीं, इससे स्पष्ट होता है, 
जीवन के लिये ये बातें आवश्यक नहीं, इनके 
बिना भी जीवन का होना संभब है। इसी कारण 
गर्भस्थ देह वृद्धि को प्राप्त होता है, आहार को 
स्वीकार करता है, इससे अनुमान होता है, किं 
वहाँ जीवन का अस्तित्व है ओर वह अपनी अनु- 
- कूल प्रतिकूल भावनाओं का अनुभव करता है, 
अनुकूल को स्वीकार करता है प्रतिकूल को नहीं | 
यह संब उस अवस्था में मी उसके चिन्तन करने 


का प्रमाण हे । इससे स्पष्ट हो जाता है, कि 


` केबल देहपिण्ड जीवन नहीं है, जीवनोपलक्षित 
तत्त्व अतिरिक्त है, जो चेतन स्वरूप है। देह की 
सर्वाधिक आद्य स्थिति सूचमकण से लेकर अन्तिम. 
अवस्था तक बरावर उसमें विद्यमान रहता है, 
जिसकी विद्यमानता देह को सक्रिय बनाये 


रखती है | 


` गर्भेस्थ वालक के सुनने बोलने के विषय में 
भारतीय प्राचीन साहित्य में वर्णित, कुछ घटः 


aat का आधुनिक बिचारको ने जो महज . 


मजाक के, ढंग पर उल्लेख किया है, वह उन 

विचारकों को वास्तविकता से अनभिज्ञता को ही 

प्रकट करता हे । जिन पुरानी feat में इस 
~ र है ~ 

प्रकार के वणेन है, उनके बनाने वाले इतने मूखे. 

थे, कि वे यह भी नहीं समकते थे, fe गर्भेस्थ 

बालक मी बाहर के. व्यक्ति के साथ बातचीत 


कर सकता है या नहीं ? ऐसा समझना अपनी 


मूखेता को प्रकट करना है । उन किताबों में जिस 


व्यक्तियों की तत्त्वव्रिषयक गंभीर जानकारी का 
1 लगता हे । अभिमन्यु, अष्टावक्र आदि के 


CC-0. In Public Domain. Guruk 
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. गहरे ज्ञान की बातें भरी हैं, उनसे तत्कालीन 


बिषय में जो लिखा है, उसके वास्तविक तात्पये 


बालक पर पड़ता है, यह उपेक्ष्ण 
है । जो बालक अपनी इतनी 
किन्ही ऐसे कार्यों को करने में सफल 
जिनके किये जाने की आशा उस अवर 
नहीं की जा सकती; ऐसे बालकों के प 
अतिरंजित अथवा आउचयैपूणे बातें लोक ए | 
कही सुनी जाती हैं। आज भी किसी बात 4 
हम जब अनुमवपूर्ण बृद्ध-जनोचित बातें हेह |. 
z | 
सुनते हँ, तो कह दिया करते हैं, अजी | इसी | ही 
बातों का क्या कहना, पेट में डाढी है इसके। | 
ऐसे लोक व्यवहार के कथन को क्या ठीक इही | 
अर्थ में जाना समझा जा सकता है | क्या कोई l 
बालक पेट में सीख कर आता है ? या इस बाह | | 
के आधार पर कोई यह कह सकता है, कि महा | 
के पेट में शिक्षणालय खुला हे? क्या किसी | | 
बच्चे के पेट में सचमुच edt होती है? इस | . 
प्रकार के कथन बच्चे के चातुये ओर उसे | | 
विशिष्ट संस्कारी जीव होने को ही प्रकट कले | 
हैं । यही स्थिति अभिमन्यु और अष्टावक आहि | 
के विषय में समझनी चाहिये। उस जमाते में| 
ऐसा हुआ करता था, आज नहीं है, यह कया 
वक्ता के मिथ्याभिमान को प्रकट करता ह, ६ | 
सममता है, कि मैं आज विज्ञानयुग में हू औ | 
बैसी बात लिखने बाले अन्धकार युग में भे 
बह अषने अन्धेपन को पहचान नहीं पावा। 


फलतः जीवन किन्हीं भौतिक fai | | 
उमर कर ऊषर नहीं आता, अह oF 
अतिरिक्त सत्ता है, जो अजीवन को 4 
प्रदान करती है, उसकी हम चिन्तन) मर्त ग 
देहांगो के वृद्धि हास आदि बाध्य । 
पहचानने का प्रयास कर सकते । 


ई (६६३ E 22 — + क क 

मा | 

१ | कतिर सभ्यता की गड़बड़ से बडी 
Af उतपन्न होती है। संस्कृति का अथ हे 
ny | आ क्री आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास । 
ते oF से मानवता और आध्यात्मिकता की 
क g और आचरण एबं व्यक्तित्व की शुद्धि 
a रै होती दै । सभ्यता का aut हे कला-कोशल ओर 
सा नेतिक तत्वों का विकास । सभ्यता प्रकृति की 
va oe प्रयोग और उसके नियन्त्रण से सम्बद्ध 
ह ad है | इस प्रकार विशुद्ध प्राकृतिक सभ्यता में 
E पंककृति का जरा मी ae नहीं होता | ऐसी 
aq |. सभ्यता को आध्यात्मिक संस्कृति बिरोधी मोतिक 


) | संस्कृति कह सकते हैं। दीन-हीन जातियों की 


पा | द्राध्यात्मिके संस्कृति मौतिकसंस्कृति से ऊ'ची हो 
aa | सकतीहे | उनका धर्म्मे एकेरवरवाद पर, परिवार 
फरर | ए पत्नी वा पतित्रत आदि की उच्च आचारिक 
) झा | भावनाओं पर अवलम्बित हो सकता है। यन्त्र 


उसे | ओर अणु युग में सभ्यता की महान्‌ प्रगति देख 


aq | पड सकती है परन्तु तानाशाह बनने, मानव 
आरि | समाज पर अत्याचार तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
ने में | रा अपहरण करने के लिए विनाश और सामू- 


an | हिक नर-संहार के विविध उपायों के प्रयोग से 
तमान सभ्यता पाशविकता और रक्त को प्यासी 
आ. पपरतामे परिणत हो गई है । 


थे; प ees र 

| ae घाद इस प्रकार के पाशविक उपायों 
aie समर्थन करता हे. क्योंकि इसे मानवीय 
बोरे विशेषताओं और मौलिक सच्चाइयों का ज्ञान 


j RIE! इसका मूल मन्त्र है-- ध्येय से साधनों 
a ag सिद्ध होता ची उ 
चाहे ने a जीवित रहने के लिए सब साधन 
as हों या gt विहित हैं। अतः 

* और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से 
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सार्वदेशिक 


रक्करंजित विकासवाद 


` कि जीवन-संघष और योग्यतम को जीवित रहने 


Sse 
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१७ 


मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि में क्या | 


= > F 
छ ? सुम क्या बनना हे ? तथा समाज में मेरा 
वास्तविक स्थान क्या है 0 


पू. जीपतियों और उच्च वर्गों को डार्विन 
की विकासबाद की थ्यूरी में कि 'संसार में 
योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार है? गरीबों 
का खून चूमने ओर घम्मत्मा बने रहने का उत्तम 
उरला प्रा हुआ। इस ओद्योगिक अत्याचार 
की प्रतिक्रिया ने मासे के समाजवाद को acu 
दिया जो स्वयं डार्विन के सिद्धान्त से बड़ा gar- 
वित था। माक्सँ के विकासवाद के प्रचार से 
मजदूर बिद्रोह के लिए उद्यत हुए । उसने कहा 


के अधिकार की माँग है कि वे अपने अधिकारो के | 
लिए लडे और इस लड़ाई में या तो सत्ता À 
हस्तगत करे या विनष्ट हो जायं। उसने यह फी . 
शिक्षा दी कि मानव के व्यवहार में उच्चादर्शों 
ओर भावनाओं की प्रेरणा नहीं होती | उच्च वयै : 
के लोग स्वार्थवश-ही सब भले बुरे काम करते . 
हें । धम्मे अधमे कुछ नहीं है । 

मुसोलिनी ओर हिटलर भी विकासवाद की | 
मृग-मरीचिका से प्रभावित हुए बिना न रह सके _. 
भे | उनमें जाति की उच्चता का विनाशकारी | 
भाव घर कर गया था। इस. प्रकार की सनो- | 
मावना में यह विश्वास काम करता हे कि 
इतिहास एक मात्र योग्यतम कै जीवित रहते के 
अधिकार का संघषे है अतः महासानवों की 
विजय के मागे के सुगम बनने के लिए कोई भी | 
चालाकी या अपराध जायज हवै। | 

(इवोल्यूशन आफ भेन, Te १३६) | 


fe रड 


मनुष्य की उत्पत्ति ओर विकास का प्रशन 
एकमात्र सैद्धान्तिक वा वैज्ञानिक मनोरंजन का 
विषय नहीं है । इसमें ऐसी पेचीदगियाँ निहित 
` हें ज्ञिनके परिणाम दूरवर्ती हो सकते हैं। 
डार्विन के समय से ही विकासवाद का यह 
सिद्धान्त कि. मनुष्य प्रारम्भ में पशु था विद्वानों 

के ही विवाद का विषय नहीं रहा अपितु जीवन 

के प्रत्येक विभाग में इस पर विचार-विमशे होता 

` रहा है। क्योंकि इस प्रश्‍न का जनता की सामा- 
ss जिक, धार्मिक और आर्थिक भावनाओं पर 
`. प्रभाब पड़ता था । पू'जीवादियों ओर उच्चवर्गो 
को विकासवांद के इस सिद्धान्त में कि योग्यतम 

५ को जीवित रहने का अधिकार है, प्रकृति का 
| ऐसा नियम मिल गया जिसे वे अपने दूषित 
व्यापार को बढ़ाने ओर समाज के प्रति अन्याय 

£ और अपराधों को ढकने के लिये भलीमाँति 
| . प्रयुक्त कर सकते थे। ` Se 
jo ga ओद्योगिक अत्याचार की प्रतिक्रिया ने 


- दिया i mag पर डार्विन के लेखों का गहरा 
प्रभाव पढ़ा। उसने प्रकृति के जीवन-संघषे का 
नाम समाज में वगे-संघषे रखा। : , 
= इस प्रकार उसने विज्ञान के नाम पर विद्रोह 

` करने के लिए मजदूरों को अपील की । जब ae 
`| ने डार्विन की ओरिजिन (6011810)तामक पुस्तक 

पढ़ी तो उसने लिखा “डार्विन की पुस्तक बड़ी 
` महत्वपूर्ण है और इससे सुके बह आधार मिल 
गर्या दै क्रि इतिहास भोतिक dat का विवरण 
mati माक्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास 
Pe केपीटल Das Kapital :चाल्से डार्विन को 
` समित करनी चाही परन्तु डार्विन इससे सहमत 
न हुए। arda) विकासवादीय शिक्षाओं ने 
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१६ साथदेशिक 


-प्राक्सवादे द्वारा पोषित साम्यवाद को जन्म 


` छुल-कपट बल-प्रयोग और जुमे 
प्रकार यह मान्यता ब 


भजदुराँ को क्रान्ति के लिए उकसाया क्योंकि न 


मई १९६३ | 


| ` विकासवाद ओर उसका भयंकर रूप |. 


गरीब आदमी को सदेव बिकास के निः 
पर रहना चाहिए यह प्रकृति के नियम oe 
था | जीवन-संबष और योग्यतम के sty: 
के सिद्धान्त की माँग रहती है कि बे लो दे 
दूर) FAS ay. 
र) RA और शासन-सत्ता हथिया ३ 
अधिकारों के लिए लड़ें वा उस संघवे में = 
को नष्ट करदें। इस प्रकार के aan N 
समस्त संसार में अविश्वास और घुणा व्याप्त 
हो गई | माक्से ने कहा कि मनुष्य का व्यवहार 
किसी अच्छी प्रेरणा से प्रेरित नहीं होता । उच्च 
बगे स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर ही 
प्रत्येक काम करता है और अपन्ती दुष्टता और 
जिदेयता पर परदा डालने के लिए aed तक को 
आवरण के रूप में प्रयुक्त कर लेता है। मम 
जनता की अफीम हे! यह प्रसिद्ध नारा असित 
में आया | ee : 
लेनिन, ट्राटस्की और स्टैलिन माक्स के 
उत्साही अनुयायी थे। रूस की साम्यवादी सर 
कार विकासवाद के अनुसंधान काये और शिक्षण 
को संरक्षण देती है। स्राम्यवादियों के जगत्‌ 


/ सम्बन्धी दृष्टिकोण की प्रष्ठभूमि बिकासबाद ही 


है। साम्प्रवादियों का दावा है कि वे उस 
से सम्बद्ध है जिसका भविष्य बड़ा शानदार है। 
चमै-संघषे के द्वारा उन्हें संसार पर प्रभुत्व कायम 
करनाद | हिटलर और मुसोलिनी भी इस ‘ag 
के मायाजाल में फस कर अपने को महार 
मानने लगे थे | उनकी मान्यता बन गई थी हि 


` मानव-इतिहास एकमात्र योग्यंतम के जीवित एह 


का संघष है। इसीलिए 0 
{जय को संगम बर पि ei 
विजय को सुगम बंनाने के लि BPG 


( शेष प्रष्ठ १६ पर ) 
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न । 
पत कु 

7 श्री खामी दयानन्द सरस्वती ने wA 


ते | द्राध्य भूमिका! में अनेक मंत्रों द्वारा az दर्शाने 
| ama किया है कि सारी faa वेदों से 
ही लेकर उनकी व्याख्या की गई है । भूगोल, 
| mitts, गणित) विज्ञान, FATRE, धारणकषेण, 
o aaa तार विद्या, राज-प्रवत्ध, व्याकरण, 
fas शास्त्र,आदि सभी fea वीजरूपसे वेदों 
$ | 7ें विद्यमान हें । वैद्यक शास्त्र विषय में स्वामी 
र जी ने केवल यजुर्वेद का एक ही मंत्र दिया हैः -- 
ए | “सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु” 
` ` यजु० अ० ६२२ 
ही अर्थात्‌ जो प्राण और जलादि पदार्थ तथा 


al | तोमलतादि सब औषधियों हमारे लिए सुखकारक 


है। | हे": 

यम ° सल ल - : 

c | प्रष्ठ १८ कां शेष ) 
<a mee परे एक कला है। इतना ही नहीं, 
कि | ता) बबरता दुराचार और अपराधोंको गुणों . 
री | = गौरवान्वित किया गया | क 
का | भकार की भनोभावना के जन्म और 
च S पणन पोषण के 


ति z रे i क 
भारा ह, ` लए हमारे कतिपय तत्ववेत्ता 


| भ पाद हमें शिक्षा देता है कि मनुष्य 
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: वेदों में चिकित्साशास्त्र 


प्र 
श्री बुद्धिसागर वर्मा बी०ए०एल०टी० 


पेत पट 
ग के पास पहुंचने की याचा कर रहा है. 


& 


किन्तु ऋग्वेद और यजुर्वेद में सामान्य रूप | 


से तथा अथवै-वेद में मुख्य रूर से अनेकों मन्त्र 


पाये जाते हैं जिनसे चिकित्सा-शास्त्र पर प्रचुर | 
प्रकाश पड़ता है।}'इसी का संक्षिप्त रूप से. 


दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया जाता हैं। 

- AA $ 
ग्राथवणीशंगिरसीदेंबी मंनुष्यजा उत । 
ोषधयः प्रजायन्ते यदा खं प्राण जिन्बसि ! 


अथवै० ११।४।१६ ˆ 


इस मंत्र में चार प्रकार की चिकिरसाओं का 
उल्लेख है । अर्थात्‌ः- 


(१) आधथवेणी-श्रथव! नाम योगी का है । 
अतः योगी लोग सन्त्रे -प्रयोग से जो चिकित्सा | 


करते है, उसे आथवेशी चिकित्सा कहते हैं। | 


ओर यह जगत्‌ क्षणिक पड़ाव है । मानब Et : 


अन्तिम ध्येय परमात्मा का साक्षात्कार करना 
है। उपनिषद्‌ ने बताया कि विकास प्रकृति से 


आरम्म होकर जीवन में प्रकट होता हे। जीवन | 
से चेतना. में; चेतना से ज्ञान मानव में परिणत. 
होता है जिसे आध्यात्मिक मानव का रूप देसा _ 


होता है |. 


& 
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__ (इबाल्यूशन आव मैन ए० १३४९३९) | 


मन्त्र सिद्धि श्रद्धा एवं प्रेम से, परमेश्वर की 
भक्ति से, मानसिक शक्ति से ओर आत्मः 
 न्रिदबास से प्राप्त होती है । यह चिकित्सा सबै" 
श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसका सम्वस्य 
_आत्म-शाकिति से है । 

E (२) आंगिरसी --अंगों,अवयबों आर इन्द्रियों 
मैं एक प्रकारका रस रहता है । इस रस के 
art की हुई चिकित्सा आंगिरस चिकित्सा 
__ कहलाती है । इच्छा शक्ति (will power) की 
से इस रस का अंग-प्रत्यंगों में 


(४) मनुष्यजा-- मनुष्य द्वारा निर्मित ओष- 
fata, अवलेह, भस्म; अरिष्ट, आसव, 
` कल्प आदि से जो चिकित्सा की:जाती है, उसे 
_ मनुष्या चिकित्सा कहते हैं । = 
इन चार प्रकार की चिकित्साओं में मंत्र 
_ चिकित्सा, मानस-चिकित्सा,. विद्युच्चिकित्सा, 
` अग्नि चिकित्सा, हवन चिकित्सा, सौर चिकि-. 
स्सा, बायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, औषधि 
चिकित्सा आदि का समावेश किया गया है । 
मंत्र, मानस और विद्यत चिकित्सा के विषय में 
ऋग्वेद ओर अथववेद के कई मन्त्रं सें काफी 
संक्रेतमिलताहे। _ = 


अग्नि तथा हवन चिकित्सा के बिषय में 
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- सार्वदेशिक 


rrr 


से दूर होते हैं। सूर्यास्त होने पर इनको बल | 
. मिलता है, अ'धेरे में यह प्रबल होते हैं । ae 


` आत्मा है | प्रश्नोपनिषद्‌ कहती हैः 


1० १६ अनु० ७ मन्त्र ३ में कहा - 


मई १९ 
र a 
(“पाये सायं S ST i ज्यात 
टे यं सायं /हपतिनों अग्निः प्रातः प्रा, 
सोमनसल्य दाता । AAA Ta of 


वयं त्वेन्थानास्तन्ब पुषेम ? 
अर्थात्‌ यह अग्नि प्रातः सायं उपासित 
आनन्द ओर धन्नादि उत्तम पदार्थों का 
इसलिए अग्नि को “वसुदान? कहा है 
ब्राह्मण में लिखा हैः-- 
¢ = 
मनइच है च वाक्‌ च युजौ देवे 
3 Di न PTT ag 
बहतः |? छ 2 
अर्थात्‌ सन ओर बाणी मिलकर यज्ञ को ३ दबो 
तक पहुँचाते हैं । जातके संस्कार में प्रस ट 
T हुँचाते हे | जातकम संस्कार में प्रसूति-स्थान 
में १० दिन नित्य सायं प्रातः भात सरसो हि 
कर आहुतियाँ देने क हे नो 
हुतियों देने का विधान हे । चावल अन्ती 


आरोग्य, 
देता है। 
। शातपशच 


में श्रेष्ठ, पौष्टिक एवं वीयेवद्ध क अन्न है और | हाम ह 
सरसों परमरोग नाशक। राक्षस-वाधा की निवृत्ति | (5 
के लिए उक्त बिधान रक्खा गया है। aga | tag 
विस वाले अद्य aan विषेले जन्तु ही रास | af 
हैं । शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि चर्म मटक | "१ 
से उस पर चिपके हुए राक्षस नीचे गिरतेओऔर |. गा 
_ चष्ट हो जाते हैं। राक्षस चमड़े पर चिपक जाते |. » 


| aa 


किरणों इन्हें नष्ट करती हैं, ये नाना प्रकार कें | 
रोग उत्पन्न करते sl Oooo | 

वेदों में सौर चिकित्सा का भी वर्णन है। | 
ऋग्वेद में प्राथना की जाती है - “नः RE | 
संदृशो मा युयोथाः? अर्थात्‌ सूर्य प्रकाश सेक्म | 
हमारा वियोग a हो, क्योंकि सूर्य ही सब दीपी | 
को दूर करके प्राणियों को पुष्ट करता है । वेद वी 
यहाँ तक कहता. हैः--सूय _ आत्मा जगत 


स्तस्थुषशच', अर्थात्‌ सूर्य स्थावर जंगम जगत | 
: # आदि: | 


ह बै प्राण? ताप यह है कि सूये किरण 


सब जगतू में प्राण का संचार होता. z| 


T 


` सार्वदेशिक oe 
eo EE रा २१. 
; 2 ae से aga a or स्पष्ट दै = भीतर से अशुद्ध वायु निकलता है वह 
॥ oa योगी लोंग बडा अ र ले आता है । शरीर का स्वास्थ्य इन्ही 
5 || प्रातःकाल और सायंकाल की वायुं पर आधारित हे । योगशास्त्रान्तरीत 
| ह ra Voilet Rays) से. अनेकों प्राणायाम की ट्रियाये इसी वायु से सम्बद्ध हैं। | 
= ( ही | इसीलिए प्रातःकालीन उचित रूप से नियमानुसार किया जाने बाला | 
a| af पद और सार्यकालीन परिचमाभिशुख प्राणायाम अनेक व्याधियाँ दूर कर सकता है । 
| 4 दाढ़ी जाती दै, उसे रह्सि-स्नान कहते मान हैं । जिस प्रकार अग्नि कल्याणकारी है, 
fa रोग दूर होते हैं | उसी प्रकार जल मी औषधिरूप है। ऋग्वेद में 


रो eee 
लि | aaa स्वा 
ता | ही है। गहरा स पुराने 
ताम होता है क्योंकि इससे प्राणप्रद्‌ वायु 
र (oxygen) शरीर में अधिक पहुंचता है। ऋग्वेद 
त्ति | बायु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया 
में | ag arg सें अमृत का खजाना है । अतः अमृत 
सि | aner लेकर वायु जहाँ पहुँचता हे, वहाँ 
गण. आरोग्य की प्राप्ति होती है | यही वायु चिकित्सा 
र [का qa वेद में पाया जाता है । प्रथ्बी, जल और 
तेज की अपेक्षा वायु सूच्स तत्व है, इसलिए इसके 


ति | दरी आरोग्य सम्पादन करना अन्य प्रकारों से 
x गे है । योगी जन प्राणायाम द्वारा इसी प्राण 
: बु से दीर्घे जीवन प्राप्त करते हैँ। दयालु 


| RRA अमृतमय वायु सवेत्र भर रक्खा है, 
y किन्तु अज्ञानी लोग इससे लाभ नहीं उठा पाते | 
Tay के दसबे मंडल में दो प्रकार की वायु का 
बन है, एक समुद्र से आने बाले और दूसरा 
a | पथरी के ऊपर से चलनेबाला | समुद्रसे एथ्वी की 
à a बाला वायु बल दायक होता है ओर 
6 | म as से आने वाला दूषित। वायु 
आद पधियों का केन्द्र है, इसीलिए 'देबदूत? 
a E । मानव शरीर में मी इचासोच्छवास 
a 0३ काये करते हैं। जो शुद्ध वायु 
श पेर जाता हे, वह बल उत्पन्न करता 
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“आपो हिष्ठा मयो ग्रुवस्तान ऊर्जे दधातन, 
महे रणाय चत्तसे /' 

अर्थात्‌ जल अत्यन्त आरोग्यभ्रद तथा बलः 
दाता है | 
“आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमा 
्तास्ते कृणवन्तु भेषजम्‌ |” 

अर्थात्‌ जल कल्याण कारक है, अति 
कल्याणकारी, रोगनाशक, दुःख निवारक हे, 
अत्यन्त शान्त है, प्रत्येक रोग का शमनकारी है; 
उन Tat द्वारा चिकित्सा करो। 
“geal देवी रमिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
शंयो cag नः” 

अर्थात्‌ दिव्य जल हम सबके लिए शान्तिप्रद्‌ _ 
ओर रक्षा करने वाला हो, और रोगादि दूर करने. 
को शक्ति दे | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आचाये शिष्य से 
कहता है हि प्रिय शिष्य, १५ दिन भोजन न करी, 
परन्तु यथेच्छ जल पीते रहो, तो प्राण नहीं 
निकलेगा, क्योंकि जलमय प्राण हे ओर बिना | 
जल फे एक दिन मी जीवित रहना कठिन है 1” 


- निरुक्त में 'सीनीबाली? अर्थात्‌ वाष्प चिकित्सा 
का वर्णन हवै । यह भी जल चिकित्सा का ही एक | 
रूप है । चरक संहिता के अनुसार अनेक रोगों सें | 
'सीचीवाली” क्रिया का विधान उपयोगी बतायो | 


AT 
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“यों तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में । 

कोई गुरु देव दयानन्द सा देखा न gar” 

श्री पं० प्रकाशचन्द्र जी कविरत्न ने इन दो 
पंक्तियों में गागर में सागर भर दिया है । वास्तव में 
संसार में अनेकों महापुरुष विभिन्त देशों में विभिन्न 
. समयों में उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने श्रनेक सम- 
कालीन सुधार भी किये लेकिन गुरुदेव दयानन्द 
 सासर्वागीण सुधारक एवं विदवानू ब्रह्मचारी दुनियां 
` में विराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। 
जिस किसी दृष्टि से भी देखिये, दयानम्द को मिश्री 


` गया है a कथितं GRE 
“षधि” शब्दत्ओष--थि से मिलकर 


. और fa? का अर्थ है धोने वाली (धोकर दूर 
. करने वाली) अर्थात्‌ दोषों को धोने वाली (दूर 
- करनेवाली) जो चीज होती है, उसे ओषधि कहते 
हैं । ऋग्वेद के अनुसार मनुध्य-सृष्टि से तीन युग 


जातियाँ हैँ, यथाः 

ये ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यख्चियुगे पुरा । 
Rig: THe शत थामानि सप्त च ॥ 
- (१) बनस्पंतियुग (२) जलजन्तुयुगः (३) सपेयुग 


होता है । अथरेवेद में तों पिप्पली, अपामागे, 


सरसों आदि फे गुणों का वणेन पाया 


se गुरुदेव दयानन्द 


[श्री डा० सूर्यदेव शर्मा एम०ए०डी लिट] 


amd! ओष का अर्थ हे दोष, मल, रोगादि 


पहले ओषधियाँ उत्पन्न हुई थीं । इनकी १०७. 


_ (४) पशुयुग स युग, यही सृष्टि क्रम है । 
अतः विधिपूर्वक ओषधियों को बलवती बनाकर a ^. भें दवाइयां भर देते हैं, बह सूत el 
यथां योग्य सेवन करने से रोगों का बीज नष्ट : ही शरीर मे ULES aN E 
a TEA ५ के वैद्य होते हैं। जब तक मन दूषित एः 
` होगा, तब तक शरीर व्याधिग्रस्त बना ही 
अतः प्रत्येक रोगी के मन की चिकित्सा स 
` पहले आवइ्यक है। : 


रोहिणी(हड़, मजीठ वाँदा)रामा(घीकवार, अशोक . 
हषण, (कुटकी, वगुची), हल्दी, पलाश, गुरुचि, ` 
aga, तुलसी, शीशम, कमलगटा, इलायची) 


£ र a 


के उले की तरह सब ओर से मीठा - Bee 
पाइयेगा । संसार महात्मा गांधी जी को da 
मानता था और भारत ने तो उन्हें ग्रपना * il hl 
arq ( Father of the Nation Wai | 
सदा सम्बोधित किया है, वह महात्म 
विश्वकवि रवीन्द्र नाथ टेगोर को ' 
सम्बोधित करते थे श्र | 
टेगोर ने एक्र स्था ea uss खोडनाव | पर 
एक स्थान पर ऋषि दयानन्द को aa, | १ 
रौर प्रतीत को मिलाने वाले" गुरुदेव यनः कर T 
कर बारम्बार प्रणाम कियां है। इस प्रकार = a 
a & SST | `` 
अथववेद में कथित उपरोक्त ४ चिकित्सां | © 
ये गौण रूप से ७ प्रकार की चिकित्साओं | " 
का समावेश है । अर्थात्‌ (१) मानस चिकित्सा 
(२) वायुचिकित्सा(३) सौर चिकित्सा (४) अग्नि | _ 7 f 
चिकिरसा(५)हवन चिकित्सा (६) जल चिकित्सा | the 
(७) ओषधि चिकित्सा आदि। इन चिकित्सा | Og 
पद्धतियों पर सूचमरूप से विचार करने पर पा |, 
लगता है कि वेद भगवान ने समस्त व्याधियों को 


T गांधी = 
गुरुदेव' aa Es 


Misa 
७ 


रहेगा 


वेदों में मानस चिकित्सा T 
पाया जाता है, किन्तु यह दूसरे लेखका à 


E ई १६९३ SR 

ही 2 gen गांवी गांधी के ga टेपोर के 
| f | ï ft a ray 7 
ea मे ऋषि दयानन्द संसार के ही 


if 1 | रि 

॥ ae दयानन्द ने जहां समस्त मानव जाति के 
कल्याणकारी उपदेश दिये, सदसत विवेकवती 

त, | “प्रयोग करना सिखाया । भारत कै अन्धः 


केर | वास के BIg MAIC को साफ कर खी 
श्री | (जान का प्रकाश दिया, वहां म उनकी भारत- 
कर | pa सबसे बड़ी देन m हूं भारतीय 
नाथ | aq सभ्यता एवं राष्ट्रीय गौरव की चेतना al 
मान | aga लोगों मं gaiga करना A इसी भाव को 
कह | पद सदस्य प्रसिद्ध “राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी- 
सार | | दिनकर जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ संस्कृति के 
So | दर प्रध्याय” (जिसकी भूमिका हमारे प्रधान 
म | न fo जवाहरलाल जी नेहरू मे लिखी हे) के 
À | „४,५३ पर लिखा है :-- 

a “नेप राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता 
त | सामरिक तेज पहले तिलक में प्रत्यक्ष हुप्रा, 
SN) शो ही संस्कृति के क्षेत्र मै भारत का म्रात्माभिमान 
a aml दयानन्द में fee: जो बात राजा 
को ae केशवचद्ध सेन ग्रौर रानाडे श्रादि 
a री a थी, उसको लेकर स्वामी 
tl | nat कोई भी ae aR ae T SUM 
धि. | गको š SA हिन्दू Cat) धर्मे में प्रवेश 
a Wa महान्‌ ae गौरव सबसे प्राचीन श्रौर 
| पर नाद धा । रण उत हिन्दुत्व A RG 

[tare दया TS हिन्दुत्व के जैसे निर्भीक 
f ae दि इए, वसा और कोई नहीं. 
7 गत पुघारक थे छ समकालीन अन्य सुधारक 

हे ग्रा बहे .... तु दयानन्द क्रान्ति के वेग 


ह हिन्दू घमं के रक्षक होते के 


| पहः गया के नेता भी थे । 
[त | शक को पाइवात्य ईसाई मिशनरी 
द | क a समझते थे,  अ्रमरीका के 
om ए भैषि पुसरीफुट जेसे लोग जिस 


केर पुकारते थे, प्राइचात्य 
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सावदेशिक 


- शाली है। जो इसे ऐसा तहीं सभभते वे इतिहास | 
: से नितान्त ग्तभिज्ञ हैं। इसके लिये ga दयानन्द | 
- के ही हम श्रांभारी हैं जिन्होंने हमारी आखे | 
खोल दीं। ` . 
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२३ ` 


RA को सांपों और जालियों 
का देश कहा करते थे, उसी भारत देश और जो 


्रायं ( हिन्दू ) धमं को ऋषि दयानन्द ने संसार 
का प्राचीनतम सभ्यता का एवं प्राचीनतम धमं 
का केन्द्र सिद्ध किया। लोगों की आले Git और 
उन्होंने मनुस्मृति के इप इलोक को बड़े ध्यान एवं 
निष्ठा के साथ पढ़ा ग्रोर समझा, जिते ऋषि दया- 
नन्द ने उनके सामने उपस्थित किया थाः 

एतद श प्रश्नतत्य सक्षाशादग्रजन्मनः | 


स्वं स्वं 1 शिक्षेरन्‌ पृदिव्या सर्वमानबाः॥ 
खथ 


इतिहास लेखक जिस म 


aa a द्विज अग्रजन्मा विप्रवर विद्वानथे। 
विज्ञान दर्शन रामे वे अद्वितीय महान्‌ थे॥ 
संसार के गुरु थे सभी को ज्ञान वे देते रहे | 
चारियकी शिक्षा विश्वके मानव यही लेते रहे 
भारतवासियों की पराजय की भावना - 
( Defeatist Mentality ) एवं हीन मनोवृति - 
को जिसे पाश्चात्य लेखको ने हम में उत्पन्न कर | 
कर दिया था, सवं प्रथम ऋषि- दयानन्द ने एक 
तीव्र विद्युत्‌ विस्फोट के साथ दूर किया और 
लोगों को बतलाया, राष्ट्र कवि मंथिलीशरणा जी 
के शब्दों में- ` | _ 
जब विदेशी ava होइर थे बनों में घूमते। | 
प्रोसाद केतन तब हमारे चन्द्र को थे चूमते॥ | 
आज विश्‍व के ऐतिहासिक खोज-कर्ताभ्रों ते | 
बड़े ge प्रमाणों से ag सिद्ध कर दिया है कि | 
भारत का गौरव और भारत की सभ्यता" एवं धमे | 
संसार में सब से प्राचीन एवं सब से अधिक महत्व: | 


8 


35 AEa 


- २४ 


“हिसा और हमारा देश” इत विषय पर 

` कुछ विचार उपस्थित करने लगा हुँ । afg का 
स्वरूप तथा प्रहिसा को हमारे देश ते किस रूप 

- में अपनाया था, इस संवन्ध में waa प्राचीन ग्रन्थ 
तथा महापुरुषों के विचार उपस्थित करना चाहता 


a र 
अहिंसा का सरूप 

-टवहाप्रतिष्डायां तत्संनिधी वैरत्यागः” 

' gag aI का श्रथ है वेर भाव का सर्वथा 

C ्याग।वाणी और fear सेतो क्या मच से भी 
किसी का aaea सोचना हिसा है। यह तो 
हमारा miaa पक्ष है इसमें कोई सन्देह नहीं | परन्तु 
संसार में जीवित रहने के लिए शत्रु को सब प्रकार 

` से दबाकर रखना ग्रथवा अवसर पर उसे प्राण से 
वियुक्त कर देना भी ग्रहिसा है यह हमारा व्यवहार 
पक्ष gl ; 

ae अहिंसा की यीग्यता 


बोर हो। जो स्वयं gda है वह प्रहिसक केसा ! 
. ग्रत्याचार सहन करने वाला स्वयं ग्रपते ऊपर 
` ग्रत्यावार कर रहा है । यह ठीक है कि ग्रत्याचार 
करते वाला हिक है लेकिन ग्रत्याचार को सहन 
करने वाला उससे भी बढ़ चढ़ कर हिसक हुध्रा । 
अहिंसा का अधिकार * 
हम मानव हैं हमें हिंसा का प्रधिकार प्राप्त 
है। हिसा का श्रधिकार हमें नहीं । परस्तु AA- 
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सावंदेशिक 
व > > ण 


अहिंसा का वैदिक स्वरूप 


afar की योग्यता sas अन्दर होती है जो 


- स्थिति में हमारा हिंसात्मक कार्यक्रम भी tga 


रक्षा के लिए यथावसर यदि हम हिंसा का सदुपयोग 
करते हैं तो वह हिंसा ग्रहिसा बन जाती है। इस : 
आधार पर यह भी स्वीकार करना होगा कि अहिसा - 
का दुरुपयोग हिसा है प्रौर हिंसा poo हित है 22 सदुपयोग, 
ome समाज देहरादून के साप्नाहिक सत्संग दिनांक २४३-९२ में दिया गया 
: शास्त्री सिद्धान्ताचाय का भाषण 


` a 


afea है। aa: रक्षात्मक कार्यवाही १ a 
हिंसा का उपयोग करते हैं तो ह । 
ग्रौर इस प्रकार की ग्रहिसा के हम प्रधिक्ारी $ | . 
समाते के लिय एक बात और कहे दू'। ae F 
दृष्टि से प्रत्येक को हिसात्मक कार्यवाही का र | 
नहीं | ग्रापत्तिकाल या विशेष परिस्थिति के ४. 

रिक्त कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहि d 
अपराधी को अधिकार प्राप्त व्यक्ति cae au 
सौंपना चाहिए । उदाहरण रूप में मेरी गरर एइ | 
जज की योग्यता एक है डिग्री एक है परन्तु पुगे | झा प्र 


f 


ag कुर्सी प्राप्त नहीं और उसे वह कुर्सी प्राप्त है। | इ बतार 
ag एक प्रपराधी को सांघारण दणड से लेकर | MCA 
फांसी तक का दण्ड दे सकता है । वह ean | nate 


ग्रधिकारी है परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि | हतं र 
मुझे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं । इस बात ते पह |. ; 
स्पष्ट है कि हिंसा का सदुपयोग; हिसा है । झि 
और अहिंसा का देश, कोल ate परिस्थिति े 
aga व्यवहार करता ही उचित है जेता शि 
महषि दयानन्द जी ने लिखा है-- | ; 
` ` “सबसे प्रोतिपूवक धर्मानुसार यथायोय व्य. | न हमारे 
हार करना चाहिए |” उस प्रवस्था में जब | हत शत्र; 
विधान हमारा साथ नहीं देता और मातव होने के Eo 
नाते मानवता की रक्षा हमारा कतव्य ए 


। ए मन्त्र ऐ 
| var भि 
बत तथा 
वहे कः 


ही होगा क्योंकि हम हिता हिंसा के लिए नहीं l 
रहे हैं अपितु मानवता की रक्षा के लिए रे K 
प्रब श्राप अपने प्राचीन शास्त्रों तथा a 
द्वारा मंतव्य ATT की रूप रेखा को दे 
बेद की अहिंसा 
_ वेद की प्रहिसा छली का कपटी, धोलेव 
मे ज्र विद्या भ || 


C 


इसा 
योगि 
मै यह 
‘fear 
fa के 
rt हि 


agd: 
fa 

ते के 
ti 
पाती 
ya 
ad 
पुर 
| 


| att 
a 


र्‌ 


$ 

i qf 
hH 

fr 


ee 


an १६६३ 


a as कार से दबा कर रखते अधवा नष्ट 
री प्रादेश देती है । 
बिनोञ्धशंसस्य कस्यचिदू | 
वदाभिविष्ड agfa ॥ 
ऋग्‌ १ । ४२।४॥ 
ध पर अपमा पांव रखो । 
उसे दबा कर रखो il 
अरणः ARI उत निष्ठयो 
यौ अस्मां अभिदासति | 
g: शाम्पैतान्‌ ममामित्रान्‌ विविध्यतु ॥ 
mage १ । १९॥ ३ ॥ 


a तस्य gal 


= gan बोले बाज के हो 


aaa यो 


| guna तथा दूसरा जो कोई भी शत्रु हमको 


पप बनाना चाहता है, हमारा नाश कर रहा है, हे 
Aas [तु उसे बाणों से बींध डाल r 


naga योऽसपत्नो यश्च Raath नः 
पासं सर्वे yard ब्रह्म वर्मं ममान्तरम्‌ ॥ 
-AI १। १९।४॥ 
मन्न से यह स्पष्ट है कि वीर लोग प्रत्यक्ष शत्रु 
mar मित्र बनकर घात करने वाले शत्रु का ग्रपने 


गत तथा बल से पुणांतया नाश कर डालें जिससे _ 


hag कभी भी सिर न उठा सके । चीन ने मित्र 


| हमारे साथ घोखा किया है प्रतः ऐसे घोले 


पशु के. बल को समूल नष्ट कर देना चाहिये । 
मनुस्मृति की अहिंसा 

तिते दोषो wala कश्चन। 

| भशं वाकाश वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ 


fe ° सस मवुर ऽ ॥ 
| 4 मारने में कोई पाप नही होता । क्रोधी 
॥ भरना जानो कोघ से कोष की लड़ाई 


Sry रामायण की अहिंसा 


‘as N NS z X 
| A विज्ञयाश्छ्रचारिणः। 
$ : किष्किस्धा कां० २।३२॥ ` 
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कृते प्रतिकृति र्या द्विसने प्रति हिंसनम्‌। 


` हिक के साथ हिंसा का दुष्ट के साथदुष्टता | 
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See क 
कपट पूर्णे व्यवहार रखने वाले श रों को पहचान 
लेना चाहिए । छल कपट एक = का पाप है 
प्रौर पापी को दरड देना हो घम है।ः 
राम का जीवन दुष्टो को दण्ड देने में व्यतीत 
gar है। aS 
महाभारत की अहिँपा 
यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन्तथा 


afasi स धर्षः | 
मायाचारो मायया afia: - साधाचारो 
साधुना प्रत्युपेयः | 
>; Hate शान्ति पवे । 
जो जसा व्यवहार करे उसके साथ वेसा ही व्यवहार 
करना धम है। कपटी ग्रोर छली के साथ कपट 
छन से प्रौर सज्जनों के साथ सज्जनता से व्यबहार 
करना उचित g | 
गीता की अहिंसा 
- भगवानु कृष्ण ते जब देखा कि प्रजन यह 
समझ कि युद्ध स्थल में सामने mad, मामा, 
चाचा, भाई प्रादि खड़े हे उन्हे मारना पाप है, 
पीछे हट रहा है उत समय कहते हैं-- : 
gad करमलमिदे विषमे सपुपस्थितम्‌ | 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीतिकरमजु न ॥ 
aga! तुम्हारा पीछे हरता तो पाप कमं है. 
यह तो म्रनार्या का काम है, उठो ! युद्ध करो प्रौर _ 
हन पापियों का वध करो 


चाणक्य की अहिंसा 


तत्र दोषो न पश्यापि दुष्ट दृष्ट समाचरेत्‌। 


का व्यवहार करो । इसमें कोई दोष नहीं। | À 


महर्षि दयानन्द की अहिंसा f = 
षि सत्यथ प्रकाश १० È age में प्रश्नोत्तर | 


३६ ` सोषँदैःशिक 


के रूप में लिखते हैं: to जो सभी प्रहिसक हो 
जायें तो व्याप्रादि पशु इतने बढ़ जावें कि सब 
गाय प्रादि पशुप्रों को मार खाते ale तुम्हारा 
पुरुषःर्थं ही व्यर्थं हो जावे! 
उ०--यह राजपुरुषों का कायं है कि जो 
हानिकारक पशु व मनुष्य हैं उनको दण्ड देवें प्रौर 
प्राण से भी वियुक्त कर देवें । 
` महर्षि छठ समुल्लास में लिखते हैं:-- 
राज्य के ग्रधिकारी, धमं dic ऐड्वर्य की 
इच्छा करने वाला राजा, बलात्कार काम करने 
बाले stg को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न 
करे | जो दृष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिता 
म्ररराध से दणड देने वाले से भी बलातुकार काम 
करने वाला है बह प्रतीव पापी दृष्ट है । जो राजा 
बलात्कारी पुरुष को दरड नहीं देता है वह शीघ्र 


ही नाश को प्राप्त हो जाता है श्रौर राज्य में दष 


_ उठता है। 1. 
महात्मा गांधी की अहिंसा 


(१) जो आदमी संकट सामने प्राने पर चूहे , 


“को तरड आचरण करता है उसे कापर कहना ही 
ठीक है। उसके हृदय में हिंसा ग्रौर विद्वेष भरा 
' होता है, ग्रौर यदि ag क्रिसी तरह स्वयं बिना चोट 
` खाये शत्रु को मार पाये तो श्रवश्य मार डाले। 
( देखो कादम्ब्रिनी जनवरी १६६३ ) 


(२)सम्भवतः सन्‌ १६२३ की बात है, गुजरात 


के पंचमहाल. जिले में हिन्दू मुस्लिम दंगा बड़े जोर 
` काहुप्रा। कुछ हिन्दू भागकर बापू के पास साबर- 
मती ग्राएं। उनकी सब शिकायतें सुनने के बाद 
arg ने कहा--तुम लोगों ने प्रतिरोध क्या किया ? 


उत्तर मिला “करते क्या प्राप की प्राहिसा ने हमारे ` 


हाथ पेर बांध कर रख दिये हैं ।” इतना सुनतेः ही 


` बापू का चेहरा तमतमा उठा और कोध में बोले-- 


x “तुम्हें अ्पतती शक्ति के अनुप्तार मुकाबला करना 
` चाहिए था । मर मिटते ! मेरी ग्रहिसा में ag सकता 


व्र कहां ? मेरी algal तो मर मिटने का उपदेश देती 


4 eu: 
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प्रकार की शक्ति का पूर्णतया संचय | ) 
अवसर गाने. पर I पुरी शक्ते बुला | 


एक विशुद्ध वेदिक विचार थारा है जो ह 
- तथा पूवंजों ने हमें दी है । इसे संदा A 
- तथा इसके AFR स्वयं तथा राष्ट्र को शि 
बनाइये। ः 


- महात्मा गाधी ने एक ग्री 
है कि मैं बुजदिली और हिता 
करता हूँ । 

बापू के भक्तों को चाहिए कि 
प्रहिसा को कियात्मक रूप देवें। 


र्‌ स्थान ए र ~ | 
Š र्‌ Re | 
में हिसा ate | 


. जात 


| 


इत प्रक | 


“gst और कांटों के साथ यह | राजे 
ळे हें दो प्रा. 
ही व्यवहार सम्भव है--इनकी दवाई ही (| ala 
दूर से परित्याग है।” a gaat 
खलानां aasal च Rida i | (र 
उपानन्ध्ुघभँंगो वा दूरतो वाः Raag i S 


VRARI | ऐमी उर 
aka अहिंसा ही अक्ष चात्र तेज है | a है, ५ 
यत्र ब्रह्म च चत्र' सम्यंचो चरतः ag) | एके छा 
तं लोक पुण्यं प्रज्ञ षं यत्रदेवाः afia ) 
= यजुः २०२६ | हो 

जहाँ ज्ञानी और शूरवीर संगठित fee रि 
साथ बढ़ते हैं उसी राष्ट्र की उन्नति होती है। al" ov 
देश पुण्य देश हे । उप्ते कोई भी परास्त नहीं क| We 
सकता । | गोर 
आधुनिक युग में कौन जीवित. रह सकता ह| | "११3 

वही मनुष्य वा राष्ट्र जीवित रह स्गताहै नै | 1९ 


इसा afzar की वास्तविकता को समभ कर स | का 3 
CS ` ` | पी श्रीम 
Et मेँ: 


| 


माने-मदंन कर सकेगा | जिसका जोवत तप 
आर सदाचार का जीवत होणा तिःसःदेह वह 
जगत में aaah होगा, विजेता होगा प्रौर बहे 
मिमान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेगा 


2 


A 
| 


TENITA Dna 


च महान्‌ थे । ऊँचे पद से अनेक 
sagai देखा गया है, लेकिन 
gai ऐसे safe थे जिन्हॉने जो पद ग्रहण 
ती पद का गौरव बढ़ गया ! 
Maga विदेश थे। राष्ट्रपति भवन को 
saa जो लोग जाते हूँ थोड़ी देश के लिए तो 
1मी उस भवन के ANT में आत्म।वस्मत a 
थी हैं; पर राजेन्द्रबाबू इसी राष्ट्रपति भवन में 


| एके खासी होकर रहे और एक क्षण के लिए 


वे जो कुछ भी थे उनको far बनाने का बहुत 


AG 
a 


म श्रपने आपको नहीं भूले । 

मान्यताओं ओर विइवासों में. विज्ञादपि 
aw होते हुए मी वह मानबोचित सहानुभूति 
taga से भी अधिक मदु, थे । 

ग्रार हम नजदीक से उनके जीवन को देखें 
प्रेय उन दो साध्वियो को हैं. जो जीवनभर 


RAL चुपचाप अपने तप ओर साधना 
Te उन्हें देती रहीं | उनमें से एक थीं उनकी 


| ली श्रीमती राजवंशी देवी जो केबल ११ ad 


अमे ब्याह कर आने के बाद से ही उनकी 
भारा मै ऐसी gafra गयीं कि अपना 


| शाका कोई अस्तित्व ही नहीं रखा। उन्होंने 


जीवन की सारी चिन्त।ओं, परिवार की 
fr दारियों और ast को अपने ऊपर 
Ra दिय (rang को देश सेवा के लिए 
Vimy | होने राजेन्द्रबाबू के जीवन 
i ' भस्थाओं और बिउवासौं को बिना 
* उसी विश्वास, आस्था और 


Ry 
aaa लिया। उनके उद्देश्य में 
Eo लिए जब उन्होंने उनके साथ 
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जावन की दो महिलाएँ 
ओर भगिनी # | 


रहना आवश्यक समझा तब उनके साथ रहकर 
= मदद करती रहीं और जब आवश्यक हया 
उनसे दूर रहकर गाँव में परिन आर 
नर E RE गाँव में परिवार को पालती अं 
उन्हं निर्विघ्न रूप से काम करने का मौका देती 


रहों। उन्होंने कमी उनके सामने अपनी कोई... 


माँग नहीं रखी, उनकी इच्छा से अलग कुछ नहीं 
चाहा | बस, एक ही चाह थी उन्हें अन्त तक वै 
सौ माग्यवती ही इस संधार से जायँ और उस 
साध्वी की यह कामना पूणे हुई । बह राष्ट्रपति 
भवन के वेभव में राजेन्द्रबाबू की तरह ही 
निलिप्त, ममतामयी और विनयशील और सदा- 
कत आश्रम में भी उन्हीं की तरह प्रसन्न, तृप्त | 
मुझे बार-बार यही लगता हे क्रि यदि 


राजेन्द्रबावू की पत्नी इससे कुछ भिन्न होतीं तो - 
क्या उनका जीवन इतना सहज, शांत, TA, उदार ' 
और महान होता? क्योंकि उदार वही होता है 


जो तृप्त हो, संसार को सुख वही बॉट सकता है 
जो अपने घ( में सुखी होता है, जिसका अन्तरः 
तम शांत और सन्तुष्ट होता है और यह निश्चेर 
करता हे जीवन-संगिनी पर । वही पति 


आसान रास्तों को भी SHE बता सकती है और - 


दुरूहतम रास्तों को मी सहज, सरल | 
राजेन्द्रबाबू के जीवन का दूमरा बरदान थीं 


उनकी बड़ी बहन श्रीमती सगवती देवी। अत्यन्त . | 


सुन्दरी भगबती देवी का विवाह एक बहुत बड़े 
घर में हुआ था, किन्तु बिधि की बिडम्त्रना कि 
केवल ६८ वपे की अवस्था में ही वे बिधवा हो 
गेयीं और माँ के घर वापस लोट आयौं । राजेन्द्रः 


बाबू उस समय बच्चे ही थे । दुःख ओर शोक | : 
- से जड़ होती हुई बड़ी बहन को छोटे माई के 
faga दुलार ने छूकर चेतन कर दिया ओर 
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बड़ी बहन की ममता का खोत फिर फूड पड़ा। 
बह जब तक जीवित रहीं दुःख ओर संकटों में 
राजेन्रब्राबू के ऊपर छाया बनकर छायी रहीं। 
बह हमेशा छोटे माई को मेहनत से पढ़ने की 


- ताकीद करतीं और जब उनका छोटा भाई पने 


दर्ज में अव्वल आता तो उनसे अपना सुख न 
सम्माला जाता और वह एकान्त में भगवान्‌ के 
चरणों में सिर टिका कर रो पड़तीं। बाबू at 
(प्यार में बह राजेन्द्रबाबू को यही कहकर ही 
पुकारती) उनके सूखे जीवन की एकमात्र आशा. 
अर सुख खोत थे | 


चलती हुई वकालत को छोड़कर जब राजेन्द्र 
am सत्याग्रह सेना में शामिल रु हो गए तो 
अगवेतीदेवी. फिर एकबार पीड़ा से सुन्न-सी हो 


eit) अभी तो उनके स्वप्नों ने पल्लवित होना 
` ही शुरू किया था कि उनपर तुषारपात हो गया | 


बह बहुत रोयीं-बाबू को बहुत समभाया, बहुत 


` 'बिगडीं भी, पर उनके आइचये की सीमा न wat 
» जब उन्होंने देखा कि उनकी छोटी से छोटी बात 


भी बिना सोच-विचार के मानने वाला, उनके 
हलके से गुस्से से भी काँग जाने बाला उनका 
ay मौन, सर झुकाये दृढ़ कौर शान्त बैठा 
रहा- आर अन्त में उसने उनके पेर छूकर कहा 
“दीदी मैंने ठीक ही रास्ता चुना हे, सुमे आशी- 


` बाद दो |” और दीदी ने एक बार अपने आँसू 
ss पोंडकर उनके सर पर हाथ रख दिया । 


एक बार की बात है, मावत देवी गर्मियों में 


aad दोपहर में लोगो को अंमेजो के अन्यायं के 


विरुद्ध जगाने का प्रयास करती घर-घर धूम रही 
थीं। लू थी कि नागिन की तरह फुफकार रही 
थी । मगवतीदेवी का सारा मुख गर्मी के कारण 


52: तमतमा रहा था। जिनके यहां बह गयी थीं, बहाँ 
एक वृद्धा महिला ने उससे स्नेह से कहा बाबुनी 
` इतनी लू में मत घूमो, इससे तो लोहा भी पिघल 
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जायगा ।” यह सुनकर मगवतीदेबी 
छलछला आयीं आर बोलीं ˆ 
जानतीं मेरा बाबू कितना सुकुमार है तो 
में केसे बैठ सकती हूँ।” ओर स 

सत्याग्रह के दोरान वे पुलिस के डर से हर 


पकड़ कर जेल में बन्द कर दी गयीं पर इन a 


टेक नहीं छोड़ी क्योंकि उनके बा ने बही रा; 
अपना ली थी । उनकी इस तपस्या ने राजे x 
को फोलाद बना दिया | a 


२५ जनवरी, १६६० के दिन जब 
तन्त्र मनाने की धूमधाम से तैयारी कर इहा भष 
तो ६० वर्षीय दीदी ने अन्तिम बार बाबू के ति 
पर हाथ रखकर स्वगे की राह ली। उस न 
राजेन्द्रबाबू को लगा था, उनके नन्हे से TE 
बहुत पहिले जिस ee अंगुली को पकड़ा था 


देश ay: 


- ओर जो तब से हमेशा उन्हें सही रह ए 
चलाती जा रही थी, वह अचानक छूट mi | 


वे विचलित हो उठे, बच्चे की तरह रातमा 


रोते. रहे, दीदी की जीवनंमर की विभिन्न तसी | 
उनकी स्मृति में तेरती रहीं ` । २६ जनवरी | 


अरुण रबिने देखा कि राष्ट्रपति नहा धोकर देश 
की सलामी लेने के लिए तैयार हैँ। उन्होंने बिसी 
को खबर भी न होने दी कि उनके घर में ए 


मौत हो गयी है क्योंकि वह देश की qt 


उदासी की छाया नहीं पड़ने देना चाहते Tl 
जब बह्‌ मुख पर सौम्य, गौरवमय मावी के सा 


` फौज की सलामी ले रहे थे तो राष्ट्रपति मा 
के अलावा किसी को मालूम भी नहीं गा | 
उनकी मातृ तुल्य दीदी की लाश अन्तिम i 
की प्रतीक्षा कर रही है । उस समय ब " | 


के राष्ट्रपति पहले थे और राजेन्द्रप्रसाद am 
क्योंकि उनकी दीदी ने हमेशा यही की 


Say व्यक्ति से बड़ा है और ae 


अधिक महत्वपूर्ण है । 
; क ~ 


—— मई ११११ | 
तीदेवी की झह | : 
"काही, भार | 
ty | 


aay | 


ee 
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| | पू महाला आनन्द स्वामी जी महाराज के इरकमलों में aafia i | 
1 | : i; ० H i 
| gi स्वामी जी, ag ï = - 4 
rah gaat थुभागमत मोरीश of दिनांक १६-११-६२ ई० को gar । आ्रायंत्मा a प्रात sa ७. 
lie | : can हुए आप का स्वागत Seal प्राय तर-नारियों के बीच Fear आप aaga आनन्द को aff y 
an | ॥ है। agna ते उतरते हो MTA AIA सुधामय मुदुता से सभी को aag की लहरों में ग्रोत-प्रोत A नि 


कर दिया | प कै आकर्षरु ama, राप के रोचक श्रौर मनोहर शब्द ने सभी को मोह taar | 
गत पचात वर्षों में ard सामाजिक क्षेत्र के आधार से शिक्षा-प्रसार, सपाज-मुधार, घापिक, शर 
` ï = e र (25 t- 
राजतीतिक क्षेत्र में श्रापने युगान्तकारी कायं किया है। aq की श्रीम समाज-सेवा, महान तप प्रौर ग्रादश 


Sa 


al था AS c as e e 
fe | ॥ ग ते प्राय को एक कुशल कर्म पोगो att aed पथ प्रदशक बना दिया है। भारत को वीर-प्रसुता 
सम | | पंजाब भुमि ने जो AA समाज सेवक, देशरल प्रोर प्रभुभक्तो को युग धर्मानुपार जन्म दिया है, उनमे ये हे 


mà | | आप एक aggya रत्न हैं। प्राप्त जेथे Aafaa और कुशल anadas सत्यनिष्ठ ईश्‍वर. ` 
गधा aaa के द्वारा धर्मोपदेश का म्रमुत पान कर मोरिशस को जनता Ara की कृतज्ञ है । इप टापु में ग्राप के À 
ह ए | ¢ ाफुन्ल मिलन से प्रेम की पवित्र धारा बहने लगी । गाप के सदुपदेश श्रवण करने के निमित्त सब 2 | 
mh | ^ जाग उठे । ग्रापके प्रथमोपदेश ने ही सभी को ग्राकृषित कर लिया | प्रापके शिक्षाप्रद ग्रनमोल उपदेश 


DE 


res, 


रतम | nin करने के निमित्त टापू के कोने कोने से भक्तजन ग्रपार संख्या में उपस्थित होने लगे । 
तीरं हमी प्रतीव श्रद्धा से ग्रायकी पीयूषप्रम वाणी सुनते रहे समाज सुधार, समाज संशोधन, समाज रक्षण, 


बरी के | / गरामा की पहवान, भगवान का भजन, उच्च मावताश्रों में लगत, इद्धियों का दमन, वेदों एवं शास्त्रों 
रेश | ॥ का पठन-पाठन mR आपके agaga ae सारगभित कथामृत के विषय होते हैं। उच्च से उच्च - 
a विचारी रौर रहस्यों को आप ऐसे सरल और मीठे शब्दों में पिरोये हुए gard हैं कि हमारे प्रत्तःकरण की 
में छ | ॥ वीणा भनभना उठती है । आप के समुज्ज्वल ज्ञान के प्रालोक से कोन प्रेरित नहीं होता है । 
gt] | स्वामी जी ! प्राप के प्रति मोरिशस प्रार्थ समाज प्रौर समी जो कि प्राय के सम्पर्क में आए हैं, सदेव 
तै धै। al eA I भारत माता और महषि दयानन्द सरस्वती के संदेश को जो आप हमें देकर जा रहे हैं हम | 
z TmT की याद हमें हष प्रदान करती रहेगी । प्राप का प्रशंसनीय कायं हमारे दिल सें. 
पा ons कीति का संदेश निरन्तर देता रहेगा । : 
ia a oak वापपो कै शुभावपर परश्री ग्रायंसमा 'मोरिशस ग्रांप सुखद स्वास्थ्य प्रोर. | 
मात | | भारत नागा के से हादिक प्रार्थना करती है कि, प्राप दीर्घायु हों और दुनिया'के कोने कोते में | 
a श्रोर महषि दयानरद की दिव्य ज्योति से सभी को ग्रालोकित करते में आप समथं | 


(>) S 
= Sy 
a 


ह" | | ्रपकी यात्रा शुभ हो ` -कर कमल में गदगद हृदय से 'प्रेम 
Joa s हो । साथ ही saa यतिवर के कर कमल में गदगद हृदय से सुमन का प्रेम | 
भी भेट देती है। a मह ्यक य रै 
रवि >> तिवेदक- >: | y 
al : रविन्द्र घरम्रण ogmga जगेपर - . . दत्त किनु Eoi. 
प्रधान मन्त्री त कोषाध्यक्ष कै. 


२४,२ 


ह. 


7 ९२.२ 
$ १ IN ५ 
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`| महात्मा हंसराज जी का जन्म जिला 
; ' होशियारपुर अन्तगैत बजवाड़ा प्राम सें १६ 
| eda १८६४ को हुआ था । १६ Tal AG 
| |: क गवनेमेंट हाईस्कूल लाहोर से मेट्रिक करके 
ञ्ञ में प्रविष्ट हुए ओर १८८ में बी० wo 
पास क्रिया | १८८५ ई० में डी? ए० बी० हाई 
ga की लाहौर में स्थापना हुई । लाला हंसराज 
जी उसके 'अवेतनिक्र हेडमास्टर बनाए गए | 
पै बाद ही वह स्कूल उन्नत होकर कालेज 
गया। लाला जी इसके प्रिंसिपल नियुक्त 
| | १८८६ से १६११ तक २५ वर्ष पर्येन्त कालेज 
“की निष्काम माव से अवेतनिक सेवा करके और 
से न केबल पंजाब का ही अपितु समस्त भारत 


"का मूधैन्य कालेज बनाकर उसकी. सक्रिय सेवा से 


z ई रकूलों और कालेजो का इस समय जो जाल 
बिल्ला हुआ देख पड़ता है, मुख्यतः उसका प्रत्यक्ष 
1 अप्रत्यक्ष श्रेय श्री महात्मा हंसराज जी को 
21 जब वह लाहौर में डी० ए० वी स्कूल 


दा था, “यह मूले पगड़ी वाला लड़का क्या 
ई स्कूल चला सकेगा १” परन्तु लाला जी ने 
नी योग्यता, प्रबन्धपडुता और कार्यकुशलता 
रचय देकर उनकी श्राति को निर्मूल कर 
इसके परचात्‌ तो देश ने उन्हें आधुनिक 


कह कर उन्हें ओर उनकी स्मृति को 


थे ` 
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; aei 
"ण्य महातमा हंसराजजी | 


( १४-४-६३ को जिनका जन्म दिवस मनायो गया ) 


सबं मुक्त हो गए । पंजाब में आये समाज के : 


“हेडमास्टर बनाए गए थे तब गवनेमेन्ट . 
ENEN दन = N 
ई स्कूल के अंग्रेज हैडमास्टर ने व्यंग पूर्वक . 


का निर्माता और उच्चकोटि का शिक्षा- 


नित किया । वस्तुतः महात्मा जी एक बहुत 


के दिनों में उन्हें श्री पं० गुरुदत्त जी 
लाला लाजपतराय जी का सहवास _ 


मई १६६३ - 


तळ म RR aS Se 


= EL LES 


प्राप्त हुआ । आये समाज की ओर BIE हो 


जाने पर आर्य समाज लाहोर के ३८वें aif 7 
कोत्सव पर उन्होंने अपने इस: महान्‌ ब्रत की . 
घोषणा की थी “में अपना समस्त जीबन a 
समाज की वेदी पर अर्पित करता हूँ।” महात्मा 


जी ने आजन्म इस ब्रत को निराह अ i 
शान से निबाहा | इसके लिए लाला है 


क ga 
- बहुत त्याग करना पड़ा। अनेक कृष्ट ८. 
त्याग श्र बलि 


करने पड़े; परन्तु उन्होंने अपने 
दान की जो परम्परा कायस की, बह a 
उसने अनेक लोगों को प्रकाश दिया यार ॥ 


[शेष gs ३७ पर | 


giek 
पाठकों को पुरोत प का प्रथे और बता 
| oe की दो निरुक्तियाँ होती हैं । एक है 
f ae इति genta: ag उक्ति तो लेख- 
ॐ ब्यक्ति पर जो पर स्त्रियों के साथ रमण 
राज a उन्हें अपनी योद में बिठाता है,उन्हें प्रछाद 
Boa? ग्रौर उनके श्रघरामुत का पात करता है 
id नहीं सकती । aa: हमें विवश होकर दूसरी 
pfa देखती पड़ेगी । दुसरी निरुक्ति के agar 
“पुरुपेषु अतस्तेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम.” ga 
विश्वित के ग्रनुसार कम से कम भुभे उन्हें पुरुषोत्तम 
पे में ततिक भी संकोच ने होगा। 
प्रमाणः-- मेरे ही ज्ञान द्वारा मनुष्य सर्वोत्तम 
पद को भी प्राप्त कर सकता है और व्यवहार तथा 
परमार्थ सिद्ध कर सकता है ।'” 


AAR 


ची गीता पृष्ठ ९६ ) 


Meo -yaf 
ही नरक में गोते प्रवय 
में बदनामी होगी वह man 


, 'माणाः--'प्रभु प्राप्ति? के एक मात्र मागं का 
यो रे पाम हुप्रा--सहज ज्ञानयोत- 
भियो सं्यासयोग-रा जयो 1? : 
( सच्ची. गीता पृष्ठ &८ ) 
ane “इस लम्बे चौड़े नाम को देख कर 
Bl फूटा इलोक स्मरसा हो ग्राया जो 
पे ही नायक के सम्बन्ध में लिखा 


खाने पड़े गे तथा संवार 


पेश घोता च l 
aar च्च र . र 
Bat सेव क Wer परिडता' TWIST बड़ा । 


TAN शंखाय नमो तमः ॥ 
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Eee यावी 


यश का अर्थ है देना, | 


को ग्रात्मा होती है 


[ ब्र० जगदीशचद्ध विद्यार्थी ] 
' गतांक से ग्रागे 


पद तो क्या प्राप्त होगा 


cco In Public Domain. Gurukul Kangri Gellaciioh, Haridwar . ' ts 


प्रमाणा:--वत्पो | 
अथवा atafa देता! । 
च्चाग 

समीक्षा---पाठकाश me नो उरी 

से निश्‍चय हो गया होगा कि 

के बिल्कुल कोरे हैं। यज्ञ शब्द यज घातु से बना 
है | यज्‌ धातु के तीन THE प्रथं हैं žagar संगति 
करणा और दान । अतः यज्ञ के भी ये ही ai हुए | 


केवल देना get कर 
2 ना प्रपनी ग्रज्ञानता ही प्र 
करना है। E 


दादा जो संस्कृत 


प्रमाण--्मै परलोक से ग्रवतरित होता हूं 
AR एक साधारण एवं वेद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश 
करता ह... इप प्रकार प्रवेश करने पर ब्रह्मा के 
तन में दो ग्रात्माए' होती हैं । ऐक तो स्वयं ब्रह्मा 
प्रौर दूसरा मैं परमात्मा dak | 


मत-दर्पण _ 


——— 


समीक्षा: एक शरीर में एक हो प्रात्मा का. 
निवास हो सकता 


फेलाने का साधन 
सकता | संतार के इतिहास में 
ढूढ़ते पर भी नहीं मिलेगा 
कभी दो ग्रात्माए एक साथ रही हों। 


- प्रमारा:-- श्रीमद्भगवद्गीता में बताया गया 


ऐसा कोई उदाहरण: 


है कि गीता के भगवान्‌ का जन्म रात्रि के घोर | 


अन्धकारमय समय, जब कि सभी सो रहे थे, तब 
हुआ i” (सच्ची गीता पृष्ठ ११२) 


समीक्षा:--मगवद्‌गीता में यह बात बिल्कुल हर 
नहीं लिखी । मैं दादा लेखराज तथा सभी ब्रह्मा- 


Me 


प्रापको qateq र 


है दो ग्रातमाग्रों का निवास | 
कदापि नही हो सकता । यह केवल अपना पाखण्ड नु 
है। इसे तथ्य नहीं कहा जा 


कि किसी ager में a 


it 


३२ 


` gare प्रौर कुमारियों को चेलञ्ज देता हूं. यदि 
feel में दम खम हैं तो यह बात गीता से निकाल 
५ कर दिखाये।. $ 
| agiia वत्सो! जसे मैं परमात्मा 
भी मनुष्यात्माश्रों का पारलौकिक पिता हूं वसे ही 
परे वायो द्वारा रचित शास्त्र, श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता 
सभी शास्त्रों की माता पिता है।” l 
az (सच्ची गोता पृष्ठ ११५ 
È समीक्षा प्रापको पिता मानता कोन है! 
' कया प्राप जबरदस्ती संसार के पिता बनना चाहते 
ह? कोई मूखं हो ग्रापको श्रपना पिता स्वीकार 
कर सकता है, बुद्धिमान्‌ व्यवित तो श्राप से बात 


| प्रपते मोह से कुछ भी कहते रहिये बुद्धिमान्‌ तो 
` प्राप॒॑की facet पौं को मान नहीं सकते । - 
प्रमाण--गीता सवं प्राचीन धर्म गृन्थ है भ्रौर 


ye पूर्व हुई 
`. समीक्षा--प्रापक्री यह बात भी मिथ्या है । 
` सारे संतार के इतिहासकार इस बात से सहमत 


abit जी और दादा लेखरोज.. ` 
` दादाजी ने are) जी के सम्बन्ध मे. कई 


2 
irks 

Te 
टेट 
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` करना भी पसन्द नहीं करेंगे । रही ग्रापकी गीता, 
` मेरे विचारों में यह रहो की टोकरी में फेंकने योग्य - 

Ri सृष्टिक्रम-विरुद, इतिहास ओर विज्ञान के 

प्रतिकूल प्रतेक बातें इसमें भरी हुई LANT 


उपकी रचना भी प्रन्य मतों के प्रकट होने से = 
(सच्ची गीता पृष्ठ ११६) ` 


हैं कि ऋग्वेद ही संसार का प्राचीनतम गन्थ है। 
Mast इत भूठों बातों को पढ़ पढ़ाकर प्रापके - 
“मनुष्यः होने मे भी सन्देह होता है प्रौर प्राप प्रपत्ते 
को परमात्मा घोषित करते नहीं अ्रधाते) क्या 
परमात्मा के पास भूठ बोलते; लोगों को घोखा . 
' देते के प्रतिरिक्त प्रौर कोई काम नहीं है। प्रभो! ६ 
“RF पाखण्डी परमात्माप्रों से संसार की रक्षा करो। 


© emal पर प्रपते विचार प्रकट किये हैं। ये विचार . 
ice महत्वपूर्ण श्रौर उपादेय हैं। कांगरेतियो - 
इनसे शिक्षा तेनी चाहिये । लीजिये सुनिये-- . | 


भई १९६३ 


` “यद्यपि महात्मा गांधी ने शास्त्र हि a 
: शरोम > 
श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरणा पाई प्रौर 


प्राध्यात्मिक बल भी प्राप्त किया तो भी वेर 1. 
राज्य की स्थापन! न कर सके। वह साक्षात ह pie 
सवंशक्तिमान्‌ परमपिता से ज्ञान, पवित्रता प्र | "5 
योग की शक्ति न पा सके, क्योंकि वे प्रभी सत्यक्ष | रति 
` खोजना ही HT रहे थे। अर्थात्‌ “उन्होंने प्रमी यु | परु 
गीता के निराकार भगवान्‌ को जाना ही नहीं 3 | षि को 
इसलिए उन्होंने जो सिविल नाफरमानी, प्रसहयोग | af 
प्रामरण aa प्रादि आदि के रूप में हठयोग केजो | ९ Be 
हरीके भ्रपनाए वे सभी मेरै ईश्वरीय ज्ञान whe बसा दै 
योग के विपरीत थे । इसलिए उनके जीवन काल | हा न 
में रामं राज्य की इच्छा पूरी न हो सकी ।” | र 
या ( सच्ची गीता पृष्ठ ११६ सु 
आगे an फिर लिखते है-- . ; ; r 
“महात्मा गान्धी जतता को विकारी मे... पत, वेद 
तिविकांरी भ्रथवा रावण समान से राम ama, oh 
p नहीं बना सके, क्योंकि उन्हे सच्चे ज्ञान श्रौर योग के 
का परिचय ही-नहींथा। = i 
ee 0 
: यहीं पर बत नहीं है प्रौर देखिये | | इते हैं, 
“महात्मा गान्धी तो स्वयं हो. सम्पूरांतया पवित्र रामको 
aA जिस ज्ञान और योग द्वारा मैं मनुष्यों को पता | | 
-सनोविकारों. पर बिजय प्राप्त करने योग्य बनाता । a 
Bate जो उससे तो परिचित हो न थे। इष | Ny 
कारण वे भारतवासियों के मन, वचन, कमं म्रथवा | "१ 
व्यवहार तथा म्राचरणात्मक पवित्रता नला सरे । | मा 
> ano (संच्ची गीतां पृष्ठ १२०) | के का | 
` समीक्षाः -ये हैं दादा लेखराज के गांधी | पहर 
के सम्बन्ध में विचार ! भ्राज कांगरेसियों की जो | e परमार 
हार हो रही है. उसका कारण भी यही प्रतीत : Ri 
होता है कि श्री नेहरू प्रादि ते. दादा जी am f” 
नहीं लिया । गात्धी के चेलो! इन विचारों की | m 
पढ़ो श्रौर सोचो । बया गान्धी सचमुच ऐसे. हर 
गान्धी anf. को जयन्ति RRE 


नरज क aart वे तिते है. 


a 
ari 


ef 


pe .__------- 
F 6 तियो के धर्म faga रीर ईश्‍वर 
E o का एक प्रमाण यह है कि वे अन्य 
| पत हीते es वाले मनुष्यों के जन्म दिन को 
ta ie तो करोड़ों रपये खच कर देते हैं 
निराकार परमात्मा (शिव) ने इस 
gal तमोप्रधान से बदल सतोप्रधात म्रथवा 
थी स्थिति में लाया और जो हर कल्प (५००० 
= के बाद ) सम्पूणं पवित्र, सुख तथा शान्ति की 
| वा देकर भारत को मोहताज से सरताज और 
| gear स्वराज्य बनाता है उस ( शिव ) की सच्ची 
|| री (शिव जयन्ति ) नहीं मनाते ।' 
( सच्ची गीता पृष्ठ १२० ) 
,सुमीज्ञा:--दादा जी के शब्दों में एक कसक, 
fa, वेदना ate पीड़ा है कि मेरी बरसो क्यों. नहीं 
माई जाती । मुझे दादा जी से सहानुभूति है 
| परलुक्या करू मैं भी इस विषय में कुछ कर 
| फकने में ग्रसमर्थं हे । जयन्तियां उनकी मनाई जाती 
| हैंजो (इस धरा घाम पर उच्च और श्रेष्ठ कमं 
करते हैं, जो लोगों को सम्मागं दिखाते हैं! संसार 
| मको पूजा करता है रावण को कोई नहीं 
ता एक ओर आप लोगों के गृहस्थों को चौपट 
| गर पति श्रोर पत्नी में फूट डाल, परस्त्रियों के 
NS त और दुसरी ओर ये चाहें कि 
` | दूरा N = ae ee 
[beer को सुई के अहुर चलता है 
1 यह रोता धोना क्यों? ड 
| आ एवो परिस्थिति में मेरे प्रिय बच्चे 
ह पति गान्धी जी जो कायं अधूरा छोड़ गये 
` (सच्ची गीता पृष्ठ १२५ ) - 
कप a a Hg जीसे 
प्रय बच्चा. 
ह! दादा oo अशिष्टता नहीं तो और 
मोरे प्रन S आपके मतानुसार 'कलियुगी 
Ú म के साथ श्री लगाना तो: 


eS $ "00-0. In Public Domain. Gu 


ergo ४7००० Onn DR दाईको Td 


: > 
कर हक 


| 
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सावदेशिक 


` तो सिन्धु नदी ग्रथवा हिन्दुस्तान देश के ताम 


Ro 
— 1 सी 
एक दम अनुचित प्रौर उपहास योग्य है! पर 
अपने से भी बड़े व्यक्तियों को प्रिय बजा we 


उचित और शिष्टता है। शिक्षा का कितना sar 
ग्रादशें है । 


“माण--मनुष्यात्माए' पशु योनि में जन्म नहीं 
ले सकतीं । इसी प्रकार पशु मी मनुष्य ps 
जन्म नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा नियम ही नहीं है । 

( सच्ची गीता पृष्ठ १२६ ) 
समोक्षा-यह नियम भ्रापके घर का है चा 
कसी शास्त्र का ? यदि किसी शास्त्र का है तो 
बतलाइये कौन से शास्त्र में लिखा है? मनुष्य 
प्रात्माए प्रपते कर्मो के ग्रनुसार पशु योनि की तो 
बात ही क्या कीट पतंग और वृक्ष योनि में भी 
जाती हैं। यदि यह माना जाये कि मनुष्य प्रात्मा 
पशु योनि में नहीं जाती तो हम पूछना चाहते ह 
कि कुछ ग्रात्माग्रों को पशु योनि और कुछ को 
मनुष्य योनि क्यों मिली । यदि बिना कारण हो 

कछ ग्रात्माग्रों को aga योनि मिल गई और 
कछ को पशु यौनि तो फिर ऐसा परमात्मा ब्रन्यायी 
और पक्षपाती होगा । क्या TABATA, का पर- 
मात्मा ऐसा ही है ? 

_ आपकी यह मान्यता कि मनुष्यात्मा ५४ लाख 
योनिया धारण नहीं करती ( पृष्ठ १२६ भो 
सवंथा मिथ्या है। यह तो maaa नहीं कि 
मनुष्यात्मा क्रमशः ५४ लाख योनियों में ग्रवश्य ही. 
जायेगी परन्तु इतना तो निश्चित है कि कर्मानुसार 
वह किसी भी योनि में जा सकती है। मनुष्य .कसे | 
तो खोटे करता रहे, झूठ भो बोले, कम भी तोले, 
कामी, AA रोर व्यसनी भी हो श्रौर वह मनुष्य 
जन्म ही पाता रहे यह बातत AGS है । ट 

प्रमाणः--ग्राप ही नहीं बल्कि आजकल इस | 
धमं के सभी लोग अपना परिचय देते समय स्वयं 
को हिन्दू कहते हैं । परन्तु स्पष्ट है कि (हिन्दू! शब्द 


र Pits 


आधार पर्‌ पडा है। ( सच्ची गीता पृष्ठ 


rukul Kang Sollection, Haridwar — 


प्रथे चोर, SIR और काला आदमी 21 इस घृणा 
सूचक नाम को श्रब लोगों ते agar लिया यह 
सचमुच दुःख की बात है। हां ग्रापकी यह बात 
ठोक है कि - हिन्दू शब्द से प्राचोतता और देवी 
मर्यादा की खुशबू नहीं राती ।” यह भी सत्य है कि 
“हिन्दू शब्द कोई हृदय को ग्राकर्षंण करने वाला, 
प्राचीन परम्परा की याद दिलाने वाला ate: 

प्रोत्साहित.करने वाला नहीं 21 “अच्छी बात 
बालक से भी ले लेनी चाहिये” इस उक्ति. के 
अनुसार हमें इस हिन्दू नाम को तिलांजलि देकर 
अपने प्राचीन प्रायं नाम को अपनाना चाहिये । 


१८-८2 


प्रमाणा:-- अब यदि मनुष्य शीतल स्वभाव 
` से तथा निष्पक्ष भाव से विचार करें तो इस बात 


से ३००० वर्ष से अधिक पूर्व के समय कां'प्रमांशिंतँ 
' इतिहास नहीं लिखा । इतिहासकार उस समय को 


` कह कर छोड़ देते हें। : | 
( सच्ची गीता पृष्ठ १३५ ) 
समीक्षा:--यह है दादा लेखेराज की हिन्दी का. 
AQT । प्रथम वाक्य में उन्हें एक वचन और ag- 
प्रागेतिहास को 'प्राक इतिहास? लिखा है 1 
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लमानों का दिया garg 1 उद्द कोष में हिन्दू का 


. को ग्रवश्य स्वीकार करेंगे कि भारत का इतिहास 
` ५००० ag से अधिक पुराना नहीं. है। ग्राज तक.. | 
किसी भी इतिहासकार ( Historian ) ने, ईसा 5 


हृष्टि के वरदान द्वारा, श्रव्यक्त धामों की यात्रा 


` “प्राक्‌ इतिहास काल”! ( Pre-historic-era ee 


वचन का ही ध्यान नहीं है। हांके जा रहे zi 
प्रामाणिक के स्थान पर आपने afaa लिखा | 


श्राप कुमारियों के साथ रंग रलियों में Gre 


be N 


‘ 
ké: 


३४ सावँदेशिक मई ine 7 | 

समीक्षा:--श्रापको इतिहास का ठीक ज्ञान तो रहते हैं या कभी कुछ पढ़ते लिखते भी EF 
है नहीं और आप बार बार इतिहास की बात कहते आपने कछ भी स्वाध्याय किया होता तो इ lak | | 
हैं और age कहते हैं यदि हिन्दू नाम सिन्धु नदी की अनगल बातें न करते । इस समय ; a हि 
के आधार पर पड़ा है तो सिन्धु नदी को हिन्दु क्यों भगवदृत्त जी रिसर्च स्कालर इतिहास के a Yo pai 
नहीं कहते ? क्या आपके पास कोई उत्तर है? विद्वान्‌ हैं इन्होंने लगभग दस हजार ag | रर 
यह नामे हिन्दुस्तान देश के श्राधार पर भी नहीं का इतिहास लिखा है । उनके इतिहास को रव तक | 
पड़ा । वास्तविदःता तो यह है कि हिन्दू नाम ga- 


पढ़िये तो ग्रापका भ्रम दूर हो 


जायगा | प्राति, 
हासिक काल की कल्पना भी ति 


ay छ राष्ट्र 

सिद्धान्त प्रागैतिह।सिक मानता ही ei है। प्रा aa 
प्रमाणः- मिथ्या ज्ञान म्रथवा अज्ञानता के geal 
कारणा ही वे कह देते हैं कि श्री राम को लाहो. | कार 
वर्ष हो गये हैं। परन्तु वास्तव में त्रेता यगी श्रीराम | गाग 
को हुए तो केवल ३७५० वर्ष बीते हैं। 3 माजं 


( सच्ची गीता पृष्ठ १३५ ) 
समीक्षाः-ग्रापकीं यह धारणा भी सक्या 
मिथ्या है । श्री राम का समय ३७५० वर्ष बताना 
ही ग्रज्ञानता है परन्तु आप अपनी श्रज्ञानता को 
दूसरों पर थोप रहे हैं। यह तो वही बात हुईं कि 
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। श्री राम के जन्म 
को लाखों नहीं ead भी afas समय हो. गया 
है। श्री राम को हुए एक करोड़ ८१ लाख ४ 
हजार श्रौर ६१ वर्ष हुए हैं। इस समय का qa 
विवरण हम अपने रामायण के ग्रन्थ में देगे। | 


: प्रमाणः-“मैं तो सहज ज्ञान द्वारा, तथा दिव्य. 


कराता हैं और बार बार साधना, हठ, तप, यक्ष. 
कर्मकाण्ड जड़मूतियों की पुजा आदि से बचा 
देता हूँ 1” ( सच्ची गीता ges १४१) ` 

समीक्षा: जड मूर्तियों की पूजा से बुना 
तो अच्छा है परन्तु तुम अपनी अनुचित पूजा कर | 
हो क्या यह उचित है ? यह तो ऐसा है जिसे एक | 


SS at) | ee aI 

4 बार अथवा R 
किसी हे उसके भूतकालिक 

८ उसके ऊँचे आदर्शा पर 


कार 
1a है विर 
| पु (नहीं करता है अपिठु भ 
R दकता है उसके र याच 
ऐके | paT कार्या पर आर ऐसे 
Aa शी पर जो परिवार, समाज अथवा 
ति: | ५ ^ वतैमान्‌ तथा भावी समः 
ay | राष्ट्र के क्र ने लल हों i 
~ aat की हेल कर वाले ह्‌ 


is 
श्रग्ध॑विर वी सं; रूढिंबाद तथा स्वगे 
| विकार में ही किसी संस्था अथवा 
"| maa जीवित रख सकते हैं; 
परन्तु ज्ञान-विज्ञान के सूर्य का उदय 


: होते ही इन आधारों का अस्तित्व श्री ओंप्रकांश जी त्यागी 
ता | प्राण हो जाता है और इनके सहारे | प्रधान संचालक 
को | बहने बाले समाज मृत्यु के मुख में | ... ७. | 
क | YA ; TEIE उ न सावेदैशिक आये बीरदल 
ae | त्मा जाते हैं । 

ग्रा | णे समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्दजी 

८ | महाराजने संसार से अन्धधिइवास रूढिवाद्‌ 

एं | Matas की कपोल कल्पित गाथाओं को 


य | a समूची मानव जाति को विश्वबन्धुत्व के 
We के नीचे खडा करने के 


| समाज को स्थापना की थी । 


| अन्पविशवास, रूढ़िवाद और-स्वग-नरक के 
| Baraat 

| रर खरडनात्मक शेली को अपनाया | उनके 
| Co लक्ष्य न होकर एक साधन था। 
| te ay किसान खेत में बीज बोने से 
सम खंडी घास, भाड़ियों ब बाधक 
(०...) हूल चलाकर दूर करता है उसी 
x TR सत्यं के प्रचार से पूर्व 


Wah $ २: में LYASE 
र a निक क्षेत्र में उगे भाड़ू-मंबाड़ अन्धः 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai TIT € 


'सांव दैशिक 


अय समाज 
का 
भविष्य 


| #प्रल्ोमन या नरक का भय अज्ञा g 


‘| समाप्त कर सत्य-ज्ञान के प्रचार व प्रसार द्वारा. 


निमित्त ही mà- & 
| ` दिल्ली दरबार के समय स्वेधर्म सम्मेलन | 


तोड्ने के लिये ही उन्होंने विवश" 


में आश्रय लेते हुए मी इस पर लिखें भ 
उन्होंने सत्यार्थ 


किसी भी धार्मिक विश्वासी संस्था 

से चरुणा नहीं क्रते थे | उन्हें घृणा 
असत्य से थी और इसी से वे संसार 
tl समस्त तथाकथित धार्मिक 
संस्थाओं को मुक्त करना चाहते थे | 


महर्षि का वास्तविक लक्ष्य संसार 
का परोपकार करना था अर्थात्‌ सब 
की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक | | | 
उन्नति करना । इस लक्ष्य की प्राति | 
वे खण्डन से नहीं मण्डन से | 
करना चाहते थे। ज्ञान-विज्ञान | 
से युक्त तके ही उनका मुख्य साधन | 
था । सत्य-असत्य को विचार कर ही 
काये करने की प्रवृत्ति वे मानव 
समाजं में उत्पन्न करना चाहते थे । : 
ज्ञान-विज्ञान की कसोटी पर सही | 
उतरने वाली धार्मिक मान्यताको | 
स्वीकार करने को बात ही वे सबसे | 
कहते थें। इस कसौटी पर सही उतरने बाली 
बात ही चाहे वे वेद, बाइबिल, कुरान आदि 
किसी भी धार्मिक मन्थ की क्यों न हों वे मानने 
योग्य हैं और इस पर असत्य उतरने बाली बाते 
त्याज्य हैं. यह उनकी खुली घोषणा थी। यही 
घोषणा उन्होने सन्‌ १८५७ के पइ्चात्‌ हुए 


पण्डित, पाद्री और सोलबियों को सम्बोधित _ 
करते erat at) : = , ae 

मानवःजाति अथवा प्राणीमात्र के कल्याणार्थ 
ज्ञान-विज्ञान की कसौटी पर सत्य उतरने वा 
जो बातें महर्षि को मान्य थीं उन्होंने उन्हें सत्य 


स्थितं कर दिया था | खण्डन के शास्त्र का प्र 


२६ 


aene 


oe ae 


मय aT | 
यों आये समाज ने रचनात्मक क्षेत्र में भी 
गुरुकुल, स्कूल-कालेज आदि के द्वारा अभूतपूर्व 
कार्ये किया है; परन्तु मुख्यतः उसका कार्ये अब 
तक खण्डनात्मक ही रहा है । विज्ञान का युग 
होने के कारण समाज में ha अन्धविशबास- 
रूढ़िवाद अथवा सामाजिक कुरीतियोँ के विरुद्ध 
“ इसके तके पूणे खण्डन ने पढ़ी-लिखी जनता को 
भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया 
आर समी लोगों की यह EST धारणा बनने लगी 
कि आये समाज के द्वारा समूचे मानव-संसार की 
अन्धविइवासी गन्द साफ़ हो जायगी और सब 
एक सचाई पर आ जाँयगे | परिणाम स्वरूप आज 
` अले ही कोई अपने को आये न कहता हो और 
चाहे वह किसी भी मत-मतान्तर को मानने वाला 
क्यों न हो; परन्तु आज बह अन्धविइवास एवं 
Sag का समर्थन नहीं कर सकता है । सभी 
धर्मावलम्बी अब अन्धविइव।स-रूढ़वाद षर 
आधारित अपनी मान्यताओं का सुधार करके 
उन्हें बुद्धिवाद पर खड़ा कर रहे हैं । बुद्धिवाद 
पर खड़ी बातों पर मले ही वे अपनी मोहर लगा 
रहे हैं; परन्तु वास्तव में है वे सब एक ही। इस 
प्रकार धीरे २ संसार विवश होकर एक सत्य की 
. ओर चल पड़ा हे और शीघ्र ही एक ही स्थान 
ओ- “पर वहा पहुंच भी जायगा | 


हरि पहुंचना चाहता .था उस पर वहा लगभग 
पहुँच चुका है । खण्डन में अब इसीलिये आक- 
बैण भी नहीं रह गया है और अब यह शस्त्र 
जनता का अखरने मी लगा है। अतः आर्य 
समाज अब केवल. खण्डन के शस्त्र पर जीवित 
- नहीं रह सकता है। खेत साफ होने पर जैसे कि 
किसान बीज वोता है बैसे ही धार्मिक क्षेत्र 


अपनी सत्य मान्यताओं के आधार पर समाज व 
राष्ट्र का निर्माण व रक्षा करना ही आज आै- . 
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साव॑देशिक 


खण्डन के द्वारा आये समाज जिस लक्ष्य 


का भविष्य अन्धकारमय बनता जा रहा है। 


सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होने पर उसमें ' 
सत्यज्ञान के बीजारोपण की आवश्यकता है। - 


, नये क्रान्तिकारी नारे उपस्थित करे जिनमें समाज 


मई वर न ई 


समाज का सुख्य लक्ष्य होना चाहिए। 

सत्याथ प्रकाश के प्रथम दस समुल्लास ^ 
क्रियात्मक रूप देने का समय आ ग गो 
ओर पिछले चार समुल्लासों का एक भर 
समाप्त हो गया हे । इसका यह्‌ a 3 
नहीं हे कि खण्डन के कार्य का सवेथा र 


युग 
दापि 


4 
प् 
| 


कर दिया जाय और विरोधियों गर RE र 
समाज की जड़े' खोखली होने दी जायं Eo २०) 
आये समाज के उज्ज्वल मविष्य के लिये | E 
कान्तिकारी aada होना परम अनिवाये है। | E 
S परिवतैन को वे लोग कदापि नहीं ला सकते | अति, 
दै जिनके दिमागों में केवल खण्डन मरा पडा | क्त, | 
è । अतः क्रान्ति को लाने के लिये आये समाज | १,१ 
में नये रक्‍त को लाकर उसे महर्षि दयानन्द की | ATS 
क्रान्तिकारी रचनात्मक चतुमु'खीं योजना को | ह सम 
समभाना होगा । जिस प्रकार स्टैलिन-लैनिनने | गे ये 
काले Wee की रचनात्मक योजना को मूर्तरुप | (है जि 
देकर संसार के एक विशाल भू-माग को लाल | è 
झण्डे के नीचे लाकर खडा कर दिया ह 
उसी प्रकार आर्यसमाज की क्रान्तिकारी | 
नवयुवक शक्ति को समूचे विश्वको stay |॥। उन 
के नीचे खड़ा करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी | prea 
' नये रक्त को अपनी ओर आकर्षित करने के Fe 
fat आये समाज के पास आये बीर दल और | पे ई 
आये कुमार सभायें दो बड़े अच्छे साधन हैं; | जो : 
परन्तु दुर्भाग्यवश इन साधनों के महत्व को अधिः | B जीव 


काँश आये समाजो ने अनुभव ही नहीं किया 
७ 
ओर यही कारण है कि नवयुवक शक्ति आये ' 


समाज से दूर होती जारही है और आये समाज 


~ 


अन्त में में आर्यसमाज के कर्णाधारों 
प्राथना करता हूं कि वे आर्य समाज के भविष्य 
को उज्ज्वल बनाने के निमित्त महर्षि की वार्त 
विक रचनात्मक योजना को क्रियात्मक रुप 
देने की प्रतिज्ञा करे और समाज के सम्मुख ऐसे ` 


अपनी बतैमान समस्याओं का समाधान देखे 
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| र 
` साहित्य-समीचा * 


RP PVT PP 


ग 9 वैदिक ज्ञान प्रकाश पुरुष -सुक्क 
पि लेखक मास्टर AR a प्रथम संस्करण 2 
ग 8 s i रयागंज, दिल्ली हि 
|. | वाहक आय युवक संघ १६५४ दरिय छ (प्राणनाथ स्मृति ग्रन्थमाला) Fo g 

| a go १२० मुल्य ५० नया TAT | -भकाशक--श्री विश्‍वनाथ जी, ब्रधिष्ठाता | 
रे | पुलक में ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि शत विभाय समाज दीवान हाल देहली 
॥ विद्या, ag तव at 20 X ३० Pu 
त. वातान ad fran az तवाद, देवता Ge ९९ ६८ मूल्य ४० न० पेर 


| gaa, प्राथना उपासना, योग, यज्ञ, मोक्ष, पुराणा, 
an गात्रम, विवाह, संस्कार, भध्ष्या भक्ष्य, आचार, 


) . | नाबार, राजनीति इन २२ शीषंकों के श्रन्तगंत. यजुर्वेद भाष्य के ३१ वें ग्रध्याय में वशित पुरुष 

y fai समाज के सिद्धान्तों att मन्तव्यों से सम्ब्रद्ध सुक्त का भाष्य प्रविकल रूप में प्रस्तुत किया 

भे | गने योगय प्रायः सभी सामप्री प्रस्तुत कर दी. uk । पुरुष सुक्त में परम पुरुष परमात्मा के 

य [R fam ग्रध्यवन बड़ा लामदायक सिद्ध हो उरा तथा उसके कार्यों का बान किया गया है। 

7 | सता है। | महषि दयानन्द के भाष्य में क्रम इस प्रकार हैः-- 

[ प्रष्ठ २० का शेष | वे जीवन-पयेन्त प्रकाश प्रदान करते रहे ओर 

„ fal उनका जीवन अत्यन्त सादा और अनुः अन्त में १४११-१६३५ को महान्‌ प्रकाश सै 
. |ऽणीय रहा । _ विलीन हो गए। 
. महात्मा हंसराज जी आये समाज के एक, : 
र । Rw थे । आये प्रादेशिक प्रतिः = ( पष्ठ ३४ का शेष ) 

- HR समा के संस्थापक और निर्माता थे। दिव्य दृष्टि तो ग्रापके पास ही नहीं है दूसरों को 


| ३ेज 3 S j 
| Er के आयेसमाजों का संचालन 
1 |, "न्त उनके सुदृढ़ हाथों में रहा। _ 


इस पुस्तक में महषि दयानन्द सरस्वती कृत 


क्या दोगे ? 
aniu 


4 
La CREE गढ़वाल, बीकानेर के अकाल प्रमाणः--जो मनुष्य तन, मन और घन 
|; = re कांगड़ा, क्वेटा ओर विहार सहित मेरे ग्रपंण है we उन्हे मेरे हो प्रादेश 
. [m $ a सेवा, मलाबार में मुस्लिम ( Direction ) के अनुसार जनता की ईश्वरीय 
; | "सता आदि one आतंकित हिन्दुओं सेवा में लगाता है, उसी को मैं पापों से सुक्त 
छ NIES ae काये सदेव स्मरणीय करता हूं! ( सच्ची गोता पृष्ठ १४३ ) 

ey, साप्ताहिक के लिए ५ सकारों ( संध्या समीक्षाः--मुक्ति का लालच देकर यह घत्त 


भर के सत्संग में उपस्थिति, सेवा 


उत्तम पुस्तके प्रदान कीं | 


. Val प्रौर व्यभिचार फेलाने का पाखण्ड है। दादा 


a ही व्यवस्था की Pan मर ज CSIR NIAC e 
is Ast जीवनी और धम्म-शिक्षा बया देगे। | 
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३० 

मंत्र, संस्कृत एवं प्रायं भाषी में भाष्य श्रौर 
भावाथ इस पुस्तक में इस क्रम की पूर्णतया रक्षा 
की गई है। . 

वेद के स्वाध्पाय के प्रति रुचि जागृत करने की 
दिशामें यह यत्न वस्तुतः सराहनीय है । श्रीयुत ला. 
रामगोपाल जी शालंवाले की यह योजना श्लाघनीय 
एवं अनुकरणीय है । 

पुस्तक का प्राकार-प्रकार छपाई-सफाई उत्कृष्ट 
और ग्राकर्षक .है। 

यदि प्रायं भाषा के भावार्थं के साथ २ प्र'गरेजी 
प्रनुवाद भी दे दिया जायं तो अच्छा होगा । 

> हमारा राष्ट्र 
! लेखक--श्रीयुत बा०' qaa ऐडवोकेट 


भूतं ga प्रधान सावंदेशिक ara प्रति- 


fala सभा देहली 


प्रकाशक AA प्रकाशन, रावतपाँडा, ATT: 


RS । पृष्ठ सं. ११५, सु» १) 

“इस. पुस्तक में हमारा राष्ट्र, प्राथंना का प्रेमि- 
प्राय, राष्ट्र ध्वजं, राष्ट्र गात, विश्व प्रेम, देश की 
व्याधियां, उतका उपचार, प्रात्मिक उन्नति की 

` विशेषता, राष्ट्र-निर्माणा और वरां'व्यवस्था का 


महत्त्व, राष्ट्र की सुरक्षा, सुरक्षा के तीन उपाय, 


प्रजातंत्र को रूप रेखा, राष्ट्र को सुरक्षा प्रौर राम- 
राज्य, राष्ट्र और देवियां, साम्यवाद का तूफान, 
भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, राजनीति को 
दलदल, तीत ग्रतादि सत्ताए प्रादि ४५ शीर्षको 
में विषय का विवेचन किया गयाहै। . _ 

इस पुस्तक में यजुवेद के सुप्रसिद्ध मंत्र २२२६ 


| ana श्राब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों gaa जायताम्‌' की 


हो एक प्रकार से व्याख्या की गई हे ग्रौर उन 


उपायों पर उत्तम प्रकाश डाला गया है जिनके' 


अवलम्बत सै व्यक्ति और राष्ट्र प्रत्येक दृष्टि से उन्नत 


mada दर्शाया है. व — 


areata 


| गहराई की दृष्टि से श्रात्मा तक 


gage हो सकता है । मान्य लेखक ने राष्ट्रनिर्माण तीयो को ऋषि दयानन्द का प्रत्यन्त धन्यवाद 
का प्रादर्श प्रपती भूमिका में निम्नलिखित स्वशिय | 
oe ... ` यत्य तथा पतते रभा 


erin मई (९७ 4 
र “राष्ट्र-त्िर्माण ऊंचाई AEIR की दृष्टि से ईश्वर 


और रि 
दृष्टि से प्राणी मात्र तक विस्तृत होता बाहि मै 


योजनाश्रों में जों afeat हैं उनका भो वि 
7 


प्रस्तुत करते हुए उनके निवारण कै उप 

>> अल पा ~ tq 
गए हैं । पुस्तक के आरम्भ में aw इस प्रकार कर | ot 
है। यह ठीक नहीं है । ग्रोरम्‌ इस प्रकार छापना शो 
चाहिए ı 2 ay 
पुस्तक श्रत्यन्त उपादेय है। प्राकार- a 
छपाई उत्तम एंवं ग्राकषंकहे। | ie 
al ४6 
O विमान ` शास्त्र--सम्पादक तया | पका 
्रनुवादक--श्री ° स्वामी ब्रह्म मुनिजी afaa | झ पर 
प्रकाशक एवं प्राप्तिस्थांन -सावंदेशिक ग्राय प्रतिः | होत प्र 
निधि सभा-दयानन्दं भवन-नईः दिल्ली १॥ | BIA 
. २० १८३० ae frat है | 
To o ६ Ne 
| u बड़ा, 1० संख्या ३६६ | द 
कागज-छपाई बहुत प्रच्छी ॥ go १३) है, जिसः 


इस ग्रन्थ में पुरातत विमान कला के शिल्पकार ng 
से लेकर ब्रह्मा (इञजीनिथर) पर्यन्त के काथं का || OT 
वणान दिया है तथा रक्षा विधान प्रर्थात्‌ शत्रु के RaR 
द्वारा भुतल में फले हुए एवं भूमि के श्रन्तगंत गुप्त भारतीय 
प्रहारों से और प्राकाश में विमानों द्वारा किये गये ऐके शि 
“SHAT से रक्षा करने के उपाय, साथ हो AT y 
शीय पदार्थों वर्षा, वात, विद्युत्‌, शब्द, उक्तं, | रस 
पुच्छल तारों तथा ag तारों की कक्षा सन्दियों ते i 
होने वाले श्राघांतों से रक्षा करना, एवं यन्त्र विधान | [रि गियर 
aaia fred भिन्न कल-पुर्जो और प्रतेक प्राव | ` 
रूपाकर्षक, शाब्दाकर्षेक, गति मापक, कालम |... 
प्रादि यन्त्रं के स्थापन, तथा शकुन, सवम, पु: | a 


त्रिपुर mfe fafan .विमानों का अपूर्व वंत ag 


पांठकों को विदित रहे कि इस विषय में भा 
: द करता 


= टं syefemi ree! 
चाहिए ya सर्वप्रथम ऋग्दादिभाष्य8 
fea aa ३ में स्थांन-स्थात पर 
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fe दारा आकाश में उड़ान. यह पुस्त : रा आकाश में उड़ान 
a qa पति a न ऐसे समय में किया जब 
क| qa करने ही qa में स्वप्न में भी इस बात 
" | pa Ab दी) ऋषि के वचनों से प्रेरित 
प [गी त, ad विद्वान्‌ लेखक महोदय इस 
ता o gi की खोज में a हुए. जिसमें इने 
S od धमा तक बड़ौदा में सामग्री प्राप्त हुई। 
a Baia एवं प्रसन्नता की बात है कि वर्षो 
Ka में खोज के परिणाम स्वरूप यह पर्थ 
कार ता gag) यद्यपि विद्वानों का यह कहना 
| gag ही है कि ऐसे गर रर विषय के प्राचीन 
कर a का प्रतुवाद एक अत्यन्त ही कठिन कायं है । 
oe a परत जाने कब तक बिवेचता होती रहेगी, . 
n dar प्रावश्यक भी है । आर्य सावंदेशिक समाने 
१॥ | era प्रकाशित करके महान्‌ उपकार का काम 
हया है। वदि सभा ait इस विषय के विवेचन. 
l | हेत कोई स्थायी योजना बनावे तो बहुत अच्छा 
हे,जिसकी प्राशा बहुत कम'है। | À 
कार | स्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए प्राये जनता | 
का | UR आय जगत्‌ को लेखक एवं प्रकाशक को 
[के | Weak धन्यवाद देता चाहिए.। साथ. ही हम 
त | भीय जनता ad पुरुषों ग्रायं सस्थाओं- तथा 
गवै | ऐके भिन्न भिन्न पुष्तकालयों से प्रनुरो करगे... 
कॉ. | है अपने यहां इस ग्रन्थ को श्रवेश्य रखें रर 
को, | व्‌ इस विषय का आगे विवेचन करे । 
पे. | लक को पाय सावंदेशिक सभा द्वारां “आषं- 
m | गियर” की. उपाधि दी जानी चाहिए ॥ a 
ie aS सिद्धोन्त प्रकाश. 
ay | तेण a as हॅस्य का उत्तर) 


ASA शास्त्री साह्त्याचार्य॑ 
SM —ard सावंदेशिक सभा> 


| a 
ie ` दयानन्द भवन, 


/ 00 


1 नई दिल्ली-१. - 
al ; सा० २०२५३०. ... गई RIR 
a! Thy पट?” ae २८२ द 
पर | प साधारण 


रतया ग्रच्छी है॥ भून 


$ 


a 


_ सार्वदेशिक 


` पुस्तकालयों.प्रोर संस्थाप्रो में रखे ग्रौर बांटे ताकि - 


` जाते हैं वहां २:इस : 


wi) 


ndation Chennai and eGangotri . 


यह पुस्तक . गाजियाबाद 
यक्ता की “दयानन्द रहस्य? 
में आयं सावंदेशिक सभा देहली ने तेयार कराकर 
प्रकाशित की है। ग्रां समाज की श्रोर से उक्त 
उस्तक का उत्तर प्रकाशित होना प्रावश्यक ही | 
अन्यथा पोराशिकों को भूठा प्रौपागेरडा करने का 
अवसर मिल रहा था कि ग्राय समाज हमारी बातों 
का उत्तर नहीं दे सकता । लेखक के इस विचार के 
साथ हम सहमत हैं कि “इस पुस्तक में जो ग्राक्षेप 
उठाये गए हैं वे agar उन पुस्तं और लेखों से 
संगृहीत हैं जो. पिछले कई वर्षो से ग्रायं सिद्धान्त 
आदि के विरुद्ध लिखे गये थे । इनके स्रोत स्थात-- 
सनातन धर्मोद्धार, वेडूटेड्वर प्रस्त से छपे शतपथ 
ब्राह्मण की भूमिका, सरस्वती पत्रिका [अगस्त 
सनु४७] में प्रकाशित लेख तथा जियालाल जेनी 
द्वारा लिलित 'दयानन्द छल कपट दपण” आदि 
पुस्तक श्रौर लेख हैं ।”. 


द निवासी श्री रामच 
नामक पुस्तक के उत्तर 


विद्वान्‌ लेखक. एवं आयं सावंदेशिक समा 
धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने दयानन्द के विरुद्ध 
मिथ्या एवं दुर्मावता पणं ग्राक्षेपो के उत्तर लिखाकर 
प्रकाशित किए। प्रायं समाज के विरुद्ध mary 
का संग्रह करना तथा उनका योग्य विद्वानों द्वारा 
उत्तर लिखा कर प्रकाशित करना सभा का. 
कतव्य है जिसका पालन सभा ने किया है। aa: 
इस विषय में ard समाजों, प्रायं जनता एवं अरां | 
पुरुषों का acter है कि वेःइस. पुस्तक को अफ्ने 


aS 
PBST 


सभा ते जो व्यय इस पर किया है उसको पूर्ति 
Aa हो सके । जहां २ इस प्रकार के अम फेलाये : 
बुस्तक हारा उनका तिवास्सः ` 
करना उचित है॥ . 


Oo ¬(दवाणी) _ 


हि त राजनीतिक ca) ae | 


शासक दल को तीन समस्याएं श्रत्यधिक 
परेशान कर रही हैं। ये'हें-भ्रष्टाचार, जनता तथा 
सेना का साहस प्रौर दो महान्‌ शक्तियों की खींच- 
तान और उनके कुटनीतिक एवं विशेष मिशनों का 
दबाव । कांग्रेस gada दल ने भ्रष्टाचार की बुराई 
पर विचार किया है परन्तु अन्य दो बातों पर 
प्रब भी प्राइवेट बातचीत हो रही है। 


दुःख इस बात का है कि शासक दल भ्रष्टाचार 


आर भाई मतीजावाद' के विषय में स्पष्ट नहीं है। 
उदाहरणार्थं यदि हाई कमान का कोई सदस्य 
किसी समाचार पत्र या हस्पताल के संचालन के 
लिए जो पार्टी के किसी नेता के नाम पर सस्थापित 
हो, दान ले लेवे तो बह यह समझता है कि इसमें 
कोई बुराई नहीं है | a 


यदि कोई उद्योगपति पार्टी को चुनाव अभियान _ 


में विजयी बनाने के लिए धन देता है तो पार्टी के 
अधिकारी उसका स्वागत करते हैं। यदि किसी 
सावंजतिक संस्थान के अध्यक्ष के स्थान की पूर्ति 

_ करनी होती है तो उस व्यक्तिं को वह स्थान देने 
की चेष्टा की जाती है जो चुनाव में हार गया हो 
या जो मन्त्री बनने से रह गया हो | 


मत्त्रियो के वेपक्तिक स्टाफ के लिए चुनाव, 


में ग्रौर प्रफमरों को पदोन्नति में agar यह देखा 


जाता है कि सम्बद्ध व्यवित अपने राजनेतिक 


महा प्रभु के प्रति कितना निष्ठावान्‌ है। यह बात 
नहीं देखी जाती कि श्रफतर में बिना लाग लपेट 
के सलाह देने की कितनी योग्यता है। सरकारी 
यन्त्र से यह प्राशा को जाती है कि बह मन्त्री के 
` पृष्ठ पोषकों प्रौर घनदाताश्रों का साथ देगा । 
विवियन कमीशन को रिपोर्ट के सम्बन्ध में 
जिस ढंग से कार्यवाही हो रही है ग्रौर एक बीमा 
कम्पनी के मामले में कमीशन के निष्कर्षों को जिस 


संसद्‌ सदस्यों को आश्वयं क्यों . 


38%... 


kaii on, 
(हाथ bli Da ain 
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सावं देशिक 


NSN SENT 


. समाचार पत्रों के सम्वाददातांप्रों और सवे सामाय. 


उठाकर रख दिया गया है इन सब पर | 


होना है। 


चाहिये ? तथ्य पह है कि मन्त्रियों अरर $. | @ 
को क राजनेतिक योग-क्षेम के लि] | z: 
विशिष्ट स्वार्थो के साहाय्य पर निर्भर रह Ke | aff 
है-्रौर इसी कारणा से भ्रष्टाचार और भाई ae 13 
वाद के उन्मुलन के निश्चय में देन - ई 
जाती है।. हक प्रब. 

an 


यदि प्रधान मन्त्री, Ger मन्त्री औ्रौर मन्त्री ग 
गांधी जी की सत्यता और निस्स्वार्थ भावना को 
अपने जीवन में धारण करें तो दूसरे लोग भो 
ऐसा ही करने लगें। केन्द्रीय मन्त्रियों a अपने 
सरकारी निवास गृहों में निःशुल्क पानी और 
बिजली के उपयोग को २५०) मासिक तक सीमित. 
करने की बात को जिस ढंग से ठुकराया है उपे 
जनता को धवक। लगा है जिसको यह प्रेरणा की 
गई है कि वह करों में ३० प्रतिशतक की afg 
सहन करने के लिए उद्यत रहे । र 
इसका प्रभाव जनता के आचार-व्यवहार पर 
पड़ता है। ag जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों 
मुख्यतः कांप्रस जनों से देश भक्ति श्रौर त्याग की 
प्राशा रखती है जिन्हें देश का शासन उनकी 
बौद्धिक प्रतिभा और प्रबन्ध-पटुता. की ater 
उनके त्याग के रिकार्ड के कारणा सौंपा गया है! 


इस समय तक सर्वोपरि शक्तियों के एजेग्ट 


विधायकों के मध्य कार्य किय। करते थे इस उद्व शे 
कि वे अपने प्रतिद्वन्द्दी दृष्टिकोणों के अनुक्कूल जनमत | 
बना सके । प्रब वे सम्भवतः नेहरू मन्त्री ATT | 
के एक दो मन्त्रियों का पक्ष लेकर श्री age जी के 
उत्तराधिकारी के faia कायं में हाथ डाल | 
हैं। वर्तमान में पाकिस्तान या चीन के साथ शान्ति | 
पूरा समभौते के पक्ष या विपक्ष की स्थिति तेही |. 
सहायता के ओ्राधार का निरूपणा हो रहा z । | 
शासक दल के भीतर भी विकट स्थिति | 
ज्यों की राजधानियों में जो दो प्रत |. 
e 
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Te: ai यह e अतिन हो रही जाता है कि संघीय व्यवस्था में केळ का शाव 
| पल/ (हाई कमान कहाँ हे? और हाई राज्यों के पारस्परिक विवादों मे मध्यस्थता करना | 
~ | J है ? स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय होता है । जब केन्द्र और राज्यों में एक ही eo A 
7 a G कां ~ 
fa गांधी हाई कमान थे। जब वे व पिस दल pi हो तो यह और भी आ्रावश्यक हो. जाता है। | 
यको हय नेतृत्व से हट गर 4 SE न के पानी के बटवारे के प्रसंग में जो गर्मी. 
fig कमेटी हाई कमान थी। तत्पश्चात जब देखी गई उसका दायित्व केळ, पर डाला गया है. | 
होता पुने दिगाजों को एक २ करके छीन लिया तो क्योंकि उसने राष्ट्रीय विकात गौर जत सामान्य के... 
जा. ई कमान का fagga! जारी दा यहां a कि l हित में साहसिक पग नहीं उठाया । बहुत से ae — 
प्रा | कले age जी की मूर्ति ही हाई कमान मन्त्री अपने लोगों के रोष से परेशान हैं। वे केद. 
| mde! 5 के faqja का स्वागत करेंगे। . : a 
i ga: प्रधान मन्त्री को FN को. सुप्रीम कोर्ट के मामलों से सम्बद्ध विकट स्थिति. | 
a | कहत करना होता E aji अत्यन्त 'वश्वास मे केन्द्र दवारा ग्रपने दायित्व की प्ति न करते का _/” 
a í पात्र ged agile यह काय हते a a एक दूसरा उदाहरण सामने आया है | चीफ जस्टिस y. 
p | ganman की नतो अपने पूवंवतियों ब्रौर उनके साथी एक जज को शारीरिक आर, 


C | ag उच्च स्थिति होती है श्रौर न उत्त जेता 
agua ही उपह प्राप्त होता है प्रत्तः चे या तो 


3 BE 57 a नीलाला के रूप ह do 
a | age की इच्छाग्रों के खिलौनों के रूज में कायं 
` | करनेकाप्रयत्न करते हें। स्वभावतः हाई कमान 
= आ वास्तविक अभिप्राय समाप्त हो गया है। 
at सब से बुरी बात यह हुई कि राज्यों में यह 
की | मावता व्याप्त हो गई है कि तथाकथित हाई कमान 
की | प्रापस में लड़ते और शासन करने की नीति का 
क्षा | लिधन आर राज्यों में गुटत्रन्दियों को प्रोत्साहन 
| पात कर रहा है। इसकी कायंविधि के २ aedi 
[ट | विशेष रूप से आपत्ति की जांती है। एक तो . 
a || ३ बहिष्कार मर दुसरा वार्टी के अनुशासन _ 
पे | ey मै प्रदेश कांग्रेस के, नेतृत्व की उपेक्षां। 
त | worn में यह भावना पाई जाती है कि 
a | हन ` भीतर निश्छल सम्मति की प्रभि- 
के | eta on रहो है और हाई कमान 
हे | विके के स्थान में विधुत करने वार 
ह एलान युक्त करने वाला 
d ! जा रहा हूँ। . 
ही 


; rag मावना राज्यों आर केळ. के wees 
R चय में पाई जातो है. यह FET. 


A पास सदेव पिस्तौल रखता था। एक. बार , 


मानसिक दृष्टि सें जज के पद के अयोग्य ae N 
हैं। उत जज ने पद परित्याग को बात नहीं उठाई 
है । कई महीनों. तक वह जज विविध न्यायालयों में: 
म्रतिरिक्त.जज-के रूप में लगाये रखा गया जिपसे 

कि किसी समय जंब उसे पृथक्‌ किया गया तो. 
समंस्त कार्यवाही aia होते. से बची रह सके) ` 
पिछले कुछ समय से तो उसे कोई भी कार्य नहीं. 

दिया गया । s आड = 


एक बार मदरास हाई कोटं के एक AM | 
जज ने भी ग्रधिकारियों को इसी प्रकार की परे- | 
शानौ में डाल दिया था । वह बड़ा भीर था और . 


एक तंवयुवक ने चिल्ला कर कहा, “भारतको छोड ` 
दो? ज्यों ही उसने यह कहा त्यो हो. उस जज ने 
उस-नवयुवक पर गोली चला दी । जज पर कर्ल - 
का अभियोग चला परन्तु प्रारम्भिक सुनवाई करते ` 
वाले मजिस्ट्रेट ने उसै मुक्त कर दिया । मदरास की. 
वार एसोसियेशन ने यह समक कर कि न्यायकी 
रक्षा नही हुई है, उस जज के समक्ष उपस्थित होने: 
से इन्कार करु दिया। जज ने छुट्टो ले ली! जब. 
ag ga: अपते काम पर भाया हो बार ते ga: 


मारतवासियो को ऐसा लगता है मानो 
श्री पं० नेहरू आवश्यकता से अधिक बोलते हैं | 
परन्तु उनके श्रोता उनके देशवासी नहीं eal 
उनके शब्दों का अभिप्राय वाशिंगटन, मारको 


प्रसंग भै लंडन की कोई गणना नहीं है । कोई 
गंणना है भी तो वह भारत पाकिस्तान से सम्बद्ध 
है क्योंकि ब्रिटेन की वतेमान गति विधियाँ भारत 
के विरुद्ध रही हैं । उनसे घर के मोर्चे की उपेक्षा 


वे स्थिति के सुधार में अपने को अशक्त पाते हैं 
या वे उस खतरे का सामना करने के लिए उद्यत 
नहीं हैं जो राजनेतिक और प्रशासकीय यन्त्र की 
काया-पलटं करने में निहित है। | 


मित्रो को इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि 
लाल चीन के प्रति उनका अबिउवास पूणे हो 
चुका है और वाशिंगटन के समान ही उनकी यह 
धारणा है कि चीनी अजदहा विउच शान्ति और 
मानवीय स्वतन्त्रता के लिए खतरा हे । प्रचार 
की इस दिशा ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण मेनन 


afea À उसे त्याग पत्र देने के लिए बहुत मनाया 


त्यागपत्र दे दिया। > 
संविधान में प्रागाणिक श्रक्षपता के ग्राधार 


| पर सुप्रीम कोटंके जज को हटाने की व्यवस्था है । 
रन्तु प्रक्षमता को. प्रमाणित करने वाली कार्य-' 


tpi ममी तक daz से निरूपण नहीं. हो 
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(श्री दुर्गादास जी ) 


आर पेकिंग को प्रभावित करना होता हे । इस 
हो रही हे | इसका कारण यह हो सकता है कि 


श्रीयुत नेहरू के भाषण हमारे अमेरिकन 


की इस विचार-धारा को अस्वीकार करने का. 
संकेत किया हे किं भारत का शत्रु do १ 


` उसका बायक्राट कर दिया।' गवरनर और चीफ 


' परन्तु वह राजो न हुम्रा। ग्रन्त मै चीफ जस्टिस . 
| ने उपे कोई कार्य न दिया और घबरा कर उपने 


amia पड़ते हें। 


1... पपप | मई १९६३ 


पाकिस्तान हे । अतः चीन को उ 
भीतर रखने के विचार और ae ue 
ओर अमेरिका दोनों एक ही 20 
पढ़ते हैँ si 
स्वमावतः भारत. का यह अनुमान ३ ६ 
यदि चीन ने मारत पर पुनः ना 
अमेरिका हमारी रक्षा के लिए दौड़ पडेश | अतः 
पं० नेहरू चीन पर यह स्पष्ट कर देते = कि हम 
मित्र-विहीन नहीं हें । प्रधान मंत्री नेहरू जी ने 
वाशिंगटन के मेत्री पूणे मत को बलशाली बनाने 
आर मारत बिरोधी मत को दूर करने के लिए 
पग उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली 
स्थित पाइचात्य कूटनीतिज्ञों के साथ घनिष्ठ 
संम्बन्ध स्थापित करने और उच्च स्थिति के 
व्यक्तियों को वाशिंगटन भेजने की व्यवस्था 'की 


है । श्री पटनायक पूर्व ही az काये कर चुके हैं। 


श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, श्री डा० राधाकृष्ण, 
श्री चह्वान ओर जनरल चोधरी, अप्रैल, मई और 
जून में वहाँ जायंगे | म 
मास्को को प्रसन्न रखने के लिए श्रीयुत नेहरु 
उच्चाधिकारियों की मौन कूटनीति पर अपने को 
निर्भर कर रहे हैं। Go नेहरू मानते = कि 
वाशिंगटन ओर alent दोनों की ही यह अभिः 


पाया है। उदाह'णाथं कानून यह व्यवस्था कर. 


सकता है कि राष्ट्रपति इस कार्य के लिए चिकित्सको 
॥ का एक बोडं बना देगा । महीनों व्यतीत हो चुर 


हैं प्रौर सम्बद्ध अधिकारियों के समक्ष यह मामला 
कई बार रखा जा चुका है परन्तु श्रभी तक कोई 
निणांय नहीं हो पाया है । राष्ट्रपति, प्रधान म्री 


और केन्द्रीय गृहमन्त्री प्रत्यक्षतः परस्पर में quad 


करते alt इस नाजुक विषय में fagia al 


Îl 
न 


| 


नकवी 248 34 


| ee नीर अनार Oe यों का राष्ट्रिय और अन्तर्राष्ट्रिय 
ay पा ve चीन पर अ कुश रहे दोनों 
| पि मान्यता दै क्रि एक मात्र मारत ही 
a की स्थिति में है। परन्तु दोनों ही 
| cated इस ध्येय की सिद्धि के लिए 
2 n मिल जाने के लिए अभी तक उद्यत 
l a हुई हैं। चीन का सामना करने के निमित्त 
| aaan की सहायता करने के लिए उत्सुक 
$ परन्तु उन्हें घरेलू चुनौतियों का सामना करना 
बढ़ता है । दोनों यह चाहते हैँ कि भारत अपनी 
रीति को इस प्रकार का रूप दे दे जिससे बह 
ah राजनीतिक उदे य के AGHA हो जाय | 
` माग्रो तुंग ने से द्वान्तिक आधार पर जो उम्र 
प्रहार किया है उसने श्रीक्ररोवको बचांवकी स्थिति 
में रख दिया है । कहा जाता है कि एशिषाकी 
इम्यूनिस्ट पार्टियाँ जिनमें जापान भी सम्मिलित 


| wa 


शोर अफ्रीका की पार्टियाँ पेकिंग का समर्थन 
करती हैं या तटस्थ हैं । श्रीयुत कुरोब को एकमात्र 
पूर्वीय-युऐेपं की पार्टियों का पूणे समथैन: प्राप्त 
है। आजकल चीन के मिशन युरोप के विविध 
देशों में भ्रमण क्रके. विशुद्ध माक्स और लेनिन 
बाद के पक्ष में ma के परिवर्त्तनवाद के विरोध 
) भ अचार करते फिरते हैं । 1: 0: 
anfa में विविध मत पाए जाते हैं. यद्यपि 
रस के लोग अधिकांशतः श्री क्रशेब के उदार 
दृष्टिकोण के ges पोषक हैं। चीन के लोग यह 


COO AE कच १. ७०४7. he eh 5 ७९ ogo 2D Sr 


RRR हें | 


tn यदि चीन मारत के प्रति अपनी नीति बदल 
सहायता mila चीन को आर्थिक ओर यान्त्रिक 
सय है कि “के लिए उद्यत हैं। रूसी नेता को 
पाही उसे भारत के प्रति आक्रमणात्मक कायैः 
गो ae की गोद सें ज। बिठायेगी । 


a ४०८८४४ TES ss sir SS चरत 


सावंदैशिक 


है, पेरिंग की विचारधारा का समथेन करती हैं . 


AAT करते हें कि हम रूसी नेता को बदनाम 
Sat में अपनी सरता चोकियाँ स्थापित | 


' आरत ने इत प्रस्ताव को अस्वीकार कर 


'ऐ३ दिल्ली के प्रति सहृदयता 
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का जो उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है उसका | 
मी कारण है। उसे आशा है कि मारत अपनी | 
तटस्थता की नीति पर अडिग रहेगा। | | 
` मिंग विमानों के दिए जाने के पीछे भी यही | > 
भावना काम कर रही थी यद्यपि यह स्पष्ट tik = 
हमारे आदमी उसकी मशीनों के संचालन के 
विषय में आंशिक प्रशिक्षण देने के बाद ही 
वापस भेज दिए गए थे। अमी हाल में. चीनः 
पाकिस्तान समझीते का विरोध करके. मासको ने | 
सहृदयता का एक दूसरा संकेत प्रस्तुत किया हैँ / 
` रूम यही नहीं चाहता था क्रि इन संकेतों को 
प्रगट किया जाय। इसी लिए do .नेहरू द्वारा 
इनके प्रकटीकरण से मारो को परेशानी हुई 
। पं० नेहरू का उद्देश्य उस लाम का काट कर 
देना है जो पाकिस्तान को, चीन के फुसलाने से 
उसकी गोद में जा बेठने से प्राप्त हुआ है 
साथ ही मासको और पेहिंग को एक दूसरे की 
प्रतिक्रिया से अवगत करा देना है। पं० नेहरू ने 
कोलम्बो प्रस्तावों को अविकल रूप में स्वीकार 
करके पहल करने का जो श्रय प्रात किया © 
हे उसका परित्याग करने के लिए बवे || 
उद्यत नहीं “हैं । इस समय गोलियों कीं ` 
mage दिखलाने बो छिपाते का युद्ध | 
हो रहा है। ह 


रूस मारत पर यह दबाव डाल रहा है कि 
कोलम्मो प्रस्तावों के स्पष्टीकरण का. झमेला 
डाल कर मारत चीन के साथ समझौता वार्ता 
प्रारम्भ करे। रूस ने भारत को यह आश्वासन 
दिया है कि यदि भारत Ranea रेखा तक 
अपनी सेनाए' भेजकर या लहाख के विवाद प्र 


कोलम्बो प्रस्तावों को क्रियास्वित न करेगा 
चीन कोलम्बो : प्रस्तावों को स्वीकार कर 


स्थिति कायम रखी गई है और उनसे भारत को 
कुछ अधिकार प्राप्त होता है, 
__ कूटनीतिक क्षेत्रा में यह बात चल रही है कि 
ङ्ग को प्रसन्न करने के लिए रूस क्या मूल्य 
“देने के लिए उद्यत है? यदि रूस भारत का पक्ष 
Sassen तो विश्‍व युद्ध होने की आशंका 
है । पं० नेहरू का मन. aa के अखरोटों को 
fan की आग में से निकांलेंनें का नहीं है। 


संहअंस्तित्व॑ की सुरक्षा के निमित्त रूस का चीन 
“से सम्बन्ध विच्छेद हो जाय और वह अमेरिका 
की ओर मुक जाय भारत ओर अमेरिका के 
gaa में मी स्थिति अस्पष्ट है । श्रीयुत कनेडी 
esas से निक परामश दाताओं की यह धारणा 
बेन गई हे कि एशिया को क्स्यूनिस्ट प्रभुत्व से 
बचाने के लिए. भारत को शक्तिशालो बनना 
अत्यन्त आवश्यक है 1 अमेरिका को कांग्रेस को 
आइवास्त करना उन्हें कठिन देख पड़ रहा हैं जो 
Go नेहरू से अप्रसन्न होती रही हे और अब. 


। कै मारत पर सहसा आक्रमण से मारत को 
O सैनिक सहायता देने के पक्ष में समस्त अमेरिका 
में एक लहर सी दोड गई थी. परन्तु चीन के 
अप्रत्याशित रूप से रुक जाने के कारण यह लहर 
मन्द्‌ पड़ गई है इसका एक कारण तो चीन के 
अभियान की तात्कालिक परिसमाप्ति हे और 
दूसरा कारण अंग्रेजों के एजेन्टों का वाशिंगटन 
जाकर यह कहना भी है कि यह सहायता कशमीर 
समस्या के समाधान के साथ ग्रथित की ज्ञाय | 


विविध झगड़े-बखेड़ों में व्यस्त हो जाते के 


2 A है उसका लाभ उठाकर Bra लोग 
पश्चिमी एशिया में अपना' प्रभुत्व पुनः जमाना 
Slat हैं । अग्रेजों का गत दस वर्ष से पाकिस्तान 


ak 
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वस्तुतः वे यह ede कि छोटे और बढे राष्ट्रों के अपनी माँग न छोड़ने के लिए 


श्री कनेडी से अप्रसन्न होती जा रही है। चीन - 


उतना ही दोषी हमारा नेतुत्ब है । विदेशी 
क्वारण अमेरिकनों की लोकप्रियता का जो हास ' 


में कोई प्रभाव न था परन्तु जब उन्होंने यह देखा 


कि अमेरिकन लोग सारत और 
दोनों देशो के लिए न्याय और सम्मान 
समझौता कराने के लिए उत्सुक हें तो TR 
टॉग अडा दी ओर तलवार के बल पर समन ) 
करने के लिए पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी। 

. इस मोचे पर स्थिति यह है-अमेरिकन इ 
समते हैं कि भारतीयों का दृष्टिकोण रचनात्मक 
ओर वास्तविक है अ'मेज लोग पाकिस्तान की 
aS ८ उकसाते रहे हैं। 
saat ने तो यह मी सुझाव दिया है कि ge 
का अमी विभाजन हो जाना चाहिए और 
काशमीर की. घाटी ( श्रीनगर ) अन्तराष्ट्रीय 
कमीशन के सुपुदे कर देनी चाहिए जिससे कि 
मावनाओं कें शान्त हों जाने पर - उसके भविष्य 
का निंणेय हो सके । अमेरिकन कांग्रेस के मारत 
बिरोधी सदस्यों ने इस सुझाव का कुछ समर्थन 
“किया है परन्तु व्हाइट हाउस (राष्ट्रपतिं भबन) 
ने समर्थन नहीं किया है। २ २. 

` भारत-पाकिस्तान वार्तालाप के कलकत्ता में 

“भंग न होने का एकमात्र कारण यह है कि 
पाकिस्तान अपने ऊपर इस दोष. को लेना 
नहीं चाहता था। मारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 
वोर्तालाप का पाँचवाँ दौर इसलिए स्वीकार कंर 
लिया था कि इससे उनकी कोई हानि न होगी 
क्योंकि वें अपनी स्थिति पर रद हैं । 

` “यहद मनोरजक बात हे क्रि इस वार्तालाप 
ait मारतीय मामलों से सम्त्रद्ध बाते सामान्यतः 


पाकिस्ताने y 


अमेरिका के पत्रों में छप जाती हैं। इसके लिए || 


सम्बद्ध दूतावास के अधिकारी जितने दोषी 


सम्बाददाता शीघ ही पं० नेहरू जी. के पास 
पहुँचा दिए जाते है श्रीयुत पटनायक ने जिन्होंने 
अपना मुह बंद कर रखा था एक प्रेस इन्टर. 
सें बाशिंगटनःमें अपना मुह खोल दिया», 


शस! ane इम जिन नई सैत्रिक gale’! * | 


नु? या सी बतादी। 


gaia अपने भूतपूर्व मित्र र 
Oa A श्री कृष्ण मेनन की सार्वेजनिक 
] at की | 3 र 
तो | हसे न की स्थिति ओर भारत-चीन 
i विषय में अपनी. रिथति के स्पष्टी- - 
a is लिए कूटनीतिक जन भारतीय पत्रकारों . 
8 वे अपने भारतीय मित्रों को 


i e साते हैं परन्तु 
की i ख़बरों का पता मी नहीं देते चाहे वे 
ape सहायता मिशनों से वा काशमीर के 
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यह. चाहेंगे कि पाकिस्तान काशमीर घाटी को 
हस्तगत करने पर डटा रहे और इस प्रकार arat- 
लाप विफल हो जाय । इस समय पाकिस्तान में 
अमेरिका विरोधी मावना व्यापक रूप में व्याप्त 
है । मरज को आशा है कि वे पाकिस्तान के 
मित्र के रूप में वहाँ अपने पैर जमा लेंगे और 
इस प्रकार परिचमीं एशिया की राजनीति में 
पाकिस्तान को मूर्धन्य राष्ट्र बनाने की अपनी 


wN 


योजना को पुनर्जीवित कर सकेंगे। - 


अ'मेजों के सप्त मूचेकर ले गे, यह 


(नलगोडा)। १३) मन्त्री आ० स० आर्येचगर | 


| 
a कर्मूलेसे सम्ब ददी | कहा जाता है. कि पाकिस्तान . संदिग्ध है परन्तु एक बात साफ है। अमेरिकर्नो 
ग. | छाशमीर घाटी के बटबारे के लिए अब सहमत :: को बहुत बड़ा घक्का लगा हे । अब वे असुमव' 
$ | ३ श्रोर इस बात से भी सहमत है कि काशमीर करते है कि पाकिस्तान की निष्ठा पर निर्भर नहीं 
य हे तीर्थ स्थलों पर भारत का प्रवेश उन्मुक्त. रहेगा। रहा जा सकता और यद्यपि भारतवर्ष का झुकाव 
त . अमेरिका के कूटनीतिज्ञ शायद यह सोचते... रूस की ओर है तथापि वह. प्रजातांत्रिक जीवन- 
न | ६ पं‘ नेइरू.का बिरोध निरन्तर दबाव पड्ने - प्रणाली की दृष्टि से. पाकिस्तान की .अपेक्षा 
) से प्रायः समाप्त हो जायगा ओर यदि वार्तालाप अधिक शक्तिशाली साथी सिद्ध हुआ है । मान्य 
जारी रती है तो दोनों पत्तों को मान्य आधार. राष्ट्रपति को अफगानिस्तान ओए उप राष्ट्रपति 
$ | एर विमाजन की प्रक्रिया मी सम्पन्न होजायगी । को उत्तरी अफ्रीका में भेजकर de नेहरू पाकि- 
$ | एल्तु अमेरिकन मान न मान. में तेरा महसानः स्तान-समथेरु आन्दोलन को falter बना 
1 | की कहांवत चरितार्थ कर रहे हैं। अग्रेज लोग El - च. जा 
४ Sma o _ am) । २०) प्रधान आये समाज सूयेपेठ ' 
। | पदेशिकर आय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली ` 


दान आये समाज स्थापना द्वस | 
i D नये पैसे श्रीमती प्रधाना आये स्त्री समाज 
: | छठ भुरादाबाद)। ४) मन्त्री आये समाज रोपड़ 


गापुरा fro काँगड़ा । २०) सन्त्री आये समाज 
| i ५) आये समाज समस्तीपुर 
| (या 1)। ११) आये समाज डेराबसी 
| ) + 9); व्याये 


TON Ls SN STS ot hs जि 


गलो अस्याला । ३)२७ सस्त्री आये समाज . 


र आये aura mga (हि०प्र॥ ~ 
So axe मंडी ( हि०प्र०)॥ y, of: 
भये समाज घारूर (ब्रींढ़)॥ o 


इस्लाम नगर (TRIT) । ११) मन्त्री आये संसाज | 


नानपारा (बहराइच) | २१) मन्त्री आये समाज 


टमकोर Te विशनुगढ़ fire भुमुनू (राजस्थान) | 


५) मन्त्री समाज लुधियाना रोड फीरोजपुर | E 
छात्नीं। ५१) मन्त्री आये as हः. 
३५७४ मन्त्री आये समाज गया । १०) मन्त्री 


आये समाजं फलावेदा (मेरठ) ५०) मन्त्री आस? 


संगरूर (पंजाब)। ४) प्रधान आ० सः केराकत | 


(जौनपुर) | ३६८)७७ नये पैसे योग । 


EB 
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ME सापैदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का हारक जयन्ती? जयन्ती समारे + 


ज्येष्ठ Fo २, ३ ४) ५ शुक, शनि, रबि एवं सोमवार, तदनुसार दि० १० से १ 
१६६३ ई० को रासप्निहारी नगर (डी० Zo वी० कालेज ) लखनऊ में हो रहा है 


इस विज्ञान एवं तक के युग में मानव का पथ प्रदशन करने वाले आयसमाज को भारत ३ आई 
से | 
हृदय उत्तरप्रदेश के श्राथों के संगठन को प्रपने ७५ वर्ष के भुत का धिहावलोकन करना और इस बदली |A 
` हुई परिस्थिति में भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करना नितान्त mazas है। आज उत्तरप्रदेश के : ट | 
` में विद्यमान भारत के सतत प्रहरी हिमालय को रक्षा का जटिल प्रश्‍न हमारे सामने है । श्रायंस्माज Fee 
` देश की स्वाधीनता हित महानु त्याग श्रौर बलिदान किया है उसको उती स्वाधीनता की रक्षा के पे 
` ` ्रंपने कत्त॑ य का नणय लेना है! | 
द छून-छात, जात-पांत, साम्प्रदायिकता एवं प्रांतवाद जिनका adama श्रपनें प्रारम्भ काल हे 
खण्डन करता ग्राया है प्रब इनको जड़मूल से sais HHA के लिए संगठित रूप से खड़े होने की महती | 
 प्रावश्यकता है।  ' 
\ 3s ` इन्हीं उद्देश्यों फो लेकर ag हीरक Gaia महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रान्त के प्रत्येक प्राय: 
` समाज का अपनी पुरी शक्ति के साथ प्रतते इस महा सम्मेलन में सम्मिलित होना aaia masas है) 4 | 
हीरकं जयन्ती महोत्सव का समय सञ्षिकट श्रा गया हैः श्रब यहां aaa की पूरी तैयारी प्रारम्भ कर 
देनी चाहिये। ` 
महोत्सव १० से १३ मई १६६३ को मनाया जा रहा है । गत दिसम्बर में महोत्सव होने बाला | 
या किन्तु चीन के ग्राक्रमण के कारणा इसे TS हटाना नितान्त श्रावइयक पड़ गया । ग्रतः उन्हीं रसीद | | 
' बहियों एवं टिकटों पर वन सप्रह करने के कायं में जुट जाना चाहिए और अपनो-ग्रतन्नी धनराशि afaa | | 
: स्वागत समिति के पास भेज देती चाहिये। 
uo इस महोत्सव पर भारत के प्रधान मन्त्री Go जवाहरलाल नेहरू १२ मई के मध्यान्ह में लखनऊ 
पहुँच रहे हैं । सायं ५ बजे, ५ मीराबाई मागं नारायणा स्वामी भवन में नूतन समा-भवत का शिलाब्याप 
करगे श्रौर इसी सायं को ६॥.बजे महोत्सव के सभा-मण्डप में पधार कर aqar भाषण देंगे । 
; भारत के सुरक्षा मन्त्री श्री पशवन्तराव चौहान १३ मई को लखनऊ पहुँच रहे हैं बरौर सांगात 
..महोत्पव मण्डप में राष्ट्र सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे । 
प्रत्येक प्रायंसमाज श्रपनी इच्छ gare जितने प्रतिनिधि इस हीरक जयन्ती के लिए चाहे चतकर 
भेज सकता है प्रतिनिधि शुल्क २) होगा जिनके ग्रावास ale भोजन का समुचित प्रबन्ध स्वागत समिति 
'की ale से किया जा रहा है । प्रावास के लिए डी० go वी० कालेज तथा निकट की, शिक्षा संस्थां के 
वनों में व्यवस्था की गई है तथा दर्शकों के लिए भोजन की व्यवस्था (उचित मल्य. पर ) स्वागत 
-समिति.कर रही है। |... ' 
होत्सव पर राष्ट्र सुरक्षा सम्मेलन के साथ-साथ प्रायं-सम्मेलन, वेद-सम्मेलन, शिक्षा सम! 
लतोद्धा र-सम्मेलन एवं महिला-सम्मेलन का भी कार्यकम रखा गाया है ।-जो प्रायंसमाज इस सरत 
ताव रखना ag agda लिखकर भेजने की gat करे जिसते प्रस्ताव विषय / निर्धारिणी मिति 
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से प्रकाशित वेदिक तथा धार्मिक सा 
` श्री प्रियब्रत वेदवाचस्पति ५,०० 
; ५०० 
७.०० 
ty 11 . हु ६.०० 
गौ की चिकित्सा श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २.५० 
a a श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २,०० 
i Py श्री विश्वनाथ विद्यालंकार २.०० 
त ३ 
र्क qg यज्ञ मीमांसा... ५ 
gra मीमांसा 
gem gat È a eae: 
sae a श्री धमंदेव विद्यावाचस्सात ge 
ae għani _- श्री रामनाथ वेदालंकार SHC 
sen ्रध्यात्मविद्या | a श्री भगवद्वत वेदालंकार wee 
| वेदिक स्वप्न विज्ञान orean a eee 
| , प्राम समपंण ` se BE य eer 
ग्रमिहोत्र. कर ` `` थौ देवराज विद्यावाचस्पति २.२५ 
ह्मण की गौ क्षी प्रमय विद्यालंकार | जर १७९ 


2 3 git पा सर १02 
o श्री प्रो० नन्दलाल खना ` | २.०० 
श्री नित्यानन्द वेदालकार २ EG 


वेदिक agad gA Ma  ” ¬ ` a iy २.०० 


वेदिक विनय तीन भाग BN 0] ६,०७७ 
वेद गीतांजली or -: ` श्री वेदव्रत वेदालंकार ` २:०० 
सरोम सरोवर ` | श्री चमूपति Ho Te ` ` २,०० 
स्वा० श्रद्वानन्दः के घर्मोतदेश ` ` ago श्री लब्भुराम ३.७५ 
प्रथवे वेदीय मन्त्रविद्या PR : १.५० 


i re 
त | पेक ग्रायंसमाज 
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पडा खरीदते समय “महर्षि टेक्पटाईस्प” को सदैव याद रखिये | 


रंगीन वायल gaama. . चुली धोती योती लंटूठा 
आर्ये रमणी . कमला रानी [ये किरण मेघदूत अमर 
आये.कुमारी - सुनीता . आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर 
आये नन्दी कमल. .. आये प्रेमी TTÀ ४६२४ 


आये कन्या ४४४४... :: आये वीर श्रीमान्‌ ; २६००० . 


राजकुमारी राज प्रभा वैदिक किरण राजेन्द्र. ५४३६ 
शोभा कुमारी उ८७६ . वैदिक सन्देश रमेश बाबू १५०३६ 
pe -Beg ` ` `` “अशोक आनन्द आये पुरुष ५१५१६ 


भगवान देवं आय एण्ड सन्स 
-<दुक्तान तार ".- ` कार्यालये 
सांचा गली Ss स्मेशराज . ad ४४ चम्पागली 
मूलजी जेठा माकींट .. . ` ` फोल G मूल जी जेठा माकेट 
चम्बई- .. ३०७४३-३४२६३ -., बस्बई-२ 
4 ` आडम संत्यमेव जयते 
' बम्बई से हर प्रकार का कपडाँ खरीदते समय हमें सदेव याद रखिये | 
फायदे से खरीदी. . रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध 
erste ४ ` ` मावयादी. मुफ्त 
_ तुरन्त भरने उत्तर `` ` ` ` परचूने खरीदी का विशेष प्रबन्ध 


पत्र व्यवहार के लिये aga व्यामन्त्रित करते हैं । 


भगवान देव आय: एण्ड कम्पनी 
Leading Purchaser in Bombay Cloth Market 
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ते krai A जाय ओर सब असम्म्रव सम्भव हो जाय पर यह तेरा सत्य अटल - =, 
| F वाले का अकल्याण कभी नहीं हो सकता | 
} | जीवन के जीवन ! जब “मनुष्य स्वाधी-को त्याग ३४ s ag 
। hn बलिदान के द 5 ga स्वराथे-को त्यागता है, आत्म-बलिदान करता ta 


Ran A रा हे कल्याणस्वरूप ! वह केवल तेरे और अपने बीच की :रुकाबट 
Wik as ता तय तेरे कल्याण स्वरूप को पाता हे । मला : 
hy 4 कष्ट, दुख शु जाइश ही कहाँ है ? सचहुच et शून्य पबित्र 
joes ° आफत सब क्षणिक होते हैं। उनके सस्बन्ध में जो अक्षणिक है, 


a ष्‌ 
| a हे... ` 


5 555 eh 


का e 


4 ae : 
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आवी सन्तति के मत का ध्यान GE 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने १७ अगस्त 


१८८२ ई० को, एक पत्र बाबू ढुर्गाप्रसाद को 
लिखा था | उसमें अन्यान्य बातों के अतिरिक्त 
देश की राज्य माषा हिन्दी बनाए जाने के 
सम्बन्ध में आयो के प्रयत्न की ओर बड़ा 
उत्तम संकेत क्रिया गया है । वे लिखते im 
«आज कल सर्वेत्र-अपनी आये भाषा 
के राज्य-कार्य में प्रवृत्ति होने हे भाषा के. 
प्रचारार्थ जो कमीशन हुआ है उसमें पंजाब 
: हाथा आंदि से मेमोरियल भेजे गये = 
परन्तु मध्य प्रान्त, फरुखाबाद, कानपुर, 
बनारस आदि स्थानों से. नहीं भेजे गए! 


आपको उचित है कि मध्य प्रदेश में सकेत्र . 


पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों अर 
जहाँ २ परिचय ही संब नगर व ग्रामां से 
` ` प्ञेमोरियलमिजवाइये। यह कॉम एक के 


. करने का नहीं ओर अवसर चूके यह अवसरं 
` आना दुलेम हे । जो यह काये सिद्ध हुआ तो , 
आशा हे.सुख्य सुधार की एक नींव, पढ़. 


` जायगी ।” me ; 
इस उद्धरण से महर्षि दयानन्द कें हृदय की 
उस तड़प का सहज ही परिचय मिले जाती हैं 


"जो mAg Bada व्यवहार; में देश की 


एकता और समाज का कल्याण' देखती. थी। 


महर्षि स्वयं, गुजराती थे My उन्होंने संस्कृत के. 
स्थान में अपने भाषणों और लेखों का आधार 


संस्कृतनिष्ठ आये भाषा को बताया । | 
महात्मा गाँधी जी मी गुजराती थे। फिर भी 
उन्होंने अपनी दूर दृष्टि से हिन्दी को अपना 


5: 
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यदि वे गुजराती या अंग्रेजी को ही 


- का स्वामाब्रिक.मनोषाँ कितः विकास है: 


यही तः हि ASAS et 
अजी साहित्य से शिकत ह 


aq | 


आर प्रचार का साधन बनाते पे च| | fa 
a l तो 
| स्वतन्त्रता र) | ; Ae 


का कारये बहुत कठिन हो गया होत 

की प्राप्ति में जहां हिन्दी ने रवती वी 
ke 

केस 


ae पता 
'जो लोग जिनमें श्रीयुत राजगोपालाच न far 


at सम्मिलित हैं अब सी केन्द्रीय meray दशिय 
अन्तभ्रँदेशीय व्यवहार की माषा sad gas 
बनाए रखना चाहते हैं वे अपनी संकुचित नियमित 
का ही परिचय देते हैं । वे भूल जाते है कि परो का 
देश की एकता मौगोलिक या राजनैतिक भा उब AR 
जनों से स्थिर नहीं रही अपितु वेद-शास श्र हिदी में 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक एकता के प्रतीको से हरदी ज्ञ 


' रही है और इसमें. सबसे बडा योग dg प्राण दे 


आये भाषा का रहा है |. भारत के प्रायः पर सिक दार 


` तीर्थे स्थानों में हिन्दी भाषा के, alate Wag वे 


किसी माषा से काम नहीं चल संकतों। १ परदेशीय : 
अंग्रेजी वा लोक मोषा से जरा मी संहायताब ah । 
मिल सकती'। : प्‌ से अ 

. क्रेइस बात को मी आँखों से Ae] पनी 


दन झी अल करते-ह किः अगर | देखते हैँ 
देने की भूल करते हैं कि. अंग्रेजी ) | सरी अ 


ओर न हो सकता हे । लगमग १५९ aq शेरा पः 


देशा में अंग्रेजी का प्रभुत्व रहने qc at | ही 
साधारण के गले न उतर संकरी | T 
iapa रहने पर मी कोई. TO A पश 

साहित्य. में. चिरस्थायी स्थान "| ia 


यहा तक कि डा० रवीन्द्रनाथ OM | 


ख्याति बँगंला माषा से हुई । ही 
को सम्मान अंग्रेजी से नहीं अ | 


| ह नो दिनों से अंग्रेजी के प्रयोग 
पने | होने के कारण BS लोगों को 
नेता प्र) | ; ; a Ge कठिनाई हो सक्ती है 
सत ॥ दील a सुरक्षा के लिए इस 
योग न E a होगा) फिर हिन्दी 
ah eft SN से मिलती जुलतो Z| 
a a na a इतनी है मि सुगमता से सीखी जा 
बक बह) है। इसके लिए एक मात्र मानसिक 
| oF से मुक्त होना होगा | हिन्दी सीखने at 
ama ‘anil का राग अलापने वालों. को अ. 
सन ह्या यों से शिक्षा AEN करनी pn न ने 
पेनी] पत की राज्य माषा से सुविज्ञ द लिए 
कुचित नियमित रूप से हिन्दी का अध्ययन ओर अपने 
ईक gat का अनुवाद करना आरम्भ कर दिया हे । 
तिक झि] a विदेशीजन मारतमें विविध गोष्टियोंमें शुद्ध 
सरर हनी में भाषण देते और हिन्दी के परम भकत 
को से शि ही ज्ञाता उनके समक्ष अंग्रेजी में बोलते ओर 


ous 


dow प्राण देते हैं. तो उनकी मनोवृत्ति ओर मान- | 


प्राय सब सिक दासता पर दुःख हुए बिना नहीं ar. 
ihe उब वे लोग हमारे राजनेतिक नेताओं को 
कता । | प्रदेशीय वा अन्यान्य स्व्राथेपूण भावनाओं के 
हाया बीभूत हो हिन्दी को राष्ट्र वा राज्य भाषा के 
प से अपदस्थ RAAT कणाने के oad प्रयास 
रम | "अपनी शक्ति ओर समय को नष्ट .होते | हुए 
पै माण ते हैं तो वे आइचयै चकित रह जाते हैं और 
aig गी अदूरदर्शिता. एवं राजनैतिक दिवालियेपन 


° बरो TM पर बुरा संस्कार पड़े बिना नहीं.रहता।. । 
कुठ लोग यह्‌ अम उत्पन्न कर रहे हैं कि 


मी 
जी Slat अपनाने. से प्रादेशिक 'माषाओं का 
तीय | es अवरुद्ध हो जायगा । सत्य ae है कि 
o y x amat ओर आये भाषाः हिन्दी 
| aly संस्कृत भाषा हे । हिन्दी 

- मोळ अपदस्थ होने का प्रइत्त ` 

aa oa हिन्दी के विकास से इन 
बल. ही मिलेगा | इस प्रकार के 
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व्यक्तियों को दूर न जाकर स्काटलैंड, वेल्स और. 
आयरलेड के उदाहरण से पाठ ग्रहण करके देशः 
afta का परिचय देना चाहिये। जब ब्रिटिश 
राज्य के सामने अंग्रेजी को राज्य भाषा बनाने 
का प्रश्न उपस्थित हुआ(तो इन तीनों प्रदेशों ने 
अपनी 2 भाषाओं के दावे वापस ले लिए 
यद्यपि ये'तीनों ही प्रदेश अपनी २ भाषाओं के 
दावे जोर-शोर से aaa, | 
हिन्दी माषा के प्रबल -बिरोध में दक्षिण के 
वे नेता मी सम्मिलित हैं जिन्होंने त्रिटिशकाल में 
दक्षिण सें हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार 
केःलिए,सराहनीय काये किया है। यही नेता 
भारत कीःराज्य भाषा के वरिष्ठ,पद से हिन्दी 
को अपदस्थ करने के लिए जमीन आसमान एक 


-कर रहे हैं । स्पष्ट है कि हिन्दी प्रचार के काये 


में उनका सन/न था अथवा अब उनकी मावुकता 
उनके: विवेक ओर निणेय-शक्ति: पर हावी हो 
गई: | 

कुछ लोग ag मी कहने लने हैं कि संबिधान 
ने वा उत्तर वालों ने दक्षिण वालों: पर हिन्दी 
बलात्‌ लादी है यह तानाशाही हे जो देर तक 
न चल सकेगी, यह मयंकर राजनतिक भूल हे. 
इत्यादि २। वे दावा करते हैं. कि यदि हिन्दी 
को राष्ट्र माषा बनाने के प्रश्‍न पर जनसत लिया 
जाय तो'निक्चय ही बहुमत हिन्दी के विरुद्ध 
होगा | इसे हम उनकी मन तर'ग ही कह सकते 


हैं। दूरदर्शी देश सक्दो को तो मावी सतति 


के मत का ध्यान रखना पड़ता: हे । “निश्‍चय at 


भाबी सन्तति का wa आये भाषा हिन्दी को | ia 


राष्ट्र एवं राज्य माषा बनाए रखने के पक्ष में 


ही होगा। . 


AIRES पाठक | 
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CII Misia 
ICUS 


प्रशं षनीय एवं अनुकरणीय 

adana जामनगर (सौराष्ट्र) की AIT 

से उसके प्रधान श्री sro घर्म्मानन्द जी केसर 
वानो द्वारा दो परिपत्र प्रचारित हुए हँ। श्रौडाक्टर 
महोदय गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। 
उन्होंने ब्रिटिश काल में विदेश” जाकर डाक्टरी का 
प्रध्ययन ग्रौर प्रमाणा पत्र प्राप्त किया था। 
जब भारत में ग्राकर वे एक बड़े परकारी हम्पताल 
में डाक्टर नियुक्त हुए तो कुछ ग्रधिकारियों ने 
उनको नियुक्ति का विरोध किया ate कारण यह 
बताया कि वे गुरुकुल के स्नातक हैं जिसकी 
उपाधि को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है Aa: 


उनका डाक्टरी का डिप्लोमा aaa है । श्री घर्म्मा-' 


„नन्द जी का यह मामला प्रदालत में गया डाक्टर 
महोदय ने ग्रपने मामले की पूरी “तददेही से 
पेरवो की और विजयी हुए। डाक्टर महोदय पे 
निवेदन है कि वे उस मामले से श्राथंजगत्‌ को 
परिचित कराने के निए इसका संक्षिप्त इतिहास 
प्रकाशित कराए जो adaa 
„पृण निधि होगी । / 

ASIA जामनगर ने २ मई १६५६ को 
श्रपना संविधान बनाकर १८६० के dare Ya 
ऐवट के mala रजिग्ट्री कराली। १६६२ के 
बीच में सदस्यों को ज्ञात हुप्रा कि धह.रजिस्टेशन 
सावंदेशिक समा के निणांयों प्रौर प्रादेशों के विरुद्ध 
हुप्रा l उनकी यह ठोक मान्यता हे कि संघठनकी 
रक्षा के लिए सावंदेशिक सभा के निणांयों प्रीर 
| आ्रादेशों का परिपालन आवश्यक है प्रत: उन्होंने 
. २१-४-६३ के व षिक ग्रधिवेशन में निणांय कर 
दिया कि श्रायंसमाज के मूल नियमों'उपंनियमों 
को तुरन्त लागू किया 'जाय। . सावंदेशिक सभा 

१ oa 


की एक महत्त्व- 


' ४--) वासुदेव चौधरी मुड़वलवा ( नेपाल ) Ua 
` ४--,, aga चौधरी श्रीरामशरण चौधरी 


के निशांयों को ana में लाया जाय 


' लिए शीघ्र वेधानिक कार्यंवाही की on 
-जाय | 


नहीं उक्त आयंसमाज की 
देशिक सभा के सम्बद्ध नां "सभ 
मा के सम्बद्ध निरांयो को oy 
सौराष्ट्र और गुजरात में MA aaa y 
चना के f रि Ey 
सूर : लए प्रचारित करने का श्री $." | 
किया जिसके ग्रनुपार परिपत्र a 
वितरित किए ग R छाए बाक | 
रत किए गए हैं। एक परिपत्र मे जा a 
समाज की उक्त कायंवाही का anq a fl 
aie में सावंदेशिक सभा के qag नत | प्र 
ग्र कित हें । ये faqa स्वणां जयन्ती कौ | पारी; 
प्राय महासम्मेलन के ग्रवसर पर पुस्तक रुप | श्राः 
छपे थे जितका aa १) है। ये दोनों afer |. प्रा 
पृथक्‌ प्रकाशित किए गए है | र | रिः 
प्राय समाज जामनगर ने सम्भवत: प्राये | ग 
जगत्‌ के समक्ष सवं gan सघठन प्रियता ग्रौर a 
सावंदेशिक सभा के अनुशासन के प्रति निष्ठा a प्री इक 
उदाहरण प्रस्तुत किया है जो केवल gaada | प्रस्थ | 
ही अवितु | प्रनुकरणीय भी हैं। इसके fa ane 
हम WA समाज जामतंगर प्रौर उसके प्रधान = कन 
श्री sto घर्म्मानम्द जी को हृदय से ama | न 
sae . | वहीं सम 
Tet | हो है। 
| पदेश' , 
| है। निषे 
` ग्रवपर | 
| Waz 


धन्यवाद के पात्र 
gera वेर गनियां (मुज्फ़्फ़रपुर) को इस 


वर्ष, निम्नलिखित दानी महानुभावो ते भुमि 
दान की है: । coher, | 
१--श्री नरेन्द्रनारायणा fag नन्दवारा २बीधा | 


। २-५५, महन्त रामकृष्णा दाप:जी वरनरी मठ, | १) 


रि ० है ii 
३--,, हरिनारायण fag जी छोरहिप्रा |» ie 
| { ing 
मुडवलवा २९॥ बही | 14 
६-¬,, शिवप्रसाद (की पट्टी) वेर गनिया !। व 


७ -,, शंकर प्रसाद झोंटी भगत मेडिहरवा 


(नेपाल) ९१६. A 
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६६३ सावदिशिक 


| ey | | कि के कारण इस गरकल भूत 
क पाल के निकट होने के कारण इस गुरकल TT ० दी गई । विश्‍व 
के | 


पता विशेष महत्त्व है Wa: इस दान की चल विजयोपहार( 


र वाद fa ` 3 
| हा बी महत्ता है इसके लिए दानी महानुभाव_ लेख. प्रतियोगिता क वाद) ,श्रद्धानन्द स्वशांपदक 
Vay | मीर तुला 1 श्रायोजन किया गया । धा 
am, | पाद के पात्र हैं । TUATA द्वारा घम प्रचार किपाजाता ३ ee 
a | स्वाध्याय यज्ञ छ दिवस के AI पर क द्‌ । स्थापना | 
निच | ११ प्रास्त ६३ को प्राय युवक परिषद्‌ दिल्ली ते अर्य रोचक कार्यक्रमों द्वारा अचार कायं 
नोक | रमं सत्यार्थप्रकाश की परीक्षाश्रों का आयोजत +युत az जी एम: ए०म०एल०पी० a ह 
3 प्रध्यः 


मनर feat है i 
| iT fi स 00. 
है गरो | प्रागाहै इन परीक्षाओं से अधिक्राधिक नर- इस सभाने १०० राष्ट्र रक्षा कोष में दिया है । 


V | री लाभ उठायेंगे। ae काये का मुख्य 
aay | R f जि $ भाग है 

रूपे | श्राये कुमार i (राजिस्टडे) है । श्र तफ ऐपे ३० प्रकाशन ४६ > 
fer | . प्रा कुमार सभा किग्जवे दिल्ली कुमारों के में निकल T ४९००० की संख्या 
| बत्मनिर्माण की दिशा में स्तुत्य कायं कर रही रचनायें दे 


Wi UNS है | आ 
| ३1, आंशा है कि य 
ता i > 2 ह सभा श्रायं समाज को gs 
pe | ईससमा की स्थापना २४ श्रप्रेल १९४९ को परखे हुए कार्यकर्ता प्रदान करने में भी a ° 
| श्री इकत्राल राय जी द्वारा हुई थी । इस के वतंमान यदि यह समा स्कूलों ate कालेजों र T देगी । 
[ : | में समय २ 


पत परर हैं में 
a | as १६ हैं ro श्रौर हडसन लाईन में पर विद्वानों द्वारा भ 
| झो दो शाखाय चलती हैं । सभा का एक पुस्तका- सके तो i 
र 2 हे तो यह कायं भी ब [सनी 
ना तय व वाचनालय विजयनगर में है। साथ ही £ ह धी नी a 
© | हों भा एक प्रायं धर्मार्थं चिकित्सालय भी चला 
| ह है। इसमे द्वारा एक मासिक पत्रिका 'जीवन 
| T भो निकाली जाती है जो टाइप की जाती 
aal : aa विद्याथियो को हिन्दी टाइप सीखने का 
। भूमि | a दिया जाता है । नवयुवकों के बौद्धिक तथा 
| मे लिये समय सपय पर विशेष 
बोधा | ee प्रायोजन किया जाता है जितका 
9१. Jans पतया, त्यौहार और विद्वानों के भाषण 
UD us, की प्रेरणा पर बहुत से सदस्य सेंट 
0, | जज प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके 
ft व विधवाप्रों कौ सः 
a [गाको 2 AT १७२५ रुपये को सहायता की 
| तोह । बाढ़पीड़ितों की सहायता 


लः च्च A 3 
Serg बे कै उच्च घेणी के होनहार, 


श्रीयुत do नरदेव जी विद्यालंकार जो गुरुकुल 


पये को विरजानन्द संस्कृत छात्र 


__ आए हुए हे २ 


Ra 5 in. Guruk I Kangri 0 क क TA 


` तमय पर दक्षिण प्रफ़ीका के समाचार पत्रो में भी. 
उनके लेख छपते रहते थे। उनके व्याख्यान प्रौर 
प्रवचन बड़े प्रभावशाली होते R | ts 


SEIN, 
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` पंडित जी का सबसे afaa महत्त्व का कार्य 
हिन्दी शिक्षा के क्षेत्र में रहा । राष्ट्र भाषा . प्रचार 


साबंदेशिक जून १९ 
दक्षिण ग्रफ़ीका में हिन्दी प्रचार ग्रौर आये समाज लाया त जर wd समाज समिति वर्षा के प्रति वर्धा के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने निधि के रुप में ऊ $. 
के कार्य को ग्रागे बढ़ाने में जो योग दिया है, प्रचार के लिए कोई प्रयत्त उठा न रखा। १६ eo ६ 
ag वस्तुतः प्रशंसनीय है। वे लगभग 5 मास के पंडित जी की प्रेरणा a aa प्रतिनिधि a 
पश्चात्‌ पुनः दक्षिण अफ्रीका लोट जायेंगे । दक्षिण ग्रफीका ने एक विशेष कान्फेस की S a 
वे दरबन के एक गुजराती स्कूल में हिन्दी के , हिन्दी शिक्षा संघ की स्थापना हुई। 2 i 
अध्यापक होकर गए थे । वहां उन्होंने सामाजिक, पंडित जी १५ वर्ष तक प्रधान रहे । इस सध पे 
सास्कृतिक, धामिक और शेक्षणिक प्रगतियों में. बड़ा उपयोगी कायं किया है । इस संघ द्वारा प्रका. 
सक्रिय भाग लिया । दक्षिण ग्रफ्रीका की भूमि पर शित,पाठ्य पुस्तके हिन्दी ग्कुलो में पढ़ाई जा ती है। | 
पैर घरते समय से ही वे प्रायं प्रतिनिधि सभा श्रीप० जी ने लिखते और बोलने की हिन्दी में नव yl 
.. दक्षिण अफ्रीका की प्रगतियों में भाग लेने लगे थे। जीवन का संचार किया है। ग्राज के अनेक युवक fat 
उनको सहज ही आरे समाज के चोटी के उपदेशकों में श्रौर युवतियां हिन्दी .में निष्णात हैं इसका श्रेय श्री ग्र 
स्थान प्राप्त हुप्रा और वेदिक धर्म के सिद्धान्तों aie पंडित जी को है । | दार 
आर्य संस्कृत के आ्रादर्शों के प्रसार में उनका योग वस्तूतः;पंडित नरदेव' जी ते अपनी विनम्रता, 
प्रत्यघिक मूल्यवान सिद्ध gal! वेदिक पुरोहित कार्य-बुंशलता, त्याग और दक्षता से दक्षिण ams z 
O मंडल के ग्रध्यक्ष FETA जिस पद पर वे वर्षों के सहस्रों व्यक्तियों के gadi में स्थान बना लिया प्र 
` तक रहे, उन्होंने एक दर्जन से afaa नवयुवकों को है! | - : na = 
पौरोहित्य का प्रशिक्षण दिया ग्रौर उन्हें इस पद पर हम पंडित जी का हादिक प्रभितन्दत करते हुए | © 
प्रतिष्ठित भी कराया। उन्होंने समस्त दक्षिण उनकी दीर्घायु औ स्वास्थ्य. की कामना करते हैं, | ५ 
अफ्रीका में भ्रमण करके प्रचार क्रिया और सेकडों जिससे वे सर्वात्मना प्रपते उपयोगी काय के संचालन | ws 
वेदिक विवाह कराये। १६५० में प्राय प्रतिनिधि में समर्थ रहें। आशा है उनकी ठोस सेवाप्रों का. | चत 
समा दक्षिण प्रफ़रोका की रजत जपन्ती मनाई गई क्षेत्र दिन पर दिन. विस्तृत होता जायगा । | कः 
` थो । उसी समय सावंदेशिक सभा के तत्कालीन मंत्री ; बधाई का पात्र | a z 
ओ- श्रीयुत प° गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम. ए, वहां श्रीयुत जयंत  पीकोरेचा | aaa से | ति 
` पचारे थे। उस अवसर पर श्री To maa जी ने लिखते हैं :-- ॒ Se E 
२०० पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नास, “पोरबंदर शहर के पुराने व कर्मवीर ad | व 
` . दक्षिण प्रफीका में घामिक जागृति! रखा गया था । . समाजी एवं नगर निगम के पुराने व वतात | T 
इस पुम्तक में दक्षिण प्रफ्रीका में आयंसमाज ग्राम्दो- स्वतन्त्र सदस्य श्री कानजी are के विशेष प्रय | 
` लन का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया थां।. से नगर निगम में agfa दयानन्द , सरस्वती al ह नि 
aad दस वर्ष पूर्व उह आय॑ / प्रयर नाम की एक तस्वीर बड़े साइज में रखी गई व स्टेट a |. 
प्रार्थना पुस्तक लिखी थी जो साप्ताहिक संत्संगों के व ATA समाज से शुरु होते वाले शानदार ग | : 
लिए एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती थी । समय का नाम जो ग्राया कन्या, गुरुकुल के पास | x 


किलो मोटर पूणां होता है महर्षि दयानन्द सरखत |. 
मार्ग सर्वानुमति से निगम ने रख दिया है। | 

_ यह समाचार बडा हषंदायक है। aa 
का नगर निगम इस स्तुत्य काय के लिए बचाई | 
पात्र हैं। श्री कानजी भाई का (240 q 


Eal 


भुक्त मोगी को 


रषे 


लीय है। हमें आशा है प्राथमिक हिका पता ईडी डे ड उरशीय है! हमें आशा है 
बम्बई तथा श्रत्यान्य राज्यों 
प्रकार के पग उठाकर 
अपनी HATA एवं 


श्रीयुत डा० हरिशंकर शर्म्मा जी के कनिष्ठ 
। श्री do सतीशंकर शर्मा के ग्रसामयिक 
do जी और उनके परिवार पर 
है, यह लिखते हुए अत्यन्त 


भरात 
fat से श्री 


बज्रपात gal f 
हता है। gia भोर परिवार बाले भाई 


का विग्रोग कितना दारूण होता है इसकी agaa 
ही हो सकती है । एक २ करके इस 
प्रकार की आपत्तियों का आना Fo जी के aa 


का परीक्षण ही कहा जा सकता है। पं० जी जसे 


सज्जन व्यक्ति इन भीषण परीक्षणो में से होकर 
रें यह बड़े परिताप की बात है। निश्‍चय ही 


ġo जी इस परीक्षण को नियति का विधान मान ~ 


नतमस्तक होकर स्वीकार कर गे और धेयं धारण 
कर गे। इस महान वियोग में हम हार्दिक समवेदना 
का प्रकाश करते हुए दिवंगत गात्मा की सद्गति के 
लिए परम पिता से प्राथंता करते हैं। 


श्री श्यामकृष्ण सहायं बार-ऐटला 


वयोवृद्ध श्री एयामकृष्ण सहाय जी के निधन का 
समाचार देते हुए दुःख होता है। २-४-६३ को 


aga हो गये । 
- वे ग्राथ'समाज रांची के .१६१३ से लेकर 


८७ वषं की ग्रायु में वे हम सबसे सदेव के लिए 


१९६१ तक लगभग ४९ वषं प्रधान RI वे 


WaT maama के मन्त्री और बिहार 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रह चुके थे । 


वे बिहार कॉसिल के सदस्य थे और उन्हीं के . 

MO में बिहार उड़ीसा प्राथमिके | 
क्षा ऐकर बना और भारतवषं में संव प्रथम. 
मिलो बि हि 
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सावंदेशिक 


: की प्रणाली फिट नहीं बेठती उसी प्रकार | 
: चीन की प्रणाली में भी यह फिट नहीं बठ रही है 
और त बेठ सकेगी । इस प्रसंग में चीन के सुप्रसिद्ध 


IR S IEEE करा: 


प्राथमिक शिक्षा प्रचलित हुई ।-उम्हीं के. प्रयत्न 
से रांची में छोटा नागपुर ला कालेज a 
१६ जुलाई १९९४ को स्थापना हुई। ee 
श्री सहाय जो बाल कृष्हा हाई स्कुल के वर्षों... 
से सभापति थे। वे रांची ग्यूनिसिपेलिटी के | 
सवंप्रथम गेर सरकारी चेयरमेन थे जिस पद f 
पर वे वर्षो रहे । रांची जिला बोडके तात्कालिक 
उप चेयरमेन थे । gant जीवन लोक-हित मैं. 
लगा रहा। त 
ऐसे लोक-प्रिय और समाज-सेवी महानुभाव | 
का निधन वस्तुतः समाज और रांची a 
समाज को महती क्षति है। x 
परमात्मा दिवगत आत्मा को सद्गति श्रौर ४ 
उनके शोकसंतप्त परिवार को धेय प्रदान कर । | 
चीन में कम्यूनिज्म की असफलता अवश्यंभावी छै 
भारतवषं प्रजातन्त्र की प्रणाली के द्वारा 
प्रपने भाग्य का निर्माण कर रहाहैजोउसीकी | 
भुमि की उपज है। चीन को यह सह्य नहीं है | 
क्योंकि इससे उसकी कग्यूतिज्म की प्रणाली ` || 
तिरस्कृत होती है परन्तु जिस प्रकार भारतकी | 
सांस्कृतिक ग्रौर सामाजिक व्यवस्था में कम्यूनिज्म || 


लेखक श्री लिन० यूटोक की भेरा देश और मेः 
देश वासी? पुस्तक का तिस्तलिखित भ्रवतरः 
ध्यान देते योग्य है :-- z 
“राष्ट्रवाद, फेसिज्म, सोशलिज्म या .कम्यूनि 
` का दास बन जाना जो औद्योगिक क्रान्ति: 
अति के परिणाम हैं ae यह मुल जाना | 
राज्य का ग्रस्तित्व व्यक्ति के लिए होता 
fe व्यवित का अस्तित्व राज्य के लिए बहुत. 
सरल है। कग्यूनिस्ट राज्य का श्राकर्षण 
जिसमें व्यक्ति किसी वर्ग या राज्यकी 


उद्देश्य विषयक कन्फ्यूशसीय प्रेरणा से 
एक दम समाप्त हो जायगा | इन सब 
प्रणालियों के कारण मानव प्राणी अपने 
ग्रस्तित्व की स्वतन्त्रता और जीवन के सुख की 
प्राप्ति क ग्रधिकार को छोड़ने के लिए उद्यत न 
होगा। मानव-जीवनका सुख समस्त राजनेतिक 
प्रधिकारों से afas मूल्यवान्‌ होता है । चीन 
के भद्र पुरुष को यह मानने के लिए तयार कर 

' लेना कि राज्य का हित व्यक्ति के हित से, 
ऊपर होता है Hare चीन के लिए ERE 
काय होगा । कम्यूनिज्म का सूक्ष्म निरीक्षण 
चीन में कम्यूनिज्म की विफलता का, सबसे 
बड़ा कारण यह उपस्थित करता है कि इस 
प्रणाली मैं जीवन ग्रत्यधिक यांत्रिक और 
प्रौर अरानुषिक होता है 1? 

अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानन्द दलितोद्वार 


सभा का वार्षिक चुनाव 
“दिल्ली २६ मई श्रद्धातन्द बलिदान भवन में 
२६-५-६३ को सायं ४ बजे सावंरेशिक ग्रायंप्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री श्रीमान्‌ स्वामी ग्रखिलानन्द 
जी सरस्वती की प्रध्यक्षता में ग्रखिल मारतवर्षीय 
Fare दलितोद्धार सभा क्रा वाषिक चुनाव 
निम्न प्रकार | हुप्रा:-- | 
प्रधान श्री हरबंसलाल जी चोपड़ा, उपप्रधान 
श्री लाली बालमुकन्द जी Aga और श्री लाला 
हरिवंश जी, मन्त्री श्री हरकिशन लाल जी सेठो, 
सहकारी मन्त्री श्री डा० बलराम जी राणा, कोषा-, 
ध्यक्ष श्री लाला नन्दलाल डी कात्याल और लेखा 
तिरीक्षक श्री मदनगोपाल जी सहगल। 
कार्यकारिणी के सदस्यः . is 
१ सवंश्री प्रधान जी सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
) सभा, रमन्त्री जी सावं देशिक ard प्रतिनिधि सभा, 
| २ कोषाध्यक्ष जी सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा, 
४ लाला रामगोपाल जी शालवाले, ५ सोमनाथ जी. 
Rael एडवोकेट, ६ सरदारी लाल जी, ७ राज- 
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का पुर्जा माना जाता है जीवन के वास्तविक कमार जी, ८ लाला न्यादरमल जी गुप a 


1000). 


>. 


: त, ९ 
दोलतराय जी, १० द्वारिकानाथ जी सहल 
श्रीमती सुशीला जी मिनोचा । oy 
इत चुनाव को देखने के लिए graye 
शक my 
प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष तथा प्र्न्य oh द 
प्राय नेता उपस्थित थे । : 


श्रीयुत डा० रघुवीर 4 

श्रीयुत Sto WAT जी के निधन से देश एक 2 
प्रकांड विद्वान्‌ और प्रौढ भाषाशास्त्री से वंचित हो ह 
गया | z m a बात है । कार दुघंटना उनकी “a 
प्राणु लबा सिद्ध हुई यह और भी द: त्वह 
वाडी नाल g ह्‌ दुःख श्र परिः ae 
उनका समस्त जीवन भारतीय संस्कृतिकी | ;, 
सेवा में बीता । अनेक भाषाप्रों के विद्वान्‌ होते. हुए | = है 
भी उन्होंने ग्रपनी सारी शक्ति हिन्दी और संस्कृत रत मे 
, के विकास में लगाई । हिन्दी को राज-भाषा बनाए जाता ¦ 
जाने की दिशा में उन्होंने सर्वाधिक कार्य किया प्रेम 
उनकी हिन्दी रघुवीरी हिन्दी के नाम से प्रसिद्ध a पाता 
चुकी थी । डाक्टर रघुवीर ने हिन्दी शब्द-कोष की प्रश मै 
रचना कर हिन्दी में वेज्ञानिक शब्दावली को सबल प्रकार : 
बनाया rae ee à पिता क्‌ 
उन्होंने भारत से ब्राहर ग्रनेक देशों में उपलब्ध ऐन 
भारत सम्बन्धो प्राचीन साहित्य का प्रदुभुत संग्रह पति में 
faar था । विदेशों से प्राप्त भारतीय साहित्य का Afia 
अनुसंघान ग्रन्वेषण A अनुवाद आदि करने के जो श 
लिए उन्होंने दिल्ली में एक एकेडभी स्थापित की ग्रामा 
थी प्रोर इस दिशा में महत्त्वपुरां कार्य कर रहे थे। घन) र 
Slo रघुवीर का aid समाज के साथ afas Ais 
सम्पकं था । वे आयंसमाज की देन थे। उतकी प्प 

सांस्कृतिक साधता का प्रेरणा स्रोत प्रायंसमाज की | 

'विचार-घारा से ही प्रवाहित हुप्रा था maama | जे 
ऐसे विद्वानु से बंचित होकर म्रपने को प्रकिचच | we 
ग्रतुभव करता है । ie | पै कु 
; परमात्मा दिवंगत ` श्रात्मा को सद्गति प्रौर a 


उनके शोक संतप्त परिवार को इस वियोग के aga 


/करते की क्षमता प्रदान कर | ; 3 
- रघुनाथ प्रसाद पाठक a 


श्री स्वा 


4 z धर्मोपि १२ुपगुणः प्रियसुख मोच्चहेतु 


| शब्दं निशचयारथे है । चम्मं पुरुष का गुणा 

fga सुख प्रौर मोक्ष का हेतु हे । इस 

4 ae मं पुरुष शब्द से ग्रात्मा का ग्रहण करना 
qa 


1 को जो प्यारा हो वह घम्मं नहीं 


गो: | aa area : 
À L seat > निमित्त जिस तियम से प्रियकारक 
: n हो वह धम्मं है। यह विषय कुछ विवारास्पद 
हे 
$ a ~ ï 
| मनुष्यों को जो प्रेम धन में है वह घन के 


| fag ग्रथवा अपने लिये ? धन के लिये यदि यह 
aq मे प्रेम होता तो फिर उसका त्याग न किया 
बाता? fazada तो यह है कि कोई घन केसग्नह 


मानता है प्रतएव धन-प्रम की वस्तु नही । किसी 
ग्रमे प्रम का साधन कहना ठीक होगा । इसी 


"शर्ट (७४५ i as DCS J 


ह पे नहीं किन्तु प्रात्मा के लिये है। स्त्री को जो 
पति Hate पति को जो पत्ती में प्रेम है बह तत्‌ 
तिमित से नहीं कितु. aà लिये है। मनुष्य वो 

। eats से प्रम है वह वया इसके लिये है? mag 

हा के लिये है। इपसे तो यह सिद्ध होता है कि 

१, स्त्री, पुरुष पुत्र से पृथक sear ही प्रमाप्पद 


| प्म पे प्रेम की कोई मात्रा 


करकी बातें 
कोई कुछ हर 


तहीं। . 


। परम्परा सम्बन्ध ते हेतु at जाता 


सावदेशिक 


| == दामी सर्वदानन्द जी 


: मो उपयोग करता है उसकी प्रात्म-वशी सज्ञा है | 


प्रेम जानता ग्रौर दूसरा इसके त्यागने में आनन्द . 


| प्रकार इस विषय को श्राप ada घटा "सकते हैं। । 
पिता को जो पुत्र में प्रेम है वह उसके fafaa 


भत्र इसके प्रेम का ग्रध्यास- मात्र हे । उनके. 
` जिज्ञासा होती है तत, सन और घन से परहित 


क्रो 
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अनुकूल वेदनियता का उत्पादक ओर इच्छा fa ० 
का सांधन हें । च्या 

आत्म साक्षात्कार से यदि पुरुष बीत राग हो 
जाय तो वह्‌ धन्य है ' यदि यह गति न हो तो भी 
राग-द्व ष से मुक्त नेत्रादि इन्द्रियो से रूपादि विषयों 


ओर सच्चो प्रसन्नता का वही पात्र है। 
साधारणा पुरुषों के जाने का यह मागं नहीं कोई | 
स्थित oat त्रिला पुरुष ही इस पथ पर गति करता 
है ग्रम्याय से दूर रहना प्रात्म-वशी पुरुष का 
स्वभाव होता है । इतने पर भी घम्म को व्याख्या 
समाप्त नहीं होती जो नियम प्रियता प्रौर लौकिके, 
सुख-साधन सहित देहावसान के साथ मोक्ष प्राप्त 
का साधन हो वह सर्वाग पुणा घम्म है ! इसको ही 
कणाद महातमा ते प्रभ्युदय प्रौर तिःव्रेयस सिद्धि 
का हेतु बताया हैजो ठोक हो है। यदि लौकिक 
सुख साधन सहित पुरुष को मोक्ष का ध्यात नहो 
तो. वह सम्पत्ति चिरस्थायी नहीं होती । उसके | 
साथ लस्य, प्रमाद प्रौर ग्रमिमान का सहुचार _ 
qaa जनोका सहवास होने से लोकापवाद झौर 
भय से ग्रम्तःकरणा में चिता ही चक्र लगाती रहती 
है । अनिष्ट कमं फल भोगाथं संसार का प्रवाह बड 
वेग से बहता है। प्रतः जिसके मन में मोक्ष की _ 


चिता करना उसका स्वभाव बन्‌ जाता है te 
चिता प्रौर मोक्ष की जिज्ञासा इन दोनों का र 


१० 


राष्ट्रपति डा० गधाक्ृष्णनन ने ३१ 
मार्च को रामकृष्ण मिशन विद्यालय में जो 
कोयम्मटर से १(मील दूर पेरीनाइक्रमपल्लम 
स्थान पर स्थित है त्रिदिवक्षीय सेमीनार का 

उद्घाटन करते हुए हमारी शिक्षा-प्रणाली 
में घोमिक विशेषताओं के विकास पर बल 
दिया | उनके भाषण का सार इस प्रकार है।- 
“यूनानियो ने बौद्धिक विकास और सौन्दर्योपासना 


१--ईइवर चितन २ श्रद्धा ३ दया यथा शक्ति 
पर दुःख निवारण सुखौत्पादन में उत्साह करना ४ 
इन्द्रिय दमन, कामादि ग्रन्तविकारों को दबाकर 
सन्मागं में चलाने के लिये सदेव प्रयत्त करना ५ 
कत्तव्य पालन में रुचि ६ जीवन मृत्यु की यथार्थ 
प्रहचान ७ तिभंयता ८ सत्यता & सहिष्णुता १० 
उदारता, विइवप्रेम ११ जीवन को नियमित बनाना 
१२ पवित्रता से प्रम १३ कार्यारम्भ में प्रन्तिम 
परिणशाम-दर्शन का स्वभाव । 
इस सामान्य धम्मं का पालन करना मनुष्य 
मात्र का कत्तव्य है। यही विशिष्ट नियमों को 
विधिवत्‌ पालन करने की ग्राघार भूमि है । जितनी 
इनकी सत्ता की श्रनुभूति होगी उतनी ही कत्तव्य 
निर्वाह में सुन्दरता ग्रायगी । प्रथम माता-पिता 
बालकों को इन सामान्य नियमों को सुताने और 
` पइचात्‌ उनके महत्त्व को समभाने का धीरे २ ध्यान 
` देते रहें | इसके पश्चात्‌ ग्राचायं इन नियमों का 
अनुष्ठान कराते का यत्न करें। मनुष्य बनने के 
fag इनकी बड़ी ग्रावश्यकता है । इनमें जितनी 


जाती है । सम्प्रति 'जो बणांव्यवस्था ग्रव्यवस्थित 


iM a रही हैं उसका मुख्य कारण इन सामान्य,नियमों 
EGR ध 


EEA 
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त्रुटि रहती है मनुष्यपन में उतनी ही न्यूनता हो . 


जून १९६३ | 


को हो सब कुछ समझा । रोम वासियों ने नागरि 
देश-प्रेम और राज्य-निष्ठा पर बल दिया a 
भारत में हम लोगों ने शिक्षा को उच्च जीवन ' 
दीक्षित होते का साधन समझा । हम किसी 
भो जाति, बरां या ard से सम्बद्ध क्यों न हों | 
हम भौतिक जगत्‌ में उत्पन्न होते है और हमारे | 
जोवन ale हमारी शिक्षा का उद्देश्य ग्राध्यात्षिक | 
जगत में दूसरा जन्म लेने में समर्थं बनाना रहा है। 
सृष्टि के आरम्म से हो हमारा यह aei 
रहा है । मनुष्य को सर्वोपरि बनना होता है। वह 


का जो स्ंप्रकार के कार्यों को सफल बनाने में 
सहायक हैं बिगड़ जाना ही सिद्ध हो रहा है। नियम | 
के उल्लंघन से ग्रन्थ को उत्पत्ति का होना ग्रतिवाय॑ | 
ही है । जब ये सामान्य नियम साधारण aga 
जीवन के साथ मिल जाते हैं तब विशेष नियमों का | 
अनुष्ठान विशेष अवस्था में बड़ा ही सुगम होता है। 

प्रधमं शब्द की व्याख्या भी धम्मे के विपरीत, 
समं लेनी चाहिये। इससे मनुष्य बन्धन में ग्राता 
है । इमसे सुख की मात्रा घटकर दुःख बढ़ जाता | 
है । जन्म-मरण के प्रवाह से निकल नहीं पाता! | 
ईश्वर से विमुख कर देना इसका eel इसके | 
प्रकोप से ही मनुष्य समाज अनेक विभागों À fant 


“एव पक्षपातपूणां हो जाती है | कोई बि 
' मनुष्य यथातथ्य घम्मं पालन में शकत होता | 
महात्मा उदारात्मा है AAA जितनी a |; 
चर्म्म का सेवन करेधा उतना-ही सुख प्रोर | है 
अश में अधम्म करेगा, दुःख प्राप्त होगा! al 

घम्म सुख का कारणा और mend दु E 4 
निदान है, यह जोनना चाहिए | 
. i Boo 


A ७... 0 र 7 
हे शरीर उसका बिकास पूणां होना होता 
[ह व्यवस्थित विकास की योजना प्रस्तुत 
T /11 | जिस प्रकार बुद्धि रखने वाला व्यक्ति 
॥ इ भिन्न होता है उसी प्रकार अध्यात्म 


i fadled A fas 
गरि ip no बुद्धिजीवी व्यक्ति से भिन्न होता है । 
पलु | परम की है कि मनुष्य को जिसमें 
कि | pr इच्छा है. और गति है, उच्चतर स्तर 
a q T करने में समर्थ बनाया जाय । चेतन ब्रात्मा 
i | ae स्तर से war उठाने के लिए “प्रभयः 
। nag और 'श्रहिता' के गुण परमावश्यक होते हैं । 
i y > k रि 
ay | आणस्कता के हृढीकरण और सामाजिकता के 
|! डर प्र D í ङ्ग a? 
mej | प्रसार ते “रमय को प्राप्ति होती है। ग्रस 
rige | a ad है निष्काम भाव से कत्तव्य का पालन 
_ | gar ग्रहमा का अभिप्राय है बेर और घृणा 
नाने पे | डरा परित्याग । बुद्धि का fasta इतना होता 
नियम | जिए कि हम भय' से रहित हों। 
fi ald 4 4 5 R e f 
ie | इच्छा को इतना शक्तिपूणां बनाना चाहिए 
पायु मैं | 0 न का व eae 
न | कि वह ईशवरोद्वश्य की पूर्ति में संलग्न रहे । 
मोका | रि 2 दि 
वा है। | 'हिंतता हमको यह सखाती है कि हम किसी से 
ao | /पन करें वरन अपने aaa पालन में निरत रहें । 
आग पदि मानव को मोक्ष की प्राप्ति करनी oe हो 
जाता | पे असे ग्रपनी बुद्धि, इच्छा प्रौर भावनाम्रों की 
पाता। | जेट करनी होगी । ग्रध्यात्मपरायण और 
इसके | "य मनुष्य में उतना ही ग्रन्तर होता है जितना 
foe | गु भोर मनुष्य में । अधिकाधिक बुद्धिवादी 
ताहै | वादी प्रौर संसारंवादी बनने से ही काम 


fe i गरो में 
fe si । जीवन में कायापलट करने का प्रइन 
नाही | को गा श्रब हम उस उत्तम areal पर पहुँच 


दै [वह | जप तक 5 > 
vata | आदर्श a SIENI का E 
r i है प्रपना पूणं विकास करना जिससे 
जत i हेम स्वाथंभावना से प्रेरित होकर कमंरत न 


| ९ सार्‌ . à f 
का | भए के उतार-चढ़ाव हमें प्रभावित त 
'ख | aR शान्ति भंग न हो सके । 


f x ? ह ne 
KESEN व्यक्ति अध्यात्मपरायण कसे इन 
मस्त शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि 


ee y 
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` निरीक्षण करता आरम्भ कर दो | यही ध्यान का 
meet 


हम ध्यान, gidar और उपासना प्रादि में रत टु 
ह । हममें से बहुत से व्यक्ति संवार से बिदा ले 
लेते el जीवनोद्वेश्य को नहीं समझ वाते । 
जीवन थोड़े सै घत का संग्रह कर लेने पर हम 
समझ बठते हैँ कि हम जीवन में सफल रहे हैं। 
सच्चा व्यक्ति इन विशेषताग्रों की वास्तविकता को | 
AJAI करता है और जत्र उसे एकान्त साना | 
की प्रादत बनाने का aga होता है तो बहे 
ज्ञान, श्रानन्द ग्रौर सुख के समुन्द्र में गोते लगाने | 
लगता है | उच्च व्यक्ति एकाकी होता है । यह कहना 
सरल परन्तु करना कठिन होता है। इस प्रकार की. 
मनोवस्था बनाना दुरूह कार्य होता है । ध्येय कंटका 
कीणां देख पड़ते लगता 31 एकाकीपन सूनेपन 
से नितान्त भिन्न वस्तु होती है। यदि हम एकान्त र 
साधना का विकासं करने में ग्रसमथे हों तो ध्येय Y 
को प्राप्ति नहीं हो सकती | यदि हम इस कायं | 
में सफल हो जाते हैं तो हम सदेव सुखी रहेंगे चाहे 
हम भीड़ से घिरे हुए हों या अकेले हों।जो भी 
कार्यं हम करें वह gaudiu होना चाहिए । 
हमसे से बहुत से यह सोचते हैं कि हम सत्य का 
ग्रनुपरण कर रहे हैं परन्तु वास्तव में हम सत्य से 
परे होते हैं। हम हल्की बातचीत में, चुगली करने | 
में, प्रपता उल्लू सीधा करने में ग्रोर सत्य के नाम | 
पर वेर द्वेष और निन्दा करते में रत रहते हैं।ये 
ald सत्य की खोज करने के वास्तविक: ढंग की. 
विरोधी हैं । प्रत्येक को ग्रपने से यह प्रश्‍न करता _ y 
चाहिए कि क्या में सच्चा ¢र ईमानदार हूं? क्या पें 
अपने और परमात्मा के प्रति सच्चा हु जो मेरे हृदय 
मन्दिर में विद्यमान है। जब तक मनुष्य छलः | 
प्रपचों से हटकर अपने को परमात्मा के स 
खड़ा हुआ agaa नहीं करेगा तब तक 3a 
की अनुभूति नहीं हो सकतो है l यदि तुम al eae 
त्मिक गुणों का विकास करना चाहते हो तो आ्त्म- | 


एक मात्र बुद्धिकोशल और दुनियादारी के 
से तुम ईश्वर के निकट नहीं पहुँच सकते । 


गुण 


श्र 


प्राचीन शिक्षा-प्रणाली 

हमारी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली मनुष्य बनाने 
वाली रही है । स्वामी anaa सरस्वती की यह 
मान्यता ठीक थी कि शिक्षा का वास्तविक ध्येय 
विद्यार्थी का घामिक और नेतिक उत्थान होना 
aga) | धार्मिक और नेतिक प्रशिक्षण वह नींव है 
जिस पर शिक्षा का भवन बनता है। हमारी प्राचीन 
शिक्षा-प्रणाली में उप्त प्रणाली को कोई महत्त्व 
प्राप्त नहीं रहा जो मनुष्य को मनुष्य न बनाती हो। 
agi दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-प्रणाली में 
चरित्र-निर्माण को प्रमुखता प्राप्त है जिसकी ग्राज 
बड़ी चर्चा है । जब तक बच्चों को परमात्मा और 
मनुष्य के प्रति उनके कतत व्यों का बोध न कराया 
जाय तब तक चरित्र का निर्माण संभव नहीं होता | 


आर्यो की शिक्षा-प्रणाली का गौरव ब्रह्मचर्य 


स्वामी दयानन्द जी ने शिक्षा में agad पर 
विशेष बल दिया है । ब्रह्मचर्य श्रार्यो को शिक्षा- 
प्रणाली का गौरव रहा है। प्राचोन गुरु मौखिक 


रूप में ही शिक्षा प्रदान नहीं करता था अपितु' 


विद्यार्थी के रहन-सहन A भोजन-छादत प्रादि 


का स्वयं निरीक्षण करके उसके स्वभाव को इस ' 


प्रकार बनाता था जिसमे कि वह शरीर ग्रोर प्रात्मा 
में बलिष्ठ बन जाय । पाठशाला का वातावरण भी 
इस प्रकार के गुणों के बिकास के लिए अनुकुल 
रखा जाता था । क्या सिनेमाश्रों प्रौर faded 
के प्रलोभनों, प्रभावों और दूषित मनोरंजतों के 
वातावरणा से ग्ाच्छादित नगरों में यह बात ग्राज 
संभव है ? भोग नहीं अपितु त्याग, मनोर जन नहीं 
भ्रपितु सेवा, फंशन नहीं पतु सादगी, स्वार्थ नहीं 
afag परमाथं, नास्तिकता नहीं प्रपितु प्रास्तिकता 


विलासिता नहीं अपितु घर्म्माचरण ही प्राचीन: 
काल में विद्यावियो के प्रादशं रहते थे! प्राज 
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आय समाज की शिक्षा-पद्धति नाय प्रहद | हट 


जून न पा ला कहर वी ह 


संसार में ऐसी शिक्षा-पद्धति के लि 
रही है जो ग्रात्मसंयम और 
की भावना भर दे। 


वयक्तिक पवित्रता स्वामी दयानन्द जी दी 
शिक्षा योजना का एक अरन्य महत्त्वपूर्ण ग्रः पा 
हमारे स्कलों में शरीर-शास्न प्रौ हाईजोन को 
शिक्षा दो जातो है । हमारे विद्यार्थी मानव-शरीर के 
ढांचे की हड्डियों के नाम बता, सकते हं। माइ- 
क्रोसकोप के द्वारा सूक्ष्म कोटाशुप्रो को पहचान 
सकते हैं । परन्तु हमारे बच्चों को इप प्रकार को 
हाईजीन के शिक्षण की आ्रावश्यक्रता नहीं है । शरीर 
की शुद्धि जल से, मत की शुद्ध सत्य से, बुद्धि को 
शुद्धि सत्ज्ञान से, सुख दुःख श्रादि geal को सहन 


को fae 


करने के स्वभाव से ग्रात्मा की शुद्धि होती है। | fw ३ 
` हमारी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में शुद्धि प्रौर हाई: | पमन 
जीन के नियमों को विद्यार्थी व्यवहार में लाते थे | दूते. a 
परन्तु ग्राज ये नियम रटे जति हैं । | रथं ब 
` गुरुशिष्य परम्परा i 
हमारी शिक्षा-प्रणाली गुरु और शिष्य के | maar 
पारस्परिक age और घनिष्ठ सग्बधों पर भी | है जो 
बिशेष बल देती है । इन दोनों का पिता-पुत्र जमा | परतत : 
सम्बन्ध माना गया है शिष्य गुरु के परिवारका | लिए 
एक an माता जाता रहा है। गुरु की शिष्य के | खी 
प्रति इस प्रकार की प्रेम-भावता कहीं AAA देखे 
को नहीं मिलती । प्राज विद्याथियोंके fara w ee 
स्तर, श्रतुशासनहीनता, गुरु द्रोह की wu. | aa 
जाती है। जब कि गुरू और शिष्य के मध्य वोई | Rata, 
खाई विद्यमान हो जबकि स्कूलों और ae छ | ते, ए 
वातावरणा दूषित हो जबकि विद्यार्थियों क! एजे 
नेतिक प्रपचों में दुरुपयोग होता हो-तबे ह || झाः 
किस परिणाम की ग्राशा हो सकती है तमन | को 
हैं कि कमिज प्रोर प्रावसफोर्ड के. | 


ss 
i प्र प्रध्यापक और विद्यार्थी के 
| M s सम्पर्क ही होता है । 

[का प्षाध्यम मात भाषा 


T ar सरस्वती Tan हिदी 
का माध्यम बनाये जाने क। प्रबल 
al fal । था । उन्होंने स्वयं म्रायंभाषा के 
जी कौ | i p भाषा का परित्याग कर दिया था। 
Tar | fel He a ग्रौर aga से शिक्षा-शास्त्री भी 
i a | Oe ुमव करने लगे हैं कि विदेशी भाषा का 
हान | है विकास को कुं ठित करतो है । परन्तु स्वामो जो 
हार की | महाराज के विचार अनुदार न थे । वे इस पक्ष के 
।शरीर | afe भारतीय जन हा के लिये विदेश 
दि हौ | ain रौर वहाँ से भौतिक एवं यांत्रिक ज्ञ।न-विज्ञान 
Yaga | हो शिक्षा प्राप्त करके देश के भौतिक और श्रौद्यो- 
ती है। | fe उत्थात मे योग दें। इस पर भी शिक्षा के 
` हाई. | कन्व में उनको धारणा यह थी कि मनुष्य को 
लाते थे | a aa, पिन. एवं विविध यन्त्रों को बनाते में 
` | बना देने से हो शिक्षा के ध्येय की पूर्ति नहीं 
| हो जाती । उसे तो ger रूप से मनुष्य बनाने की 
शिक्षा मिननी चाहिये । इसके साथ ही उनकी यह 
ष्य के | प्राथता थी कि वही शिक्षा-पद्धति श्रेष्ठ हो सकती 
TA | ह जो बच्चों में देश-प्रेम और राष्ट्र के गौरवमय 
त जमा | ्रतोत के प्रति निष्ठा के भाव जाग्रत्‌ कर सके । 
वार का | सलिए भी ग्रायंभाषा हिंदी ग्रौर सस्कृत की महत्ता 
oe wat हृष्टि में सर्वोपरि थी । 
ake AMARA शिक्षा-योजना . 
यतकी | हवर सम्पृष्ट हमारी शिक्षा-योजना 
य ate! ae र निर्धन उच्च और नीच, राजा ओर 
गज | ए oe और प्रन्त्यज सब साथ मिलकर 
हा राज | फक हे! एक जसा खाते-पीते और 
में गर! | का oy पहनते हैं। उन सबका जीवन एक 
जाती | ॥। पा है। किसी प्रकार का भैद-माव नहीं 


ft जात x : S ५ 5 
| Sh a सभी को एक जसे नियंत्ररा के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotn 


सावदिशिक 
राणा रि 


होता है। उन्होंने राज्य के लियेयह | 


१३ 
आवश्यक ठहराया कि वह न केवल प्राइमरी ही | i 
अपितु १८ वर्ष qiia (६ वर्ष की आयु से लेकर 
कम से कम २४ वर्ष की प्रायु तरु ) उच्चतम स्तर 
तक व्यापक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे । इस े 
प्रकार उनको शिक्षा-योजना प्रजातंत्रात्मक भी थी | 
इसे श्राश्रम-ज्यवस्था भी कह सकते हैं। इस प्रकार 
y योजना में प्रांतवाद के उन्मूलन का उपाय मी 
निहित है । गुरुगृह में समान स्तर पर रहने के सुकल 
पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। 
कृष्ण AT सुदामा दोनों ही सहपाठी थे । इसका 
एक परिणाम यह भी होता था कि जब राज- 
कुमार गुरु के ग्राश्रम को छोड़ते थे तो वे शरीर में 
हृष्टपुष्ट चरित्र में उच्च और राजकार्यं संचालन के 
सवंथा योग्य होते थे । निर्धन से निघंन विद्यार्थी 
को भी समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की 
सूविधा रहती थो। स्वामी दयानन्द की शिक्षा- 
योजना में राजकुमारों और घनिकों के पुत्रों के लिये 
पृथक्‌ कालेजों ग्रौर पब्लिक स्कूलों की ग्रावश्यकता 
नहीं है । 


प्रकृति का साहचर्यं 
स्वामी जी महाराज को योजना में कस्बों 
झर नगरों की घनी बस्तियों से दूर स्वस्थ स्थानों 
पर शिक्षा-संस्थानों की स्थापना और संचालन की | 
व्यवस्था भी विद्यमान है जहां विदयार्थी नगरों के 
कोलाहल att दूषित वातावरण से दूर प्रकृतिके ४ 
agad में रहकर और संबं प्रकार की चिन्तां 
से मुक्त होकर यिद्याध्ययन we प्नुसंघान-काय . 
में रत रह सके । s j a 
योजना का Aa अः. 
संक्षेप में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित शिक्षा-योजता की रूप-रेखा प्रस्तुत की . 
गई है जिसे सूत्तं रूप देने का प्रायंसमाज यत्त | 
करता रहा है। ss RF 
इस योजना का केन्द्र विन्दु मानव को मानव 
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बनाना है, निधन ,से facia बच्चे की शिक्षा की 
व्यवस्था करना है । बहुधा तत्त्ववेत्ता, साधु संत, 
जन-तायक, महान्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति शिक्षा के ग्रभाव 
में छुपे पड़े रहते हैं । यदि उ हैं शिक्षा प्राप्त हो जाय 
तो वे बहुत चमके । यह बात RAGA कर लेनी 
प्रावश्यक है कि संगमरमर पत्थर के लिए संगतराश 
का जो मूल्य है वही मानव की ग्रात्मा के लिए सतु- 
शिक्षण का मूल्य है। यदि हम बच्चे में faar- 
शक्ति उत्पन्न कर दें तो शिक्षा के उद्देश्य की बड़ी 
सीमा तक पूर्ति कर ana हैं। शिक्षाका लक्ष्य 
AAAA का निर्माण, विकारों का दमन att उच्च 
संकहपो की सृजना होती है जिससे चरित्र उत्तम 
बने और वह खेल के मंदानों से लेकर नगर को 
गलियों श्रौर सड़कों तक प्रपती ग्राभा बखेरता रहे । 
बुराई या भलाई, सुख या दुःख के द्वारों का खुलना 
शिक्षा पर तिभर होता है । | 


गुरुकुल-शिचा 


भ्रायंसमाज ने गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का एक 
सफल और चामत्कारिक परीक्षण किया है जो 
प्रारम्भ में ग्रव्यावहारिक समभा गया परन्तु काला- 
स्तर में बड़े शिक्षा-शास्री उसकी सफलता पर मुग्ध 
 -हुए ग्रौोर आउचयंचकित रह गए । हिन्दी 
. भाषा के माध्यम से उच्च से उच्च शिक्षण की जिसमें 
भौतिक विज्ञानः भी सम्मिलित है, व्यवस्था करके 
इत परीक्षण ने इस भ्रान्ति के निराकरण में महानू 


जून १६६३ 
योग दिया है कि प्रग्नेजी के जान हू के ज्ञान faar 4 
के माध्यम से उच्चतम शिक्षणा की sya, 
नहीं हो सकती । 


आयंसमाज ने लड़कों के गुरुक़लों के 
लड़कियों के भी अनेक गुरुकुल दोर ao 
कि वे सफलतापूर्वक चल रहे हैं । 


ताई | 
t (| 


सामान्य-शिच्चा 

सामान्य-शिक्षा के क्षेत्र में आयसमाज कै | 
सफलताए नगण्य नहीं हैं । करोड़ों विद्यार्थी ग्राय॑- 
समाज को शिक्षा पंस्थाश्रों से लाभान्वित alae 
आयंसमाज ने गुरुकुलों, स्कूलों, कालेजों, a 
पाठशाला प्रों दलित कहे जाने वाले बच्चों की शिक्षण 
संस्थाग्रों आदि के संचालन में देशवासियो का || 
माग्रे-प्रदशन किथा है । उसकी शिक्षा संस्थाग्रो दो 
संख्या कदाचित्‌ गर सरकारी संस्थाओं में aay 
अधिक है । - 


उत्तम शिक्षक 


` आयंसमाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी २ सफल- | ७ 
ताझ्रों के साथ २ प्रध्यापक वर्ग में त्याग और पेवा | 
की उदात्त भावना भी भरी है जो वेयक्तिक हितको | 
समाज हित के मुकाबले में पीछे रखता fedt | 


' है । आय समाज की शिक्षा सस्थाओं में स्वामी I. 
` दयोनन्द जी के महात्‌ व्यक्तित्व के गहरे प्रभाव की | झं 


देखकर हर्ष, होता है।\ 


०000000 य्य क न 
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को आर्य समाज हनुमान रोड नई दिल्ली में होगा। ' 


१४ जून को अन्तरंग की बेठक होगी | 
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ही: १५ 


रै (६६२ A हिर 2 
~ ग 66 जा क 
पन राजा कालस्य कारणम” 
स | ( यह अब असत्य है ) 
[ आचाये विइवश्रवाः जी व्यास ] 
पाथ २ 
faf कहा fa:— fx fe 
ता} TEE BBL से कह 2 है seg का खण्डन मत करो, ग्रव युग गया। | 
वालो वा कारणं राही राजा वा प्रतः जनतन्त्र राज्य में तो यह सिद्धान्त लागू हो i 
fos [श यु त्‌ सकता — $ 
रणम्‌ | इति ते संशयो मा भूत्‌ राजा athe i 
mi gi” जनता कालस्य कारणम्‌” : 
m: ग्र्धात हे युधिष्ठिर ! राजा समय का निर्माण . डि १ जपान का Fp वाली है। | 
व 2 ता को ग्रपने मत का बना लिया राज 
RU | (ता हैया समय राजा को बनाता हे इस विषय ` उसके हाथ में सवः ज a ४ 
कया | एने सददेह नहीं करना चाहिये क्योंकि तू निश्चित जहा२ में इ रा target a 
fy Lex ७ हा २ जनता में ग्रपनी विचारधारा फेलाई वहाँ २ 
A qa कि राजा के हाथ में है चाहे जसा जमाने को राज्य उनके हाथों प्रा गया और wa रादि देशों बे 
ग का | लादे! 
T oie राजकुल मौत के घाट उतार दिये गये; जो “ \ 
i हे परन्तु यह सिद्धान्त उस युग का है जब राजा एक कालस्म मार बम हि à 
१% [गयी | पिता के बाद बेटा गद्दी पर बेठताथा। समझ में आरा जाती है aa पता 3 । 
a पुग में जनता से राष्ट्रपति ग्रादि का निर्वाचन समझ में प्रा जाता ह a 
न के समान नहीं होता था। तब राजकुल प्रायेतमाज का काये है जनता में वेद प्रचार। a 
i RTT था | एक राजा को आप श्राये बना लीजिये आ्रायंसमाज का काये है विधमियो को वेद घमं में if 
a बह सव जनता को श्रायेत्व की ओर प्रेरित कर दीक्षित करना । आयंसमाज का कार्य है बोडो = 
कता है। प्रशोक बौद्ध बन गया, बोद्धधमं का ज 0 ad Gente 1 
हतको र करने लगा ae से > जानयों, सिक्खों, पोरणिको को वेद घर्मानुयायो 
बाती | दा पकती थी | 'जपद से जनता नहीं बनाना सारी जनता को आय बनाना । पाखरडो का 
स्वामी | जहर लाल जी श्री eS प्रौर श्री खण्डन कर एक सत्य घमं पर जनता को दीक्षित 
याव को | इ जाय हो जाव और वेदिक करना । यही सच्ची राजनीति है । यही स्थायी 


धमका प्रचार करते लगें ~ = 
तो पाच वष के उपरात्त 
Tala नि SEN 


| n ईसाइयो, बीड़ों, सिक्खों, जेनियों 
y T तथा नास्तिकों के वोट हैं वे दोनों 

i X ae रधान मन्त्री बन सकेंगे भी या 
| mane कारणाम्‌’ का पारितोषिक 


ह मिल जावे । 
F ma? कि जनतन्त्र राज्य में नेताओ्रं को 
Win समारोहों में जाता पड़ता है । सब 
ग पड़ती है | “देवोऽपि नम्यः देत्यो- 
| जस विवशता के कारण 
“वाला व्यक्ति उपदेश करता 


बोचत में उनको पता चल जावे कि इस देश . 


CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar sf अ 


राजनीति है। यही वेदिक राजनीति है । यही भार- 
तीयता का प्रचार है । इसी में ग्रार्यावते का कल्याण 
है । प्रत: पाखण्डो का खण्डत कर सब को प्रायं 
बताग्रो । ४ 

हमने सब का gusa बन्द किया और हमारे 
देखते देखते सिक्ख बढ़े, मुसलमान बढे, ईसाई 
बढ़े । इन सब की वोट जनतत्त्र राज्य में आयौँ का 
चक्रवर्ती राज्य बनावेगी यह प्रवञ्चनामात्र ही है। 
जिस के हाथ में बहुमत नहीं है वह मन्त्रिमण्डल 
नहीं बता सकता । दो चार सीटों पर बेठ जाना 
और बात है । मन्त्रिमण्डल जिस का नहीं वह कोई 
काम. राज्य का AI हाथ में नहीं ले सकता 


सावंदेशिकं 


१६ 


ग्रतः राज्य के द्वारा कोई काम कराते के लिये 
' तुम्हारा मन्त्रिमण्डल हो श्रीर मन्त्रिमण्डल बनाते के 
लिये सारे देश में भरार्यो का बहुमत हो । 
सोचो कि क्या हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि 
जिससे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जेन, सिवख, पौरा- 
शिकक्रम हो रहे हैं या इनका राज्य ही तुम ग्रायों. 
काराज्य समभते हो तो कांग्रस का राज्य भी आयौँ 


का राज्य है फिर भगडा क्या । श्रतः सन्तुष्ट होकर. 
बेठ जाओ्रो । बया तुम बता सकते हो कि यदि- 


तुम्हारे हाथमें राज्य.प्रा जायेगा तो तुम क्या करोगे? 
हिन्दी राष्ट्रभाषा कर दोगे भ्रौर गोहत्या बन्द कर 
दोगे । क्या इन्हीं दो बातों केलिये राज्य लेना चाहते 
हो या कुछ प्रोर भी करोगे । राज्य मिलने से पूर्वे 
कांग्रेस भी यही चाहती थी । फिर कुछ परिस्थितियां 
ही तो उसके सामने aig जिस से उसको भय हुप्रा 
कि इन दो कामों को करने से हम ही खतम हो 
जायेगे । क्या ये परिस्थितियां तुम्हारे सामने नहीं 
प्रावेगी ae कहीं तुम भी श्रात्मरक्षा के निमित्त 
कांग्रेस के समान चुप तो नहीं लगा जावोगे। 
परिस्थिति बेसी ही हें । उन परिस्थितियों को 
ठीक करो । परिस्थितियों को ठीक करना ही 
वेदिक घमं प्रचार है । % 
(आर्यो के राज्य में क्या होगा.) 
gi! | र 

१--किम्री माता पिता के ऊपर सन्तान का 

व्यय ग्रायराज्य में नहीं होगा । घरों पर बच्चे नहीं 
: रहेंगे श्रतः माता पिता काः ग्राथिक कष्ट समाप्त ।; 

२-गुरुग्रों के प्रंधीनः शिक्षा वस्त्र भोजन 
निवास होगा । वे इस की व्यवस्था करेंगे । मास्टरों 
आर लड़कों का झगडा समाप्त | 


३--जन्म के कारणा कोई कुछ न होगा । ऐसी. 


व्यवस्था होने पर श्रौर ्राथिक कष्ट समाप्त होते ही 
कम्युनिज्म समाप्त | 


४--पुत्र के पुत्र होते पर माता पिता वानप्रस्थ . 


- में रहेंगे, सास-बहू झगड़ा समाप्त । | 
५--वानप्रस्थ प्रध्यापक होये । कालिज 
फीस A egaa aatal o o 


की. 
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६--*० वष के उपरान्त क f po 
_को नहीं कर सकेगा । सत्र ल्पान | 
बेकारी समाप्त । - ` 5 चरा 
७- स्वार में भोगवाद के विरुद्ध ग्रा 
होगा । संसार को सिखाया जावेगा क्रि प्र 
जीवन का मुख्य ध्येय है 
राष्ट्रों के झगड़े समाप्त । 
८-इसी सारे प्रोग्राम कों JURA स्वभावानुपार 
वर्णाश्रमव्यवस्था कहते हें । यही हमारी राज 
प्रणाली है । 
कया पौराणिक इस पर समझौता, करेग। 
या अन्य मताबलम्बी तुम्हारे साथ हो सकगे ? 
to -क्या कोई राजनीतिक दल मांस विरोध, 
वेदप्रचार, ध्रास्तिकता प्रादि में तुम्हारा साथी बन 
सकेगा | 
(यदि नहीं तो किस के साथ समझौता करोगे) 
तुम संसार में ater हो । ऋषि ते किसी बे 
साथ समभोता नहीं किया । समझौता करने बालों | 
को प्रथम ही मौत हो जाती है।यह ठीक है | 
प्रायो का चक्रवर्ती राज्य बहुत काल पइचात्‌ प्रा | 
सकेगा | पर मागं यही है कि सब का खण्डन करे 
घज्जियां उड़ा दो पाखणडों की । जनता पतन 
चाहती हुई भी स्वयं जानने में naad होती है 
को सत्य AAA | क्या समझोता नीति बाला स 
बात का प्रचार कर सकत! है | 
जो व्यक्ति समाजों के साथ सस्थाए MER 
deni के भव के कारण योग्य gel को 
प्रायंसमाज में नहीं घुसने देते वे Ci | =e 
aa हैं वे नालायकों को समाजों में भरते हैं, 
का नाम mid रखते हैं क्‍या ये लोग p 
चक्रवर्ती राज्य aaraa ? अतः देश में gral | ष 
संख्या बढाग्रो । ग्रनायोँ विधर्मियों की 
यही राजनीति है यह में पुनः पुनः कहता i 
जनता कालस्य कारणम्‌ a 
अतः अब वह युग नहीं है जब यह ह 


= 


रो | 


क भु प्राप्त | 
। अध्यात्मप्रचार दार 


gy कि “राजा कालस्य SRA | 
वह कहावत. गई । 
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3 i r सावदिशिक 
_ | २ >पत्ति के qå केवल अन्ध- 
टटकी उत्पतति के प्रन केव ४ प्रादुर्माव लगभग दो प्ररब वर्ष E 
cane पतन र डि हुआ। वे कहते हैं कि पचास करो 
>२ 7 ace | fz 1 हैं के पचास करोड 
३ रो। | र पड़ी ई थी । जल प्रादि वर्ष तक तो | 
an पडी 3 > के तो प्रारम्भिक जीव समुद्र में 
॥ „ यों में से कोई ते था। प्रलय ही अपना विका i 
गग्दोक | त्‌ शिर को स्वाभाविक ज्ञात, ; 


उसकी  ग्रनेक जातियां ; 
ga f तिकी वि तया उपजातियां 
| प्राप्त | प्रौर इच्छा से प्रकृति क वकासवाद फूटी । प्राणी 
aa, किया में बिकृति श्राने लगी, | Ul प्रपती आवश्यकता और 


ग्यावस्था i aae के AJAI बदलता गया। 
ह scart का सचालन होने लगा छोटे से सेल्स से विकसित होकर सी 
गएर | र ग्रणु के द्विसरेणु फिर त्रसरेणु T की सी. मछली बनी ate छोटी सी ae 
wy) a लो ग्रौर विलीन हुए। बीज | का विकास होते २ ह्वेल मछली बन 
att | ही I E गई | १७ करोड़ वर्ष तक अन्य समुद्री 
> महत ते श्राकाश, a a मग- जीवों का विकास होता रहा जो रो 
रोष, वायु. वायु से afa, afa से जल $ | वाले जीव थे । इसके बाद मछलियों का 
गाधी न | रि रोर जल ` तत्त्व -से पृथ्वी उ प्रारम्भ हुआ जो लगभग ५ करोड 
की । पृथ्वी से ग्रौषधि, प्रश्न, at से मरीचि वर्ष का माना जाता है । इस युग में 

रेत वीं श्रौर वीयं से पुरुष बना राचका रीढ़ वाली मछलियों का बाहुल्य रहा । | 


इप प्रकार वेदिक धर्म मनुष्य को 
ने बालो | पत्ति मानता है । प्रलय अवस्था में 
oh 7 पांचों तत्त्व थे न तुय था, न दिन 
| रत थे। सब जगह ग्रधेरा था । 


उसके बाद स्थल के जीव उत्पन्न हुए À 
जो पृथ्वी पर su करोड़ वर्षो तक रहे। । 
'इसके बाद सरिसं पृथ्वी के रंग मंच a 
'पर आए जिन्होने १२॥ करोड वषे. 


न कसे | MEANT अपने २ धमं ग्रधमं पृथिवी को प्रपने प्रधिकार में रखा । 
वा सत्य pi प्रहृष्ट ग्रवस्था में ae 'उसके बाद हिमयुग ग्राया प्रोर ध्र वो 
rag | हैं हुई थीं। वेदिक घमं यह भी को ओर-से बफं पिघल २ कर विषुवत 
ला aa | "एता है कि यह सृष्ट विसृष्टि का तत्त्व | रेखा की ओर बढ़ने लगा जिससे घनें 
१: परम्परा से है श्रौर स्वाभाविक | जंगल और भीमकाय सरिसपं सदा के 
T 5 जीव, प्रकृति तीनों पदार्थ लिएनष्ट हो गए । जो छोटे २ जीव बचे 
काम | Ey वादक q | उन्हीं से स्तन्य प्राणियों का विकास 
माज है a के भौतिक वादी उपय'क्त दहि हुआ और ६ करोड़ वर्ष से इन्हीं स्तन्य 
kaii | न के को नहीं मानते प्रौर वे प्राणियों की संसार में प्राधिकता है। 
aa | प्रथिकांश क्रमिक-विकास को | हिसयुग के समय में जगल नष्ट हो 
ce | at कहते. हैं कि सृष्टि की ag थे ale जीव seg ss को, क्या 
i Whe रप हो गई और | . = | weet बढ़ गए थे । वृक्षों पर रहूने 
| ररक २ नला से कई | वाले जीव जन्तु लुप्त हो गए प्रर | 
ar A 5 न्दर बते और बन्दर धरती पर रहने वाले जो जीव जन्तु 
भो हे fe a विद्वान्‌ अब पशु बचे वे धीरे २विकसित हुए ये 
a पर जीवों का. . (शेष पृष्ठ १८ पर) i 


Po nee oe त ७५५६ No EEE 
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» 9s k सावंदेशिक aie 
पृष्ठ १७ का शेष ¦ असत्य और तकं-बुद्धि की कसौटी aa O 


ही जीव धीरे २ स्तन वाले बन्दर ग्रौर सकता । उन्हें यही मानना पड़ता है कि स l आ, 
बनमानुष बने झौर इन्हीं बन मानुष उत्पत्ति का वेदिक सिद्धान्त जो पुरुषसूक्त प्रथा | 


बन्दरों से मनुष्य उत्पन्न gal । डाविन के इस यजुवद के ३१ वे अध्याय में वशित है वही सत्य $ a 
विकास बाद के तथा योग्यतम . प्राणो को जीने का उनको मानना पड़ेगा कि सृष्टि की उत्पत्ति-काल पे aa 
अधिकार है, इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य की हो प्रत्येक Moss मनुष्य और oy की ए. | द्या 
उत्पत्ति का समय लगभग दस 'लाख ag का मात्मा ने भू २ योनियां बनाई हैं प्रौर एक प्र i 
पश्चिमी वेज्ञानिकों ने माना है परन्तु aa जीवों को “पे से उन्हीं योनियों में जीव उत्पन्न होते जा ३ aq 
हटाकर श्रपनी सत्ता कायम किए प्रभी स्तन्य प्राणी हैं ।नीम का हज डालो तो नीम ही उत्पन्न wmi | ai 
को १ लाख वर्ष से प्रधिक नहीं हुए । यद्यपि मनुष्य कुत्त को योनि : कुत्ता, घोड़े की योनि में घोड़ा, तव 
के पास न सुन्दर पर हैश्रौर न वह हिरन की तरह गाय की योनि में गाय और मनुष्य की योनिम | ग्रेरर 
तेज दौड़ सकता है श्रौर न Taal की तरह FIM ही उत्पन्न होगा । a 
आकाश में उड़ ही सकता है, न नुकीले पजे और परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दो है, विवेक | तोतुः 
तेज़ दांत उसके पास हैं परन्तु फिर भी यह सब दिया है प्रौर उसो के बल से वह शेर, हाथियों 
प्राणियों का राजा है । श्रगर हम पश्चिम वालों से तथा अंनेक जंगली जानवरों को अपने वश में कर दा 
| पूछें कि मनुष्य इतनी उन्नति केसे कर गया तो लेता है । मनुष्य की वृद्धि के चमत्कार हम रात | ००० 
उत्तर होगा बुद्धिबल से । दिन देखते है । ग्रपनी बृद्धि के बल पर वह प्रत्येक 
जब हम प इचम वालों से पूछते हैं कि मनुष्य ` क्षेत्रमें प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है। इसीलिए | 
बुद्धिबल कहां से आया क्यों क पणुग्रो में तो बुद्धि डाविन के सिद्धान्त वालों को हारकर यह मानता | 
है हो (नहीं, वे तो भोगयोनि जीव हैं तो डाविन पड़ा है कि इस संसार के संचालन के लिएजड | 
वादी हार जाते हैं और ग्रन्त में HS स्वीकार करना ) प्रकृति के साथ २ चेतन शक्ति की भी ग्रावश्यकता | 
पड़ता है कि हमारा क्रमिक वादका घोरे २ पृछ है । यदि मनुष्य में बुद्धि श्रौर चेतन शक्ति न हो तो | 
घसकर बंदर से मनुष्य बनने का सिद्धान्त भ्रम पुणं, वह इतने अविष्कार नहीं कर सकता । । A 
evn) Te 
j l | पर गा 
=> < ५ pi 


i 
i 


सावदेशिक के ग्राहकों से | 
पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या लिखना न भूलें । 


->व्यवस्थापक 


| a ag कर # aaa बढ़ कर प्रात्मप्रबज्चता AIX 


च 
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१६ 
ee 


T Le | फेल २२२ फ वु 
की वाणी से कंधे फूल भाइ 


i y y रहे हैं। ह 
000 . ra है? यह भूठा डी" है, सत्य का पाठकों को कहीं मेरी भाषा 7 a सकता है 
a कॉ ही 4 a तुम पतित पावन नहीं अपितु पवित्रों मैंने दादा जो का sone is Dr 
Ty | के EF करने वाले हो तुम ने कितने हो घरों जी के कारनामों के लिये ८ ee pi 
पहे। | ee दिपा | पति AIX पत्नी क अलग कर लिखने पड़े हैं वे भी विवशता ae भक ae 
हर | ii क्रितनी ही देवियों से बलात्कार कया, कितनों को प्रकट करने के लिये। | 
| पथ ga कपट ग्रौर धोखा किया किर भी अपने 3 
॥ | Aes पावत कहते हो तुमने गरिएका तो एक प्रमाणः an ate pa 
wmi | aag तारी हां इसमें सन्देह नहीं कि तुमने क्रिया बी oe यदि किसी योग में शारीरिक 
घोडा, | dial गणिका बना दिया । श्राप साधु t आवश्यकता होती है, कोई प्राणायाम, 
इ) | इतबाला यों विशेष रासन, शब्दोच्चारण इत्यादि करने पडते 
निमे | maani का उद्धार तो क्या करोगे परन्तु तो उसे की ज़ पडते हैं 
गदे कुछ दिन किसी साधु की संगत में रह जाओ | eat ms ; s pee 
f ] तुम्हारा उद्दार ग्रवश्य हो जाएगा ? a सच्चा "ता पृष्ठ १६६) > 
a ु a मतावलम्मियों को गालियां समाज, दावा नी ee 
a i i Tet पके योग प्र भी पानी फेर दिया । आपके यहां 
a दादा जी भरने आपको परमात्मा (शिव) मो तो आँख लडानी पड़ती है प्रोर wid लडाने 
प्रत्येक ं क a जु CT क 5 = „| 
सीलिए | , | | 
| = : y ; 
ee [ ब्र° जगदीशचम्द्र विद्यार्थी ] | f 
ae | गतांक से आगे | 
य... 5 0 सि 
es स्तु उनमें सहनशीलता का लेश भी नहीं के लिये विशेष विशेष आसन में बेठना पडता है। 
| गि अन्य मतावलम्बियों को प्रनेकों स्थान यह तो वही बात हुई “गये ये रोजा छुड़ाने उलटी 
| झ्या se ty की हैं ate कटुवचनो का प्रयोग नमाज गले पड़ी ।” ; | ; 
९ ' गहने के तौर पर कुछ यहां लिखी जाती २ रामायण एक नबिल 


ये चित्र अन्धो को प्रारसी का काम देंगे ।? 


on -(सच्ची गीता पृष्ठ ३ ` 

पर ul ने यह उल्टा मत फेला कर [कि ` 
| ऐकर हिया ह. ग होते हैं धर गड़बड़ 
kr j RARS ES Sat 
| (Beat गीता पृष्ठ ६६) 
कार में ठोकरें ही खा रहे 
Alaa देखा दादा जी 


| 


k 
f 


पे मनुष्य ग्र 


भा:--पाठक गरा ! 


स्त्री सीता चुराई गई थो प्रौर ता श्र] रासचन्द्र S 
भगवान्‌ ने रावण देत सेयुद्ध की थी। वास्तवमे | 
रामायण तो एक नाविल है, जिसमें १०१ प्रति | 
मनो मय गपशप डाल दी है। ' 


प्रमाणः “ऐसे समथ त रावण ज से देत थे, 
ना. बन्दर सेना थो, ना श्री रासचद्ध भगवान्‌ को 


॒ (घोर कलह युग विनाशा पृष्ठ १५ 

समीक्षा: स्वार्थी मनुष्य स्राथं । साद्ध के लिये 

क्या कछ नहीं कह सकता | यदि रामायण को. 
Ko] 


 -00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hagg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सावंदेशि 


ee S à 
गप्प और नाविल न बताप्रो तो तुम्हारे जाल में 
कोन फसे । वस्तुतः श्रापने रामायण पढ़ा ही नहीं 
यदि पढ़ी होती तो ऐसी बात न कहते । आपके 
पास क्या प्रमाण हैं कि रामायण सच्ची घटना नहीं 
नाविल है । ऐसा लगता है लेखराज के शरीर में 
मेकाले की रूह घुस कर बोल रही है, लेखराज में 
इतनी प्रक्ल कहां ? \ 

पाठकगण ! कहां तक “समालोचना की जाये 

इनके ग्रन्थों में इस प्रकार की प्रतेक Balas, सार- 

रहित, तथ्य होन, वेबुनियाद, इतिहास विरुद्ध 

्नर्गल बातें भरी हुई हैं। यदि सारी पुस्तक की 

queda समालोचना की जाये तो सेकड़ों पृष्ठ 

लग जायें । बुद्धिमान्‌ इतने से ही समझ लेंगे कि 
यह संस्था केसी है । | 

आपबीती और जगपीतो 

; अब हम इस संस्था के सम्बन्ध में कुछ आप- 

. बीती और जगबीती घटनाप्रों का aa श्रौर 
करना चाहते हैं जिससे पाठकों को इनके ढोल की 

पोल का पूणांख्पेण ज्ञान हो जाये | पहले मैं आप- 

बीती घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 


बात जुन १६४६ को है । मैं 'एक विवाह 


संस्कार कराने बुलन्दशहर गया था | प्रातः श्रायं 
- समाज में व्याख्यान दिया बहुत से बराती भो 
व्याख्यान सुनने के लिए ग्राये थे । शाम को उन्हीं 


श्रताश्रों में से एक ने ब्रह्माकुमारियों के सम्बन्ध में . 
मेरे विचार पूछे । मैंने. अपने विचार रक्खे तो वहां 
उपस्थित ब्रह्माकमारियों के एक भक्त ने कहा- | 
ये बातें गलत हैं ' ब्रह्माकमारियों का जीवन बड़ा. 
' ही छुद्ध प्रौर पवित्र है कभी वहां जाकर देखिये! 


Ha कहा प्रच्छी बात है जाकर भी देख लूंगा । 
मै ३ ग्रथवा ५ ्रगस्त को प्रपने एक मित्र 


दशंनलाल जी के साथ इनके कमला नगर स्थित 
कार्यालय में गया । जब हम ऊपर पहुंचे तो एक 
ae लगा gat था जिस पर उदू, हिन्दी, भ्रग्रजी | 


जून — i ( 


में लिखा था “बिना प्राज्ञा अन्दर जाना मना) 4 | 
हम इप बोर्ड की परवा किये बिना अन्दर | 
हो गए । जब अन्दर कपरे में भांका तो NG 
š f क्या देख 
s (E एक ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारी एक a तै 
के ग्रति निकट शायद एक दूसरे के ग्रालिगन ‘ 
चुम्बन के लिये तेयारी कर रहे थे । हमारी a 
सुनते ही ब्रह्माकुमारी वहां से निकल कर म 
और ब्रह्माकुमार जो ने हम दोनों. पर बरसना Us 
किया, “तुम क्यों ara हो ?'' मैंने बड़ी नम्रता हे 
कहा “योग सीखने।” उन्होंते किर कहा, “प्रप 
प्रन्दर क्यों श्राये।” मैंने पुनः कह दिया "यो 
सीखने ।” अब तो ब्रह्माकृमार और श्रकड़े कहे 
लगे बाहर “No 90111551017”का बोड लग रहा 
है, घगटी 'भी लग रही है आप बिना पूछे क्यों 
घुसे ? श्राप लोगों को ऐटिकेट की छोटी बातें नहीं | 
आती । हम दोनों मित्र गये तो जानबूझ कर होये 
परन्तु मैंने कहा गलती हो! गई क्षमा कीजिये, 
भविष्य में ध्यान रवखेंगे.।” क्षमा मांगने पर भी 
उनका पारा कम नहीं हुआ, और १०-१५ मिनट 
तक हमें उपदेश देते रहे । दूसरों को काम, क्रोध, 
ग्रौर लोभ, मोह छोड़ने का उपदेश देने,वाले ब्रह्माः 
कुमार की इस ग्रवस्था पर मैं ग्रौर मेरा मित्र मत 
ही मन खूब हसे । बाहर निकल कर भी हते । 


लम्बा चौड़ा उपदेश देने के पश्चान्‌ उह 
saat कापी में हमें नाम पता आदि लिखने के लिए 
कहा मैंने श्रपना नाम पता श्रादि लिख दिया परतु 
मेरे मित्र ने नहीं लिखा faa तो फिर गये मी 
नहीं मैं पाँच दिन तक जाता रहा। - | 

जो ब्रह्माकुमारियां पढाती हैं उनके वस्त्र T j 
तड़कीले agate श्वेत रेशम मे होते हैं । Ti i 
काजल श्रथवा सुर्मा लगाती हैं! gi बहुत 4 a 
मात्रा में । योगाभ्यासियों के जीवन में जी l 
होनी: चाहिए ag इत संस्था में मुझे ताम क 
दिखाई न दी । ग्रस्तु । पाठ प्रारम्भ oe 
दिन विष्णु के शंख, चक्र, गदा,पद्म की बय 

तन | | 


| amt ait 
| नहीं पर; 
|| परमात्म 
॥ १३ वषं 
प्राय के 

प्रापो 
| वषं ।” ३ 
> | aaa 


एक 


RR 
| प्रापने + 
i Wa भा 
' | ३रती+ 


ह” |. 


प्रि 
देखते 
aR 
प्रौर 
दचाप 
भागी 
Ue 
| से 
“प्राप 
"an 
कहने 
|| र्हा 
3 क्यों 
ही थे 
)जिये, 
र भी 
मिनट 
क्रोध, 
ब्रह्मा- 
1 मत 
| 


उन्होने 


के लिए | 


भी 


o ने बताया उससे कहीं सुन्दर और 
9 i तैं स्वयं जानता था परन्तु सुनता 
ढा म चक्र से और तीसरे दिन वृक्ष से 
| ह सृष्ट कल्प कीं AIG ५००० वषं है । 
| ae मारी चक्र को समका रही थी तो 
i ae ag तक तो आदि सनातन 
| a दा मत था उप्तके पश्चात्‌ इब्राहीम ते 
4 a की स्थापना की फिर इसाई और 
| की स्थापना हुई । मैंने कहा, 'महा- 
i Ae समय तक तो कोई मत था ही नहीं aa 
‘ ५१०० वर्ष पूर्व पारसी मत की स्थापना हुई थो 
| वात श्राप के चक्र में नहीं है । ब्रह्माकूमारी 
| नद्या पता कि पारसी भी कोई मत है। इसके 
| औ कोई संस्थापक है रोर इनका भी कोई ग्रन्थ 
prada za जी ने जो पढा दियाबसवही 
| जाल दिया । a: प्रश्न सुन कर इधर उधर देखने 
| जो ग्रौर कहते लगी--मुझे लो इस मतका पता 
dogs जो पढ़ाती हूँ यह ज्ञान साक्षात्‌ 
| परमात्मा a हमें दिया है और साथ हो मेरा २० 
jaan agar अनुभव है। ब्रह्माकुमारी की 
 |पर के सम्बन्ध में मुझे सन्देह हुआ मैंने पूछा, 
ma प्राय कितनी है?” कहने लगी, “२८ 
FVA कहा, “तो क्या ६-७ ag की आयु मैं 

` | शैम्ाक्षाकार हो गया था ?? 
एकदिन प्रसङ्ग वश गीता का इलोक--“यदा 


| पदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत” ग्रा गया । तो. 


¦ | पे भी दादा जी की भान्ति इसका ग्रथ “जब 
| अ भारत में धमं की हानि होती है? किया । 
करती भी क्यों न दादा लेखराज, की चेली जो हुई! 
1, a दिन पढ़ाने के पश्चात्‌ कहने लगी यह 
N वाणी योग है । प्राप योगाभ्यास भी किया 
तारा नेन योग शुरू होगा । जिस संस्था 

- ही पर 'पुरुषों से नेन लड़ते लग जाये 
1 a के पश्चात्‌ योग होने लगे तो इस 
UST? पाँच दिन जाकर मैं फिर नहीं 
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: की सम्मति क्या है!” तो वे कहते लगे “ऐसा उत्तम 


` तेषामिदधियनिप्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ | 


वाले मनुष्यों का इद्भियों को वश में करना ऐसा ही . | 


मव ed 
गया AR नेन लड़ाने वाला योग तो मैं ने 
a र क दिन 
भी नई ok । कारण जिस परिवार न जिस 
समाज धम में मेरा पालन पोषण T 
शिक्षा नहीं दी जाती । ~ 
प्रब आप जगबीती घटनाएं सुनिये। 


मेरे एक मित्र श्री ate कुमार जी पर्या 
तक ब्रह्माकुमारियों के यहां जाते रहे क दिन 
जब उनसे वार्तालाप gar तो कहने लगे--वहां 
भोजन बहुत बढ़िया मिलता है कभी खाया या 
नहीं ? मैंने कहा-मैंने तो कभी नहीं खाया परन्तु 
ऐसा क्या भोजन मिलंता है । वे कहने लगे - पहले | 
मेरे सामने दूध लाया गया | दूध क्या था रबडी हि 
थी । बादाम पिस्ते और इलायचियां पड़ी हुई थी । दु 
सुगन्ध की लपटे उठ रही थीं । मैने. aga जीवन में 
ऐसा दूध पहले कभी नहीं पिया।” मैंने पूछा, “और 
कोई विशेषता ?” तो उन्होंने बताया कि “जो परांठे 
मेरे समक्ष लाकर रक्खे गये उन में घी भी खूब था। 
एक परांठ में ग्राधी छटांक से कम घो तो नहीं 
होगा । ” मैंने ग्रागे पूछा, “इनके सम्बन्ध में प्राप 


पौष्टिक भोजत करते वाले स्त्री पुरुष पाप के गढ़े में 
गिरने से बच नहीं सकते ।” a 

ug बात बिल्कुल ठीक है। भतूहरि जीतेइस [| 
सम्बन्ध में बडा सुन्दर कहा है-- 


विझ्वामित्रपराशरः प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना-- 
स्तेऽपि स्त्रीमुखप कजं सुललितं दृष्ट्वव मोह गताः । 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदघियुत भुञ्जन्ति ये मानवाः, 


( श्रृ गार शतक ६६३) ` 


fafa, पराशर प्रोदि महषि जो पत्ते. जल, 
ait वायु का सेवन करके रहते थे, वे भो स्त्रियों के | 
कमल मुख की at देखकर मोह को प्राप्त हुए, _ 
फिर ग्रन्त घी दूध प्रोर दही प्रादि व्यंजनों को खाने | 


RG 


कठिन है जेसे विन्ध्याचल qda का सागर में तेरना। 

ब्रह्माकुमारियों तथा कुमारों के भोजन के 
सम्बन्ध में यही बात हमारे मित्र श्री दशेंनलाल जी 
ने बताई थी | अस्तु । 


श्री कमल एच प्र म बुलन्दशहर-- 


ग्राप आजकल बुलन्दशहर में हैं और वहीं AIT 


 - सेमेरा वार्तालाप भी gar । १६५६ में आप कानपुर 
में टनिंग ले रहे थे प्रौर सितम्बर या अक्टूबर 
eve में श्राप ब्रह्माकमारियों के कानपुर सेण्टर में 
गये | प्राप १५ दिन तक इस संप्था में जाते रहे । 
वहां प्रति agesfaare को रासलीला होती थी 
जिसमें ब्रह्माकुमारियां युवकों को अपनी गोदी में 
उठाती थीं ऐसा उन्होंने स्वयं ग्रपनी श्रांखों से देखा 
था । १५ वे दिन ब्रह्माकमारी ने श्रांपको दिन में 
ढाई बजे बिल्कुल एंकान्त में मिलने के लिये बुलाया । 
जब ये वहां पहुँचे तो वह ब्रह्माकमारी इन्हें Bear 
एक विशेष कमरे में ले गई ग्रौर एक कौच पर बेठा 
दिया sit इनके बिल्कल साथ ही वहे भी बेठ गई। 
कमरे का ठाट बाट बड़ा ही रईसी था। अभी यह 
'बठ ही थे कि किसी ने कमरा खटखटाया | कमंरा 
खोला तो बाहर एक स्त्री खड़ी हुई थी जिसकी 
गोद में एक बच्चा भी था । उपने ब्रह्माकमारी से 


कहा कि मैं ग्रापसे कुछ बातें करना चाहती हूं । वह 


स्त्री कहने लगी कि ग्राप ने मेरे पति को मुझ से तो 
छीना ही परन्तु इस बच्चे को भी ग्रताथ कर दिया । 
वे इस से भी प्रेम नहीं करते । उस देवी ते ग्रपनी 
करुणाजनक कहानी कुछ इस प्रकार बताई कि श्री 
प्रम जो की ब्रांखों में ग्रांसू ब्रा. गये और उसे दिन 
ˆ के पश्चात्‌ वे फिर कभी उनके यहां नहीं गये। | 


सिंह जी, बिड़ला हायर 

सै्कण्डरी स्कूल, देहली 

प्राप को कुछ चित्र बनवाने के लिये arg पवत 

` पर बुलाया गया था । जब श्राप वहां पहुँचे तो जेसे 


/ 
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— जून १६६३ | 
दादालेखराज और स्तन पुरुषों से nig IN 
सम्मोहित करते है इसी प्रकार दादा जीने 
आंखे लड़ानी शुरू को । मास्टर जौ ai q 
रहे । यह क्रिया पर्याप्त समय तक चलती रही n | 

अन्त में दादा लेखराज ने हारकर wis नीची कर | हो * 
लीं श्रौर एक AG की फांक उठाकर gad aes | 
दी । इस घटना के पश्चात्‌ मास्टर जी हनर 
का विषय बन गये । लोग कहने लगे जितने द| 
इन्हें दृष्टिदान दिया गया इतनी देर तक हटन | 
और किसी को नहीं दिया गया । कुछ लोगों ने कहा 

“मास्टर जी ? दादा जी ग्राप को इतती देर हष 
दान देते रहे श्राप को तो उनकी गोद.में पड़ जाना | दरसल 
चाहिये था। “मास्टर जी ने कहा, किसी दिन गोद | गरि 
में भी पड़ जाऊगा | । 0] 

सत्संग भवन के अतिरिक्त arg पव॑त पर एक | 
ओर ब्रह्माकुमार और कुमारियों को रहने के | 
कमरे बने हुए हैं । एक ओर दादा लेखराज के रहने 
के लिये भवन aar gar है । जहां दादा लेखराज 
रहते हैं एक डाक्टर भी रहते हैं तथा कवारी युवः | (राधार 
तियों के ग्रतिरिक्त ग्रोर कोई वहां नहीं जा सकता! | Fa 
मास्टर जी को वहां का हाल जानने की इच्छा हुई। | 
एक दिन एक चित्र बना और बिता किप्ती के पै | 
उसे दिखलाने के लिए दादा जी के प्राइवेट वाड | 
की ओर चल दिये । वहां पहुँचकर उन्होंने कमरे | 
की चिक उठाई तो विचित्र हरय दिखाई | 


feat:— । 


| वान्‌ 
F ठा 


मास्टर जी को वहां देखकर एक स्त्री उठ 


i 
उघर प्राई ग्राई और मास्टर जी से कहते i 
तुम यहां किससे पूछ कर ग्राये ? दादा जीतोई 


eee ee २ कर रहे थे । वे इसका 


तको शा 
ह 7 । इस प्रकार तो इसकी 
३ | ws थी । इतनी ही nT दादा जी भी 
हे |a? खड़े हो गये और उन्होंने भी वही बात 
हा पती gaat विशेष कहा कि हमें आप से 
al oh मा आदि नहीं बनवाना आप यहाँ से शीघ्र 


=? 

£h 

H 

2 

4 
A ३ दे 


ad चले जाग्नो । यह है पाखण्ड को 


मुख | | 

| पराका ` 

हं चर्चा | कला तगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री 
| रम पाण्डेयः 

fnn | 


'बृह्माकुमारियों के ईइवरीय ज्ञ।नविश्वविद्यालय 
ने कह, gan वाले अधिकाँश पू जीपति हैं। किसी गरीब 
र दट: | हो इस संस्था में जाते हुए मैंने वु और 
|, यह गरीबों के लिये है भी नहीं । बह कु- 
| गो का उपदेश देना और ब्रह्माकुमारों का ब्रह्मा- 
| कमारियों के लिये कामना कुछ प्रजीबसा लगता हे।!? 


दिल्ली क्लाथ मिल्स के एक कमंचारी-श्री 


इ जाता 
दन गोद 


पर एक | 
के लिये | RIT गुप्ता । 

के रहो | "बह्माकुमारियों को यह संस्था जनता को 
हा Waly के साक्षात्कार का झूठा आइवासन देकर 
री युव- 


Teal! | Feary भ्रसम्भव है 1” 


हुई 2 

र ` करोल बाग ग्रायं समाज के उपमन्त्री--श्री 
, | भालचन्द्र गुप्ता । 

वा | 


n u पु ` 
m | . फे बार मुझे इतके एक केन्द्र पर जाते का 
कॅम | ar fi ae 
cat | ला । मातेश्वरी सरस्वती पधारी हुई थीं। 
| at योग में बेठी हुई थी । फिल्म रिकाड' 
an n छोड़ मेरी बहियां'” (नागिन) बज 
a गरमा छ उठी श्रीर उठते ही उसने नृत्य 
» Att Ni 
। 5 । फिर थक कर गिर गई , बत्तियां जल 
SR बन्द हो गया। 


; | & } ४ ESA 2 ; S SS x 
Bey, 00-0:॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Horie 
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उह ढाती है। भगवान्‌ के प्रवतरण को घोषणा 
निराधार मात्र है।इस संस्था से समाज का 


दया । रिकाड' agar रहा. वह नृत्य . 


= 


सारवेदेशिक 


“योग के साथ फिल्मी गीत और 
सम्बन्ध है यह मैं नहीं समझ पा: वर एव 


§ झे पाया | नवयुवक एवं 
नवयूवतियों की उपस्थिति काफी थी | योग का तो 


एक बहाना था। वास्तव में वे फिल्मी गीत एवं 
ठ्‌ त एव 
नृत्य की ओर ग्राकषित ये | | 


क “नवयुवक और नवयुवतियों का एक साथ योग 
में बेठना जब कि कमरे में हल्की सी लाल रोशनी 
हो एवं फिल्मी गीत बज रहा हो--कछ हास्यास्पद 
लगता हे । लोगों का जीवन यहां बनता नहीं 
बिगड्ता है।” (हिन्दी टाइम्स १५-७-१६६१) 


ग्रीमती BAT. कमारी शर्मा हापुड़ लिखती हैं-- 


“कई समाचार पत्रों में कछ ब्रह्माऊमारी 
andai ने हापुड़ के ब्रह्याकुमारी ग्रांदोलन को 
अनुचित बताते हुए संस्था की घामिकता, पवित्रता, 
सादा जीवन व उच्च विचारधारा के गीत गाये हैं । 
मैं भी कुछ दिन तक इस ब्रह्मकुपारी संस्था के 
तथाकथित सत्संगों में भाग लेकर चिर कौमार्य का 
ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूं। प्राप्त प्रनुभव के आधार 
पर मेरे विचार में इस संस्था से ग्रधिक विलासिता- 
प्रेमी, व्यभिचारी और पाखण्डी संस्था ग्रोर कोई 
हो नहीं सकतो।॥ | | 

जब इनसे हापुड़ में मकान खाली कराया गया 


_तो तीन प्रचारिकाप्रो के सामान से पांच बेल ठेले 


भरे गये | उसमें विलासिता को सभी सामग्रो 
विद्यमान थो । इनके सत्सङ्गो में फिल्मी रिकार्डो के 


ada गीतों पर कुमारी और कुमारो के सम्मि- | 


faa qai का (बाल डांस) होना, रंगीन विद्य es- 


दीपों के मन्द प्रकाश में गुदगुदे गलीचों, कीमती | 


दरियों, शुभ्र चांदनियो पर शु गार प्रधान लीलाग्रो 
का प्रायोजत, प्रश्लीलता और व्यभिचार को 


पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है ? मैं दावे के साथ . 


कहती हूं कि ऐसी व्यभिचारी संस्था को किसी भो 
राज्य या नगर में प्रश्नय नहीं दिया जाना चाहिये ।' 
(दैनिक वीरम्रजुन, नई दिल्‍ली, २४ जून १९९१) 


` 
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अंग्रेजी पत्र Flame की ब्रह्माकुमारी संख्या 
के सम्बन्ध में सम्मति--- 

“ग्राध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति की ale 
में प्राबू पवेत पर स्थित एक घामिक संस्था जिसके 


. पीछे सेक्स की भावता कायं कर रही है, की गति-' 


विधियों द्वारा aasi घरों को नष्ट किया जा 
रहा है। | 
ब्रह्माकुमारी के नाम से सर्वत्र, फली हुई यह 
संस्था विभाजन से ga '्रोम्‌ मएडली' के नाम से 
शिकारपुर में कायं कर रही थी । विभाजन के 
` RAI यह प्राबु पवंत पर ग्रा गई । 
विभाजन इनके लिए एक वरदान सिद्ध gat 
क्योंकि aam पीड़ित नागरिकों की शिकायत पर 
` शिकारपुरको कोटं संस्था के लोगोंके विरुद्ध छानबीन 
कर रही थी। ये लोग न्याय के फ दे से बच कर 
मारत श्रा गये।. 


वे ही लोग aa ब्रह्माकमार संस्था के नाम से. 
रविबार को देहली तथा ग्रन्य स्थानों पर सत्सद्धों . 


का ग्रायोजन करते हैं । 
इस संस्था के सदस्य जिनका गुरु ag पर्वत 

पर रहता है, बड़ो चालाकी से नव युवतियों को 

agit थ्रोर आकर्षित कर उन्हें ग्रपने पतियों को 


छोड़ने के लिये राजी कर लेते हैं ग्रौर उन्हे प्रपनी 


संस्था में सम्मिलित कर लेते हैं जहां वे कामवासना 


कर भाग गई ग्रौर इस संस्था में सम्मलित हो 
गई । संस्था वालों ते उसे ईश्वर दर्शन का विश्वास 


Ce beer र, 


रज futons NSE 


Raat रि 
मंराडी स्थित ब्रह्माकुमारी कार्यालय का ला 


दिल्लाया है । 


ऐसा कहा जाता है कि-_+: त र्त 
ग्रवस्था की a दहत | af 
विधवाप्रों और अधिक वय की कमारी Fey Į 
को ग्राध्यात्मिकता के नाम पर इस ae | 
आकषित किया जाता है Ree jf: 
| १९" 
àf 
} : Ta | 
वाला कमरा MAG का द्योतक है | कहा जाता) | 
जिस कमरे में सन्त' स्त्रियों को Sada ज्ञान दता 
है तो कमरे के बाहर एक लाल बत्तो जली होतीहै। 
जिस समय यह कायं होता है उस समय प्न्य किती | 
को अन्दर जाने की श्राज्ञा नहीं होती । केवल पत्त | 
गुरु? और ईश्वर की इच्छुक लड़की घण्टो उपमे | 
इकट्ठे रहते हैं यह भी कहा जाता है । 


साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली का सः 


एक और बात जिसने अनेक व्यक्तियों को व्या | 
बना दिया है वह यह है कि देहली के ग्राफिस में | 
पर्याप्त रात गये तार आते हैं जिन में स्थानीय | 
कार्यालय के लिये यह प्रादेश होता कि देश के ग्रय | 
भागों में भी सत्सग के लिये लड़कियां मेजिये। | 


एक विश्वस्त सूत्र से पता लगा कि “gale | 
में गुरु जी की, जो ag पवंत पर रहते हैं प्रथम | 
शिष्या बनने केलिए सदा ही एक भीषण प्रतियोगि | 


को दास बन जाती हैं। ग्रभी कछ दिन पूवं देहली .: चलती रहती है।” प्रति ६ मास के पश्चात्‌ | 


के एक धामिक सज्जन कीं जवांत स्त्र घर छोड़ : 


विशेष पंदवी के लिए एक नई लड़की gat al | 
है यह भी कहा जाता है | (Flames 
np Om, 1 ० २७ सितखर (0) 


समाप्तः 
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। मानव जीवन का महत्तव | 
भारत के लोग जीवन को खिलवाड़ नहीं समन | वे a एक सम 
समते हैं Alt खासकर मानव-जोवन को तो एक बड़ी विषम समा 
समरे हैं । उनको मान्यता है कि मनुष्य की योनि बडी लेभ हे और 
इसे पाकर इसक्रे साथ खिलवाड़ करना मूखता को पराकाष्ठा है , 
मानव जोवन को इतना दुलंभ मानते वालों को हृष्ट उन लोगों से 
भिन्त होगी जो जीवन को एक आकस्मिक घटना मात्र समभते हैं, इसे 
पांच तत्त्वों के पुतले के सिवा और कुछ नहीं समझते. है । मनुष्य जोक 
यदि fara २ जन्मजन्मान्तरो को श खला में केवल एक कड़ी है और यदि 
इसकी मजबूती पर सारो जजोर का. मजबूत होना निर्भर है तो.इस 
जीवन के प्राप्त होते ही एक २ क्षण अमूल्य हा जाता है परन्तु इसके 
विपरीत यदि यह जीवन एक आकस्मिक घटना है तो इसका मृत्य एक 
ग्रदुभुत खिलोने से प्रधिक नहीं रहता । एक गुड़िया को देखकर हम खुश * 
ल पत्त | ` होते हैं। ऐसे लोगों की हृष्टि में मनुष्य का शरीर उस aad- फरने बोले 
गो उसमें | वालो ६ फोट को गुडिया है प्रोर कुछ नही इसलिए जीवन पर saar क 
j विचार करने वाला उसे ग्राकस्मिक घटना मात्र सपभने वाला,व्यक्ति दःख 
में पड़कर आत्मघात कर लेना अनुचित नहीं समभता । पाश्चात्य देशों 


ah में खुदकशो (म्रात्म हत्याप्रों) की सख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है 
[फिस में | 'ग्रोनियो à ; 
स्थानीय |. परन्तु ८४ लाख योनियो के फेर में पड़ते से डरते वाला भारतवासी भूख 
Fmd ak से asia! gat, सर्दी से व्याकुल-होता ear ate बीमारी से छटपटाता 3 
ee | | gar भी प्रात्म-हत्या करने की नहीं सोच सकता नहीं तो इस देशको . 
cae = ऐसी प्रवस्था है कि ३५ करोड़ में से २० करोड़ कभी के ग्रात्मघात कर. . र 
Aa के होते jee 
| ._ चुके होते । 

प्रथम ‘ 
ae | अपुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृत्ताः | | 
वातृ] तांस्ते प्र त्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ . 
ì r | |, ` आत्म-घात कर इस जन्म के दुख से बचने का प्रयत्न करने वाला | 

e pi | . राले जम्म में इससे भी भयंकर दुःखों को भोगता है. यह वेद का वचन है। 
ae ` इस सबका प्रमिप्राय केवल इतना है कि प्राचीन काल में ऋषि मानव 


ns n ५ ` जीवन को एक विशाल समस्या समझते थे और उपका हल करने में _ 
k Gag जी उन्होंने aga ऊंचे से ऊंचे विचारक लगा दिए थे । मात्तवःजीवन की 
, समस्या का उन्होंने जो हल किया था उसी को प्राधार बनाकर यहां के | 
समाज की रचना की गई थी । se जीवन को सफल बनाने के लिए. 
£ जीवन का एक ग्रादशं निर्धारित किया था जिसके aga इस देश मे. 
` उत्पन्न हुम्रा प्रत्येक व्यक्ति आचरणा करता था । ५. 


मं 


; ae 
वातार 


“Ee 


sas = 


- 


बह आदशे क्या था? 

यदि जीवन सचमुच एक पमस्या है ग्राकस्मिक 
घटना नहीं तो इस समस्या का हल AART होना 
चाहिए । इसे खिलवाड़ की a न समझना 
चाहिए । भारत के प्राचीन ITA ने समस्या का 
हल जीवन के निश्चित प्रादश में बांधकर दिया था। 

वह areal क्या था ? यजुर्वेद में कहा है: -* 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवालु 
पश्यति । सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिः 


क्रित्सति ।। 


जो व्यक्ति सब ग्रात्माप्रों को प्रपते भीतर 


देखता है वह सः्देहों से ऊपर उठ जाता है fasa- 
यात्मक जीवन व्यतीत करता है AIA को अपने 
प्रदर देखने वाले तो सत्र हैं परन्तु दूसरे में श्रपना- 
qa aqua करना जीवन का एक विलक्षण विरला 
वैदिक ग्रादशे है । मनुष्य की श्रगतरात्मा का विकास 
इसी को कहते हैं ' आज हमारे नगरों श्रौर गांवों 
में सेकड़ों भूखे रौर नंगे मनुष्य कहते पाए जाते 
हें । क्या कोई उनकी तड़प को agaa करता है? 


क्या कोई यह अनुभव करता है कि वे भी उधी, 


मानव-समाज के ag हैं जिसका क्रि.मैं श्रोर श्राप 
हैं । यदि सचमुच किसी के हृदय में ये भाव उठते 


हैं तो वेद की दृष्टि में उसका AAI विकसित है 


वह प्रपते श्रादश की तरफ जा रहा है नहीं तो 
घन.धान्य से सम्पन्न होने पर भी हम उस पत्थर 
के समान हैं जिस पर हजारों प्राणियों का प्रतिदिन 
वध होता है परन्तु AAT न होने के कारण उप्तका 
एक ग्रांप्‌ भी नहीं निकलता । 

महात्मा सुकरात का आत्मा विकसित था 


क्योंकि वे विषदाता पर भी दया की दृष्टि फेक 
सकते थे | हजरत मसीह का AAT ऊचाथा 


क्योंकि वे अपने समय के दीन. दुखियों के चीत्कारों 


. को अपने हृदय में गु जता हुश्रा सुनते थे प्रोर उन्हीं 
` की तरह व्याकुल हो जाते थे। म० दयानन्द जीवन 


\ 
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` स्मेवाभूदिजानतः 


जून ———_— | 
के आदर्श पर पहुँच चुके थे क्योंकि वे ग्री 


की अपेक्षा प्रपने विष-दाता के पाणों a 


Raion ८ कोरता | 
लए afam बेचेन थे । जो आतमा प्राणी a | . 
हृदय के स्पन्दन को AIA भीतर प्रनु भव कर "i J ya 


है वह y है. महान्‌ है, विकसित है ग्रा. ॥ म 
जीवन के वेदिक ग्रादशं तक पहुँच चुका है। a PEI 
वेद की घोषणा है: Sal 
मित्रस्य खा agu सर्वाणि त | ` 
= १ लय A भ्‌ | aa 7 
समीचन्तास्‌ यस्मिन्त्सर्वाणि भूताना | रत 
i 
तत्र को मोहः कः w| a 
jg aT 


कर्त 


एकत्वसनुपश्‍यतः 


जीवन का वेदिक mad दूसरों के बो ग "१% 
अपने हाथों से श्रपने कधों पर लेना हे. रों à प्राधा 
आंसुश्रों को अपने agai में बहा देना है, दूसरे ३| " faa 
घाव को अपने हृदय के मरहम से चङ्गा करना है। a 
जीवन को खिलवाड़ समभने वाला व्यक्त tg) | 


|! 
नहीं कर सृता । परन्तु मनुष्य जीवन को प्राण | ग्रीर | 


देन समभने वाला व्यक्ति ऐसा किए बिना रह गौ A 
सकता | इसी में ग्रात्मा की उन्नति है, विकास | a : 
आर इसी में आत्मा अपने लक्ष्य को, प्रपने A a 


को पाता है। o 
आदर्श की क्रियात्मकता 


[तु गृह 
: मिति 
प्रश्‍न हो anal है कि इस ्रादशं से a oh 
में क्रियात्मक रूप 2a के लिए ऋषि त | 
उपाय सोचा था ? इसका उत्तर aaa (४१९ | शम 
में इस प्रकार दिया है:-- ए| 
qll 


E 


चत्वार्यन्या gaara निर्णिगे 


चारूणि चक्र यडतैरवर्धत | d 
म j ai 
गी 


| 
| 
Í 
| 


सोम चारों भुवनों या MA 
'निशिजे) श्रौर ही कुछ बना aa us 
डाल देता 21 शतपथ, (५४ कां) मैं 
का विस्तार करते हुए कहा है“ 


शरम जही भवेत्‌ गृही. त बर ह गृही भवेत्‌ गद 
वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ ` 


। al i? उपरान्त 
i fee सः प्राश्नम में 
भूत a a तक Ta का उसे रा ल्प मे 
भूतान्य | (कित करने का यही उपाय है | 
| g 5 
शेन | gaaataeat स्व' से प्रारम्भ होतो त यह 
ig या प्रपना आत्मा ही तो प्राने ae वकास 
आधार है इसलिए प्राचोन ऋषियों ने इस “स्व! 
॥ are शिला को हढ़ बनाने के लिए agad 
gat To विधान किया था। इप आश्रम Ñ स्व' या 
a Ee कुछ नहीं दीखता । ब्रह्मचारी ग्रंपने 
व्यक्ति | गदे घुमता है । वह अपने शरीर को, AIA मत 
T [गरर प्रपते ग्रात्मा का उन्नति करता है ' अपने 
। रह बिर उसको देखने को नहीं कहा गया परन्तु जब 
विकास || प्रपने 'स्व' को हढ बना चुका तब उसे अपनी 
न गु rr को afas विकसित करने को कहा जाता 
( प्रौर ag गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है । ब्रह्म 
अवस्था में मनुष्य की दृष्टि ग्रपने तक सीमित थी 
i za में वह अपने स्त्र' के अन्दर दूसरों को 
को जी Prha करते का पाठ सीखता है। वेद का 
रयो ते गा फि है-- 
(tel) 


बोझ 


सां खमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां aunt 
८०। दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं 


ES 


| 


ee (Ze १० | ८५ । ४५ 
Wage देश 


p TA का परि में स्वस्थ माता-पिता का दस 
उत a रवार होना 
ब Oe panes aaia 


ih ऊपर रहती है परन्तु 
र पिला प्रपती दृष्टि को अपने ऊपर 
केम प्रपनी सन्तानों तक तो 
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विस्तृत कर ही देते हैं | वे स्वयं भूखे रह सकते हैं 
परन्तु matt सन्तानों को भूल्ला नहीं देख सकते | | 
स्वय कांटों में लहू लुहान हो सकते हैं परन्तु अपने 
बच्चोंकी गुल में चुभताहू प्रा कांट।नहीं देखस क्ते । 


` त्याग के जोवन को-पराकाष्ठा गृहस्थ में है । 


परन्तु जोवन का वदिक आदर्श गृहस्थ तक 
रुक नहीं जाता ' गृहस्थ तो प्रात्मा के 'संभूतहिते 
रत ” के क्रमिक विकास में एक सीढ़ो मात्र है, एक 
मंजिल है, एक स्टेज है । जीवन का असलो उद्देश्य 
तो आत्मा का ऐवा विकास है जिसमें ag aà 
-को ही नहीं, प्रपनो पत्नो को al नहीं; बाल बच्चों 
को हो नहीं, परन्तु प्राणी मात्र को अपना RATA 
लगता है | fazanai नें ग्रपने को ग्रोत-प्रोत कर 
देता है । यो प्रसावसो पुरुष: सोऽहमस्मिका aqua | 
करने लगता है, दूसरों क आत्मा का प्रत्यक्ष करता 
है । ऐसे विकास का. ऐसे उदय का, सीमित छोटा 
रूप गृहस्थ ग्राश्रम में दिखाई देता है जहां वेद मन्त्र 
के AJA १२ व्यक्तियों के कुटुम्ब में माता-पिता 
प्रपनी आत्मा को बाहर तक फला देते हैं। परन्तु 
यहीं पर ठहर जाना और आगे एक पग न रखना 
वेदिक maa के विपरीत है । तभी गृहस्थ को एक 
आश्रम कहा गया है । ग्राश्रम का ग्रथ है मंजिल, 
स्टेज । गृहस्थ ग्रात्मिक जीवन के विकास में एक 
सीढ़ी है, एक मजिल है, एक स्टेज है और यात्रो को 
इसे बहुत प्रागे चलना है ' ग्रमा तो माता-पिता 
तथा १० सन्तानो में कुल ६३ प्र णियों के परिवार 


- में एकता की, ममता को अनुभूति है। इस छोटे 


a ग्रुप में 'एकत्वमनुपश्यत:' को भावना का उदय 
gar है परन्तु maa का उद्देश्य प्राणी मात्र क्‌ ` 
एकता के सूत्र में पिरो देना है। तभी तो वढ्कि 
aza के अनुसार Tal सूत्वा वनी भवेत्‌' गृहस्थ 
में आत्मा का जितना विकास ही सकता है उतना 
करके वातप्रस्थी हो जाय, यह कहा है । 
प्राज हम dat होते ही गृहस्थ की सोचने लगते | 
हे प्रोर जब तक ४ कडं पर चढ़कर रामनाम सत 


i, 


आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के हीरक जयन्ती महोत्सव के अवसर पर 
भारत के सुरचा मन्त्री श्री यशवन्तराव जी चव्हाण 


द्वारा दिया गथा i 


है भाषणा * 


र x 

मुझे इस वात की बड़ी खुशी है कि में 

आपके हीरक जयन्ती महोःसव में भाग लेने 
यहाँ आ सका और आप सबसे मिल सका | 


यह मी एक संयोग की बात है कि उत्तर- 
प्रदेश की इस आये प्रतिनिधि समा से जिसकी 
हीरक जयन्ती के लिए में यहाँ आया हूँ, 
मेरा एक विशेष नाता है। एक प्रकार से यह 
सम्बन्ध बड़ा पुराना और पक्का माना जा सकता 
है | आपको तो मालूप ही हे कि कोल्हापूर के: 
महाराज श्री छत्रपति साहूजी के विचार आये- 
समाज के विचारों. के अनुकूल थे ओर उन्होंने 
१६१ में कोल्हापुर में आयेसमाज ओर गुरुकुल 
की स्थापना मी की थीं। उस समय आरम्म में 
कोल्हापूर आर्यसमाज का सम्बन्ध उत्तरप्रदेश | 
की आर्यप्रतिनिधि सभा से हुआ और कुछ 


है! की गूज में इमशान नहीं. पहुंच जातें तब तक 


गृहस्थ के कीड़े बने रहते हैं। इससे श्रधिक ग्रहस्थ- ., 


आश्रम की दुगंति नहीं हो सकती । वेदिक आदशं 
के अनुसार गृहस्थ तो श्रात्मा के विकास के लिए 
एक विशेष: सी मातक ग्रावश्यक है । उसके वाद गृहस्थ 
में फंसे रहना आत्मा का सवंनाश करना है। | 
वानप्रस्थी गृहस्थ से गुजर चुका है । उसने 
२५ वर्ष तक दूसरों को अपना समझते का पाठ 
सीखा है । श्रब वह aga बच्चों की तरह दूसरों 
के बच्चों को भी भ्रपना समझते लगता हे 
वह जंगल में बेठ जाता है। उसके पास गांव के 
शहर के बालक पढ़ने को श्राते हैं। वह सबको 


अपना समझकर पढ़ाता है.। इस ग्रभ्यास के बांद ' 
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AEEA NS ET) पर ए 
` संन्यास MAR है। 


समय के बाद कोल्हापूर में स्थापि 
हाईस्कूल तथा राजाराम काँलेज भी 
प्रतिनिधि सभा के. आधीन हो गए 
यह्‌ तथ्य जव AL सामने आया तो 
जानकर आइचयें हुआ और खुशी मी ह 
क्योंकि में भी राजाराम कॉलेज का बिद्या 

हा हूँ और इस नाते आपसे मेरा सीधा सखय 
स्थापित हो जाता है और साथ ही साथ मुम 
पर आपका अधिकार मी हो जाता है । 


त राजा 
श्सी आगे: 
। a 
मुझे क| 


यू तो आयैसमाज के कार्यों से में पहले रे 
ही परिचित रहा हूँ, किन्तु दिल्ली आने प 
संसद्‌ के कुछ मित्रों के कारण इस ded 
मेरा और मी परिचय हुआ । में आयेप्रतिनिषि| 
सभा के अधिकारियों का अत्यन्त आमारीह 
जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर यहाँ ग्रा 


सन्यास में वह सबको, प्राणी मात्र को प्रप 
समभने लगता हैं। उसका लगाव सबसे mi 
हो जाता है । । जीवन का वेदिक प्रादर्श रही है! 
-इसे प्राश्रम-'यवस्था कहते हैं। 


ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास तक पहुँचे रा 
पहले उसकी दृष्टि प्रपने तक सीमित थी वहा (| 
अपने से हटकर दूपरों तक फल 
। कि चारों प्राश्रमों में गुजर कर खुदी मिट “I 
है श्रौर खुदी ही शेष रह जाती है ad A । 
कि पहले खुदी खुद तक सीमित आती 
खुदी खुद से हटकर प्राणी मात्र तक पहुंच | 
Lo et के 


=e ake 


ती जाती है कहां | | 


|| 


i तरित ह ओर मुझे दो शब्द राती 06 ता ओर सुभे दो शब्द 
| दतिः a 
ह का मोका दिय क आ 
क्र हीरक जयन्ती समारोह के आयोजन 
> बात तो जाहिर है कि आपकी संस्था 
तेही एक a है और उसका कार्ये लगातार 
कितनी पुरान या है कि 
ताजा रहा है । मुझे बताया गया अब 
राजा 5 qa पूर्वे इस सभा की स्थापना हुई थी 
पी ग्रा. और इसके आधीत इस समय लगमग ७०० 
अचानक | gama, अनेक स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, 
3+ के | पहिलाश्रम, अनाथा श्रम आदि संस्पाए सुचारु 
मी हुई, हप से कार्य कर रही हैं। यह इस बात का 
Pad) प्रमाण है कि आर्येसमाज एक प्रगतिशील ओर 
1 समच | वित संस्था है । किसी मी संस्था या संगठन 
साय कुक > लिए यह बड़े गौरव की बात हे, ओर यह देश. 
| के लिए मी गौरव का विषय है | 
हहे हम जानते हैं कि आयसमाज के संस्थापक 
आने ए| खामी दयानन्द जी ने देश के लिए क्या कया 
AG काये किए और अपने त्याग और बलिदान से 
तिरि) देश को किस प्रकार उ'चा उठाया । उन दिनों 
गमरी) जिस समय आर्यसमाज की स्थापना हुई थीं, 
VY हमारे समाज की हालत काफ़ी गिरी हुई थी | 
| उस समय समाज-सुधार का काम कोई आसान 
को ग्रा शेम नहीं था। फिर भी समी तरह की 
aml ५रिस्थितियों का मुकाबला करके उन्होने समाज 
ग्रही 7 जो जागृति और क्रान्ति पैदा की उसने जन- 
जीवन में एक नई चेतना ओर , नई भावना को 
ad a हट नहीं कि एक प्रकार से उसी समय 


। समाजमै स्वाभिमान,स्वदेशी और स्वतंत्रता की 

i | Š स्व देशी ओर स्वतंत्रता 

| Enma के बीज बोए गये जो निरन्तर अंकुरित, 
‘| 


दतत वित और विकसित होते गए । आर्यसमाजः 


और |. Ets तथा सांस्कृतिक चेतना से विशेष 
aay भर सार हे और इसमें सन्देह नहीं कि सामाजिक 
| ते केतिक चेतना लानेबाली क्रान्तियों द्वारा. 


| | a ag परिवतेन हो जाता है । उन्नी सर्वी 
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“उसी प्रकार यह आवश्यक है कि अनुकूल परि- 


“हें और उन सभी परिस्थितियों से टक्कर लेते 


. साथ समन्वय करने की योग्यता को ही मान 


सार्वदेशिक 


२६ 


शती मे हमारे देश ने ऐसी ही सामाजिक क्रांति 
के दशन किए जिसके फलस्वरूप जनता में नयी 
चेतना फेली, नया उत्साह आया और लोग 
पुरानी रूढ़ियों, अन्धविश्वासों और पुरानी 
विचारधारा की परिधि से निकलकर नवीन 
विचारों को ग्रहण करने लगे । 


: में आज आपसे एक विशेष बात के सम्बन्ध 
में कुछ कहना चाहता हूँ | वह बात है समाज- 
सुधार | इधर कई वर्षा से प्रायः यह सुनने में 
आ रहा है कि यद्यपि हमारे देश में राजनीतिक 
क्रांति को सफल हुए आज १६ वषे हो चुके हैं, 
किन्तु सामाजिक क्रान्ति की ओर हमारी गति 
अमी भी कुछ धीमी है। ah यह बताने 
की आवश्यकता “नहीं क्रि राजनीतिक 
उथल-पुथल और आर्थिक नवनिर्माण 
को समाज के हित में स्थायी रूप सामाजिक 
क्रान्ति द्वारा ही दिया ज्ञा सकता है। किसी 
भी स्वाधीन देश के नेता समाज के कल्याणा | 
जो कुछ मी करने का यत्न करते हैं वे प्रयत्न | 
तभी साथेक हो पाते हैं जब समाज' की स्थिति | 
उन परिवतेनों के अनुकूल QI जेसे भूमि से 
कुछ मी पैदा करने के लिये यह ज़रूरी है कि 
उस भूमि को ठीक से जोत कर उबेर बनाया जाए, 


SPACES NE oe दि 


स्थितियों द्वारा जनता के जीवन को उन्नत करते 
के लिए समाज की व्यवस्था मे. उचित परित्रतेत | 
लाए जाए | हमारा समाज एक प्राचीन समाज 
हे saa अनेक विप्लव ओर क्रास्तियाँ देखी _ 


की उसमें क्षमता रही है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि 
स देखे तो इस क्षमता का मूल आधार समय. 
के अनुसार बदलने अथवा परिस्थितियों के 


जाएगा । हमारा दीघेकालीन इतिहास इस: 
का साक्षी है कि अनेक विषमतां; विप 


और संघर्षो के बावजूद किसी a किमी तरह 
अत में हम अपने राष्ट्र को जीवित और अपनो 
“साँस्कृतिक तथा सामाजिक धारा को प्रवाहित 
रख सके हें । आज जहाँ हमें अपने समाज की 
परम्परागत क्षमता पर गर्वे होता है, वहां हम यह 


ओर जनतंत्रीय प्रणाली की माँग के सामने 
भारतीय समाज की कुछ कमजोरियाँ अभी भी 
हमारी प्रगति के मागे को अवरुद्ध करिए हुए हैँ 

हमारा समाज स्वस्थ है | इसका प्रमाण यही 
है कि एकमत से हमने aada, समानता और 
शान्तिपूणे सहअस्तित्व के आदशे को अपनाया 
है । इस उच्च आदशै को अपनाने से जो भारी 
दायित्व समाज के शिक्षित ओर जागृत वर्ग पर 
आता है, उसी की ओर मेरा. संकेत हे । इस 
बगे में आयेसमाज के संस्थापक , महर्षि दयानन्द 
ओर उनके अनुयायियों ने जिन सुधारों पर गत 
को समाज के जीवन में 
हम लोग उताबले हैं | 


उतारने के लिए आज 


स्वामी दयानन्द और आयसमाज ने 
अछ्ूतो द्वार, जातिभेद निवारण, बालविवाह का 
विरोध, स्त्री-शिक्षा, पुरानी निरर्थक रूढियों 
ओर अन्थविइवास के खण्डन के लिए यथाशक्ति 
_ यत्न किया। इनके अतिरिक्त शिक्षा, संस्कृति 
और माषा के क्षेत्र में मी दयानन्दजी ने देश 
. के गौरव को ध्यान में रखकर कार्य किया और 
~ देशाभिमान की भावना को जगाया । इन प्रयतनों 


किन्तु संयोग से अन्य दिशाओं में देश जितना 
आगे बढ़ सका है, सामाजिक दृष्टि से उतना 
अभी नहीं बढ़ पाया हे । मुझे यह कहने में 
संकोच नहीं कि अन्धविश्वास, रूढिबाद ओर 
जातिभेद को अभी हमें दूर करना है । में जानता 


` हूँ कि यह महान्‌ कार्यं शिक्षा के बिना नहीं हो . 
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भी अनुमव करते हैं कि आधुनिक विचारधारा . 


se वर्षो से बराबर जोर दिया है, उन्हीं सुधारों: 


' स्वराज्य और प्रगतिशील समाज-व्यवस्था का 


के फलस्वरूप निःसन्देह देश में जागृति आई,. 


'के लिए मी खतरा पैदा हो गया है | 
' कठोर परीक्षा की घड़ी हमारे सामने 


सकता, पर साथ ही यह भी मानना चाहिए 
कि ऐसे सुधार-कार्य के लिए अनुकूल वाताव 
पेढा करना सी कम आवश्यक नहीं | इस राकी 
काम के लिए आर्यसमाज जेसी संस्थाए' is 
मिशनरी भाव से अमी तक इसमें लगी हुई हे 
बही इसे सम्पन्न कर सकती हैं ।, छ 


आप सब के सामने स्त्रामो *दयानन्दजी 
ओर आरयेसमाच के कार्यो के सम्बन्ध में अधिक 
कहने की मुझे आवश्यकता नहीं। आप उस 
सबसे बहुत अच्छी तरह परिचित हे मैं वो 
इस शुम अवसर पर उन्होने देश के लिए जा 
महान्‌ काये किया, सेबा की और त्याग क्रिया 
उसके स्मरण में अपनी श्रद्धांजलि के दो शब्द 
कहना चाहता हूं। वह एक ऐसे महापुरुष थे 
जिनकी गणना वास्तव में देश के महान्‌ fant- 
ताओं में की जाएगी । धार्मिक, सामाजिक और 
राजनेतिक इन तीनों Fat में उन्होंने जो ag 
किया उसकी छाप हमारे समाज पर आज भी 
स्पष्ट दिखाई देती हे । राष्ट्रीय जीवन के इन 
तीनों पहलुओं को प्रमाबित करने वाले उनके 
उपदेशों का उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता 
स्थापित करना था | मारत को एक राष्ट्र बनाने 
के लिए वे विदेशी शासन का अन्त चाहते थे। 
समाज की एकता के लिए वे जन्मज्ञात बगे और 
जातपात का अन्त चाहते थे । इस कायै में उन्ह 
काफी सफलता मिली । भारत के नेताओं ने जित 


सुनहला स्वप्न देखा था, उसकी नींव रखने म 
निइचय ही स्वामी दयानन्द का हाथ रहा हे । 
आज चीनी आक्रमण से देश की रक्षा के 


स्वतंत्रता 
प्रन सर्वोपरि है । इसके कारण हमारी सतन 
a 


बनी हुई ॥ a f 
आर स्वतंत्रता | 
और प्रयत 


! 


है । इस संकट को दूर करने 
रक्षा के लिए हमें जागरूक 


घरेलू ओर सीमावर्ती युद्ध इन 


बः. E गा । Ñ 3 2 > 
आ gad को सुदृढ़ बनाना & | घरेलू मोर्च की 
हिए | ते्नामोची का छ थक है कि जहां हम बडे 
ब के लिए आवश्यक है कि जहां हम बड़े 
टी या sac बलिदान के लिए तैयार रहे; 
हि | a र में हर प्रकार क्री एकता तथा शान्ति 

] Si at ट्‌ J 

N : 1 के लिए भी यत्नशील रहें | यह 

RI | qa छि W + > 
कक पय टे fe इस सकटकाल में देश 


a aa लोगों ओर संस्थाओं ने एक स्वर से 


र्जी s- रक्षाकार्ये में अधिक से अविक 
वि | Kae? F कल्प दिखाय है पिं 
= . योगदान देने Ales सकल दखाया ह | फर 
गे | gag अतुचित न होगा यदि राष्ट्र इस दिशा 
a $ आयसमाज से बिशेष आशा रखे, क्योंकि 
उस संस्था के जन्म ओर जीतन की भात्रात्मक, 
र | एकता के mai ज्ञे a रूप से प्रेरित 
पे fear है । उस प्रेरणा को लेकर ह्‌ लाला लाजः 
र्मा. | पतराय, स्वामी श्रद्धानन्द aa नेताओं ने 
और | खाधीनता आन्दोलन में जी-जान को बाजी 
ag | लगाई। लाला लाजपतराय जैसे नेता का नाम 
भी | उस क्रान्तिकारी त्रिमूर्ति “लाल-वालःपाल” में से 
इन | wean जिसे भुलाया नहों जा सकता । महषि 
ay | दयानन्द की इस उक्ति को हम भूल नहीं सकते 
करता | हि प्रत्येक देश के लिए अपना राज्य ही सबसे 
नाने | उत्तम राज्य है, विदेशी राज्य चाहे कितना हीं 
Ñi अच्छा क्यों न हो, ae निकृष्ट है? 1 इसी 
और | सिद्धान्त को लोकमान्य तिलक ने देश के जीवन: 
उन्हें | री मूल मन्त्र बनाया कि “स्वराज्य हमारा 
ee | (leg अधिकार है” ।. अब्र जब यह अधिकार 
का | ४ प्रात्त हो गया हे, हमें उसी eg संकल्प के 
aH | भथ सजग रहकर उसकी रक्षा करनी है । में 


। | वाहूं कि इस कार्य में भी आर्यसमाज पीछे 
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हीं Q B 
नहा । आयेसमाज से सम्बद्ध समी संस्थाए' 
और व्यक्ति हर प्रकार से राष्ट्रीय-रक्षा के इस 
काये सें हर तरह से सहयोग दे रहे ॐ । oe 

र तरह से सहयोग दे रहे हैं । राष्ट्रीय 
रक्षाकोष में भी उन्होंने बड़े उत्साह से योग 


दिया है । इस संकटकाल में देश की रक्षा के ' 


लिए जनता ने एक होकर जो अपूर्वे उत्साह 
प्रदर्शित किया है, वह हमारे लिए गौरव का 
विषय हे । हम सबको यही प्रयत्न करना है कि 
इस उत्साह में किसी प्रकार की शिथिलता न 
आने पाए | जातीयता, प्रान्तीयता अथवा कोई 
बाद या भेद इसमें बाधक न हो। हमारे ये 
संकल्प ही उन महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धां- 
जलियाँ हैँ और तभी हमारी ये जयन्तियाँ सच्चे 
माने में सार्थक होंगी । मेरा तो पूरा बिइबास 
है कि हमारे प्रयत्न सफल होंगे हम विजयी 
होंगे, क्योंकि कर्म हमारे साथ है और धर्म 
हमारे साथ है । धर्मे की सदा विजय होती है, 
हमारी विजय भी निश्‍चित है। 

अभी दो दिन पहले हमारे प्रधानमन्त्री 
जवाहरलाल नेहरू ने भी यही सन्देश आपको 
दिया है | देश इस समय कठिन परिस्थितियों 
में से होकर गुजर रहा है। इस समय हमें सब 
तरह के भेदभाव: भुला कर, एक हो कर देश 
की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। यही 


हमारा धर्मे हे और यही हमें सफलता की ओर, | 


ले जाएगा | 


में फिरसे आप सबको धन्यवाद देता हूँ 
ओर आयेप्रतिनिधि सभा के प्रबन्धकों को | 
हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने हीरक जयन्ती. 


phi 


समारोह का इंतना सुन्दर आयोजन किया । 


न 


Colle cir tv त कि जु 
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राहनीय आयोजन 


श्रीयुत ste सूर्यदेव जी शर्मा एम० Go, डी-लिट ग्रजमेर ने सावंदेशिक पत्र 
की सहायताथे ४०००) के दान से सावंदेशि 5 org प्रतिनिधि सभा में “डा सूयंदेव 
शर्मा स्थिर निधि” के नाम से एक निधि स्थापित करके एक सराहनीय उदाहरण 


DE . 


y प्रस्तुत किया है । सावेदेशिक सभा की अन्तर ग सभा ने प्रपनी २३-४-६३ की बेठक में y > 
A इस दान को तथा इसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है | A 7 
f इसके afafeaa उन्होंने निम्न प्रकार ७०००) के दान का और भी आयोजन y aage 

किया है:-- A 


४०००) आय मित्र लखनऊ ( स्थिर निधि ) 
प्रायं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश | 
२०००) प्राय समाज AFATI . 
१०००) प'° जियालाल जी स्मारक निधि, ग्रजमेर । 


'श्री शर्मा जी को इस समस्त ग्रायोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ ।' 
श्री डा० सूयंदेव जी ब्रा्य कुमार ग्रान्दोलन्‌ से सम्बद्ध चले श्रते हैं । वे ग्रायं समाज 
के सुयोग्य कवि, विद्वान्‌ लेखक श्रौर यशस्वी वक्ता हैं । 
ग्रभी कुछ समय हुभ्रा वे डी० Go बी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रजमेर के 
मुख्याध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.। उनका समस्त जीवन श्रार्यं समाज की सेवा 
में लगा रहा है । समस्त भारत में उन्होंने ्रवेतनिक रूप में भ्रमण करके वेदिक घमं 
का प्रचार किया है । उन्होंने प्रचर साहित्य भी समाज को दिया है। 
i एक ये विद्वान्‌ द्वारा इस :.: ¦ का ग्रायोजन श्रपना निराला महत्व रखता है । 
यह ग्रायोजन प्राय समाज के प्रति उनके ग्रगाध प्रेम और घन के सदुपयोग की y 
Zz bree NN A 
H मुके पूण विश्वास है कि वे अपने घन का इसो प्रकार प्रधिकाधिक सदुपयोग करतें 
i हुए भव्य उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। . . a 


- स्वामी प्र वानन्द 


ae क es गे पांत f 
X H SE `. o सावंदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा, ^ | 


ई दिल्‍ली १ 
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सावदिशिक | र A FR 
| « आर्यसमाज जामनगर (सौराष्Qर. | 
की AIX से asp 


प्रधान श्री डा. धर्मानंद केसरबानी, का वक्तव्य 
| Ua ने सपनै वाषिक साधारण अविर नेटचा ६ 
| (वय Frat कि न्न Ei i 2 वक्तव्य प्रकाशित कर ग्रायंसमाज के संगठन श्रौर 
| दुक्षत के संत ae र amaaa के ह छोर ग्रोर स्थिति ते प्राय भाइयों को परिचित करा 
| नुर यह परिपत्र प्र त है ) í 6 र 
(१) ब्रायंप्रमाज जामनगर ee स्थाना ग्रौर वकास को लगमग ३० वर्ष का समय लगा । २ मई 
१६५४६ को इसका संविधान बनाकर १५६० के सोसायटीज एक्ट के प्र SEES न 
गई | j 
ar जाने पड़ता है कि रजिस्ट्री के १३ प्रस्तावको में से किसी ‘ nf 
| ठ के निणांयों रौर आदेशों के बारे में पता नहीं था। . pS <a 
| (३ १६६२ के मध्यभाग में सदस्यों को जातं gar कि यह रजिस्ट्री सावदेशिक समा के निणांयोंग्रोर | 
_ नियम-उपनियम में परिवर्तेन सावंदेशिक समा के निरांयों' ग्रोर ग्रादेशो के विपरीत किया गया 
है i 
| (४) ग्राग्समाज जामनगर के सदस्य, संगठन प्रौर agaaa में पणा विश्वास रखते हैं और सावंदेशिक 
| ग्रायप्रतिनिधि सभा की प्रामारिकता को स्वीकार कर उसके faddi श्रौर देशों का पालन 
|  करनाग्रपना परम कतव्य समझते हैं और यह भी समभते हैं क्रि ऐसा न करने से आर्य 
| समाज का संगठन चुर चुर हो जायगा। आर्यसमाज के नियम १० के अनुसार अपने को | 
सामाजिक संगठन के सवेहितकारी नियमों में परत त्र मानते हैं । E 
प्रायंसमाज के नियम ४ के “सत्य के ग्रहण करने ग्रौर ग्रतत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना... 
चाहिये” ग्रनुसार पीछे जो गलतियां अ्रनजाने में हो गई, उपे सुधारने में ग्रायंसमाज जामनगर | 
॥ कतार हिचकिचाहट तहीं। ` ' ` Sy ` 
E (६) तदनुसार ६ एप्रिल १९६३ को aro स मंदिर में एक गोष्ठी का प्रायोजन किया गया जिसमें 
है बाहर से भी आयंमहानुमाव सम्मिलित gui सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि सांदेश 
| पर प्रतिनिधि सभा प्रार्यो की सर्वोपरि सर्वमान्य सस्या है प्रौर उसके निरांयो मरोर प्रादेशों 
मानना और पालन करना सबका पवित्र कतंव्य हेत a - ७० 0७ १ ३ | 
ह आयसमाज जामनगर ने अपने २१-४-१६६३ के वाबिक अन्रिवेशत में निरांय किया 
: हे के मूल नियम-उंपनियमों को तुरन्त लागू किया जाय तथा सावंदेशिक सभा के 
T E E 
ee झर ताकि aai Se ee N 
E a A गुजरात के ग्राये भाइयों की सुचना के लिये वितरित किया जाय जिते प्रापकी _. 
भ पहले ही भेज दियागया हे. | sa 


(ia 


= 
ao . 
— 
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परिपत्र- आर्यसमाज की स्थापना और स'गठन के सम्बन्ध में 


सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि समा के निर्ण 


( १९०८ से १६६० तक ) 
( कुछ ग्रावश्यक निणांय fae प्रायसमाज-जामचगर ने गुजरात-सौराष्ट्र की भ्रा 
आ्रायेसमाजियो में वितरण एवं मागंप्रदर्शन के लिये प्रकाशित किया ) 
१ आर्यसमाजों की रजिस्ट्री:-- 
(क) “आयंसमाजो की रजिस्ट्री प्रान्तीय सभाश्रों से पृथक्‌ नहीं हो सकती । 
; निश्‍चय हुआ कि घोषणा की जाय कि प्रान्तीय सभाओं से संबद्ध कोई समाज ्रफ़ी | 
सम्पत्ति ate सगठन की रजिस्ट्री पृथक्‌ न कराये, यदि कोई समाज इसका उल्लंघन करे प्र 
प्रास्तीय सभा चाहे तो साव देशिक सभा-द्वारा संशोधित श्रायंसमाज के उपनियमों की धारा 
wo ४१ और ४६ के श्रतुतार उन समाजं के विरुद्ध कायंवाही कर सकती है 
१२-१०-१६४१ ) 
“जयपुर राज्य के रजिस्टर शत एक्ट के ग्रनुसार जयपुर समाज की रजिस्ट्री कराने का विषय 
प्रस्तुत हुप्रा । आयंप्रतिनिविसभार जस्थान और जयपुर के अधिकारियों के मध्य हुझ्रा पत्र 
व्यवहार भी पढ़ा गया । रजिस्ट्रेशन एक्ट भी प्रस्तुत किया गया । निश्चय ear कि ग्रापं 
प्रतिनिधिसभा राजस्थान ने समाज की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में जो स्थिति ली है वह ठीक 
है । यह भा सहमत है कि aa प्रकार उक्त ग्रायंसमाज की रजिस्ट्री न कराई जाय।” 
निणांय : २-३-४१ ) 
२ आर्यसमाज खोलने ओर इस नाम का दुरुपयोग करने के संगन्ध में।-- | 
(२) “यदि ag व्यक्ति मिल कर प्रायंसमाज खोले तो साव देशिक सभा द्वारा निर्मित adama के 
तियम-उपतियमों को स्वीकार कर तदनुसार खोले और एंक वर्ष के भीतर-भीतर इस सभा पे 
सम्बद्ध प्रान्तीय सभा के साथ सम्बद्ध हो जाय । जो ग्रायंसमाज इस प्रकार स गठित न रहेगा 
उसको ब्रार्यंसमाज के नाम का उपयोग करने का अधिकार न होगा । साव देशिक सभा को 
ज्ञात हो जाते पर सभा उसके प्रति उचित कार्यवाही करेगी ।”? ( निणांयः-२६-४-५६ ) 
३ नियमःउपनियम में gada के संबन्ध में:-- | । | 
“adana के उपनियमों का. संशोधन केवल साव देशिक सभा कर सकती है 1” प्राय समाज 
का उपनियम Ao ४८ पढ़ा गया जो इत प्रकार है:-- | 
“यह उपनियम आवश्यकतानुसार साव देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा द्वारा यथोचित faaiti | 
देने पर शोधे वा बढ़ाये घटाये जा सकते हैं 1” i 
निश्चय हुआ कि घोषणा को जाय कि किसी भी प्राय समाज को उप्रनियमों की घटाते त E 
अथवा उनमें संशोधन करने का अ्रधिकार नहीं है। उपनियमानुसार यह ग्रधिकार केवल साव देशिक पण | 
को ही है ॥” ( निणंथ : २९-६-४१ ) 
४ न्यायालय में झगड़ों को ले जाने वालो पर ।अनशासनात्मक कायवाही” 
( Disciplinary Action ):— बी 
aa ८ग्राय समार्ज के जो सदस्य AGA पारस्परिक wagi को (आपस Hat श्राय समाज 
न्यायतभाश्रों से निपटाने के स्थान में न्यायालय में ले जाते हैं, उनके विरुद्ध प्रान्तीय सभा ag 
` कायवाही करें ।” ( निर्णय : २-६-५६ ) ai i 


RR चा te >-0. In Public Domain. Gur 


यंसमाजोग्रोर | 


faaiu ; 
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श्रम-निवारण 


श्री कृष्णदत्त के व्याख्यानों के सम्बन्ध में सावेदेशिक 


७ धर्माय समा के 
प्रधान पं? धर्मदेव जी विद्यामातेण्ड का सार्वदेशिक धर्मायेसमा के मन्त्र 


म) आचार्य 
बिइवश्रबाः जी व्यास को पत्र | 


श्री आचार्ये विश्वश्रवाः जी व्यास मन्त्री सावैदेशिक धर्मा समा ने do A 
धर्म देव जी विद्यामातेण्ड प्रधान साबेदेशिक धर्मार्थे समा की सम्मति श्री कृष्ण- i 
| दत्त जी के व्याख्यानों के सम्बन्ध में कृष्णदत्त प्रचार समिति विनयनगर देहली 
| द्वारा प्रका शित देख कर Go धमंदेव जी से उस सम्मति की वस्तु-स्थिति मालूम 
any | नो उनके नाम से पका हा 


रे ग्रो | श्री पं» धर्मेदेव जी विद्यामातेस्ड ने श्री आचार्य विश्‍वश्रवा जी को. 
। धारा | जो पत्र za सम्बन्ध Ñ लिखा है ag नीचे दिया जाता है जिससे पाठक जान सके 
wa: | क्रि do धर्मदेव जी की वस्तु-स्थिति इस सम्बन्ध में क्या हे । 
। गुरुकुल कांगडी 
kod) : दिनाङ्क १-१२-६२ ` , 
0000 . श्रीयुत मन्त्री जी, सप्रेम नमस्ते । 
य | आप का २६-११-६२ का पत्र प्राप्त हुआ ओर पढ़कर आश्रये और eS 
012 दुःख हुआ d Ae कृष्णद्त्त प्रवचन अनुसन्धान समिति ने जो मेरी संमति छापी | 
| है उसमें मैंने प्रायः शब्द का प्रयोग किया अर्थात्‌ ae कृष्णदत्त के प्रवचन 
प्रायः वैदिक सिद्धान्तों के अनुकूल हैं । में ब्र० कृष्णदत्त की संब बातों से सहमत 
0 | नहीं हु और न यह मानता हूँ कि. ao कृष्णदत्त समाधि अवस्था में प्रवचन । 
eae करते हैं । हृषीकेश के योगोइवरानन्द (Ao व्यास देव जी) ने मी यह निश्चित 
| | रूप से कहा है कि समाधि की अवस्था यह कमी नहीं होसकती क्योंकि समाधि $ 
माको | में वाणी का व्यवहार बन्द होजाता है और सिर का इस प्रकार जोर से हिलना a 
“हा N नहीं होसकता । मेरी भी यही संमति है | रामचन्द्र जी का यज्ञ में रावण को | 
ब्रह्म बनाना इत्यादि बातों को में ' सवेथा ठीक नहीं मान सकता उसके तथा 
sana 4 कथित मन्त्रों के विषय में भी उसका पक्ष लेने को तैयार नहीं हूं । 
- मैंने प्रकाशचन्द्र जी, मन्त्री प्रवचन अनुसन्धान समिति, विनयनगर, देहली | 
विज्ञान | .. फो पत्र लिखा है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने जो मेरे नाम के साथ 
| प्रधान सावेदेशिक धर्साये समा लिखा eae नहीं लिखना चाहिये ओर मेरी 
par |. ,संमति में से जो उन्होंने प्रायः शब्द निकाल कर छापा हैं यह भी नहीं करना , 
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१७ ग्राशा श्रप्रवाल, १८ निमंला बाजपेयी, ९ | न 
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ष्र | ag, ४९ RIT, १० मोती देवी, ५१ सुशीला 
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sacl मारी चवला, ६० बीना, शर्मा . ७० सुधारानी 
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Re | ४ क्षमादेवी, ५५ राजकुमारी, ६६ राजकुमारी, 
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विजय | १७ केलाशकमारी, ६१ आशा दीक्षित, ६७ कमलेश, 
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| ७ केन्द्र लोहरदगा--तृतीय श्रेणी--०७ महा- 
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(देवी, १३० शारदा चतुर्वेदी, १३९ मायाकमारी, | 


- १४७ उमिलादेवी ll, तृतीय श्रेणी-१५० शशिप्रभा, 


होशंगाबाद-- प्रथम श्रेणी-_९७ 
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द्वितीय श्र णी--९८ किशनलाल . 


ne दोराला-- प्रथम श्रेणी-९६ उमिला 


द्वितीय श्रेणी- ११२ प्रकाशे 


। देवी, ११६ चन्द्रप्रभा, . 
११६ मंजुलादेवी, १२४ मालतीदेवी, १२६ वीणा 


देवी, १३० चन्द्राकमारो, । तृतीय श्रेणी ११४ पुष्पा- 
ao गोपीदेवी, ११७ कृष्णादेवी, १२१ ५ 
लाजवन्तीदेवी, १२२ सवितादेवी, १२५ रुक्मिणी 
देवी, १३२ ग्राभारानी । 


१३ केन्द्र देवरिया--तृतीय श्रोणी-१३३ श्यामा | 


< 


१४० सत्यवती, (४१ शीलावती, १४३ सुशीला 
कुमारी । 

१४ केन्द्र बाँदीकृई-- प्रथम श्रेणी-१४४ सुशीला 
देवी, १४७ मायाकृमारी, १५३ स्नेहप्रभा चौहान । 
द्वितीय श्रेशी-१४५ श्यामादेवी, १४६ उमिलादेवी, ` 


१५४ ज्ञातेखकमारो, १५५ अरविन्द मोहन, ११६ | 
ज्योत्सतादेवी iT 83 

१५ केन्द्र साधु आश्रम ( ग्रलीगढ )- प्रथम 
श्रेणी-१५७ गओरोम्प्रकाश वर्मा, १५८ महेन्द्रकमार, 
१५९ गजराजसिह, १६१ कुशलपालसिह चौहान, 
१६२ केशवदेव, १७० UTENAT, १७१ रघुवीर 
प्रसाद्‌, १७२ महेद्धकुमार तिवारी, १७३ महेन्द्र 
कुमार चतुर्वेदी | द्वितीय श्रेशी-१६० श्रवणकमार 
१६३ दिनेशवर, १६५ जगराम सिह, १६६ प्रियभूषण 
१६७ तीथंराम, १६९ उदयसिह वर्मा । तृतीय श्रेणी 
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१६ केद्र गुलावठी- प्रथम श्र णी-१७७ कृष्णा 
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(१) 
हिंदू कम हो रहे हैं 
जनगणना की प्रारम्भिक रिपोर्ट से कोई भी 
हिन्दू चिन्तित हुए बिना न रहेगा । उसमें बताया 
गया है कि पिछले दस वर्षों में हिंदुओं की जनसंख्या 
में कभी हुई है। १९५१ में जहां एक हजार व्यक्तियों 
में से ०५० हिंदू थे वहां १६६१ की जतगणना में 
एक हजार व्यक्तियों में से ८४० हिन्दू निकले । 
इस प्रकार दस वर्ष में प्रति हजार दस हिन्दू कम 


हुए । चिता का कारण इसलि ( | 
fags मे हुई है। पुमान हे. हुआ | 
का कारणा यह है कि बौद्ध लोग अधिक aan F. 

आर उन्होंने हिन्दुप्रों में से प्रपने अनुयायी A र an 
साधारण परिस्थितियों में इस पर अधिक Ni! a 
त्त होती क्योंकि हिन्दुओं ने ata} को कभी e p उ 
से गेर नहीं समझा परन्तु इन दिनो जनसंख्या ३ | र १ 
अनुपात को जो राजनीतिक रूप दिया जा हाह | तरिः 


ANT उससे जो लाभ उठाया जाता है वह परह | शे त 


कमारी 1), १६४ शशी ll, १९७ शीला देवी, १९८ 
स्वतन्त्र वाला, २०२ शशि बाला ॥ 
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प्र्रवाल, २२२ मुत्नोदेवी 11, २२३ निमंल दुबे, 
' २२४ प्रभादेवी, २२५ उषाकपूर, २२६ श्राशा AT- 
वाल, २२७ कान्ताकमारी, २८१ मधुबाला श्री 
वास्तव, २५२ सुषमा वर्मा । द्वितीय श्रेणो-२०७ 
उमा भागव, २१५ ममता चतुर्वेदी, २३० उषा वर्मा, 
२३१ ,सुतीति रानी, २४० कमलेश कुमारी, २४१ 
उमिला देवी शर्मा, २४६ war देवी, २४७ aE 
प्रभा दुबे, २४९ कृष्णा कुमारी, २५६ निरुपमां 


पररिया, २७५ शशिकान्ता भाटिया, २८३ चन्द्रकला | 


' तिवारी | तृतीय श्र णी-२०८ नन्दाहलवे, २०९ नीला 
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पुष्पा देवी, २१८ ग्राशा देवी, २१६ सरोज शर्मा, 
२२० श्री बाला शुक्ला, २२८ नीलम शर्मा, २२९ 
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२४२ विमलादेवी, २४२ उमा सक्सेना, २४४ सावित्री 
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की स्थिति यह है कि यह्‌ 
Be. Bac गैर हिन्दुओं को f ag 
। गये ३ | ४ T है कि वह ऐसे साधन ATIG जनसे 
i = ajar पतित किया जा सके परन्तु जब 
fii A लोगों के पुनर्स्थापन के लिए किसी 
a को सुबिधा की मांग करते हैं तो उनके सामने 
| जम का तर्क पेश केर दिया ag है । है 
a कहीं जानता कि ईसाई भाइय को संख्या में 
(केवत इसलिये हो रही है कि उन्हे विदेशों से 
aia रुपये प्रतिवर्ष मिल जाते हैं श्रौर उस रुपये 


al 
gard थ 


ama हैं। प्रायः कहा जाता है कि मुसलमान 
' | जो ईमान के पक्के हैं परन्तु स्थिति तो यह है कि 
स्तात में भी ara दिन ईसाई खतरे के: विरुद्ध 
वाज तुती जा रहो हें । हिन्दुओं को कभी इस 
[गको परेशानी नहीं हुई कि उनका भाई इसलिये 
गा परम छोड़ गया है कि दूसरे घमं मे उसे कोई 
Ammit प्रतीत हुआ है। यदि कोई दिल 
[प्रुमव करता gat दूसरे धमं में प्रवेश करता 
र्रा, |) होई उस पर प्राप्ति न करेगा परन्तु देखा 
नाथीराम, शा है कि प्राय: हिन्दू रुपये के लालच में या 
३४१ जाः hea तंगी से विवश होकर agar धर्म छोड़ 
कुमा, | ९ ' आप प्रांकड देखें तो श्राप को पता चले 
गत २० | होने वाले हिं में से कितने वे हैं. जो 
तापा शो गरीबी से तग श्राकर घमं त्याग रहे हैं। 


ala i तच देकर खींच कर, ले जाते 

Gay || हुँ कि उन्हे न s डो \ | 

हि क्योकि हैं इन ग्रांकड़ों से सावधान 
i 


5६ गोपी 
डं 

[ श्रेणी 
PAPA 
सत्यपात, 
[, ३१४, 


tis यदि वे इसी प्रकार लापरवाह 
Tes ae आगामी दस ag के बाद जो 
| उनको संख्या और भी कम हो । 


“वीर aya 


ह 
त्री 
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लापरवाही या बेईमानी 


ce समभते हैं कि यह बात त्यन्त ग्रापत्ति- 
जनक है क भारत सरकार अपनी घोषणाग्रों में 
पह प्रकट करे कि हिन्दू, जेन, faa प्रादि उक्ती 
मकार भारत के सम्प्रदाय हैं, जसे मुसलमान 
प्रथवा ईसाई हैं । ठीक है कि ब्रिटिशकाल में ऐसा 
हुआ करता था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 
ब्रिटिश सरकार यह सब feet को विभाजित 
करने और उन्हें दुबल सिद्ध करने के लिए किया 
करती थी। कांग्रेसी सरकार भी वही सब करतो जा 
रही है। हमें प्राशा है कि यह ' सब लापरवाही से 
हो रहा है । हिन्दू राष्ट्र का अपमान तिश्चित रूप 
से समाप्त होना चाहिए । बौद्ध, जेन, सिख आदि 
उतने ही. हिन्दु हैं, जितने श्रायंसमाजी, ब्रह्मसमाजी, 
वैष्णव, तांत्रिक ग्रादि । इन सबकी धामिक संस्कृति 
एक है । इनका सामाजिक जीवन एक जसा है। 
उनके वयक्तिक कानून एक जेसे हैं। वास्तविकता 
यह है कि ये सब एक हैं और सरकार का कोई 
श्रधिकार नहीं कि उन्हें एक दुसरे से ग्रलग करे। 


` इसके साथ ही यह “बात भी उल्लेखनीय है कि 


सरकार A शिया, सुन्नी, खोजा, सीमनगुजर, ग्रहम- 
दी, क्रेशी आदि को प्रलग सम्प्रदाय नहीं माता । 
न ही उसने केथालिक, लूथरत, एपिस्कोपेलियन, 
प्रेसबिटीरियन, वेपटिस्ट आदि की पृथक गणना 
की है । यह देखकर कोई भी कह देगा कि कांग्रेस 
सरकार भी ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित नीति 
का श्रन्धानुकरण कर रही है। सिखों भ्रौर ata} 
को जनसंख्या में वृद्धि से चिन्ता को कोई बात 
नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हिन्दुओं ने एक हजार 
के पीछे चार भाई मुसलमातो Ae ईसाइयों की 
गोद में जाने दिये हैं । यह बात चिन्ताजनक है। ) 
ईसाइयों की संख्या में वृद्धि का कारणा संभवतः ४० 
करोड़ रुपये की वह राशि है, जो प्रतिवर्ष विदेशों 
से भारत ब्राती है ।” ओर्गताइजर। cee 


Bt 


४० सावँदेशिक 


ही 


as 


I 


काशमीर वार्तालाप में मौलिक तथ्य यह है कि 
वार्तालप भंग कर देने से भारत प्रौर पाकिस्तान 
दोनों में से किसी को लाम न होगा ग्रौर दोतों में 
से कोई भी यह नहीं चाहता है कि वाशिगटन की 
दृष्टि में कोई बुरा बने । 

एक प्रकार से वार्तालाप में गत्यावरोध उत्पन्न 
हो गया है । पाकिस्तान यह agaa करता हैं कि 
उप्ते कश्मीर की घाटी मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें 
मुसलमान बसे हुए हैं साथ ही उसे चनाव का सुहाना 
भी faaar चाहिए क्योकि बह अपने. पानी के 
विकास पर ग्राधिपत्य चाहता है। भारत ते साम्प्र- 
दायिक ब्लेक मेल के सामने घुटने टेकने से ggd- 
qis इन्कार कर दिया है । वह चनाव के निकास 


को भी न छोड़ेगा क्योंकि सिध के जल की सन्धि से : 


उसे भविष्य के लिए सम्पुणां संरक्षण प्राप्त हो 

गए हैं। 

i भारत ने क्षेत्रीय आदान-प्रदान की जो बात 
, प्रस्तुत की है उससे संसार पर मुख्यतः वाशिंगटन 

पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ा है।यह ग्रादान-प्रदात्त 


काइमीर विभाजन का प्रथ रखता हे जो भारत की 
अपेक्षा पाकिस्तान के लिए afas लाभदायक सिद्ध 


हो सकता है। | 


__ भारत के इस प्रस्ताव से पाकिस्तान कठिनाई 
में पड़ गया है । यह युद्ध को धमकी नहीं दे, सकता 
ऐसा करने के “लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ 
गुप्त सैनिक afa की है। यदि पाकिस्तान भारतपर 
ग्राक्रमण कर देगा तो ग्रमेरिका उसे सनिक सामान 
देना बन्द कर देगा । $ 


i ज्या य 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फाशमीर वार्तालाप A गत्यावरोध 


[ श्री दुर्गादास ] 


दृष्टि से mated हो जाय । भारत ते एक 
- यह प्रतिबन्ध रखा है कि लोगों की मी 


- निरूपण नहीं हो सकता | 


` पाकिस्तान में काइमीर के विलय की श्र 


१ al 
` गैल ब्रेथ ने घाटी विभाजन की योजना बताई और पाकिस्तान,की सेत्री ग्रल्पपख्य 


जून Ey 


थी परन्तु भारत ने एकपक्षीय रूप में इसे स्क 


करने से मना कर दिया ब्र 
्रनिङ्चित हो गई है । 5 a ॥ भी सित शि 
हो गई है । प्रबकाश प्राप्त राजदुत 3 | 

काशमीर के as को दूर खींच ले जाने पर पनी : वाद 
कुटनीतिक प्रसिद्धिका दांव लगा दिया था । रमरि बि 
के समाचारपत्रों के हाल के सन्देशो में ग्रागामी gS 
वार्तालाप की श्रसफलता का दोष भारत के निम्ने | an 
लगाया जा रहा है । | कीक 
| भारत 

यह दख को बात है कि श्रीयुत THT झ | प्र 
प्रकार के वातावरण में भारत छोड़ रहे हे । ग्रा रा्वर्ला 
सहायता और सेनिक हथियारों की प्राप्ति के क्षे | «रा २ 
में उनका पद-काल भारत के लिए बड़ा उपयोगी f = 
सिद्ध gar हे । अमेरिकन सहायता पर हुई ब्रातो ae 
चना को घार को कु ठित करने में उन्होंने सहायता | aar 
की । कारमीर समस्या को बौद्धिक समाधान शत | तार 
करने में उन्होंने जो यत्न किया है उसके काण | 5 याः 
इस देश के ग्रान्तरिक मामलों में यह यत्न हस्त | को गोद 
समभा ग्या इसी यत्त के फलस्वरूप उके पं 
उत्तराधिकारी का आगमन बड़ी उत्सुकता पे दैवा. afar 


जाने लगा। 
` आरत पाकिस्तान के साथ स्थायी मित्रा | हा 
चाहता है ग्रौर संधि करने के लिए उद्यत है भि । ae 


पाकिस्तान ्राथिक हितों. और सेनिक हा 
f 


fi 


मान्यताम्रों के आधार पर ग्रन्तर्राष्ट्रिय सीमा "| 


T 


भारतीय नेताओं की यह aa 


नि OT” rrr 


सावेदेशिक ८ 
———_—— प... 
j = fag होगी ] तय्यारी = a ड्र as 
Pad संरक्षण कदको pa पर्याप्त साक्षी विद्यमान है।फिर भी | 
| ` रिका को स i tee ९१ यह ग्रनुभव किया कि भारत के राजनेति Ea 
E समस्या को देखना पड़ता है । डलेस अधिकारी बड़ी अनधिकार चेष्टा करते तिक | 
| T मैं प्रमेरिका के कण वा रा को Eg ae का वातावरण कष्टदायक है के e 
| 5 रको वरे में सेने के लिए ग्रह बनाते की है कि महाराजा के महल बन oee 
| gean तत किन बेट महल को जाने में मार्ग में सेनिक 
Pees ee ee - उनीस एक स्थान पर जांच पड़ताल करती थी 
सोभा ह परका के adan यह चाहते हे कि कि भारतोय राजदूतावास के मोजे सम्मिलित ने 
ing | lg शेर कयूनिस्ट देश चीत के विस्तार वाले क्ूटनीतिज्ञों की कारों को ४ पया 
दूत ने | द को रोकते के लिए श्रपनी क्षेत्रीय ‘hie का पड़ताल की गई थी। ह 
री | किस करे । एशिया महाद्वीप के देशों में भारत की सोमाग्रों पर स्थित देशों की सर. : 
मेरा | रत का राजनीतिक प्रशासकीय, आथिक ग्रौर को जो चोनी भय उपध्यित है उसको लक्ष्य E er | 
मामी | कक संगठन सर्वोत्तम है भरतः इस क्षेत्र की सुरक्षा हुए भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप denny 
` जमे पु 2; टि a 4 
मे| वी कृ जी भारत के पास है । यदि पाकिस्तान और चेम्टर बौल्स की नियुक्ति का एक विशेष चर a a 
| प्रारतका मेल हो ज'ता है तो इस योजना को यह सोचना गलत है कि यतः श्रीयुन कनेडी gat 
थ झ | दइ मिलेगा इसीलिए वाशिंगटन श्रौर Se देहली छुटकारा पाना च हते थे ग्रत: उनको नई दिल्ली में 
an रत्रलीडो को पमझरारो का मागं दिखाने का भेज दिया गया है । पंडित नेहरू से उनकी ga 
| qua यल कर रहे हैं । : : पटतो है इसलिए भी उन्हें इस महत्त्वपणं कुटनीतिक 
T | a हाउत्त (श्रमेरिका) इस समस्या को पेस्ट पर नहीं रखा गया है। 


"हेपत | Ga’ पूर्वी पाकिस्तान और लंका जेसे देश चीनो 
T a बिस्तारवाद का सामना करने की स्थिति में नहीं 
Ta हैं। यदि भारत दुर्बल हो जाता है तो ये देश चीन 
at am में जा पड़गे । भूटान और सिक्किम की 


fafa fara है। उनको सुरक्षा भारत की उत्तर 
ते देहा | पिता है। | : 


faa | ९ महाराज कमार के विवाह के aaar पर 
विसो. NE n वाले छटनीतिज्ञों को यह देखकर 
at "द मिश्रित ग्राइचपं gar था कि वहां सेतिक 


प्र 


ह म] : S 
ह : भूल सुधार ` ७ 


[न 


& 


| 109 खान झर मई ६३ में प्रेस की सुल 


व्यापक हृष्टे से देखता है । वह देखता: है कि नेपाल, . 


“है प्रौर इस क्षेत्र के साथ भारत की सुरक्षा प्रथित _ 


मे से ma समाज लुधियाना als फीरोजपुर छावनी के र 
: ® छप गए थे । ग्रतः जतता ५) के स्थान पर उतरे ५०) TAM) [ O 
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alga ata दक्षिणा पूर्व और पूर्वीय एशिया | 
के विषय में विशेषज्ञ हैं । उन्हें इन क्षेत्रों | 
की समस्याप्रों का ग्रमाधारण ज्ञान है प्रो वे | 
नई दिल्ली ate aifanea दोनों के लिए एक देन | 
सिद्ध होंगे । दक्षिण ga एशिया भारत का पिछवाड़ा 


है । यह बात ग्रथंहोन नहींहै कि फिलीपाइन,दक्षिण | 
वियतनाम प्रौर थाईलेंड के तेता भरत के प्रति 
अपना स्वर बदल रहे हे प्रोर पंडित नेहरू के 
परामर्श को सुनते के लिए उत्सुक हैं। | bs 


ay 


PiS 


झळाळ 


` श्री मेल्लू रामजी का सात्विक दान 

aaas आयंप्रतिनिधि सभा के. मुखपत्र 
“सावदेशिक” के गतमासों के किसी ag में श्री 
पूज्य स्व।मी saraa जी महाराज द्वारा प्रकाशित 
इस समाचार से ग्रायं जगत्‌ को यह विदित हो 

' चका है, कि सोराष्ट्र के दानवोर श्री मेल्लूराम 
रांभूमल्ल जी ने ग्रपनी सम्पत्ति से कई राशियां 
आय समाज को. घामिक संस्थाम्रों वा कई श्रायं 
+ संन्यासी महात्माग्ों वा विद्वानों को दान व भेंट करने 
के लिये aga बनाये ट्रप्ट के सदस्यों को 'सौंझी 
थी। श्री मेल्लूराम' जी के देहावसान के पश्चात्‌ 
उनके सुयोग्य सुपुत्र श्री नारायण दास जी कटार्य्या 
aqd पूज्या माता जी, के साथ श्री मेल्लूराम जी 

` के भा'जे श्री तोताराम जी बादवानी अपने 
` परिवार के 'नरनारियों समेत श्री सबंदानम्द साघु 
“ आश्रम 'कालीनदी जि० श्रॅलोगढ़ व हरिद्वार होते 
हुए ५ मई सायं काल को "बेदिक 'साधनाश्रम 
“ यपुतानगर में पचारे ६ मई को प्रातःकाल “परिवार 
*के सभी नरनारी. शौच "स्नानः से निवृत्त: होकर 
यज्ञशाला में उपस्थित हुए और . बृहद्यज्ञ की 
quiza के पश्चात्‌ ' श्रीस्वामी aaga जी 
महाराज ने दिवङ्गत श्रात्मा की -सदगति के लिये 


ईश्वर से प्रार्थना को ग्रौर सारे परिवार को ग्राशीर्वाद 


दिया । तदनन्तर श्री कटार्य्या जी ने समूचे परि: 
वार की ग्रोर सै श्रद्धापुंवेक ७६) रुपये” ऋषि लंगर 
में, २०००) रुपये दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय 
यमुनानगर” के, लिये वः २५० रुपया श्रीस्वामी 


qaga जी महाराज के तिजु व्यय के «लिये - 


o eag दो दिन - साधनाश्रम में विश्राम के 
` पश्चातु श्रोनारायण दात जी स्वर्गीय पिता जी की 


| समाचार 
| BRR RRS 


*दिन पूवं ही प्रत्येक ` ग्रायेसमाज को ga adat | 


~ स्थापना के महत्व पर विशेषरूप से प्रकाश ड |. 


क्र alt 
gal 
उ 
| f 
इच्छाओं का आदर A MTN का पालन के | 
हुए सपरिवार श्रम से विदा हुए । bi | 
अध्यक्ष वेदिक सांधनाश्रम | fn 
यमुनानगर बड़े 
जि० arata ¦ ai? 
RT में ऋषि-बोधोत्सत ८ 
. सुदूर ब्रह्म रेश में भी इस वर्ष भारत की कह | y 
“ही ऋषि बाधोत्सव बड़ी ही तत्परता के. हे asa 
, मनाया गया । ब्रह्मदेश में इस समय लगमग १८ | तिये 
प्राय समाज हैं परन्तु भारत वर्षे से धाक | Rer 
साहित्य न प्राप्त होने के कारण सब ब्रा समाजे | करने 
तथा ग्रायं भाई एक प्रकार से अपने पर्वो के मनाने | ह सः 
से वंचित रह जाते रहे हैं जो सुचना प्राप्त भौ | पर मे 
ःहोती हैं ag भ्रति विलम्ब से । प्रत: इस. वषं प्रम | 
प्रतिनिधि सभा ब्रह्मदेश Aaa पवो कीसूवी | f 
“तिथियों सहित सब स्थानों को भेज दीः तथा वो | समा; 
पर्वे arsaa ग्राता है-'उसकी तिथि से राठ दस | कृष्णा 


उपयोगिता, महत्व और मनाते के ढंग पर एक | 
परिपत्र भेजना ग्रारम्भ कर, दिया है। हसी प्रकार | 
एक परिपत्र क्रषिबोधोत्सव तथा ग्रायं.समां | 
स्थापनादिवस पर समाजो को. भेजा गया-इतें | 
ऋषि दयानन्द, उनकी शिक्षा, उतके व्यक्तित्व: तथा | 
gan मिशन के सम्बन्ध में तथा प्रायं समरण 


i 
। 


; गे उत्व FAT 
“गाया । उसका फल यह gat कि जहां ये उ | ais 
कई-समाजों में मनाये भी नहीं जाते थेयाग | ६. द्‌ 
मात्र के मत्ताये जाते थे वहां.इस वष बडी भो फः 


धाम से नगर के सब हिन्दुओं ते मिल कर प 
विशेष रूप से रंगुन, मॉडले, मचीता, aral, 


i 


ss क, जियाव मोगोक, जियावाडी; लोइलम्‌ 
देवी तीव पर यह कार्यक्रम afa सफलता से 
धा तथा समस्त हिन्दु जनता ने पूरे 
| बि" गग लिया । 
|. ate ते भ व दीवानहाल दिल्ली 
| gage वर्ग सेवा संध दवानहाल 1दन्ल 
आ (१) नि 
न कते | qa? at सेवा सघ के कार्य का विस्तार 
i रहा है। इस संघ की श्रोर से चार 
| तेवा केळ खू टी (बिहार),सरूडा (उडोसा), 
। वाडा (राजस्थान) हा में चार सेवा 
aq जारी किये जा रहे | इन सेवा केद्धो के 
प्रबन्धो, अध्यापकों, Fat श्रौर लघु उद्योग 
Nae | [वाने बले शिक्षकों की आवश्यकता $i ।जो 
ham | जजन त्याग भाव से सेवा करने वाले हों उनके 
ग १५ | तिये सेवा करते का बहुत अच्छा ग्रवसर है । जो 
घामिक | रिटायर्ड सज्जन .वनवासी और हरिजिनों- की सेवा 
समाजे | कसेका उत्साह रखते हों, वे बड़े उपयोगी, सिद्ध 
मनाने | हो सकते हें । इसके लिये maz पत्र लिखित पतेः: 
प्र. भी | पर भेजते चाहिये । 
ग्रापं । (२) | 
। बृषी | पिछड़े वर्ग सेवा सघ, दिल्ली की अन्तरग - 
था बो | ama ग्रपनो गत बेठक में स्वर्गी। श्री महाशय. 
दस | कृष्णा जी के रिक्‍त हुए स्थान पर श्री रामनाथ. 
qa की o नीभन्ला, उपप्रधान, aid प्रतिनिधि सभा पंजाब 
RG | Aad सम्मति से ILT सभा. का सदस्यः 
प्रकार | निर्वाचित किया है. ।. कका 
A आह ज्ञानचन्द 
“तथा | मन्त्री 
म्ब Me Fo IRNI नगर 
डा | faia ४ से ७-४-६३ तक स्थानीय 


उत | "रण नार में 


प्रायं समाज का द्वितीय 


[तम : बड़े धूम धाम से. सम्पन्न gal! 
डी | 0) र पर यजुर्वेद पारायण agga 


गो 


1। जिसके P णिव 
गो सरस्वती ब्रह्मा सवामी ग्रीरिवानन्द 


जी शाम्ति लुहारदया (रांची) के थे | 
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उत्सव पर स्वामी. 
सरस्वती, उपप्रधान 
(नागपुर), 

| अधिराष्ठा, पंडित fe j 
दशन जी farag सत T f 
यशपाल जी भजनोपदेशक पटना, पंडित हिस ; 
जी -गुरुकुल झझर (पंजाब) ग्रादि fee ay का 
प्रवचन हुप्रा । इस ग्रव३र पर स्वामी, दिव्यानन्द 


जी को, ग्रध्यक्षता में समाज . का. निर्वाचन भो. 
हुप्रा। 


ईमाइयो का कुचक्र निष्फल 

कुछ वर्षो से विदेशी ईसाई मिशनरी “इंदारा? 
को प्रपना केन्द्र बताकर निर्धन तथा ग्रयढ जनता ` 
को भांति २ के प्रलोभनों से ईसाई बनाने के लिये. 
प्रयत्नशील है । उनके इन आपत्तिजनक BABY 
पुणं कार्यों का विशेत्र वहाँ की जनता प्रौर ag- 
समाज के द्वारा किया गया जिसके कारण उनकी 
गतिविधि रुकने लगी प्रौर बहुत से ईसाई बनाये 
गये हिन्दू पुनः वेदिक धर्म की शरण में ग्रा गये। 
इन बातों से रुष्ट होकर ईसाई मिशनरियों ने वहां 
के स्थानीय कार्यकर्त्ताप्रों को फंमाने के लिए तरह 
तरह के कुचक्र रचे | इस सिललिने में गत ३० मई | 
सन्‌ १६६२ को एक कल्पित घटना के ग्राधार पर 
उन्होंने ३९४ धारा में उन कार्यकर्ताओं को'फपताकर 
gas द्वारा प्रभियोग amar: लगभग एक वर्ष | 
तक यह प्रभियोग चलता रहा जिसमें आर्यं समाज | 
को बहुत रथिक तथा शक्ति का व्यय करना पड़ | 
इस बीच में ईपाई पादरियों ने भी हर सम्भव 
उपायों We हथकराडों का प्रयोग किया पर md- 
समाज के कमठ BURA तथा प्रमुख बरीलों' 
सव श्री प्राभाशक्र मिश्र, त्रिलोकी नाय श्रीवास्तव 
तथा प्रतापनारायरा मिह के विशेष प्रयत्नों ते id- 
समाजःकी शानदार विजय हुई तथा -सत्यास्वेषी 
विद्वान्‌ न्यायाधीश ने ग्रभियुक्तो को निर्दोष “घोषित | 
कर अभियोग से मुक्त कर दिया। ग्रभियुक्तो मे. 
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प्रमुख ये श्री कल्पनाथ राय अ्रध्यक्ष छात्र यूतियने 
विश्वविद्यालय गोरखपुर | 

हिंदुओं की संख्या में अपेच्षा कृ कमी 

गत दस वर्ष में भारत में मुस्लिमों, ईसाइयों 
और सिखों की तुलना मे हिन्दुप्रों की जनसंख्या में 
कम वृद्धि हुई है । j 

जवगणानाके आंकड़ों के ग्रनुपार १६४१ में 
हर एक हजार में हिन्दुओं की संख्या ८५० थो, वह 
१६६१ में ८2० रह TAY, मुपलमानों को संख्या 
&६ से बढ़कर १०२ ईमाइयों की २३ से बढ़कर २४ 
तया fadi को १७ से बढ़कर € हो गयी । 

` जनों की संख्या में परिवतंन नहीं हु प्रा । उनकी 

संख्या १६५१ में पांव प्रति हजार थो, १६६१ में भी 
_ उनकी वही सख्या रही ' 
यह उन्लेखने य है कि १६५१ में atai का प्रनुपात 
एक प्रति हजार था, वह १६६१ में बढ़कर ग्राठ हो 
गया । बोद्धो को सख्या में वृद्ध का प्रभाव हिन्दु प्रो 
की संहा में कपी होने पर पड़ा दिखता है । 

fezii की सख्या में-सब्रसे ज्यादा कपी महा- 
Use में हुई, जहां १९५१ में उनकी सल्या ८९५ 
प्रति हजार थी, वह १९६१ में ८२२ प्रत हजार 
' ` रह गयो । प्रगला स्थान केरल का है, जहां सख्या 
` ६१६ से ६०९ रह गयी । उत्तरप्रदेश में कभी ८५० 
. से ८४७ हुई। 
RE fam तीन राज्यों में farzni की ग्राब दो, 

` बढ़ी, नागाप्रदेश में ४१ प्रति हजार से बढ़कर ६४, 


पंजाब में ६३२ से बढ़कर ६२७ तथा गुजरात में: 


` ८५१ से बढ़कर ५६० तक पहुँची । 


१९६१ में छह प्रमुख घर्मावलम्त्रियो की जन- ` 
संख्या निम्न प्रकार थी: हिन्दू ३६ करोड़ ६१ 


लाख ६२ हजार ६६३, मुस्लिम चार करोड़ ६६ 
लाख ११ हजार ७३१ ईसाई एक करोड़ चार लाख 


_ ९८ हजार ७७, सिख ७८ लाख ४६ हजार ७४,बौद्ध 


३२ लाख ५२ हजार ५०४ प्रौर जन २० लाख २७ 
) पि पक 


ARL 


जून १९६३ 
माहलाओ पर धूम्रपान का am | 
शिकागो, १५ प्रप्नेल (ए. प्रे) । उन र 

के बच्चे छोटे वजन में कम और. समय a 

पदा होतेहे जो गर्भावस्था में धुम्रपान करती ॥ 

खोज है डा० जे० Mo रिस्की की | ¬ j 

०६-७ महीनों में ६५७ gaa न क 

तया १०४३ धुम्रपान करने वाली गर्भवती A 

AY द्वारा बच्चे जनने के प्राधार पर यह्‌ राय ae 


उनको खोज के ग्राधार पर यह 
कि gaa करने वाली औरतें ग्रौम 
कम वजन के बच्चे जनतो हैं तथा 
बच्चे समय से पडले भी पदा हो जाते हैं । 

दिल्ली के मुल्ला द्वारा मेमो हो 


इस्नाम से निकालने की धमकी 
गुइगांवा से ३० मोल दूर नुद में दिल्ली के 
Ban) ते एक. सम्मेलन बुन!या जिपमें मेत्रोत 


पता चला 
तन ary पोह 


क्षेत्र, AAI प्रोर भरतपुर जिले के करीब ५ लाख 


मेवों के प्रतिनिधि एकत्र हुए | Se 
` इस अवसर पर छपे हुए पोस्टर बाटे गए a 


जिनमें सगद मेहदी हमनमुफ्नो (देवबन्द ३० प्रदेश), 


मोहम्मद नजरुल्ला इमाम फतेहपुरी मस्जिद दिल्ले) 
सयर ग्रब्बुल मुफ्ती (फतेहपुरी ga दिल्ली) और 


मौलाना मोहम्मद मियां नजीम जपीयत उल 


उल्महिद, feed) ने अपना फतवा दिपा था fa 
मेवों को गे? सुस्नमों को उस विवाह प्रणाली को 
छोड़ देता चाहिए जिसमें पिता, माता तथा पिता" 
मही के गोत्र से बाहर शादी की जाती हैं। फतवा 


में कहा गया था कि जो कोई इसे नहीं मानेगा वह 


कार समझा जायगा और ag काफिर को मौत 
मरेगा। ae 4 
Fal के प्रतिनिधियों ने इस फतवे का विरोध 


` करिया और कहा कि प्रपते रक्त से बाहर वालों पे 
'शादीकरता उनकी परम्परा बन चुकी है रोर्‌ उनके. 
सामाजिक ढांचे का यह प्राधार स्तम्म बत F 


\ E 


ग्रपेक्षाकृत उने 


ai? 
| कटी a 
i तिशी 
दर 
jaa 


शकी 


at उपः 
पर्वात ! 
सेवी प्र 
| राही मे 
| श्रोत 
[रग सा 


"baat fi 


नेह 
fafaa 
हि चीन 
शत करर 
गो जमा 
fr qa 
‘fia बुरी 
izang 
ग्रतः ae 
FRR साध 
FRE Go 
fRak उ 


षे 
1 ताल रे 
a 
| मान बर 


fn 
Ip 


TN 


क्ति 
|a p Ti दाव 
स्कार 
sae देता है 7 
| नको जानति! है 
| 5 उप्ता RB 
qaaa पण 
लकी प्रोर 
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ति-विधि ने प्रत्येक व्यक्ति को अनु- 
aa की स्थिति में रखा gar है। 
i qi जो श्रविशवसनीय चीन को भली 


7 क्रिया करती थीं, Wa खुले 


करती हैं क्रि वह व्यक्ति अपने 


यह समझता है कि ag पेकिंग 
। फिर भी भारतवर्षं सतक है 
सोवियत रूस के नेता प्रों द्वारा 


स्थिति के इस निहूपणा को स्वीकार : 
है कि चोन भारत के विरुद्ध संनिक 


वही में पुनः प्रवृत्त त, होगा । : 
Bar i प्रौर केख्र तथा राज्यों के उनके 
at qifaat ने भारत और चोन की स्थिति का 


“faa किया है श्रौ 


र वे कुछ स्थुल निष्कर्षो पर 


॥ पुने हँ यह स्वीकार fear गया गया है कि 


|थितियों को देखते हुए &« प्रतिशत यह ग्राशा 


Me चीन और उसके नेता भारत पर पुन: श्राक्र- 
एन करेगे परन्तु सीमा के ग्रारपार चीनी सेनाग्रों 


fiat जमाव हो रहा 
|| पर्याप्त नहीं है । 


है उपे देखते हुए ९० प्रतिशत 
बारूद को सुखा रखने और 


ee बुरी स्थिति का सामना करने की तेयारी के 
Mng से कायं करना है । 
| अतः वतपान संकट कालीन स्थिति को ग्रभी 


[RS साथ बनाए 


रखत्ता होगा भले ही इस 


| नेहरू को अत्यन्त भ्रसन्तोष है। पं० 
| E उनके साथी यह नहीं चाहेंगे कि संकट- 


| में शादी की 


Pras ते प्रचलित 


Wg 


~ प मुल्लाओं 
९ भानो गई 


, यह परम्परा करीब एक 
है जब महमूद गजनी ने 


र हमला किया गै 3 


हन से शादी नहीं कर सकते हैं । 


लोग अ्रपनी भतीजी या. 


ने धमकी दी कि यदि उनकी 


3 व समाज. को इस्लाम से. 
1000 का 
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मात में समाप्त होने की सम्भावना है 


श्री इन्द्रजित 


कालीन स्थिति श्रनिश्चित सम 
उनपर यह आक्षेप होता रहे ति 
राजनेतिक उद्देश्यों के लिए यह स्थिति 
रहे हैं । do Age द्वारा प्रस्तावित सुझाव से सब 


सहमत देख पडते हैं 
२५ ९ रेस सुभाव के azar 
के मध्य के ग्राप्त पास काग्रेस उर जुलाई 


स्थिति पर पुनविचार करेगा ; a 
salg बर्षा आरंभ होने तक 
नहीं करता है तो संकट काली 
दी जायगी । 


संकटकालीन स्थिति के लक्षण नहीं हे - 
यदि संकटकालीत स्थिति श्रनिश्वित समय तक 
बनाए रखी गई तो भय है कि इतकी उप्रता और. 
साथकता समाप्त हो जायगी । यदि सत्य बात कही 
जाय तो तथ्य यह है कि ग्राज संकटकालीन स्थिति 
कहीं पर भी हृष्ट गोचर नहीं होती । व्यापार यथाएँ 
पवे चल रहा है और युद्ध-स्तर पर कार्य करने का 
उत्साह मन्द पड़ गया है । यदि इसे कोई भिन्न ना 
दिया जाय तत्र भी वस्तु स्थिति में कोई परिवत'न 
नहीं ग्राता । 
भारत के लिए समय की ग्रत्यन्त महत्ता है। 
श्रीयुत नेहरू ब्रौर उनके सहकर्मी यह प्रनुभव करते 
हैं कि/यदि सकट कालीन स्थिति समाप्त कर दी 
जाय तत्र भो प्रशासन युद्ध-स्तर पर ही चलते रहना 


. चाहिए । खेद इस बात का है कि कमंचारियोंकीगति | 


विधि के सम्बन्ध में Go नेहरू की खे पहली बार 


जब स्थिति वहत बिगड़ गई तो Fda प्रिचाई . 
प्रौर बिजली मन्त्री हाफिज इब्राहीम ने सामयिक | 
हस्तक्षेप से स्थिति को सुधार लिया । | 

ग्रापने कहा कि सामाजिक रोतियो से घमं 
पृथक है ate सीधे-साधे Ral को ईश्वरीय भय 
नहीं दिखाना चाहिए । इस पर “इब्राहीम जिन्दा- 
बाद” के नारों के बीच सभा खत्म हो गई। 

po ke Goo a 
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सावंदेशिक 
४६: - — आई ष 
य साथियों = qe मार्को और पेकिंग i 
To Me 
जल य ae gE sat ज्ञान होना अकेले निपटने का बोझ aga कर का केश ; 
:कमंचारियों को श्रपेक्षाकृत ग्रच्छा रै ना सरल नर, 
सर्वोच्च 04 हीं किया है। इस प्रकार वाशिगटन यह न चाहेगा कि भार || 
चाहिए, अपने कत्तेव्य का पालन न oa wane f 
प्रशासन ढीला डाला और ग्रारामतलब बन गया है ऐसा काम करे जिससे सस ओर चीन के मब | 
और ग्रच्छे अवसर और पदोत्रति एवं वेतन-वृद्धि में खाई के पटने को दूर क भी संभावना हो। | 
हो उप्तकी रुचि देख पड़ती है.। are अमेरिका का गौण विचार 
श्रीयुत नेहरू ने प्रशासन की भत्सना की च यह विश्वास किया जाता है कि काए 
पर-कतिपय उच्च पदाधिकारियों को mead नहीं के पुनः उठाए जाने के मामले में उसका gy 
gar कदाचित प्रधान मन्त्री के कुछ साथी ANI कत्तंव्य क्या है, इस विषय में अ्रमेरिका को (| 
के साथ झगडा करने के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं दिलचस्पी नहीं अर्थं यह हुप्रा बाजि ॥ 
कर रहे हैं। ग्रपने ग्रफसरों से अच्छा कार्य लेते. के , टन इस बात का ववेचन करने के यल में है हि 
लिए मत्री के मार्ग में कोई बात बाधक नहीं है। चीनी ग्राक्रमणपे ग्रमेरिका केप्रति भारत मै प्रेम il 
किसी प्रयोग्य” ABI से ५८ ag की आयु तक सहानुभूति-की जो भावना जाग्रत हुई थी ag a 
काम लेने के लिए सरकार बाध्य नहीं है । उसे यह और केसे समाप्त होती देख पड़ती है anag 
अधिकार पराप्त है. कि वह अफसरों को ग्रनिवार्यतः परिणाम पर पहुँचा देख पड़ता है कि इसका काश 
सेवा-से निवृत्त कर दे | परन्तु यह-काम कौन करे ? प्रमेरिका ग्रौर ब्रिटेन द्वारा काश्‍मीर प्र्न प 
साम्राज्यों के निर्माण के व्यापार में प्रायः मन्त्री वार्तालाप करने के लिंए भारत का धकेला जागा! 
गण श्रौर प्रफपर लोग भागीदार टन ॥ रौर ag भी उस समय जबकि समय stan af 
श्रीयुत नेहरू जीःका यह हढ़ विश्वास है कि था । इस पग के उठाए जाने से यह लगभग ति 4 
चीत के विरुद्ध वर्तमान संघर्ष लंबा चलेगा परन्तु था कि भारत के मन be भावता उपने र 
इससे भारत में ग्रनावश्यक चिन्ता व्याप्तन होनी उसके साथ ब्लेक मेल क्या जा रहा है। | 
चाहिए । उनके मतानुसार चीनः लम्बा युद्ध चलाने” ग्राज अमेरिकी के निवाप्ती fao डस्कत सग . 
की स्थिति में नहीं है। चीन के मास्को एवं wT की ग्राश्‍वयेजनक ढंग से उग्र रूप में तोला 
कम्युनिस्ट देशों के साथ जो मत भेद हैं उन्हें इसका रहे हैं और इस बात के लिए दुःखी हैं कि sel 
श्रेय: प्राप्त: है । ` ty ४: | 
न pe के एकपक्षीय निर्णाय श्रौर दी जाते चाली सेनिक सहायता i RÌ 
_ नेफ़ा तथा aa क्षेत्रों से सेनाएं हटाए जाने का मुख्य समाधान के लिए प्रयुक्त होनी | ze a ha महो 
कारण ये मत-भेद ही थे । ®  कोयह ee देख पड़ती है a भी a : Rea) 
प्रधान मन्त्री ने ग्रपते साथियों से यह कहा कि गेल ब्रो i ने संडिस के विचार 4 ८: mah के सा 
` चीन एवं भारत की स्थिति का जो प्रनुमान उन्होने हैश्रौर' मशनरी को m a ae 
लगाया”है उससे तथा भारत तटस्थता की जिप के'लिए एक प्रस्ताव n a bl 
नीति का हृढ़ता पूर्वक प्रवलम्बन कर रहा है उससे पर कि उप्ते भारत, पा S 
भी राष्ट्रपति कनेडी स्थूल रूप में सहमत देख पडते. लोगों का प्रमेरिका की $ ie a 
eee | यह भी रिपोर्ट मिली है कि ग्रमेरिका के राष्ट्र, श्रमेरिका अपना ३ lees anl 
5 oo से इस बात में भी सहमत हैंकि इसकीस'मावना el ही. | 


मीर प्रश | 
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re 3 
व्हाइट हाल को यह विवार क्यों दिया कि भारती ar 


di 


pep POTD यका 
ल कांगडी से प्रकाशित वेदिक तथा धामिक साहित्य 


श्री प्रिपत्रत वेदवाचस्पति wee 
न ५,०० 
७.०० 
, n no ६.०० 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति र 
पनिषद्‌ भाष्य श्री Bu २.०० 
व्या रहस्य | श्री विश्वनाथ विद्यालंकार २३००६ 
वैदिक पशु यज्ञ मीमांसा १2 n १.०० 
gra मीमांसा श्री प्रो० नन्दलाल. खन्ना Ta 
तल्या सुमन ` शरी नित्यानन्द वेदालंकार tke 
वैदिक कत्तव्य शास्त्र श्री धमंदेव विद्यावाचस्पति १.५० 
वैदिक सूतरितयां - श्री रामनाथ वेदालंकार १.७५ 
वैदिक ग्रध्यात्म विद्या श्री भगवहूत वेदालंकार १.७५ 
Ñ प्रम ail वेदिक स्वप्न विज्ञान 5 1 n २.०० 
u a | प्रा समपंण a8 v £ Se 
a afiada श्री देवराज विद्यावाचस्पति २.२५ 
काका गहाएकी गौ श्री अभय विद्यालंकार OX 
प्रश्न ह वेदिक ब्रह्मचर्यं धमं गीत < Fy 
1 जाना} वेदिक विनय तीन भाग k ees 
gam ३|. वेद गीतांजली श्री वेदव्रत वेदालंकार २.०० 
ग निरि. सोम eae 5 - श्री चमूपति एम० To ‘die 
पश्न होह. पा“ भ्रद्धानन्द के धर्मोपदेश संगु० श्री लब्भुराम ३.७५ 
. | पयवे वेदीय मन्त्रविद्या श्री प्रियरत्न ag १.५० 
कत सि पुस्तकों का बढ़ा सूचीपंत्रः मुफ्त मंगाये' | 
रोचता ३! : 
ai, गणि स्थान :-पुप्तक भंडार गुरु 
POR ; 
(समया ह दोनों से निपटने के लिए. पूर्ण तया तयार था “यदि 


। व| Ue! पाकिस्तान भी भारत के विरुद्ध सैनिक प्रभिमान 
प्रारभ करने के लोभ में म्रा जाता। 

अनुचित स्थिति | 

भारत नहीं: अपितुःपाकिस्तात ही समस्या का | 
हल करना Al Area प्रतीत होता है। जम्मू की 
PAA नामक एक पट्टी को छोड़ कर समस्त जम्मू 
| ' रोर काइमीर को मांग करने की स्थिति ग्रहण करने 
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-लीय स्तर पर सीमा-विवाद पर वार्तालाप का होना 
श्रौर दुसरी ग्रोर आसाम ak -ब्रिपुरा में 


[की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ae DEDEDE SDD FP RR bod दु 
४७ श्रोरेम्‌ सत्यमेव जयते £ 


महर्षि 
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S - a ब = है 
आये कुमारी सुनीता आये ae laa ज्योति किशोर 
= ये ग्रे a 

आये नन्दनी कमल आय प्रेम h ४६२४ 

आये कन्या ४४४४ आये वीर ATL २६००० 
Si वैदिक किरण राजेन aK 
राजकुमारी राज प्रभा वैदिक कि द्र ११३६ 
A z 5 
शोभा कुमारी 3०७६ वेदिक सन्देश (मेश बाबू ४४०३६ 
: 8-३६६ अशोक आनन्द आये पुरुष ` ५९३१६ 


संगवान देव आय एण्ड सन्स 


दुकान o तार कार्यालय 
= ç : प्‌ 
सांचा गली TAS ४४ चम्पागली 


बस्बई-२ ३०५५३-२४२६३ ed बस्बुई-२ 
म्‌ सत्यमेव जयते 


बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदैव याद रखिये | 
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ae फ्त i 
शीघ्र चलानी ee भावयादी मु 
तरन्त प्रश्‍न उत्तर परचूंत खरीदी का विशेष प्रबन्ध 


पत्र व्यवहार के लिये .स दैव आमन्त्रित करते हैं | 


भगवान देव आर्य एण्ड कम्पनी, 


Leading Purchaser in Bombay Cloth Marse! 
स्थापना इन्दौर १६४६, बम्बई १६५३ 
४५ चम्पागली मूल जी जेठा माकट 
पोस्ट बक्स २४१५ | 


no 
। 
12. 


S E 
अये रमणी कमला रानी आये किरण मेघदूत " ` अप 07 
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[२, पच म 
|, वेदि 
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॥ शिक्षा 

| मोर 

|, काशी 
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y है | : जी कट j | f 

मूल जी जेठा arate oe sacl मूल जी जेठा मार्केट. ह 
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पुस्तकों का सूची-पत्र 


ga नेट मूल्य पर दिये जायेंगे । १३. छान्दोग्य उपनिषद कथा 
श्‌ १०) १४. दाशंतिक प्राध्यात्म तत्व 


y जल्द DET. 
दह es =) १५. वेदान्त दशंनम्‌ (संस्कृत मे) É । s 
१ पिद ल्द ४) १६. वेदिक वन्दन ५) 
e Si oe ३) १७. भ्रम निवारण )३० 
À |, वि RI) १८. वशेषिक दशनम्‌ ग्रजिल्द २) 
| |, aie भूमिका M E 9 सजिल्द 2)Xo 
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र्‌ |: या I) - १--दस SAA को कल्पना कसे) मूल्य १) 
गर विवि )२० २--साईस इन दी वेदास न a १)७५ 
९४ |, कड सत्यार्थप्रकाश 31) friaa एण्ड सान्टोफिक इन्टर प्लोटेशन 
900 ॥ गाडी सत्यार्थप्रकाश १।८) ग्राफ ग्रायंन माईथा लौजी मुल्य १) 
५३६ a पंच महायज्ञे विधि भाष्यम्‌ ५) Ny ध्वज नेट 
२ |. afea मत खडन )२५ MARAT ४५ इ च > ६७. इच मूल्य ४) 
१ | सत धमं विचार )२५ मगाने को दश। में १) ग्रगाऊ भेज देवें। 
॥ शिक्षा पत्री sara निवारण )२५ आयसमाजों को ग्रविलम्ब ग्राडर भेज कर 
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a | रति ag र श्री बाबू पूणचन्द्र एडवोकेट कृत 
1 विवाह पद्धति ae )५० २० कमंव्यवस्था ४) 
. गोकरणानिधि : Jee २१. भन मन्दिर १) 
रय वोर दल बंजज )३१ जोड़ी २२. दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सन्देश I") 
a | | गरं समाज प्रवेश पत्र १) Fo २३. चरित्र निर्माण २)१५ क 
a श्री स्वामी sagt २४. इंश्वर उपांसता और चरित्रनिमाण )१५ | 
` ` | पम पितृ परिचय २) २५. वेदिक विधान ग्रौर चरित्र निर्माण )२९ |. 
वेदिक ज्योतिष शास्त्र. १॥) २६. दौलत की मार 0 
| वेदि राष्ट्रीयता a) २७. श्रनुशासन का विधान ) 
& ग्रशास और वेराग्य न घमं ग्रौर धन ॥ 
बाल संस्कृति सुधा ` ५० २९. सत्याथेप्रकाश (उदू) मूल्य ३)५० 
| बैदिक इंशव्दना ।०)॥ २०. उत्तराखण्ड के वन पवंतो में 
दिक योगामृत टी ऋषि दयानन्द ग्रजिल्द R o 
i | झा Raaja ut) Pe a n 
a त्ता हा श्री महात्मा नारायण स्वामी कृत 


बृत्त वनिका ग्रजिल्द yo 32. योग रहस्य १) i 
सजिल्द )७५ ३४. मृत्यु और परलोक ११७ 
ay. विद्यार्थी जीवन रहस्य 2) 
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४५, कथा माला . 
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५०. भक्ति कुसुमाञ्जलौ 
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श्री स्वामी स्त्रतन्त्रानन्द क्रत 
५३. ्रायंसमाज के महाधन 
५४. वेद की इयत्ता 
थी लाला ज्ञोनचन्द क्रत 
५५. धम AIX उप्तकी श्रावश्यकता 
५६. वणंव्यवस्था का वेदिक रूप 
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५८. सत्य fada जन 
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५६, जन कल्याण का मूल मन्त्र 
६०. संस्कार महत्व 
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सावेदेशिक समा पुस्तक भण्डार . दयानन्द भवन) 


द 5 aan भे जी पाठ 
वाव॑देशिक प्रेस पटौदी हाउस दरियागंज दिल्ली७में मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसाद (ज़ी ८ 
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आर्य घोष (परिवाद्धित संस्कर 
ग्राय स्तोत्र 


अन्य विद्वानों कृत 


. विरजानन्द प्रकाश (भीमसेन शस्त्र) 


- स्वराज्य दर्शन (do लक्ष्मीदत्त दीक्षित 
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(पं० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री) 
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(श्री कृष्णचन्द्र विरमानी) 
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. सावंदेशिक सभा का २७ वर्षीय कार्य 


विवरणा-ग्रजल्द १ 

. आये qå पद्धति (Fo भवानीप्रसाद कृत) {| 
, प्रादर्श चरित्र Jor 
. दयानन्द fagra प्रकाश २७ 

( Fo ग्राचायं वद्यनाथ शास्त्री) 
. यज्ञ पद्धति प्रकाश 
, सावंदेशिक सभा का संक्षिप्त इतिहास 
, सावेंदेशिक सभा के निर्णय 
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८८ 
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जिन्हे सार्वदेशिक सभा ने अपने १६ जून १६६३ 
के वार्षिक अधिवेशन में पुनः प्रधान निर्वाचित 
किया है। 
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ay ३६ १६७२६४६०६२ १३९ जुलाइ १६६३ ANIZ २०२० 


-; विषय सूची :- 


१२ | 
ES 


_?--वेदोपदेश 
_२>-सम्पादकीय कि हे 
३-सावेदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली का ५५ वां वार्षिक वृत्तान्त 
ईसाई प्रचार निरोध कार्ये न 
` ५- सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली शेष-पत्र 
६--सावेंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली आय-व्यय 
७-गायत्री मन्त्र व्याख्या | i 
८--अतिथि-सेवा (श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज) 
६--दान शीलता (रघुनाथ प्रसाद पाठक) उ 
१०--ईइ्बर एक है और उसी की उपासना करनी योग्य है (श्री प्रभुदीप जी) 
« ११--डार्विन का विक्रासवाद क्यों अमान्य है (एच० एस० गुप्त) |. 
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प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का नवीन क्रान्तिकारी प्रकाशने | ` 


“दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश” पौराणिक ग्रन्थ “दयानन्द रहस्य का खण्डन 
लेखकं--आयंसमाज के सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ aai वेद्यनाथ शास्त्री ie 
` पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता गाजियाबाद (मेरठ) के नामसे “दयानन्द रहस्य कध और | 
: प्रचारित की गई है, जिसमें महषि दयानन्द के व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनके सिद्धान्तो उन प्रथ एर ` 
। प्रार्यसमाज पर ग्रनर्गल, मिथ्या श्रौर भ्रमजनक श्राक्षेप किये गये हैं । पौराणिकों को me ach 
<a बडा गवे 2) सावंदेशिक सभा की विशेष प्रार्थना पर श्रीयुत mad वेद्यताथ जी a aie 
सावंदेशिक सभा द्वारा पुरस्कृत “वेदिक ज्योति” आदि कई मूल्यवान्‌ म ग्रन्थ देकर वा रमो से || 
भण्डार को समृद्ध किया है; इस पुस्तक का उत्तर लिखा है; जिस ग्राक्षेपों का यु sweat! | 
खण्डन किया गया है । पुस्तक में लगभग ३०० पृष्ठ हैं । बढ़िया कागज aN eae aa, | 
याता त्यी सा Te भवन, नई दिल्ली-१ मन्त्री= सावंदेशिक ग्राय म 


& सम्पादक 8 gag 
रामगोपाल शाल वाले समा मन्त्री सावदेशिक 
$ सहायक सम्पादक दयानन्द ae 
: २७ 
रघुनाथप्रसाद पाठक फोन : २ है 
# प्रकाशक व मुद्रक RB दनक is दर्यां ga ॥ | 
रघुनाथ प्रसाद पाठक सावेदेशिकप्रसा | | 
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‘ह Bz ee 

३५ | ee s 

३७ \ te ‘Ai s 

श | पृभूवासः तत्सबितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि। | 

3 | थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ऋ० ३:६१-१० । यजु० LI । साम ३० ६-३ ९७ 

vy | gh क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह मैं नहीं जातता । किस समय क्या कत्तेव्य है क्या 

a | कर्तव्य, वया घमं है क्या ग्रधम यह मैं नहीं जान पाता । सुना है कि बड़े-बड़े ज्ञानी बहुत बार 
इस तरह किकत्तंव्य विमूढ़ रहते हँ । पर क्या इसका कोई इलाज नहीं है?हे सविता देव ! हमारे उत्पादक | 
ey dalam तूते हमें उत्पत्त करके ga AA सतार में यों हो छोड़ दिया है? कोई faafia निश्चित). 
` „= | ART हमारे लिये तुमने नहीं दिया है । यह केसे हो सकता है? नहीं, तुम aga प्रतन्त प्रकाश के साथ 
ee सदा हमारे हो! यदि हम चाहें ग्रौर यत्न करें तो तुम हमें अपने प्रकाश से आप्लावित कर सकते हो । a 
[शान | एके लिये हम ara से हो यत्न करगे प्रोर तेरे उस भगं (विशुद्ध तेज) को ग्रपने में धारण करने लगेंगे | 


जो कि वरणीय है, जिसे कि हर किसी को लेना चाहिए जिप्ते प्रत्येक मनुष्य-जन्म पाने वाले रो अपने | 
OAR स्वोकार करने को जरूरत है। इस तेरे वरणोय ge स्वरूप का हम जितना श्रवण, मनन, 
निदिव्यासन करेगे अर्यात्‌ जितना तेरा कीन सुनेंगे, तेरा बिचार करेगे, तेरे में मन एकाग्र करगे, तेरा | 
an जाप कर गे,तु भमें श्रपना प्रेम समपित कर गे उतना हो तेरा शुद्धस्वरूप हमारे प्रस्दर धारणा होता जायग 
` बस, यह ऊपर से-प्राता हुप्रा तुम्हारा तेज हो हमारी बुद्धि को और फिर हमारे कर्षो को ठोक दिशा में 
adi | प्रेरित nl iy । इस शुद्ध स्वरूप के साथ तुम ही मेरे हृदय में बस जाप्रोगे गरर तुम ही मेरे बुद्धि, 
हि nee सहित उप शरीर के संचालक हो जाम्रोगे फिर धमं प्रधमं की उलभन कहां रहेगी । तुम्हारे 
mad | पत्र संस्पश से इस शरीर की एक-एक चेष्टा में शुद्ध घमं की ही वर्षा होगी । इस लिये है प्रभो ! हम at 
दा तुम्हारे शुद्ध तेज को अपने में धारण करते में लगते हें । एक-एक मानसिक विवार के साथ, 
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क्रियात्मक जीवन की आवश्यकता 

महि दयानन्द ने श्र यंसमाज की स्थापना इस 
उद्देश्य से को थी कि संधार भर में वेदिक घम्मं 
का प्रचार करके मनुष्य मात्र को ald बनाया 
जाय | प्राय शब्द देव वाणी, E अर्थ 
है । श्रेष्ठ जिपक्रे विचार ग्रौर कर्म दोनों श्रेष्ठ हों 
बह प्रायं कहलाता है । मुसलमान Fe है जिसका 
हजरत मुहम्मद ग्रौर HUA, पर एतकाद हो । 
ईकाई वह है जो ईसा पर ईमान लाए 1 परन्तु 
‘gp की पहचान का सम्बन्ध ईमान और एतकाद 
से न होकर यह है कि वह घामिक व्यक्ति हो र 
उसके कमं ada पे श्रोत प्रोत हों। हस प्रकार 
aid वह है जिसके विचार शुद्ध रौर जीवत धर्म्मा- 
नुकूलहो। | ee 4 
घम्म क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में मर्हाष 
दयानन्द ते काशी शास्त्राथं में जो उत्तर दिया 
था वह अत्यन्त सरल ग्रौर सुबोध है। आपने मनु 
का मुप्रसिद्ध श्लोक उद्धृत क्रिया था I 
. मनुष्य घृत, क्षमा, दम, aaa, शौच, इन्द्रिय 
निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध को जीवन में 
घारण कर लेता है वह धामिक होते से arg पदवी 
op | 5 न 
वेदिक सिद्धान्त सत्य होते के कारण मनुष्य 

के जीवन को घार्तिक बनाते हैं। सत्य fara 
सत्य कमं के प्राधार भूत होने के कारण घामिक 
` जीवत के लिए श्र वश्यक हैं परन्तु यदि केवल 
सिदान्त हों परन्तु उनके अनुसार कर्म न हों तो 
` मनुष्य धार्मिक या श्रायं नहीँ कहला सकता | इस 
प्रकार पह बात स्पष्ट हो जाती है कि वही व्यक्ति 
आर्य कहलाने के योग्य है जिसका जीवन धामिक 


$ CC-0. In Public Domain. Gurukul ॥ 


नहीं है तो हम वेदिक धम्म और समाज के विषय 
“पर चाहे कितने ही व्याख्यान दें श्रोताग्रों पर हमारे 


' ्रायंत्व से पूणां है.वह यदि मौन भी रहे 


एवं श्रेष्ठ हो । 


ऐसे पुरुष के बाह्य चिन्ह 
प्रकार को वेष-भुषा. 


वसतु तः 


ag स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को हो 
q 


करेगा उसमें उदारता होगी क्षमा होगी वह क्रो 
लोभ के वशीभूत न होगा । उसकेलिए (र 
लेना श्रसम्भव होगा । सारांश उसका जीवन oy 
रत, उच्च प्रौर श्रादशं पय होगा । वह age धो 
प्रेम का व्यवहार करेगा । दोन-दूःखियो की सहायता 
करेगा और श्रत्याचारियों के समक्ष हहतापूवंक 
खड़ा रहेगा । भय, Was वा प्रज्ञोमन a aa 
से च्युत न कर सकेगे । वह निजी जीवन में ग्रच्छा 
पुत्र, सदाचारी कत्तंव्यनिष्ठ गृहस्थी और ogy 
नागरिक होगा । , 

ये कतिपय mia के चिह्न हैं। यदि हम 
मानव मात्र कों वेदिक धर्म्मी बनाकर श्रे ष्ठ बनाना 
चाहते हैं, तो सबसे पहला कायं जो हमें करना 
चाहिए वह यह है कि हम अपने को ग्रायं बताए । 
यदि हमारे मन में प्रौर हमारे ्राचरण में ग्रा 


शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । म्राज यदि 
हम मन, वाणी और कम से आयः प्रौर सच्चे 
वेदिक घर्म्मी हैं तो हमारे २७ सीधे सादे शद | 
भी लोगों के हृदय को बदल सकते हैं। जो मनुष्य | 

तो कैवल | 


gah जीवन का दृष्टान्त दूसरों को श्रां बनाते में. | 


परम सहायक हो सकता है । 


aia के धनी थोड़े और कम पढ़े लिखे a | 
के aie || 
आर्य समाज क. l | i 


ने प्राये समाज को लोक प्रिय श्रौर उस 
प्रागे बढ़ाने में जो योग दिया है यह 
"गत इतिहास का सुनहरा प्रध्याय है 
घमंक्रे नपृतेथे,सच्चे,सरल श्रौर तिर्भीक 


। वे fat || 


ये | लोम 


| प्रचारि 
| हमें सव 
| लिए ज 


प्रधि 


' जीवन 


र 
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क ao 
क as 8. 


पर कदाचित्‌ रप 


a, |. ` कोरता उनके रव. ला कारणा म्रपची टेक को छोड़ना उनके स्वभाव 
कै था | किसी नगर या ग्राम में यदि एक भी न होती यदि मिस ¥ 


Co कैं रा होता था तो श्रासपाप हे लोग उसे की सुरक्षा खतरे में पढी न देख पड़ती । 

ह | aes ये को म श इलम रत ह र न । 

तः || [रों से शर्त ह डी ओर झु i ते क Sf बहरी उच्च पदस्थ राज पुरुषों के साथ 

२ वित होकर आय समाज क रै जाते अनुचित सम्बन्ध बताया जाता है जिनमें हस के 

अ, 4) , _ कटन इबनाव का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा 

a, | उस समय की श्रपेक्षा श्रब ma का क्षेत्र है सरेह है कि कुमारी कीलर के माध्यम हे ये. 

[या || aga fared है प्रोर वातावरण भ बहुत अनल लोग प्रोपयुमो ते इ ग्लेड की सुरक्षा योजनाग्रं का 

तय | ।इस पर भी यदि हम a AA करते हैं भद ज्ञात किया करते वा ज्ञात करने का यत्न किया 

सांय | कि हमारे प्रवार a = i करते थे। ae 
यता | pagam आर्यसमाज क š E 
a | F u संगठन.बिखर गया हे तो इसका कारण डॉ B में इस विषय पर बड़ी... 
सत्य | gè कि सामाजिक विस्तार के बढ़ जाने पर I oia श्रीयुत 


विल्सन का मुख्य भाग रहा । इस बहस में प्रोफ्यूपो | १ 
के पक्ष में यह कहा गया कि मनुष्य का वेयक्तिक | 
जीवन उसका अपना जीवन होता है, समाज को 
उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। 
यह भी कहा गया कि ewes का एक महानतम 
प्रधान मन्त्री as पत्नियां रखने के लिए कुख्यात 
रहा परन्तु प्रजा ने उसकी उपेक्षा की , परन्तु यह 
बात विरोधियों रे गले न उतरी। उनका तकं था 


sat | afara जीवन की शुद्धता पर हमारा यथेष्ट 

| ध्यात नहीं रहा. । साधारण जनता और हममें 
| fen उच्च तत्व का लोप देख पड़ता है । 

ह्म सावंदेशिक आ प्रतिनिधि सभा,ने अपने १६ 

नाता. | जून के वाषिक अधिवेशन में प्रायं जगत्‌ के मागं- 

RT | दर्शन के लिए एक कायंक्रप बनाकर शीघ्र ही 

| प्रचारित करने का निश्‍्चयकिया है । उसकी पूति में 


di 
SI 


| 
० A, 


७. | हों सर्वात्मना लग जाना है। उसकी सफलता के कि उस समय देश की सुरक्षा का कोई खतरा उप 
ns | लिए जहां ग्रन्यान्य तत्व आवश्यक होंगे वहां सबसे स्थित न हुप्रा था। इग्लंड के वर्तमान प्रधान मत्री 
a | अधिक आवश्यकतत्व हमारा क्रियात्मक प्राय 


ak | जोवन a श्रीयुत मेकमिलत ते बहस के मध्य यह बात स्वी- 
सच्चे | \ कार को कि faa कीलर को ag कहा गया था कि 
az | SSAA पाठक दहु युद्ध मन्त्री से गुप्त रहस्य ज्ञात करके बताए 


नु | FE EB ah at क्योंक्रि यद्ध मन्त्री इस प्रकार के गुप्त रहस्य बताते 

aa "| NA ४ ९८ २४७ - की मर्वोत्तम स्थिति मे थे। श्रीयूत विल्सन ने. 

ते मे | शश १ saa मन्त्री पर यह भो आरोप लगाया कि | 
| RIC उन्होंने aà मन्त्री मण्डल में ऐसे व्यक्तिको. 


; क्योंकर बनाए रखा जिसे १६६१ में ही सावधान ` 4 
a प्रोफ्यूमो काड `. कर दिया गया था । विल्यन का यह प्रारोप यित | 
à yaz के युद्ध मन्त्री परोफ्यूमो mix मिस यक्‍त था । इगलेंड की ग्रवनपेंट ने यह्‌ जानने का 
VURA इंग्लैंड में क भयंकर यत्न किया कि कोई गुप्त रहस्य बताया गया वा. 

ति उत्पन्न की हुई,है eget नहीं । उसके समक्ष इस बात का म्रब लक्‌ कोई 


SE 


. दल जब इस चुनौती को स्वीकार कर 
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प्रमाण नहीं ग्राया । जांच का कार्य ग्रभी भी जारी 
है प्रोफ्यूमो ने पहले तो हाउस ala कामन्स में 
एक वक्‍तव्य देकर कह दिया कि कीलर के साथ 
उनके प्रणाय-प्रसंग की बात गलत है परन्तु विरोधी 
प्रकाटय 
तथ्य प्रकाश में लाया और प्रोपपू मो तथा गवर्नमेंट 
के fare उठा gat बबंडर उग्र हो गया तो उन्हे 


“विवश होकर, हाउस प्राव कामन्स में प्रणय प्रसंग 


की बात स्वीकार करनी पड़ी । हाउस श्राव कामन्स 
में गलत बयान देने का यह कारण बताना पड़ा कि 


। परिवार और AIA दल ( ग्रनुदारदल ) कौ रक्षा 


के लिए उन्होंने ऐसा किया । वे स्वय तो युद्ध मन्त्री 
के पद से गए ही साथ हो ग्रपने श्रनुदार दल की 


ओ स्थितिको भी डांवा डोल कर गए। देखना है कि 
` रागे उनकी ग्रोर उतके दल की क्या गति हाती है । 


' इस कांड का एक दूसरा पहलू भी है जो नेति- 


` कता से सम्बद्ध है fao विल्सन ने लंदन के परोक्ष 


जगत की ओर भी सकेत किया जो बुराई, छल- 


` करट, ग्रत्यःचार-दुराचार और दुश्चरित्रा लड़कियों 


से परिवेष्टित है । ब्रिटेन की वत मान. नेतिक गिरा- 
, बट का सूक्ष्म निरीक्षण करने वालों ने यह कहा 
है क्रि डिस देश में 'लेडी चटर्जी के प्रेमी' जेसी 


द्र i > S A 3 it 
5... ग्रहलील पुस्तक की” लाख प्रतियां हाथों-हाथ 
१ 


डिक जायें उस देश में इस प्रकार के कांडों का न 
होना प्रनहोनी बात ही कही जा सकृती है | नेतिक-' 
“गिरावट एक मात्र मन्त्रीमण्डलीय क्षेत्रो तक ही 


` सीमित नहीं है यह तो मबंत्र विचित्र ढंग से व्याप्त 
“ हो रही है । मनोरज बात 'यह है कि वहाँ भी यह 


गिरावट राज॑नोति से सम्बद्ध पाई गई है । पिछले 


o दिनों ग्रणु परीक्षणों है विरुद्ध इग्लेंड में मोर्चा. 
लगाया गया था। वह भी भ्रष्टाचार MT दुराचार 
पे मुक्त न रह सका । कीचड़ में स्थित तम्बुप्रो और 
किराए पर लिये हुए स्कूलों में तीन दिन qia 
'रगरेलियां होती रहीं 
युवतियों ने इसमें भाग इसलिए नहीं लिया कि उह 


। अनेक नव यवकों और 


Ko 


aes 


छ क ee उदेश्य का ज्ञान था या वे उससे 
अपितु इसलिये कि वहां उन्हें परस्पर 
जुलने के ग्रवसर प्राप्त होते थे । 

एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश न्याय-शास्त्री ने! र 
६३ को एक प्रेम. कान्फ़स में प्रोपयूमो Be 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि fuss ही 
सदाचार के स्तर की गिरावट के लिए थियेटर 
पिनेमा, टेलीविजन तथा वे समाचार पत्र उत्तर 
दाता हैं जो कीलर जती दुश्चरित्रा सुःद के फोटो 
छापते हैं । ; 

सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता के निजी और ताव. 
जनिक जीवन के मध्य विभाजक रेखा नहीं खींची 
जा सकती विशेषतः प्रजातन्त्र व्यवस्था में । इस 
घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि प्राज प्रजा प्रपने 


में मिल. 


ˆ शासकों को चरित्रवान्‌ देखना चाहती है alt ag 


fray भी चरित्रहीन' राज्याधिकारी को जो ag 
चरित्रहीनता के कारणा देश-हित के साथ गहरी 
'कर सकता है एक क्षण के लिए सहन नहीं कर 
सकती | 
संशोधन Aya 
_ एक ग्रायं भाई लिखते हैं कि श्राय समाज के 


` तीसरे नियम को इस प्रकार संशोधित कर दिया 


जायः-- a 
o “वेद ईश्वरीय ज्ञान सब सत्य facia को 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाता और Git 
सुनाना सब मनुष्य मात्र का परम धर्मा है ie 

यह सशोधन ग्राह्य नहीं है भले ही इध्मे श्राय 
भाई की आर्यसमाज के प्रति 


i | A 


fafaa परिः | 


प्रभावित ये l 


ata f 

| ga k 
प्राय: 
qu वही । 
हैं मानते 
बोर है कि 


' {चलाते 


[प्र समाज 


हेह 
तय है 
प्रश कः 
पाज खुल 


शिवय को | 
Tt भो प्र 


K 


लक्षित होती हो श्रार्य समाज के किप्ती भी नियम | 


को बदलने का. किसी को श्रघिकार प्राप्त नहीं है 
ये नियम महर्षि के बनाए हुए हैं ' ३१: । 
भी ऐसी नहीं है जिसके ग्रनुसार जनता a Hu 
बदलते का ग्रधिकार हो | नियम स्थायी हीते । 
संप्था संचालन के लिए उत्तका नित्य 
सस्था के लिए हानिकारक होता Re 
` महि ने बड़े गंभीर विचार के पर्न 


i 


तू बताए ह! | 


। इतमें कोई पारा PR 


गवस 


यकता ग्रीर स्थायित्व त्व है । मत: aia वका वया । ग्रतः 
f 
कि इनका पालन करे afr 
बदलने की परि- 


ai 
तो न जाते द न 
cee ईश्वरीय ज्ञान में भेद भी नह 


पर | पह सत्य विद्यार का ग्रादि मूल परमेश्वर’ 
| ३ | मे वेद सत्य faam का 
Le 2 । इससे वेद सर l 
टर, P aga 6 वरीय ज्ञान हो जाता है | य्हां 
m | हत क से है | वे वेदों के 
१ 0 पत वेवल,पुस्तक स हू | में लै) 
फोटो प 3 दार्शनिक 'उलभनों की ओर संडे त नहीं 
व 4 वे arat- aly कत्तव्य को इ गित 
ay [हे हैं। उतरा प्रभिप्राय है कि प्रायं समाज के 
।इस [ta नित्य ही वेद को पढे, पढाव, सुन और 
| | ch te 
A प्त समाज के दस निधम aiki के लिए हैं । 
पनी. || वही हैं जो वेदों को मानते हैं । जो वेदों को 
हरी [हीं मानते वे ad नहीं, और न॑ उन पर हमारा 
कर रहै कि हम उनके लिए तियम बनाएँ या उन 
' | चलाते के लिए उन्हें बाध्य करें । प्रत्येक पुरुष 
समाज में प्रा सकता है । जो आएगा वही प्राय 
ज वेः ko उप्ती पर नियम लागु होगा । जब हम 
दिया (कहते हैं कि वेद का पढ़ना प्रत्येक मनुष्य का 
o || है तो इसका ae यह होगा कि आये समाज 
jA PRT करता प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है । आयं 
नताः m gai ही सबके लिये है परन्तु जो aga: हत 
[TUR नहीं समभता उस फर हमारे नियम 
jad | भी प्रकार लागु नहीं किये जा सकते । 
न | पुलिस की तत्परता | 
è ae समाचार है कि २५ मई ६३ को 
बारा | aa लस के एक ग्रफसर ते त्रिलोचन | 
अहे |+) के Nase को एक लड़की से छेड़- 
ते हैं। | फू गिरफ्तार किया है। 
दलना | को a a स्कूल बद हो जाने पर 
fat Pag पार हो थी । इम लड़के ने प्राकर | 
ए ह \ भे कर दिए। लड़की ने इसका 


EN 
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पावदेशिक 


(संकेत भी कर दिया किन्तु कन्या के पिता की 


सकम भीहाथसेलुइवादी। `. 


Ni 


n He T छ डराने घमकाने लग गया । 
bs 3लस प्रफमर उधर जा निकले 
sa" श्रसहाय लड़की को देखकर aag È 
को गिरफ्तार कर लिया । "ae 
पुलिस ने लड़कियों ग्रौर स्त्रियों > 
करने वालों से निपटने के लिए एक > 
बनाया है । पुलिस के ग्रधिकारियो ने यह घोषणा 
को है कि इस प्रकार की सहायता माँगते समय 
शिकायत करने वालों को ग्राने ताम व पत्ते बताने 
को और पीड़ित लड़कियों को गवाह के ख्प में 
प्रस्तुत होने की भी आवश्यक्ता न होगी । 
नगर की कई शिक्षा-संस्थाप्रों की देखभाल 
सफेद वर्दी धारी पुलिश करती है। प्रभी हाल में 
कई नवयुवक लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़े गयेग्रौ N 
मौके पर ही उन्हें दडित कर दिया ग्या।कुछको पे 
गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चला दिये गए हैँ; 
इस प्रकार के कठोर पग के कारण इस बुराई 
में कुछ कमी बताई जाती है। 
अनुरूरणीय 
एक ग्यक्ति प्रपते पुत्र के विवाह की तारीख तय | 
करते के लिए aq एक मित्र को साथ लेकर कन्या 
के पिता के पास चुनार पहुँचे परन्तु वहां विवाह की 
तिथि तय करने के वजाय दहेज की समस्या ga- 
भाते में लग गए। कन्या पक्ष को ओर से वर 
पक्ष को तिलक के हप में २०००) दिए जा चुके 
थे परन्तु वर पक्ष को यह राशि कम लग रही थी। 
वरपक्ष इस राशि को बढ़ाकर ५०००) awqat | 
चाहता था और वर पक्ष ते कई तरह से इसका . 


प्राथिक स्थिति ऐसी नहीं थो कि वह.२०००) के | 
ama ५०००) की राशि दे ah! प्रत. वर पक्ष ते 
२८००) वायस करके कन्या पक्ष से सम्बन्ध विच्छेद 
कर लिया । प्राए थे विवाह की तिथि तय करने | 


परन्तु मनका पाप AS प्रा पया और लोम ते प्राई 


> 


६ 


[लेखक- श्री पं० धमंदेव विद्यामातंणड ] 


यह खेद की बात है कि भारत के भूतपूर्व गवनंर 
जनरल ( प्रधान राज्य-पाल ) श्री चक्रवर्ती राज- 
गोपाजाचाय ग्राज कल हिन्दी के राजभाषा बनाये 
जाते के प्रवलतम विरोधियों के नेता हैं प्रौर वे 
samt को प्रवधिरहित काल तक 'भारत की राज- 
- भाषा बनाये रखने के पक्षपाती हैं । उन्होंने अपने 
अनेक वबतव्यों प्रौर सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट 
कहा है कि यदि श्रग्रेजो को भारत सच्चे की राज- 
भाषा के रूप में वर्तमान स्थिति को न रखा गया 
तो वे हिन्दी को थोपने के विरुद्ध निरन्तर प्रान्दो- 
लन कर गे। मद्रास में ३० अ्रप्रेल की “एक सावे- 
जनिक सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव के पक्ष में 


भाषण दिया जिसमें यह निश्चित सम्मति प्रकट की - 


"गई थी कि संविधान की उस धारा को रह कर 


भावी समधी कन्या के घर से उठकर जाने ही 
ara थे क्रि दहेज के लोभी समधी के व्यवहार से 
क्षञ्च कन्या को माता अन्दर से निकल कर प्राई 
Ait उसने ATA समधी की झाडू से मरम्मत शुरू 
at ett | 
इस घटना का उल्लेख करके सहयोगी fgg- 
ata पत्र aa’ के शीर्षक में सुझाव देताहैः-+  - 


Cafe सरकार संविधान में संशोधन करके - 


दहेज लोभियों के इसी प्रकार'से पूजा-संत्कार की 
व्यवस्था करदे प्रौर होम गार्डो की तगह गांव र में 


ऐसे mga दस्ते संगठित कर दिए जांय तो शायद _ 


समस्या का कुछ सुधार हो 1” 
श्री Go यशःपाल जी सिद्वान्तालङ्कीर 


श्रीयुत tao आ्राचाय रामदेव जी केंसुपुत्र श्रीयुत 


प° यशःपाल जी प्रब इस “जगत्‌ में नहीं रहे यह 
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सा्वदिशिक 


श्री राजगोपालाचार्य ओर हिन्दी 
अत्यन्त आश्चयं जनक परिवर्तन 


' के समर्थक अत्यन्त युवित-युक्त तथा प्रभाबशा 


दिया जाए जिसमें हिन्दी को भार 
घोषित किया गया है । 

मान्य राजा जी के ऐसे प्रति 
मेरे विचार में सच्ची राष्ट्रोमता 
से ( क्योंकि सच्चो राष्ट्रीयता 


| 
वाकी 
A 


y f ¢ 


fra Re 


सकती ) जहां प्रायः सभी सच्ची र f 
प्रमियों को दुख होता है वहां मेरे जे A pag t 
व्यक्तियों के ्राशचयं का पारावार नहीं रहता = a 
राजा जी के हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा बने qa fel 


वि 


: ` ; al 
सावंजनिक भाषणों को बंगलोर, मंगलौर ah; a या | 


सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। बिसी tag) 


व्यक्ति को अपने विचार बदलने का ग्रधिकार है करोड़ 
९ ती भाष 


या को 


> D 


अनुभूति बडी दुःखद है। मृत्यु के समय वे बया 


गुरुकुल देहरा;न के अधिष्ठाता थे। २ जून के | a 
देहरादून में उनका निधन gar । A 


Go जी, बहुत दिनों से बीमार थे उह प्त, कः 
लगभग ४० वर्ष तक aiana की मूत्यवा | हैं कुल 
सेवा की जो भुलाई न जा सकेगी । उन्‍हें हर fR इ 
ग्रायंसमाज का ध्यान रहता था | वे लगन के | प्रधिक 
और ग्रनथक कार्यकर्ता ये । उनका कोयले मे भूमि 
मुख्यतया प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब रहा | गरे 


saat निधन वस्तुतः ग्रायंसमाज की ग i a 
"पकार 


पर मात्मा स्व: पंडितजी hh 
giz उनके परिवार को धेय प्र 


र 
/ 


rn 


बि कोई मान्य नेता बिना fag यदि कोई मान्य नेता बिना 
रद aa में परिवत'न वा सन्तोषजनक 
fa, gad में आमूल चूल परिवतन 
ह रपे में उसकी विश्वसनी- 
an 3 गे तेता के ख्प में eS 
| नेतात : । गतवर्ष मेते अपने 
me ata पहुंचता है i 
रा nl al m q डा० HIRA को दक्षिणा भारत 
| 6 
mn पीर a मद्रास (जिसके श्री राजगोपाला- 
| दी Fal न 2 
गामी af f cag वर्षों तक उपाध्यक्ष थे) द्वारा प्रका- 
वि eg हग्लिश सेल्फ इन्स्ट्रवटर या स्वय 
शी भाष is पुस्तक की १ प्रति मंगवा कर दी 
नहीं कर ieee श्री राजा जी द्वारा प्रथम संस्करण 
Haar है bec /२-२-१६२५ को लिखी श्रत्युत्तम qaar 
से ate zane जहा मैं mana हो गया वहां उनके बत्‌; 
हत बि aga बिरोधी विवारों को जानकर aag 


| 


"पा | त हो गया । उस भूमिका में श्री राजा जी ने: 


भावी | था कि [ मैं यहां उनके शब्दों का agaz 
tafi tag) ) भारत के ३० करोड़ निवासियों में से 
किसी भी wats हिन्दी waar उसके साथ मेल रखने 
घिकार है पी भाषा बोलते हें । बंगाली, श्रासामी और 


al को इक्ट्रा रखा जा सकत है प्रौर उनको 
= ३ वालों की सख्या ६ करोड़ के लगभग है । 
ही प्रो गुजराती बोलने वालों की सख्या ५ 
fee! द्रविड़ समुदाय की भाषाए' जिनमें 
थे उदित, aas, मलयालम, तेलुगु ate तुलु afen- 
या भ हैकुल मिला कर ६ करोड़ लोगों द्वारा बोली 


हूर ह । इस प्रकार हिन्दी भाषा भाषिथों की 
न के AE सल्या का 


RTS यह महत्व पूणां प्रश्‍न उठाया -: 
AE केद्रीय विधान सभा के विचार fana 
की afi प्रधिकारियो के श्रौर केन्द्रीय सरकार 
॥ eE) काय व्यवहार प्रम्रेजी में होने 

| ४ ! इ ae को उठाकर (जो ग्राज भी 

का ee है जितना उस समय था जब 
tame गई थी) सच्चे राष्ट्रीयतावादी 
NOTA जो उत्तर दिया ag 


सावंदेशिक 


निर्देश करके राजाजी . 


ई Se Bee 
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100 माया x = A तप 
स्वणाक्षरों में लिने योग्य है । उर 
_स्पष्टतया नहीं यर 
ग्रपने स्वरूप और 


i होंते लिखा-- 
द हम यह चाहते हैं कि प्रजातन्त्र 


और प्रभाव के र 


at से सवंथा प्रलग रखा जाए तो जनताके ग्रधिकार 

को वास्तविक बनाने के लिये यह ग्रावश्यक है कि 

राष्ट्र को भाषा वह होनी चाहिये जिसको उसके 
निवासियों की बड़ी deat बोल ग्रौर समझ सकती 
है । हिन्दी का केन्द्रीय सरकार, विधान सभा, प्रान्तीय 
सरकारों के ग्रापस के व्यवहार और केन्द्रीय सरकार 
से व्यवहार को भाषा बनाता ग्रनिवाय अथवा 
सुनिश्चित है। राजा जी के ग्रंम्रोजी भूमिका के 
मूल शब्द ये है: 

Hindi is bound to be the language 
of the Central Government and the 
legislature and also of the provin- 
cial Governments in their dealings 
with each other and with the Govt. 
of India. . | 

ग्राज राजा जी हिन्दी के थोपे जाने की 
बात कहते हैं (जिस में कोई तथ्य नहीं, किन्तु ga 
ग्रप्रेजी को जनता पर थोपते हुए se कोई 
संकोच नहीं होता जो विदेशी भाषा होते के 
ग्रतिरिक्त कठिनता से २ प्रतिशतक भारतीयों द्वारा 
समझी जाती है पर उस भूमिका में सच्ची राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कितनी अच्छी बात 
लिखी थी किः-- 

“हम AIA स्वार्थवश सब पर अ्रगरेजी को 
AT और सारे भारत भर में अपने प्रतिनिधियों पर 
नियन्त्रण को कमजोर कर यह बात न सम्भव है 
आर न वाञ्छनीय है 1” reins 

इस युक्तियुक्त विचार का समथंत करते हुए 
श्री राजा जी ते ग्रागे जो बात लिखी वह भो 
वस्तुतः स्वएक्षिरो में उल्लेखनीय है t उन्होने 


भावना में सच्चा हो और यदि. 
हम यह नहीं चाहते कि शिक्षित लोगों को ग्रधिकार _ 


थातों पर जनता प्रौर निर्वावक 


A 
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सार्वदेशिक 


jo Se ae डड 


लिखा कि ‘age रिपोर्ट संविधान में यह बात याद 
रखने योग्य है- हिन्दी को भारत की राजभाषा के 
रूप में स्वोकार किया और ग्रपनाया गया है। यह 
बात भारत के स्वराज्य की युक्तियुक्त परिणाम 
है। राजा जी के श्र गरेजी शब्द यह 


The Nehru Report Constitution 
has—it may be noted--adopted 
Hindi as the state language for India 

This is the logical, consequence ‘of 
‘self Government of India. 


प्रश्‍न यह है कि यदि उस समय मान्य राजा 
जी के विचार में भारत के स्वराज्य का यह युक्तिः 
युक्त परिणाम था कि हिन्दी भारत की राजभाषा 
के रूप में स्वीकार की और अपनाई जाए जेसे 
` ` क्रे aq दिनों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के संविधान 
' में'कहा गया था तो सन्‌ १६५० के भारत के 
संविधान में स्वीकृत उसी हिन्दी की राजमाषा 


विषयक धारा पर उन्हें क्यों आपत्ति होनी 


चाहिये जिसके विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन करने 
ओर रह कराने की आज वे बात करते हैं । क्या 
अब हिन्दी मारत के स्वराज्य के लिये आवश्यक 
- राजभाषा बनने योग्य नहीं रही जो वे अग्रेजी 
जैसी विदेशी भाषा को राजभाषा के रूप में. 

, जारी रखने की बात बार २ कहते हैं ९ 
उस लेख के अन्त में राजा जी ने लिखा था 
कि “दक्षिण भारत वृक्ष की एक मृत शाखा के 
समान होगा यदि वह भारत के बड़े माग के 
साथ जीवित सम्पर्के में नहीं होगा और यहां मी 
हम अंग्रेजी माध्यम पर” बिशवासे, नहीं करे 
सकते क्योंकि भारत ज्यों २ अपने स्वराज्य के 
उद्देश्य की ओर बढ्ता जाएगा अग्रेजी अन्त: 
राष्ट्रीय प्रष्ठ भूमि मै पीछे. २ हटती जाएगी 2 


भूमिका के अन्तिम भाग में राजा जी ने 
संहार इस आशय के शब्दों में किया a— | 


i 4 


७ Ey 0 
विकास के लिये नई गतिशक्ति पाएगी i Y 


t 
_ “यदि हिन्दी सारे भारत और पा. र 
सेज को भाषा बन जाती है, और y 
राजनेतिक ओर सांस्कृतिक काये के a a 
में उपयोग सें लाई जाती š = AD प्रो | 
पर जो समय खचे किया जा रहा $ z aig] 
बड़ी बचत हो जाएगी फि बाल | 


अब में इस बात का निय fay 
पाठकों पर छोड़ता हूँ कि राजा जी के wa 
आज के विचारों में कितना saga of 
अन्तर हो गया है ओर इनमें से कौन से ral 
सच्ची राष्ट्रीयता और देशमक्ति तथा A | 
आदि की दृष्टि से उपादेय हैं । मान्य ina 
यदि गम्भीरता और , निष्पक्षपातता से fay ! 
करे गे तो मुझे निश्‍चय हे कि उनो अपने. निधि 
भूमिका में प्रकाशित विचार अधिक afd गती 
ओर सच्ची राष्ट्रीयता के सूचक प्रतीत ani मं य 


इस प्रकार श्री राजगोपालाचाये जी; RA 
हिन्दी विषयक्र पुरातन और ay 
विचारों: में अत्यन्त आइचयेजनक ७] पा 
बिरोध दिखाने. पठ्चात्‌ में यह निवेदन ऋ ३ 
आवश्यक समता हूँ कि लोक सभा गर (| | 
समा के गत अधिवेशन में जो राजभाषा ह d 
विधेयक बहुमत से पारित हो गया है मणी. 
सर्वथा सन्तुष्ट नहीं हूं । जेसे कि सेठ गोवि] हु 
जी ने अपने अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण में | tot- 


ali यह सत्य नहीं है कि समी दिण | 


~ उद a ध 4 
हिन्दी के राजभाषा बनाने के विरोधी i l | 
भी लगभग २० at दक्षिण भारत म . tte 


` के साथ २ हिन्दी प्रचार विषयक के १ 


सौभाग्य मिल चुका हे | कर्णाटक, P । | 
केरल प्रदेशों मै हिन्दी का. तनिक i 
नहीं है । पुरुष और उनसे बदू a 
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सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि समा, दिल्ली 


1. ॥ ५५वां वार्षिक वृत्तान्त 


विचार | -3- 

a (१-३-६२ q २८-२-६३ तक्‌) 

-पाताह | oh <<Ke 

से विच S 

तथा ए ण gag rE > \ 
ae J निर्मा वस्था सम्बद्ध सभाए प्रतिनिधि सदस्य संख्या न 


से प्रि. इस वषे aa सभा में देश-विदेश की १७ प्रति- (-प्राय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


taal निधि सभाए' तथा सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने २-पंजाब 3 

क gi बाली १ श्राय समाज सम्मिलित रहीं । वषे के ग्रन्त ९-्रायं प्रादेशिक प्रति ना हँ 

तीत होंगे।। मे यह 'सभा निम्न प्रकार १७६ सदस्यों का ४-प्राय॑ प्रतिनिधि सभा बिहार 2 

9 a ET थी | 4-314 प्रतिनिधि सभा बंगाल १४ 

ख| Corda सभाश्रों के प्रतिनिधि १४२ ६-मध्य भारत ३ 

नक पह रेप्रायतमाजक प्रतिनिधि १ ७-मध्य प्रदेश २ 

नवेदन कर्ण. ३-प्राजीवन सदस्य २१ 5-राजस्थान क 
ii “तभा प्रधान (पदन) ३ €-मध्यदक्षिण हैदराबाद vow 
भाषा बि * प्रतित ५ १०-सिन्ध a 

os रव की | 

इस 
हृ वष MAAN मदरास का सम्बन्ध १३-दक्षिण प्रफ़ीका : 


w (०५-६२ को स्वीकार किया गया । 


aaa बा० ज्यो 
40) से 


` १४-किजी - 
तिस्वरूप जी इटावा निवासी १५-सुरीनाम डचगायना 
प्राजीवन सदस्यों की संख्या में १ की १६-मौरीशस ` 

|  . १७-ब्रह्मादेश र 
सेन जी विद्यालंकार तथा : ; १३२ 


-एट-ला . विद्या- 
सश: aa प्रतिनिधि सभा HITT सभा दिनांक ९०६-६२ के निश्चयाः 


निषि सभा मध्य दक्षिण के तुसार गुजरात प्रान्तीय आयं प्रतिनिधि सभा 
१, १ की कमी हुई। ` प्रवेश रह किया गया । 


यं प्रति 
` सदस्यों 


‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


go जुलाई १६६३ लावदेशिक 
~ — iE 
अधिकारी और अन्त! ग सदस्य aa दम विष्णोन गो नतत आज विष्णुरेव जी Ray 
१२-५ slo Sle पुरीजी car 
१३-श्रीयुत ला० भगवानदास जी पुरो 
( प्राय प्रादेशिक सभा 
१४- ,« Ro बनवारीलाल जी गये 
अधिकारी ` (आजीवन सदस्यों के प्रतिनि 
१- श्रं युत ध्वामी AAE सरस्वती जी महाराज १५- ,, do वासुदेव जी शर्मा 
प्रधान १६- ,, प्रो. रामह्‌ जी एम० To | 
श्रीयुत डा डी० रामःजी उप प्रधान (जनरल चुनाव में ) i 
वंश प्रकाशवोर जी शास्त्री उपप्रधान १७- ,, बालघुकन्द जी ग्राहूजा हः: 
aqua जी चौधरी उप प्रधान १८ ,,श्राचायं बृहस्पति जो. . , । EE 
alo कालोचरण जी प्राय आडीटर | 00१, 
गी शास्त्री उप मरू | 
के ee Seat an man दास जी कपूर x ai | 
AAIR जी ऊपड़ेवाले कोषाध्यक्ष ग्रन्तरंग सदस्प श्रीयुत बा? जगनन्दन लालजी | ह 
विया पुस्तकाध्यक्ष एडवोकेट के निधन से रिक्त हुए स्थान की पूति ae 
१३-१-६३ की ग्रन्तरग द्वारा हुई ग्रौर उनके स्थान 
संभा मन्त्री श्रीयुत बा० कालीचर्ण जीने जे श्रीयुत To राभप्रप्ताद जो ग्राय॑ Ag ( प्रलीगद) ga 
१३.१०-६२ को (लेखरामनगर) श्रम्बाला छावनी में निवासो maca सदस्य निर्वाचित हुए। mi an 
बलिदानजपन्ती के अवसर पर सम्यास की दीक्षा ली. प्रतिनिधि संभा उत्तरं प्रदेश ने उनके स्थान पर श्री | 
gic उनका नाम श्रखिलातन्द सरस्वती रखा प्रो धम्मेंद्रसिहू जी एम० ए को प्रतिनिधि सय. श्रीयुत 
गया । १३-१-६३ की ग्रन्तर|ग के निश्चपानुपार चुनकर भेजी | 7 


= ` | fara 
बैहों इत्यादि को इस नये नाम की सूचना दी गई। aan | oC 


2 RE 2० 2 कार्य विवरणान्तगंत वषं के लिए ११९ ्राभारो 
-श्रीयुत मिहिरचन्द्र जी धीमोन . ` (बंगाल) aaar, सभा ने निम्न प्रकार उपसमित्या | विधा: 
ste A fag जी एमं-एंले सी al ` नियुक्त की थीं :-- 
० हरिप्रकाश जी. . q ala ioe ae z 
a जनन्दनलालैजी एंडवॉकेट N _ आर्यनगर गाजियाबाद 
प्रमचन्द जीशर्म्मा „| ge श्रीयुंकला० बालिमुँकुन्दजी ne 
_ घतव्यार्मापह जी गुप्त मेध्य प्रदेश ग्रो३मप्रकाश जी कपड़ेवा | 
डा० महावीरतिहजी मध्य भारत ३ TO प्रकाशवीर जीं शास्त्री 
qe: भगवानस्वरूप जी mayyy ४#,, म» बनवारीलोल जो प्रायः 
(राजस्थान) = „ ला हरशरणदास os 
. ; हळ , वेणोभाई जी पुरुषोत्तम wid (बम्बई) , ६, do माधवे जी Th 7 
` १०-, To नरेन्द्र जी (मध्य दक्षिण हैदराब्रोद) | ajo कालीचरणा' ज ee 


१०-६-६२ कें व बिक साधारण श्र घवेशन में 
१६६२-६३ के लिपे निम्नलिखित पदात्रिकारी प्रोर 
अन्तरंग सदस्य निर्वाचित हुए:-- 


पंजा३) | 


षि) | 
. (बिहार्‌) ' 


19१ 
11 
1 
$ 
” 


12 
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$ १६६२ सावदेशिक as 
n qrafag जी एम० ए० : (प्री ~ = 
ioe मनाए -१-६३ की AUT सभाग्रों के नियमों soa 
£ घुतव्याममिह जी एत ( (२-१-९२ की हब प्रान्तीय gara के नियमनं में एक ooe 
डु att के faar gan ) विषयक सुझाव देना | a 
५ f aN pee २- agaaa स्वर 7 A 
जाइ aq समिति की बेठक २५१०-६२ और o सन सम्प्रन्धी तियमो का reg | 
| ५१२६२ को बुलाई गई'। २५-१०-६२ की बैठक TAN करना | x 
निधि) | a प्रभाव में हो सकी । १३-१२-६२ को रै- व्यायसमा के नियमों :में संशोधत का 
हार्‌) | Be हुई | सुझाव देना । ts, र 
| उत्तरप्रदेश सरकार के नोटोकिकेशन सं» , ce सभा के नियमों श्रीर आय समाज क्के | 
वमे) | २ एच ३७-६२ (गाजियाबाद )-६२ दिनांक, उपनियमों में संशोधन का बुझा zar oo 
| 7३-4:६२ के द्वारा जो १५-८६२ के गजट में छपा १३ सितम्बर से १६ प्रितम्बर «asea ` 


aga भूमियो के साथ समा की भूमि Eee स” समिति की dow रखो गई और इन बैठको ai | 
| ७०१७०५, ७०६ से ७०६ ae भी विकासकेलिए समाज के उपनियमों के ANIA का कार्य कछ 3 Ri 
| उत सरकार द्वारा हस्तगत किए जाने की घोषणा जाने और ada की रूप रेखा पर विचार किए | 
gia भुमि की रक्षा के लिए प्रत्र-व्यवहार और - जाने के उपरान्त उपनियमों तथा सावंदेशिक सभा 


र à amaaa से भेंट श्र दि का. प्रत्येक सभव के नियमो के सशोधन का प्रारूप तंयार करते का 
ee | आय किया गया और क्या जा रहा है। इन कायं श्रीयुत घनश्यामांम जो गुप्त के Hs an 
a | आयो के सफल न होने की अवस्था में afaq. SEA प्रारूप तयार किया जिस पर १३-१-६३ की 
am| आय के रुप में अन्तरंग सभा ने प्रपनी १२-१-६३ प्रन्तरग में विचार हरा । maun सभा द्वारा किए 
| पर श्री | "बठक मे कानुनी कायवाही करने का निश्चय कर गए संशोधनों पर प्रान्तीय सभाओं की सम्मति प्रप्त 


तद प्रोर इस कार्यवाही के करने का म्रधिकार की जा रही है। र्‌ 
| श्रीयुत म० बनवारीलाल जी ग्रायं गाजियाबाद रि ae i समि z 
`| पी को दिया है जो भूमि की रक्षा के लिए बड़ी राष्ट्रिय ATR अचार निरोध संयुक्त समिति 
| तमयता से कायं कर रहे हैं । सभा उतकी १-श्रीयुत aro काली चरणजो ग्रार्य 


eR | प्रभारी है। ` २- ,, १० प्रकाशवोर जी शास्त्री Re 

समित्या | fara Aa 5 ४ इस समिति में जो स्वामी श्रद्ध नन्द प्रखिल भार- _ 

Pt ag जगन्न लाथ : Sy तीय ere और इस समा wr सदर्स्यो 
Stade की agaa समिति है सभा को ओर से उपयूक्त २ 


+ | „ पपचन्द जी शर्मा: 

|”. महावीरसिहजी 

, | Eo मिहिरचद्ध जी धीमान 
पनश्यामसिह जी गुप्त 


D 


"ग, कालोचरणा जी राय, सभामन्त्री | 
( संयोजक ) | 


महानुभाव सभा के प्रतिनिधि सदस्य रहे। इस 
समिति के ब्रध्यक्ष श्रीयुत घनश्यामिह जी गुप्त हैं। 


PARAMS > ८... 
Dae eae Aega earl) भवनन जो ससलती 
_ शस ससिति के q ee E r २ डी० o पुरी जी (संयोजक) ५ 

SS अधीन निम्नलिखित कायं किए ३- ,, महात्मा आनन्द स्वामी जो सहाराज़ 


i 


` 
~ 


Sesser 


५- श्री डा० डी० राम जी 
६- ,, सेठ प्रतार्पासह शूर जी 
७- ,, १० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय 
इस समिति की एक बैठक १३-८-६२ को रखी 
गई परन्तु कौरम के अ्रमाव में न हो सकी । 
समिति के संयोजक प्रग्रेजी में १-२ ऐसी 
eax लिखाते का यत्त कर रहे हैं जो भाषा ग्रौर 
विषय दोनों दृष्टियों से विदेश में प्रचारार्थं उपयुक्त 
हों । ard प्रतिनिधि सभा पूर्वीय प्रफीका वहां 
(IRE) के मूल निवासियों की सुहेली भाषा में 
साहित्य तैयार करा रहीहै जिसकी आवश्यकता 
अनुभव की जा रही थी। 
` महात्मा आनन्द स्वामी जी की विदेश यात्रा 


इस ag प्रायंसभा मौरीशस के निमन्त्रण ग्रौर 
सभा प्रधान श्री स्वामी भर वानन्द जी सरस्वती की 
प्राथंना पर सावंदेशिक सभा के प्रतिनिधि के रूप में 
श्रीयुत ` महात्मा प्रानन्द स्वामी जी महाराज 
१६-११-६२ को मौरीशस गये प्रौर वहां २५ फरवरी 
६३ तक रहे" इस बीच में न रोबी मुम्बासा, दारे- 


स्सलाम तथा जंजीबार भी पधारे । श्री स्वाभी जी ` 


ने इस ग्रवधि में मौरीशस के कोने रे में व्याख्यानो 


प्रवचनों औौर कथाग्रों द्वारा प्रचार की AA मचा | 


a थी) वे प्रतिदिन २, २, ३, २ व्याख्यान देते 
थे उन्होंने लगभग ३०० व्याख्यान fad) उनके 
- व्याख्यानों ग्रादि का बड़ा प्रभाव पड़ा । 

` श्रीस्वामी जी के प्रयत्न से दयानन्द कालेज 
' जःलन्धर, हपराज कालेज देहली, तथा दयानन्द 
कालेज शोलापुर के प्रिसिपल agaa ने मोरीशस 
के प्रायं (परिवारों के एक दजंत युवकों को ग्रपने 


, काजेजों में निःशल्क शिक्षा देने का सत्सकन्प किया 


है वे तवयवक भारत से लौटकर मौरीशस में aa 


समाज का कायं करेगे Fea, op 


श्री स्वामी जी महाराज के मार्ग-दर्शन एवं 
` नेतृत्व में नरोबी में सारे पूर्वीय प्रफ्रोक। का प्राय 


हु 


fe 5 

० SECON es 

Sl eSa सदर p ९ 38067 Se 

ia obi ___CC-0. In Public Domain. Guruk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से देशिक 


देर से युत ऐन“सुककन भारत भ्रमणा के लिये पधारे गरर 


जुलाई (७ | 
सम्मेलन दिसम्बर के ग्रस्तिम ac में To 
र ताह में E 
अनेक महत्वपूणां प्रस्ताव पारित a a नि 
ने इस सम्मेलन के लिये संदेश भेजा | no 
मं z प्रेजी में साहित्य तैयार कर रहे हैं । न 
में aa, एव निस्सहाय बच्चों की खा 
के लिये श्राश्रम स्थापित हो गया है। . T 
श्री स्वामी जी की इस विशिष्ट सेवा 
सभा उनकी ग्राभारी है। 


इस वर्ष प्रायंसभा मौरीशस के उप्र प्रधान श्री. 


के लिगे 


वम्बई से सीधे सभा कार्यालय में ग्राये ग्रोर लाभा 
२ मास भारत में रहकर जनवरी मात में ahaa 
लौट गये । उन्होंने भारत के प्रमुख २ स्थानों के 
दशनीय स्थानों प्रौर ग्रायंसमाज की प्रगतियो को 
देखा । वे अच्छा प्रभाव लेकर मोरीशस लौटे । 

'नवस्बर मास में ही ब्रायंसमाज केटोमेतर 
डरबन (दक्षिण अफ्रीका) के उप प्रघात श्रीयुत रबि 
महाराज और उनकी घम्मेपत्नी श्रीमती fada 
देवी जी भारत भ्रमण के लिये ग्राये। देहली में 
उनका कई दिन पर्यन्त निवास रहा । विविध नरो 
घें दर्शनीय स्थानों के साथ साथ sala mi 
समाज के कार्यों को देखा । 


पाहि 
|रिवारिः 
[क्तार-र 
ग, ६३ 
{ara 
WR 
| बस्य 
दिई 
| गर 
1110. 


नवम्बर मास में पौरीशस गवनमेन्ट के इषि | पर 
विभाग के मंत्री तथा श्यं सभा के भूतपूर्व धा | wy 
श्रीयुत ऐस० गुलेल वार-ऐट-ला, श्रीयत ऐच-ई० || चन्दा । 
वाल्टर बार-एट-ला ( मिनिस्टर वर्क एन्ड इटी | 

' कम्युनिकेशन ) के साथ समा कार्यालय में प i i 
और कार्यालय का प्रवलोकन किया । a दिल्ली a 
निवास के १ सप्ताह के काल. में सभा प्रधा ae 
मिलने प्राते -रहे । इत भहातुभावों al al 
समाज का साहित्य भेंट frar aat) | 


साक्षात्‌ परिचय, सम्पर्क ग्रौर गरुन || 
से इन यात्राओ्ों का विशेष महत्व है । 


i 
J 
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सावदिशिक 


a p ला... 7 एवं हवन यज्ञ होता है और आय समाज के सिद्धा- 


Ray a 
Y- जु नेत्र मै पौ पर प्रवचन होते हैं। इन 

प्रश | ॥ दक्षिण प्रान्त मुख्यतः मदरास क्षेत्र में ताः डि oe इन+ अतिरिक्त ५ परि. 
पा निमित प्रचार काय गत कई वर्ष से नहीं रही हैं "O maa में संरक्षण प्राप्त कर 

Ma | #१, र भी समा के लगभग ३२ वर्ष THT Bara 

रोदी 107 बार के फल स्वरूप उस क्षेत्र में कौरकल 

शिक्षा | आय समाजें प्रमुख २ नगरों में अच्छी यह आयं समाज दक्ष 


ए कनारा जिले में स्थित 


हए २५ वर्ष व्यतीत हो 
समाज के परम उत्साही 


| रर प्रच्छा कायं कर रही हैं । उन है और इसकी स्थापना 
क लिये । क इस वर्ष के कार्य का विवरण यहां चुके हैं। प्रारम्भ में इस 


द्र जाता हैः मन्त्री श्री शेनाय जी ने बड़े उत्साह से कार्य करके 
श्री, | gar , समाज को स्थिति को ze किया प्रौर कायं को | 
गरर |, गा-प्रतिदिन प्रातः ६॥ बजे से ७॥ बजे तक विस्तृत किया । परन्तु कुछ वर्षों से वहां बुस f 
गभा | aa रहे | ' शिथिलता व्याप्त हो गई थी । इस वर्ष सावंदेशिक | 
रीशस | cafes सत्संग-नियम से प्रत्येक रविवोरको हुआ सभा के मन्त्री जी के वहां जाने और कार्य को 
नों के | cafes सत्संग-इस वर्ण १५० सत्संग हुये । व्यवस्थित कराने के फलस्वलुप इस समाज में पुनः 


यों को [कार-समाज द्वारा ४ विवाह संस्कार, ३ सीमन्तो- नवजीवन का संचार हुआ । समाज के वतंमान 
। dag ६ जातकमं, ६नामकरणा, २ अन्नप्राशन और मन्त्री जी श्री नारायण गणेग कामथ बडी लग्न 


टोमेनर || बृ़कर्म संस्कार सम्पन्त हुये । í से कायं कर रहे हैं । साप्ताहिक सत्संग नियम से 
त रवि |प-१९ गायत्री महायज्ञ, ९६ पूर्णिमा &६ ग्मा- होते हैं। प्रत्येक रविवार को समाज के मन्त्री जी 
ada | वस्या यज्ञ हुए । समीप के ग्रामों यथा कुवकुइऊ हिरिगाण, अ्रजेकार 
हली मे |-६ ईसाइयों को वेदिक धर्म्म में दीक्षित किया वेलुवाई, साणर, दूर वत्तर आदि र में TT 
नगरों गया ॥_ +~ 2 : कस्तड़ आयं साहित्य वितरित करते और व्याख्यान द्‌ 
रम हान प्रधिकारी-प्रधान-श्री वासा लिंगा शेट्टी तोद ६ र्‌ 


मन्त्री श्री पी० ग्रनकन्ना प्राय जी NNA 
WAT ॥ स।प्ताहिक सत्संग प्रति रविवार को प्रातः ६ 2 4 
a {is aa समाज के २० सदस्य हैं जिनमें से गीर ११ के मध्य होते रहे। विशेष ग्रायं पव समा- ५ 
n 5+ वाले हैं । साप्ताहिक सत्संग नियम से रोह एर्वक मनाए गए - 
पारे ||स पत १ ° ओ्र० की ब्रध्यक्षता में ऋषि aes ae छ ईसाइयत का बड़ा प्रभाव oy 
fa | ह T ह मनाया गया । प्रौर प्रसार 5 साप्ताहिक सत्संग के ग्रवसर पर 
दोहे [ing की शुद्ध हुई' प्रौर १ प्रस्तर्जातीय , शायः ईसाइयों की शुद्धि की जातो है। 
ग्रा Rig se । आय समाज के mada \ श्रायं समाज़ एक कन्या पाठशाला संचालित कर 
` | as fe का एक ग्रताथालय चल रहा है | पाठशाला के भवन-निर्माण का कायं शीघ्र. 
षणा a a आर ६७ लड़कियों का ही हाथ में लेते की योजना है । 
शि प्रात: पर शक्षण हुआ । maa में pe का काये ग्रायं भाषा हिन्दी प्रौर तामिल 
सायंकाल को सम्मिलित संध्या दोनों में होता है afaa कार्य तामिल में होता है 


= है 


होशी 


LARS 


y ह - अरूण! 


१४ 


आर इसके लिये कार्यकर्ताप्रों की श्रावश्यकता है 
जिनके प्रशिक्षण के लिए स्थानीय उपदेशक क्लास 
खोले जाने की भी योजना विचाराधीन है । इस कार्य 
के लिए एक सुयोग्य प्रध्यापक की परमावश्यक्रता 
है.। आयं समाज मदरास ते सार्वदेशिक समा के 
प्रधान श्री स्वामी ध्रु वानन्द जी सरस्वती से एक 
प्रां संन्यासी भेजते की प्रार्थना की । उनकी विशेष 
प्रेरणा पर सभा के मन्त्री श्री स्वामी अखिलानन्द 
जी मदरास गए और वहाँ लगभग २ मास तक 
प्रचार कार्यं करते रहे । उनके प्रचार कार्य और 
उपस्थिति से बड़ा ane gat । वहाँ स्थिर रूप से 
एक़ आय॑ संन्यासी के रहने की श्रावश्यकता अनुभव 
की जा रही, है । | 

अब मदरास में “तामिल नाड हिन्दू मिशन? स्था- 
पित हो गया है जिसका ag शय हिन्दुओं के मत-परि- 
वर्तन को रोकना और ईसाई तथा मुसलमान बने हुए 


RaT को शुद्ध करना है । आय समाज मदरास 


के कार्यकर्ता इस मिशन के कायं में बहुत योग दे 
RE Me ह 
यहां एक आये स्त्री समाज भी बड़ी उत्तमता 
से कायं कर रही है जिसके साप्ताहिक सत्संग . प्रति 
सप्ताह होते हैं । यह समाज प्रचार कायं में बड़ी 
तन्मयता से संलग्न है । 
धन विनियोग समिति 
समता मन्त्री श्री Alo कालीचरणा जी ग्राय॑ 


२--श्रीयुत Alo MAA प्रकाश जी सभाकोषा- ` 


ध्यक्षं (संयोजक) ` 
a, बालमुकन्द जी ARA 
४--,, Ato हतराजजी oo 
५--,, Tle रामतिह जो एम? ए० | 


` धामिक एबं नेतिक शिक्षण पाठबिधि 


का निर्माण ' . 
श्रीयुत श्री प्रक्राश जी. की अ्रध्यक्षतामे नियुक्त सरकारी 


समिति के प्रतिवेदन तथा इस सभा की ग्रन्तरंग के . 
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सावंदिशिक 


. ७= ,, रघुवरदयाल'जी मित्तल मेरठ 


कारियों ने १०-६-६२ क्रो हुए वाषिक 


` यालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का य 


Mi | 


का कार्य विचाराधीन है। इस वर्ष का h 
Rm | दीर 
जी के age किया था । तरे सामग्री 
Wi द्मे 
सदस्य रहें — 
| 


निश्चय को लक्ष्य Es निरव को eee रखकर पठ A बाइ. E 
ते ग्रपनी ११-६-६२ की aon के fd ty 

विधि के निर्षाण का कार्यं श्रीयुत aaah | दी 

त BER | > उपर 

Cr Uta R : | 

सावदे शिक्न न्याय सभा ie: 

इस वर्ष भी इस सभाके निन्नर्लिर a 

f नन्‍्तलिखित मातुः | वकील 

i ca 

१-श्रीयुत रतनलाल जी रि० fefizes wi qra 

` सेशन ae ष 

२- ,, \ ठा० नन्दजार्लामह जी रि० डिस एइ | दि 

सेशन जज | प्राप्त दि 


३- ,, UA जी एंडत्रोकेट इटावा | aa दिय 
४-जस्टिस र'गीलाल जी लुधियाना | ha 
५- ,, गुण्ड राव जी feo feo एण्ड सेशन ज] कॉ 

| i हैदराबाद । गरी छ 
६- ,, रामगोपाल ज़ी एडवोकेट gaia beig 
` |तं 
| मत्री-प्र 
उ मर 

a 
वा agg 
त्त पप: 


मान्य श्री रतनलाल जी इप सभा के IAR 

“प्रधान महोदय ने न्याय सभा के वतमान तिपो 
में संशोधन का प्रारूप बनाया था जिपर 
कार्य के लिये नियुक्त उपसमिति ने अप्रनी ३ asl] 
में विचार करके अपने सुझावों सहित WET भती 
र'ग को भेज दिया । प्रम्तर गते प्रारूप को स्वीका( | i 
करके उसे साधारणा संभा को स्वोकृति के ति ता 
भेज दिया है। a “Ra दि 

इस वर्ष ard प्रतिनिधि सभा गुजरात ग्रॅम | | शी 
; i धिक अधि |. 
और ९ ६-६२ को हुए प्रस्तर ग प्रधिवेशत की Cf 


आधार पर रोक्ने के लिग्रे दिल्लो के ot 
त 1५ 


ay ~ 


२) श्री 


> रट करने. 
उनकी सभा के प्रवेश को i pat | 
gaatfan था । मान्य जज Fe दग्र". 
तो त दी प्रवश्य उक्तसभा कै म 


स्त्री श्री 91 


T कार्या qo भगवानदेंव प्राय को 
क्षं अतां पक्ष रखने की व्यवस्था 
दोनों महानुभावों के पक्ष को सुनने 
सभा की श्रवेधानिक स्थिति. को 
प्रवेश रह कर दिया न्यायालय में 
निर्णयार्थ प्रस्तुत EAT तो हमारे 
रित थे वोदी उपस्थित न थे और 
महानुग | वरील को उंतका कोई निर्देश प्राप्त न हुआ 
| gaat वकील महोदय के द्वारा बयान देने पर 

ह ए | वीस महोदय नें २५-६-६२ को केस खारिज 
हर fea | इसकें पश्चात्‌ उक्त सभा ने यह मामला 

बट ए | हह दिसम्बर में निणांयाथे सावंदेशिक न्याय सभा में 


जज | उद्या जो प्रमी तक उसके विचाराधीन है। 
| विद्याय सभा 
सेशन वा | यं विवरंणान्तगंत वर्ष में इस सभा के ग्रधि: 
tare | होरी. इस प्रकार रहें -- 
a '्ान-सार्वदेशिक संभा. के प्रधान ( पदेन ) 


Adail प्रे गन-श्री प० भीमपेन जी विद्यालंकार 
नगई AMAA वीरेन्द्र जी शास्त्री एम० To 
raf | मन्त्री-श्री प० धम्मंवीर जी वेदालंकार दिल्ली 
qaal श वषे १३०८) ९५ की आय तथा १४७०) ४५ 
gga | पिप वष भर में gat और इसे प्रकार ag के 
प प्रत |... पर १६१) ५० अधिक व्यंय रहा जो सावर 
| खोका! रिक समा arer किया गया | 


fad 
बिक 


षे दिनांको में देहावसान हो गया-- - 


श्री भीमसेन विद्यालंकार malar, कार्यकर्ता 
१ प्रधानः (.१८-७-६२) 
| श्री qo विनायकराव विद्यालंकार हैदराबाद 


(३-९-६२) 
' “जाय विशवेश्वर जी गुरुकुल वृन्दावन ' 


जग ५ 
| हु लाल ऐडवोकेट, इलाहाबाद 


( २३६-६२ ) 


सारवदैशिक 


oe 


वसन्तपञ्चमी पर ary 


शोकह कि इस ag में इस संभाके निम्नलिखित . 
ay तथा सदस्यों का उनके नाम के अगे 


(३०-६-६२) _ 
५) ४) पुस्तक पुरस्कार दियो गया | 
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कार्यालय रायबरेली में मन 
खण्ड कालिक (që टायम) 
वर्ष भर में ४८०० पत्र बा 
पत्र बाहर से प्राप्त हुये। 
काय़ कारिणी की एक बैठक दि० ५ ४-६२ को a 


हुई । परोक्षा पटल की, दि० ५-४ ६२ तथा १- 
को, दो बेठकें. हुई । n 


प्राय सिद्धान्त विषयक परी 


त्री के पास रहा । एंक 
लेखक नें कार्य किया । 
हर भेजे गये और ४२७ 


क्षाय श्रावणी तथा. 


हुई । उनका संक्षिप्त 
विव रणा निम्न प्रकार हे | aa 


श्रावणी. परीच ( १६६२-६३) 


रत्ने i 
p v ¥ > 
विशारद र” 
१८९ 
ट र योग २३५ 
प्राप्त शुल्क बक ; 2 २९३) 
वसन्तः पंचमी परीक्षा 
रत्व o ; १४ 
भूषण १८२ 
विशारदः ` You ` i 
5 <a | 
| योग ६२४ 
मंहायोग 5५६ 
प्राप्त शुल्क ८७४) 
महायोग ११६७) 
तुलना के लिये ( १६६१-६२ ) E 
o E ceo 
भूषण | ° ३१& ` डू 
विशारद To ६७२ 
योग १०८१ 
प्राप्त शुल्क . ४०६) 


सवे परीक्षाओं में सेवे ae अने वोर्लो को 


गुरुकुलीय शिक्षा परिषद्‌ की संततिं निय. 


मावली तथा सबै सामान्य पाठविधि की रूप- 
रेखा स्वीकृत की गयी । विस्तृत पाठविधि के 
निर्माणार्थ ६ सेदस्यों की उपसमिति बनायी 
गयी जिसके संयोजक डा० हरिदत्त शास्त्री 
तथा उपसंयोजक श्री भारत भूषण त्यागी नियुक्त 
हुये । इसकी बैठक साधारण समा की बेठक 
के समय करने का fazaa किया गया | 

गुरुकुलीय विश्वविद्यालय उपसमिति की 
कार्यवाही सार्वदेशिक समा द्वारा अवैध घोषित 
हो जाने के कारण निइचय किया गया कि इस 
सम्बन्ध में पुनः योजना स्वीकृत की जावे | 

आपे पाठविधि परीक्षा को सावेदेशिक 
समा द्वारा स्थगित किये” जामे पर निइचय किया 


गया कि सभा से अपने fama! पर पुनः विचार ' 


करने की प्रार्थना की जाय | 
शिविर-ग्रीष्मावकाश में आये संस्थाओं 


के धर्मशिक्ता के अध्यापक--अध्यापिकाओं के, 


शिविर ओर वेद-संस्कृत शिविर वानप्रस्थाश्रम 
AAG, नारायणस्वामी आश्रम रामगढ़, 
नैनीताल में लगाने का निइचय किया गया | 
सामवेद कण्ठाग्र परीक्षा श्रावणी २०१६ पर 
करने की सूचना प्रसारित की गयी frat 
१००) रु० का पुरस्कार रखा गया किन्तु किसी 
मी परीक्षार्थी की सूचना न आने से यह परीक्षा 
` स्थगित रही | 
' दयानन्द विद्यालय परिषद्‌ के रूप में आयें 
. समाज के कालेजों और स्कूलों के प्रतिनिधियों 
.कीं बैठक विद्यायें समा की सांधारण सभा के 
` अवसर पर करने का निचय किया गया जिसके 
संयोजक श्री भारतभूषण जी एम० ए० प्रिसि- 
पल दयानन्द कालेज, लकर नियत किये गये।' 
आये शिक्षणालय {निर्देशिका (डायरेक्टरी) 
बनाकर प्रकाशित करने का निइचय किया गया 
. जिसमें समस्त आये शिक्षा संस्थाओं का उल्लेख 
हो और जो विस्तृत वणन छपाना चाहें वे 
४) २० प्रति पृष्ठ प्रकाशन व्यय प्रदान करे |. , 
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१६ a सावदेशिक 


द्वारा प्रस्तुत इस विषय पर व्यवस्था देना कि A 


6 जुलाई \ Í 
धर्म्माय सभा A “हि 
इस वर्षे मी इस समा के an, | at 
See अधिका | 
अस्तर ग सदस्य इस प्रकार रहें ;__ "क्षे | धी 
अधिकारी | We 


प्रधान--श्रीयुत to धम्म श्व | 
तेण्ड (देवमुनि जी) गुरुकुल ae बिद् | 


उप प्रधान--श्रीयुत झाचाई | पिर 
चायं कण 

जी शास्त्री , EE asc 
मन्त्री-श्रीयुत आचाये Beane: a | पः 

उप सन्त्री-श्रीयुत आचाये राजेद् e तोक 
जी शास्त्री | (पंच 
अन्तरंग सदस्यः | n 
es g 


१-श्रीयुत आचाये वैद्यनाथ जी शास्त्री बड़ौदा | गुजरात 
२-» पं० उद्यवीर जी शास्त्री गाजियाबाद |, सत 


३०५ डा० हरिदत्त जी शास्त्री एम०ए० पीएचडी २ ऋ 


४-» पं० भीमसेन जी शास्त्री एम० ए० हेह | ;--संस् 
pe lh | 

५-५, आचाय वीरेन्द्र जी शास्त्री एम» wl yas 
रायबरेली è 


(आय 
६-» जगदेव जी सिद्धान्ती देहली आय 
७-,, स्वामी सत्यमुनि जी | पाटी 


८-श्रीमती प्रभावती जी गुरुकुल कॉगड़ी E 
६-श्रीयुत पँ० अमरसिंह जी a 
१०-,,ओउमूप्रकाश जी शास्त्री खतोली . ae 
११-०७ आयायै रामानन्द जी शास्त्री पटना | a | 

सिद्धान्त सम्बन्धी विविध dart ग|[ सत्या 
समाधान करने के अतिरिक्त निम्ति सक 

N IM. 

बिषय मुख्य रूप से व्यवस्थाथ इस समा | अगे 


विचाराधीन हे. शि 
१--आर्य प्रतिनिधि सेमा पूर्वीय प यरे प्र 
me 


बैदिक सिद्धांत और आदशे के अनुसार विश 
की मट्टी में शव का दाह कमै करना उचित है. 
यज्ञ-पद्धति विषयक अनेक. शंक i 


पर 


TA 


jaa 
ih अनुवाद उपलब्ध gaasi के 
। विद । आधार पर 
| वी 
Ei ae प्रकाश 
j | #व्यवहारमालु 
a गाना 
छ nf )-पचमहायज्ञ विधि 
यी ` : 


| (-सत्यार्थ प्रकाश 

| बढौदा | गुजराती 
बाद |! सत्याथ प्रकाश 
Teal] ९-ऋगेदादि भाष्य भूमिका 
ए० teal | $-संस्कार विधि 
एम ७ |)-गोकरुणानिधि 

| |! -आर्यामिविनय 

||-आयोददेइयरत्न साला ' 
E 

|-सत्याथै प्रकाश 
१-ऋबेदादि भाष्य भूमिका 
संस्कार बिधि 


i 


पटच 


कारों 
i 


१ सत्याचे प्रा 
fal, यथे प्रकाश . 


T 
fatal, पाय अका 
१ पंसारविधि 


| सभा? 
॥ | 


उक्त सभा के विचारा- 


| बी कृत ग्रन्थों का लोकभाषाओं में 


स्तरेयोपनिषदकीठीका 


` २००० प्रतियां 
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सावदिशिक 


A 
नेपाली. 
सत्याथ प्रकाश 
मलयालम 
सर Q 
त्याथ प्रकाश 
a 
सत्याथे प्रकाश 
बंगला 
सत्याथे प्रकाश 
संस्कृत 
। सत्यार्थ प्रकाश À 
अंग्रेजी, जमेन, फच वर्म्मी, एवं चीनी 
आषाओं में भी सत्याथै प्रकाश अनूदित और 
प्रकाशित हो चुका है । न 
साहित्य-प्रकाशन 
i इसवषे पौराणिक उपदेशक रामचन्द्र यक्ता 
के नाम से छपी हुई “द्यानन्द रहस्य” नामक 
युस्तक का श्री आचाये वेद्यनाथ जी शास्त्री द्वारा 
/लिखित उत्तर 'दयानन्द्‌ सिद्धान्त प्रकाश” नामक 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ । दयानन्द 
सिद्धान्त प्रकाश पुस्तक की आये विद्वानों और 
Q ७ 
आये-पत्नों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। 
पुस्तक में लगभग ३०० प्रष्ठ हैं और मूल्य २।) | 
रखा गया हे । इसकी छपाई आदि पर ३०१श८५३ | 


« च्यय हुआ। eis 


पुस्तक भण्डार ] 

` इस at इस विभाग में निम्न लिखित | 
पुस्तक छपी ae 
साण्डूक्योपनिषद की टीका ae 
(श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत) 


२०१० प्रतियाँ २०१)२४ 


ई 
हट 000 
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सावंदेशिक 
ESE ae Ok ia 
é 5 क्र पु न A 
साप्ताहिक सत्संग का कायेक्रस agia बलिदान भवन' 
T ७४)२२ | 
३००० प्रतियाँ Se इस भवन के नीचे कीर काने. ; 
; ४2६)१५ मासिक किराये पर तथा दूसरी मजित ९७, | 
उदू सत्यार्थ प्रकाशा की १००१ प्रतियां आये. कमरा ( बलिदान वाले कमरे को accel एक 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की देखरेख में २७५०) कोलोनेड का एक भाग २५०) मासिक Jan 


SRE सक किरा 
रू० में छपाई गई । 'रहा । पेपर 


Ray पुस्तकालय . किराये से. ४१७२) ८८ की आग हु || a 

~ oN T > fe ॥ ॥ 7 

इस पुम्तकालय में वर्ण के अन्त पर fafa: कारपोरेशन के टेक्प ANE पर १५७२) ३६ any qaf 
विषयों की ६०८० पुस्तकें ११०४६)५४ मूल्य GA । इसके अतिरिक्त १४०)६६ बिजली व पी | 


र की थी | पर व्यय gar | । 
१ वर्ष Z oot की थी ऊ if ड रों है 
गत ast ६०६६ पुस्तकें १०६७६)२३ की थी । पर की मंजिल को किराये दारों से खाली | paral 
se इस ast १४ पुस्तकों की वृद्धि हुई जिनमें से ७ कराके भवन के उपयोग का विषये सभा के विचारा- | r तः 
पुस्तके ७०)३१ में क्रय की गई, (शेष, ७ पुस्तके घीन है । . वा 
we! bai z थे | 
सार्वदेशिक मासिक पत्र के लिए समालोचनाथ ' दयानन्द भवन |} निस 


प्राप्त हुई rs यह. भवन सभा ने ४५८४०८) ४४ नये TÀ, malay 
सावदेशिक पत्र में कय किया । ४३६०००) भवन का करय मुच्य घा | वित i 

इस वर्ष भी पत्र का सम्पादन समा मन्त्री ग्रौर १५२८३)५० नए पेसे भवन की रजिस्ट्री तथा | प्राय १ 
द्वारा हुआ | इस वर्ण चन्दे और विज्ञापन से ७१२४)९४ अन्य व्यय हुग्रा । रजिस्ट्री १-६-५८ | पुर 
कुल आय ५०४४)४६ हुई | छपाई, कागज वेतन को हुई | यह भवन -रामलीला मंदान के सम्मुख |है। Ae 
लेखक ओर डाक व्ययादि में: ४५८१६)२६ व्यय ग्रासफ AA रोड पर स्थित है । इस वर्ष बढ़ी हुई paw 
हुआ | घाटां १०७४)८३ रहा। गत वर्ण घाटा जमीन का १६००)०८ प्रीमियम दिया गया । aa prea f 


` १३००) २९ था । ` इस पर कुल धन ४६०३०८)५२ लगा gai है। |नियाब 
=o सावदेशिक सभाः की सम्पत्ति ` हसी में सब से ऊपर की मंजिल पर इस समय सभा a प्रस 
का कार्यालय है । शेष भाग इस प्रकार किराये पर | किय 


साबेदेशिक भवन | 

यह समा का तिमंजला अपना भवन है जो 
परेड के भेदान के सामने एस्पलेनेड Us पर | 
.____ स्थित हे! इस भबन को श्रीमती जानकीदेवी STAT भाग गत AIR ) A 
`. ने अपने स्व० पति श्रीयुत ला० ज्योति प्रसाद जी Raza लांग मेन्स कस 1०) | 
fast वाले की पुण्य स्मृति में १६१४३०मै . पुस्तकविकता a N 

सभा को दान किया था। यह मवन goo) IAT भाग (ara eu an tye 
. मासिक पर किराए पर चढा हुआ है । इस भवन . ‘ate aes i ay (९) 
` की रजिस्ट्री १६-२-१६१५ को हुई थी । सभा के ४ लिपटन serait (पहली स (ज =a 
निजी उपयोग के लिए मबनको किरायेदार से... ष भ 
खाली कराने के लिए कानूनी कार्यवाही की . मकान की मरम्मत एव कारपोरेश 


ही. i 3 ग्र “८६६ 
fib © | (`  दत्मादि पर १०४५९) og हा | 


चढ़ा हुग्रा है .. : | ina 
' १-बैसमेन्ट (ag खाना)डनलप रबर कमनी ८७४) 


1 


सम्मुख 
बढ़ी हुई 
 । गरव 


ग्रा है। 


[य सभा 
राये पर 


] ८७१) 


६0०) 


x Er 
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POA HAS 


नन्द नगरी ( पहाड़ग'ज ) दिल्ली में इस 


है. 
| ङ्गेग्रधी t 
| a सभा द्वारा निमित २ भवन हैं (पाठशाला तथा ( राजस्थान) स्मारक निधि 
टी. प्माज मन्दिर) इन दोनों की लागत ६६६३) है। ae ; 
qi ree में स्व० श्री do मुलचन्द जी ने प्रपने जीवन-काल 
Rem आश्रम WWAN . Oe 2 को राशि सभा को दान को थी जो उप- 
हत आश्रम की शमि तथा उस पर बने हये उक्त निधि के नाम से स्थिर निधि में जमा है जिस 
| pal का मूल्य लगभग १५ हजार रुपया है और के ब्याज से महषि दयानन्द कृत पन्थ तथा अन्यात्य 
(पट समाकी सम्पत्ति है। यह राम as कने el wee प्रकाशित gar करेगा। इस वर्ष 
| वि वातप्रस्थाभप ज्वालापुर के अधीन किया हुभ्रा इस निधि में १५०) व्याज जमा किये गये । 
| निकी , a ? Ta p a श्री थरियालाल जी का दान 
 पंयापी व र F 3 र 
a evi श्री स्वामी सनन Tat यरियालाल जी जानकी गज लश्कर 
x न ( ग्वालियर ) निवासो ने वेद प्रचाराथ ५ हजार 
IT कर रहे हें । इस ब्राश्रम में विशेष नियमों के की “राशि रह (-६० को तपा दमी 
(am यात्रियों को निवास की सुविधा दी जाती eS 3 2 A! 
[ei आश्रम में प्रति सप्ताह रविवार को हवन संध्या ANT e की दात 
p रौर उपदेश होते हैं। बच्चों को प्रतिदिन Ataa ato जगन्नाथ जी दिल्ली निवासी ने. 
या सिखाई जाती है । महात्मा कर्मानन्द जी प्रपनी ५ हजार की जीवन बीमा पालिसी इस सभा 
is निवासी ने बच्चों को सन्ध्या सुनकर के नाम में दान को हुई है जिसमें से दानी की 
be aH होकर बिजली का पंखा आश्म को इच्छानुसार २ हजार रुपया श्री सवंदानन्द साधु 
pyar . आश्रम अलीगढ़ को दिये जायेंगे । 
शृत ला० बाबूराम शाहदरा निवासी. चन्द्रभान वेद मित्र स्मारक स्थिर निधि 


) स्मारक निधि यह निधि श्री चद्धभान जी रईस तीतरों 


। मकान लगभग ४० 
Ty का. प्राप्त 


Eie) Ñ = 
Heat को दे दिया गया । प्रब तक इस वर्ष श्रीयुत वेद मित्र जी ने इस निधि के 


५. मेका pee न सा से 
हो त का wilt), मासिक किराया सभा की इच्छा व्यक्त की परन्तु स्टाक में इसकी लगभग 
रहा हे! प्लाट में भवन निर्माण का १००० प्रतियां शेष होते के कारण इसकी सास्ति 


h — ६६३ सावदेशिक ---- 
कर शेष १८९४)६७ मरम्मत प्रादि पर | pr I है और देहली डवलपमेन्ट 
EE श्रथारिटी से naaf aan 
भ्रद्वावन्द न र्‌ eae पुमति प्राप्त करने का यत्न हो 


न afaa भारतीय श्रद्धानन्द afaa- श्री मलचन्द वजरंगलाल हीडवानी at 


| ऐेहली जा ie (सहारनपुर) निवासी की पुण्य स्मृति में उनके gga _ 
Ñ ae a आर वयोवृद्ध ग्राये श्रीयुत = वेदमित्र जी जिज्ञासु द्वारा व 
णि केया था ` एक वसीयत के द्वारा ५ हजार के दान से मथुरा शताब्दी के अवसर पर 
उसमे से सभा को ४५ सहन रु स्थापित हुई थी । दानो की इच्छानुसार इस राशि. 
४०००) का तथा एक प्लाट. के व्याज सै ब्रां साहित्य प्रकाशित किया जाता | 
होना था । न्यायालय से maz है । ग्रब तक इस निधिसे २० पुस्तके छुप चुको हैं। 


३० 9 द ‘i 
हजार ₹० नकद प्राप्त हो चुका है। व्याज से कर्तब्य दर्पणा का नया सस्करण निकालने | 


$ 


| यह निधि श्रीयुत पं० गंगाप्रसा 


२० 


दीक्षा करते का निवेदन किया गया ICY a 
नयां संस्करण प्रकाशित हुश्रा देखने के परम इच्छुक 
थे | इस पर सुझाव दिया गया कि मुफ्त वितरण 
के लिये नवीन संस्करण छपार्या जा सकता है और 
उस सुझाव को क्रियात्वित करने के लिये उनकी 
अनुमति मांगी गई परन्तु यह अनुमति प्राप्त न हुई | 


RU अफ्रीका वेद प्रचार सीरीज़ 

अन्तरंग सभा के निश्‍चयातुसार 
द जी उपाध्याय के 
१३३५ ) के दान से स्थापित हुई थी जिसमें से वषं 
के अन्त में ७६४ ) ६४ शेष थे | यह धन उन्हें 
दक्षिण अफ्रीका से वहां के ग्रायं भाईयों की और से 
निजी व्यय के लिए भेंट रूप से मिला था। इस 


निधि के धन से अबतक “सनातन धर्म और ग्रायं 


समाज” “लाइफ AUT डेथ? तथा “एलीमन्टरी 
टीविग्स ara हिन्दूइजम ' पुस्तकें छप चुकी है। 
दयानन्द दलितोद्वार निधि 

यह fafa ३००० ) की है जो स्व० स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा एकत्र घन से निमित 
हुई थी । इस निधि के ब्याज से दलित कहे जाने 
वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है | अबतक 
अनेक विद्याथियों को इससे छात्रवृत्तियां दी जा चुकी 
है! इसी से श्रद्धानन्द नगरी पहाड गंज की पाठ- 
शाला प्रौर प्रार्य समाज भवन क्री भूमि की लोज, 
का घन दिया जाता है । इस वषं लीज श्रौर afa- 
योग के व्ययार्थ सभा ने १००० ) तक व्यय करने 
का निइचय किया जिसमें से ८० (लीज में २२४ ) 


तक प्र 


२०-८-५० की 


२५न.पे .्रभियोग के व्ययाथं गखिलभारतीय श्रद्धा- 


नन्द दलितोद्वार सभा को दिया गया । 


a श्रीमती चन्दोदेत्री का दान 
` श्रीमती चन्दोदेवी ने श्रपना जंगपुरा नई दिल्ली. 


स्थित मकान जिसका मूल्य लगभग ८ हजार रुपया 
है श्रौर जिसमें २६७ वर्ग गज afm ६० फुट लम्बी 


í 


Sara 
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नई (७) |. 
४० se चौडी है अपने पा | ७ की पति Fo a | p: 
स्मृति में १६५५ में सभा को दान किया i ia 
रजिस्ट्री te को हुई थी। nine | 
काग़जों में यह मकान सभा के नाम में ate ३ | 
q 


चुका है । इस मकान पर चन्दोदेवो के p 

f ataf i 

अनधिकृत कब्जा कर रखा है | Raie L 

प्राप्ति के लिए कातूनी कार्यवाही हुई एरु ग T 
G ॥ | 


को सफलता प्राप्त न हुई । फलतः दान के कागजा 
देवी को वापस करने का सभा ने निश्‍चय ne | 


ड पालिः 
श्रीयुत अजु नलाल जी आचार्य का दान | zm 


श्रीयुत स्व० अजु नलाल जी aradeni KA 
गार्ड ने अपना मकान जो सदरं बाजार नीमच | ११३ 
छावनी में स्थित है जिसका म्यूनितिपल am | र 
१०३६ तथा मुल्य लगभग १० हजार रुपया है ग्रा | 
समाज नीमच छावनी के उपयोग के facade | ज 
देशिक सभा को दान किया हुआ हे! te 


गंगाप्रसाद gaa प्रचार टू |; : 
॥ के पार 


इस सभा के सुत पूर्ग प्रधान श्रीयुत पं० गा 
प्रसाद जी चीफ जज ने २ हजार रुपये के दान 2 
एक स्थिर निधि स्थापित की हुई है जिसका व्यात | मर 
दानी महोदय की ग्रनुमति से आर्य समाज Feel] ७ 
( गढ़वाल ) के कार्यों में व्यय होता है। इस व| [4 
चीफ जज साहब की प्रेरणा से ग्रार्य प्रतिनिधि झार 
उत्तर-प्रदेश को इस कार्य के निमित्त ३०१) | र्‌ 
ग ५4 Ag ` | पफार 
भवानीलाल गज्जूलाल शर्मा स्थिर निधि पन 
विश्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व? श्रीमती तिज गो 
भवानीलाल शर्मा ककुहास की पुण्य स्पू a mi 
स्व» भवाचीलाल शर्मा कानपुर प्रम क 
निवासी ने सावंदैशिक पत्र के हिता 
की स्थिर निधि स्थापित की हुई p 
व्याज में से प्राधा सार्गदेशिक पत्र की दि 


| 


३ E E enn १६६३ 
i स्थिर निधि में जमा कर दिया 
प्राधा AN 
a | 3 i स afa में ५४५०) जमा 
ie | «oad शर्मा जीते ५०००) के दान से एक दुसरी 


इस निधि से गतवर्ष सत्यार्थ प्रकाश 


त अक्षा | gat करेगा । R 
: i F; प्रच्छा संस्करण प्रकाशित हो चुका है । 
कागजात | एक वसीयत 
कर दिया एक सज्जन ने ४० ००) को ग्रपती जीवन बीमा 

| पिती इस सभा को दान में दी है। इसके व्याज 
[दान | amiri हायर सेकेन्डरी स्कुल नई दिल्ली की 
बारा | ७१० और ११ वीं श्रेणियों की उन छात्राग्रों को 
2 oa | gaa दी जाण करेगी जो धर्म शिक्षा ब्रादि 
ल a | दषो में सर्ग प्रथम रहा करंगी। ' 
Tamil / जोधपुर की सम्पत्ति 
लिए सावे जोपपुर Afera लिखित सम्पत्ति सभा के ताम 

र 

| 
z | १-५६५५ वर्ग गज भूमि सरप्रताप हाई स्कूल 
5 nll के सामने श्री रणछोड मन्दिर के पास | | 
saat ` mama भूमि २७१२वर्ग गज 
का था | THT , मारवाड़ मराडोर ७ मकान कूल 
उ हह ९९१६६ वर्ग गज र 
यी ae बाइ RUA Het 
नि vara कोठरियां २ बरासंड भूमि ३० 
निधि तमा | हार क २ FURS भुम ३ 


००) fet} 


l Bore मन्दिर के पास जो प्लाट था उसै 
| गे हस्तगत करके उसके बदले में 
निं | दे दिर दले में ५ प्लाट 
तिज्जोी | . a वर्ष सभामन्त्री ने तथा सभा प्रधान श्री 
त ae ad महाराज ते जोधपुर जाकर 
भा As z किया । समाजों के अधि- 
al Moke मुख्तारग्राम्‌ श्रीयुत प्रात्मा- 
Tie „९९ साथ परामर्श किया । ग्रावदयक 


ए तथा ग्रा 
षो कड़े प्राप्त किए । सम्पत्ति की 


भीर उपयोग के 


_ CC-O. In Public Doma 
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सावंदेशिक 


, भी areata सभा के निश्चयानुसार इसी निधि के ह 


` क्रते रहे हें । सभा उनकी मूल्यवान सेवाध्रों के लिए | 
में on \ ` n 
विषय मे ग्रावश्यक कार्य- > 


८ २१ 
वाही करने का ग्रधिकार १६-६-६२ की अन्तर ग 
ते सभा प्रधान जी को दिया प्रा है श्रौर वे उचित 
कार्यवाही कर रहे हैं | जोधपुर यात्रा मेंश्रीपं) | 
भगवानस्वरूप जी न्याय भूषण (ग्रजमेर ) भी उनके | | 
साथ थे । इस सम्पत्ति का प्रानुमानिक मुल्य निश्चित 
करके शेष-पत्र में दिखाया जायगा । 
देवव्रत धम्मेन्दु पुस्तक प्रचार स्थिर निधि 

दिल्ली निवासी श्रीयुत do देवव्रत. sig 
हारा प्रदत्त २०००) के दान से इस वर्ष ag निधि 
स्थापित हुई है जिससे उनकी ‘agi वचनामृत” 
“वेदिक सूनित qua dies उपदेश” नामक ये 
तीन पुस्तकें जो उन्होंने ad कमारों के लाभार्थ 
लिखी थीं प्रौर छपवाई थीं सदेव छपती रहेंगी । 
सभा की १२-१-६३ की MATT ने यह योजना 
स्वीकृत को | 
दयानन्द पुरस्कार निधि 
इस वर्ष इस निधि के व्याज में से ५००) श्रीयुत 
प*गंगाप्रसाद जी उपाध्यायको उत्तकी पुस्तक मसावी 
हुल इस्लाम (१२-१-६३ को अन्तर ग के तिश्चया- 
नुसार के प्रकाशनाथं सहायता रूप में दिए। 
दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश की लिखाई का ७५०) व्य 


व्याज से दिया गया । 
aA म०किशोरीलाल दिल्ली की बसीयत | 
इस वसीयत का प्रोवेट लेने का यत्न किया गया | 
डिस्ट्रिंट जज देहली की अदालत से १२८३) | 
का प्रोवेट प्राप्त हुआ | 
अभियोग ei : 
अभियोगों की पेरवी का काय श्रीयुत मास्टर | 
पोहकर मल जी मुखतार ग्राम करते हैं। सभा के 
कानूनी परामश दाता श्री महेन्द्रसिंह जी वेदी हें । वे 
तथा श्रीयुत सोमवाथ जी मरवाहा ऐडवोकेट समय | 
समथ पर कानुनी परामश में सभा की सहायता. 


कृतज्ञ है। 
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सभा प्रधान द्वारा विवादों का निपटारा 
आर्य समाज माट गा व कलकत्ता 


आय समाज माटु'गा के कुछ सदस्यों की श्रोर 
से आयंसमाज माटुंगा पर ४ वर्ष से केस चल रहा 
था । सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी श्र वा- 
नन्द जी सरस्दती तथा श्रीयुत सेठ प्रतापसिंह जी 
शूर जी के प्रयत्न से केस उठा लिया गया है और 
श्री स्वामी जी महाराज को अदालत ने उभय पक्ष 
- की अनुमति से ग्रारवीटू टर नियुक्त किया है । स्वामी 
जी ने सात सदस्यों की एक एडहाक कमेटी बचा दी 
है जो नवीन निर्वाचन तक कार्य करेगी । चेरिटी 
कमिश्नर बस्बई ने सावंदेशिक सभा द्वारा स्वीकृत 

. ग्राय समाज के उपनियमों को स्वीकार कर लिया । 


बंगाल के प्रमुख ग्रायेसमाज कलकत्ता ने किसी 
विचारभेद के कारण ma प्रतिनिधि सभा बंगाल 
को अपना दशांश देना बन्द कर दिया था किन्तु 
सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी ध्र वानन्द जी 
के प्रयत्न से सद्भावना उत्पन्न हुई और ग्रायंसमाज 


कलकत्ता ने १०५१)७२. नए पेसे का चेक श्री 


स्वामी जी को १८४-६२ को दे दिया जो उसी दिन 
श्री स्वामी जी द्वारा आय॑ प्रतिनिधि सभा बंगाल को 
दे दिया गया । 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब | 

` भ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के विवाद E 
विषय में जुलाई मास में श्री स्वामी ध्र वानन्द जी 


प्रधान सावंदेशिक at प्रतिनिधि सभा ने निम्नः. 


“लिखित वक्तव्य प्रेस को दिया है: 
“मैंने ma प्रतिनिधि सभा पंजाब के दोनों 
. पक्षों के महानुभावों को बुलाकर पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी को उपस्थिति में, दोनों पक्षों 
_ को निकट लाने का यत्न किया दोनों पक्षों ने 
उदारता से मेरे सुझाव स्वीकार किये, प्रौर मुझे 


. आ्राइवासन दिया कि दोनों पक्ष सभा के हित में मिल | 


सावंदेशिक 
CS Re 


` कुमारी जिलान्तगंत मण्डाकर स्थात पर grea ऐवा || 


5 : ï में q | 
' उनके भाषणों में उपस्थिति अ्रत्यधिक रहती क 


कर काय BM | 


यदि किसी आर्य समाज के 
विषय में प्रापत्ति होगी तो उमक्रा प्र 
HVAT? 


इस निश्‍चय को दोनों पक्षों | 
३ य Slat पक्षों ने स्वीकार कि i 


तिनिश | 
Fan ग | 


इस प्रसंग में श्री स्वामी रामेश्वरान 
भी प्रेस को निम्नलिखित वक्तव्य दिया :.... | 

सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान १ | 
पुज्य स्वामी ध वानन्द जी महाराज ने पंजाब ग्राप | 
प्रतिनिधि सभा के दोनों पक्षों को बुलाकर परस्पर 
सहयोग और प्रेम से कार्य करने का आ्रादेश ह्या | 
र आपस को अ्रान्तियों को दूर किया | 


दद जी) 


अतः मैं घोषणा करता हुँ कि श्राय प्रतिनिधि | 
सभा पंजाब से सम्बद्ध समस्त ग्रायं समाज, सभा 
कार्यालय गुरुदत्त भवन जालन्धर शहर में वेद प्रचार 
दशांश और प्रतिनिधि फाम भेजें । aN 
ए 


इस सफलता के लिये सम्बद्ध प्रायं जन ok |! 
श्री स्वामी धरु वानन्द जी महाराज दोनों ही बधाई छ 
के पात्र हैं । आशा है सद्भावना gat वातावरणं | E 
ord जन पारस्परिक प्रेम और सहयोग पे miaa | हित 
के कार्य को आगे बढ़ाने में प्रपनी शक्ति लगा दी | आन: 


farar 


जिसकी आज परमावश्यकता है | n 
सभा प्रधान का दौरा . | F 
सभा प्रधान श्रीयुंत स्वामी ध्रुवानरद जी | शित ब 


महाराज & से १४ माचं तक मदरास प्रान्त की. 
प्रचार यात्रा पर रहे । & से ११ मार्च तक कृष्णा 


संघ के तत्वावघात में एक विराट सम्मेलन a | E a 
जिसकी ग्रध्यक्षता श्री स्वामी जी महाराज हु A शर 
सम्मेलन में श्री स्वामी जी के कई भाषण EE i 


में २ व्याख्य | इस प 
रास नगर में २ व्याख्यात हुए। ६7 
मदरास ae wa 2 


यात्रा से दक्षिण के आये भाइयों 


2 = 
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सावेदेशिक 
—— = ee 
तहु" देश के विशेष waa का मासिक वतन Cove 
g f fë aki Ue ब है a 
| प्रतिनिधि सभा a ass नुर : इतना बड़ा हे कि उसमें yoo! व्यक्ति और 
| nai श्री स्वामी जी को ब्रह्मदेश में गेलरी में १४० 524... 5 र्‌ 
np i ते में è aTi १४० व्यक्ति वेठ सः ते 
| द api वे वहां २४ माच ६२ से ५ «ee कते हू । 
षि ३ | gd E पड़ी । आर्ये 
| रवारा ॐ i q 2 उन्होंने गू समाज रगून एक फ्री अष q 
| ९ तक अमण पर Xe | उन्हाने रतन, और fate 5 i [लय 
| va, जियावाड़ी प्रौर चांगाई की यात्रा की और व: ty चला रहा है। १ जनवरी 
ee तं में जिनमें i f a रसम्बर १६ $ 
रों में जिन are को पर्याप्त 'सेगियो की चिकिसा e तक २३४६१ ह 
बैदिक घम्मं और आये समाज | डाक्टर और ५ कम्प | इई अपधालय में ३ | 
द जी ३ | / gear पर भाषण दिए । वे देहली से वायुयान काग र पाड डर अव॑तनिक रूप से ae 
es जरे. रगन में २५ से २७ माचं तक Me RI प्रत्येक प्रतिदिन प्रातः ७ से ९ नल 
दा रत पु ० मे जिसमें तक २ घट अपना समय देता है। श्री डा० 
बोन शी | त बह्मदेशीय हिन्दू सम्मेलन हुआ था जिसमें ओउम्‌ प्रकाश जी ए RS ; 
देश के हिन्दू नर नारियों ने बहुसंख्या में म प्रकाश जी एम? बी० बी० एस० मन्त्री : 
` परस्पर | आग लिया था । इस सम्मेलन के तत्वावधान में श्री x a Bis ae रशा इस अं पथालय j 
श दिया | ati के ३ व्याख्यानहुए २५ को रंगुन के सिटी Sane द ca का अपना प्राइवेट 
हमर २६ ३७ मार्चको गांधी... मेमोरियल उ अर एन सोली nai ae a 
॥ में - व्यार 5 S मेन्ट ay > 
॥ | aaa - व्याख्यान हुए ह्‌ 
तिति हत में - व्याख्यान हुए | Le 2 किन्तु ७ से ६ तक प्रातः समाज के eee 
i, सभा | श्री स्वामी जी ३ दिन मांडले में और २ दिन में काम करते हैं। श्री विनयभूषण जोशी प्राइवेट 
द्‌ प्रचार | ग्यावाड़ी में रहे । ५ व्याख्यान मांडले में २ जिया- ' प्रेक्टीशनर हैं और समाज के औषधालय में दो 
डी में हुए और २ व्याख्यान चांगाई स्थान पर घण्टे प्रतिदिन अबैतनिक रूप से काम करते ži 
न और |! जो वहां से ५ मील दूर हैं। जियावाडी से बी० आर० नटराजन एकाउन्ट जनरल आफिस | 
बा लि पर एक व्याख्यान रामकृष्ण मिशन रगुन में सहायक डारेक्टर हैं।वे प्रतिदिन २ घरटे 


$ 


१६६३: £ 
e 


) है। समाज का हाल 


/ 


aqi fe Ae फ्री देते है ओर रजिस्टर में रोगियों के नाम 
mama | द्वितीय महायुद्ध से पूर्वे ब्रह्मदेश Ñ आये > अंकित करते हें। ऱ्ह 


हो | WIR का बड S द्ध ० 
गा दोगे | MIT का वड़ा प्रसार था | युद्ध का दुष्प्रभाव मांडल्ले _. 


आये समाज पर्‌ at खो रुपये ब Ss? ES 
पड़ S Š 
T डा । लाखों रुपये की ` यहां के आये समाज के २४० सद्स्य | 


विनष्ट देश के: 
ae ae हुई । ज्रह्मदेश के मन्दिर १॥ लाख का है और तिमंजिला है । 
वद जी | शक्ति बनाने मेर a को पुनः एक जीवित इसके आधीन एक आये कन्या हाई स्कूल है 

वय ह, गेस, उत्साह और लगन का जिसमें २९० कन्याये पदती. हैं। इसमें १२ | 


SE दिया उसकी 
: 1 उसकी प्रशंसा किये >: 
OM | हाजा सकता। रासा किये विना नहीं अध्यापिकाये हैं। मासिक व्यय २२००) हेः 


a गग | (पू आ हि इस समाज में १ स्त्री आये समाज भी 3, 
1 हैं! NN समाज का विशाल एवं भव्य जिसकी ६७ सदस्याये हैं। शनिवार को सत्संग 


E ह x : : 
नेती! को भूमि १॥ लाख रुपये की होता है। इस समाज के कोष में ४५००) | 
A रुपये का हे) उसके आधीन जसाहैँ। 0४ ०.४ | ON 
> हाई स्कूल है जिसमें ३३ श्रीस्वामी जी ने उस स्थान को मी देखा | 
१० विद्यार्थी हैं। अध्यापकों जहाँ श्री लोकमान्य बालगंगाधर तिलक १६०८ | 


२४ q tielan 


से १९१४ तक नजरबन्द रखे गये थे ओर जहाँ 
उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध मन्थ गीता रहस्य लिखा 
था | श्री स्वामी जी ने ag जेल मी देखी जिसमें 
स्वर्गीय लाला लाजपत राय को रखा गया AT | 
इसी जेल में, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को भी 
रखा गया था | श्री स्वामी जी ने वह स्नानकु'ड 
भी देखा जो गवनेमेन्ट ने श्री सुभाष चन्द्र जी 
बोस के अनुरोध पर उनके स्नान के लिये २४ 
घण्टे के भीतर तैयार करवाया था | 


सभा मन्त्री का दोरा 


समा मन्त्री श्री बा कालीचरण जी माचे 
के आरम्म में टंकारा गए और ऋषि मेले में 
३-४ दिन पयेन्त सम्मिलित रहे ओर व्याख्यान 
दिए । वहाँ से समा के बाँसवाड़ा ( राजस्थान ) 
स्थित केन्द्र का निरीक्षण करने गए जहाँ श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी की tata में ईसाई 
प्रचार-निरोध का सफल काये हो रहा है । मन्त्री 
जी वहां का काये समाप्त करके जोधपुर स्थित 
सभा की सम्पत्तिका निरीक्षण करने के लिए 


वहाँ चले गए | वहाँ २ दिन ठहर कर निरीक्षण 


किया । इस यात्रा में उन्होंने कई व्याख्यान 
मी दिए | 


दक्षिण भारत 
श्री मन्त्री जी ने १२-८-६२ से ५-६-६२ तक 


दक्षिण भारत का भ्रमण करके आये समाजों 


को गति-विधि का निरीक्षण किया और कार्य 
के विस्तार की स्थिति का अध्ययन: किया | वे 
पूना, शोलापुर, बेलगाम, ' पंजिम (गोवा) मठमाम 
(गोवा) हुनाबर, उडिप्पी, काकेल (दक्षिण 
कनारा) बेनूर मंगलूर, HAL, बंगलौर, मद्रास 
ओर नागपुर गए | 

इस यात्रा में प्रचार काये मी हुआ । | 

दक्षिण भारत में कतिपय आये समाजों की 
स्थिति दृढ़ है और अनेक आये समाजों की 


1 
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' सिद्धान्तो ओर आये समाज. की गतिविधि : fi 


के सिद्धान्तो की व्याख्या की ओर अ 


f 2 ८८ 
Tity 
2 =o ONN रि 
स्थिति दृढ़ नहीं हे । वहां की स्थति थे 
करण के लिए यह आवश्यक है कि Fi RÀ 
से अधिक संख्या में उपदेशक जाय॑ 


और संन्यासी महानुमायो से 


का >. 
४-४ मास का श्रमण मी हो जाय तो an | 


आगे बढ्ने की आशा की जा सकती हे। कं | 
के प्रचार के लिए उपदेशक महानुमाबों को वैदिक | दय, 


पूणे परिचित होने के अतिरिक्त संस्कृत और | 
अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ; 
दक्षिण भारत में ही वहाँ की लोक मापात्रो | 
के उपदेशको के प्रशिक्षण का मी यत्न होना | 
चाहिए | यंह विषय भी सावेदेशिक समा के | ad 
विचाराधीन है । शोलापुर, बंगलोर और मदरास 
में आये समाज की अच्छी प्रगति देख पढ़ीं। | ती । 
बहाँ अनेक उत्साही आये काये में संलग्न हूँ। | , 
शोलापुर में श्री foo मगवानदास जी का पहुंचना R 
एक वरदान fag हुआ है । | १२: 
गोवा में हिन्दुओं के अतिरिक्त ईसाइयों की feat 
भी पर्याप्तसंख्या हे । परन्तु अब वहां हिन्दुओं (गैर दल 
का सामूहिक रूप में ईसाई बनना बन्द हो गया | ATA 


है। आये समाज को वहाँ की सुधि भी लेनी है | गै दिय 
ओर कार्ये शीघ्र आरम्म हो जाना चाहिए | x ३ 
शोधन 


मद्रास oe 

श्रीमन्त्री जी १६ जनवरी से २ मास पर्यत | 
दक्षिण भारत में प्रचार काये में संलग्न रहै i 
उनका हेड क्वार्टर आये समाज सूदरास | 
आदिप्पानायक स्ट्रीट रहा । इस नगर में “i 
उपस्थिति से बड़ा लाम हुआ | प्रचार m : 
प्रगति हुई | कथाओं पारिवारिक सत्संगों Ta 


आर सार्वजनिक भाषणों द्वारा उन्हीं 


यै सम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` a 


21 


_ सावदैशिक ~ ee 
rE —————— TT 
-m साख क्रिया! उपस्थिति बहुत SETST ` पाई गई। कम्बेंशन में एक खर से. 
गी. 0. gad आये वीर दल के प्रधान संचालक के रूप में 


; ० गज यें करने क॑ 
थ्री! के प्रथम aa i वे लगभग =` काये रने की श्री ओम्‌ प्रकाश जी पुरुपार्थी 
रहे । वहाँ १० भाषण हुए ४ आये कोप्रेरणा की गई और उन्होंने यह दायित्व 


: ते र ६ आये परिवारों में। स्वीकार कर faa | 
१ न्ग मन्त्री जी की प्रेरणा पर एक एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा चीन के' आक्र: 


mis | qe क्लास मी खोली गईहे । इसका समस्त मण में बीर गति को प्राप्त हुए मारतीय शहीदों 
|| a | a कपूर जी ने देना स्वीकार किया हे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और देश की 
w a ‘gaa धन्य वाद के पात्र हैं। इस संकट कालीन अबस्था में भारत सरकार के हाथ 


एका उदेस्य उपदेशों को प्रशिक्षित दृढ़ करने और देश-रक्षा के लिए अपना पूणे 13 


धि से | ल 

त और | aga प्रान्त की बहुत बडी, आवः योग देने का सरकार को आइवासन दिया गया। 
$ है। यदि दक्षिण भारत, उड़ीसा एबं आये बीर दल के संघठन को पुरणे करने 
टि त ९, PEN 

मापात्रो म में आर्य विद्वान ओर संन्यासी महानु- ओर कार्यक्रम निर्धारित करने का आयोज =) 
| 5 ai 


न होना fan अपना २२ मास का समय भी प्रचार, किया जा रहा है। 


समा के |. में लगाने का संकल्प करले तो बहुत काये महर्षि की स्मृति में डाक टिकिट a 
मदर [aaa और काये की श्टखला बनी रह भारत सरकार ने ऋषि बोधोत्सव के पुण्य व 
व vet | | सती है | - . अवसर पर ४ माचे १६६२ el द्याननद्‌ 
mai | c के सम्मान में १५ नए पैसे वाला डॉक | 
क [दि आय वीर दल Do किया | E योजना के अन्तगेत | | 
| १२१६३ की अन्तरंग समा ने आये बीर भारत के मुख्य-मुख्य समाज-सुधारको ओर | 
mata [लकी नियमावली को संशोधित करके आये धार्मिक नेताओं के टिकट जारी किए जा रहेहे।. | 


हिन्दुओं गर दल को व्यवस्थित कराने का अविकार इस माला में सर्वप्रथम स्थान महर्षि दयानन्द 
हो गया | एमा प्रधान श्री स्वामी ध्रुबानन्द जी सरस्वती को प्राप्त हुआ है। मारत के डाक ओर तार | 
लेनी है (शे दिया था । इस अधिकार के अनुसार समा विभाग ने इस अवसर पर इस टिकट के प्रकाशन 
| पान जी ने आये वीर दल की नियमावली का के साथ-साथ महर्षि दयानन्द का संक्षिप्त जीवन 
गोधन किया और भावी कार्यक्रम के निर्धारण परिचय मी प्रकाशित किया जो अंग्रेजी सें ह। 
O ।ऐतिए दिल्ली में कन्बेंशन बुलाने.का अधिकार यह परिचय और इसका हिन्दी रुपान्तर इन | 
[ पर्वत | पु ओरम्‌ प्रकाश जी पुरुषार्थी को दे दिया । gat मे अंकित दिया जाता है । मारत सरकार, 
ag! | पसार १०२६३ को श्री स्वामी जी की ने इस आवश्यक पग से अपने को देश ओर 
रास i दयानन्द भबन दिल्ली में प्रातः बिदेश के लाखों आये नर-तारियों के धन्यवाद _ 
ह | = बजे (अपराह) तक यह SATA -का पात्र बताया है। मारत सरकार को उचित | 
ot 4 भसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर है कि वह शिवरात्रि को दयानन्द जन्मदिवस | 
पंजाब और राजस्थान के आये बीर दल - के रूप में सरकारी छुट्टी स्वीकार कर उसकी | 
RR कायै कर्ता लगमग ८० की संख्या घोषणा करे) इस दिशा में श्री पं० प्रकाशवीरजी 
ए समी काराम में आये शास्त्री एग० पी० ने जो बल्न किया है उसी 
कै कोयै को प्रगति देने की प्रबल प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। 


` 


a NS 


२६ सा वंदेसिकं 


pm 00 कक ° ईन यी on 
Swami ji's life Were spent = 
i 


Swami Dayanand Saraswat! 
Commemoration Stamp 
4th March. 1962 


A profound Vedic Scholar, meta- 
physician,reformer, religious leader, 
Dayanand was as much a man of 
action as of scholarship. He was 
born on September 15, 1824. His 
father, Karasanji, took his devout 
son Mulshankar (that was the earlier 
‘name of Dayanand) to places where 
kathas from the Shiva Purana were 
recited. The first 21 years of Mul- 
shankar’s life were spent at home 
receiving the traditional education 
of a Brahamin boy. | 
At the age of eighteen, Mul- 
shakar’s sister suddenly died and 
this was followed by-the death of a 
deeply loved uncle. He lost interest 
in family life and despite the effonts 
of his parents to keep him tied down 
to the ‘life of a householder, Mul- 
‘shankar left home in 1846, A Sann- 


yasi, Bhagat Ram, whom he met . 


soon after ad:uitted him as a brah- 
macbari, initiated him and gave him 
the name of “Shuddha Chaitanya,” 


the “pure-souled”. Two years later 


he was initiated into Sannyas by 
‘Paramanand Saraswati, a Dandi 


Swami from’ Maharashtra, and was 
. named Dayanand Saraswati. . 
The next fifteen years of the 
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.Dayanand was ‘thirty-six एकाशी. 
age then and his long search forsiurage 


incessant 


shing countrywide branches 


in "1875 to carry out his m 


जुलाई Í g 

about the country ; ण l a 
k Y M g Y eh 
nowledge and truth, r tf 4 
course of his extensiye फ |! B 
during those years that it त | A 
n Dayanand rather forceful q f 
there wasa wide RS 
gulf between । guam 


gious precept and practice 
consisted more in the ar 
put on than in the liy 
proclaimed. “Moral 
mental inertia and sociald 
he felt, were sought to be sanction ce 

in the name of religion, He vent ponda 
Mathura & made an intensive sid igots 
of the Vedas and the Upanishad tinsel 
under Swami Virajanand. an ardenl “40 
ascetic and a profound. schol tracti 


Religio | fk fee 
Ap pearany | 50700 
es lived by a Herc 
Cowardic ock, Y 
gradation yithou 


guru had at last materialized. Afafe"?! 
about three years, while parfngfede to 
from his preceptor, he took a solemBcal 
Vow to dedicate the rest ofthis ifort 2 
to the cause of religion. hand fir 
Á ८ peatest 

The remaining twenty years 11000 n 
the Swami’s life were spent पंथ 
campaigning ie 

j 


lectures, debates, publication | Ueatic 


books and pamphlets, Vout 
schools and seminaries and, estaki 


Arya Samaj, the society he four 


The Satyartha Prakash, the 


and in which he set 
d beliefs was pub- 
he same year. 


patet 
t Shr! 
is. Be, with a body sea- 
क teel Sith the strength of 
डा. and a will as firm asa 
॥ barely a Join cloth and 
Wardicah 100 e n 
W without aS a क Soe 
netionei ccd iofuriated and religious 
» Went hy pondas, fanatics g 
ive sti bigots and would-be LeU, 
anishad himself remaining tranquil & calm . 
n arden Another feature of Dayanand’s 
schol faracter. was his ardent love of 
years (ft. He was a. man of the highest 
ch fouage and completely selfless. 
d. ॥1011001 times tempting offers were 
parting mde todissuade him from his ideo- 
a solem|scal convictions, but each such 
fhis idiot gave him added strength to 
find firm by his beliefs. He laid the 


Rtatest stress on the purity 014 


years dlc mans life, He was a great | 


spent 0४ teformer ' who rendered 


ti men services in the cause of 
tion र ‘ation and the removal of many 
nding% A which existed in his times. 
nian Posts and Telegraphs 
et 1s glad to issue a Com: 
at Shoat Sump in honour of this 
Maren 1041 reforme jé 
14, 1962, Ce a 


छि] 
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सावँदेशिक, 


तिथि अब मी 


Technical Data 


Date of Release Sunday, the 4th 


March, 1962 
Denomination 15 nP, 


। Size 3.3--2.9. one 
Set 42 stamps per issue 
sheet 


Colour-Light Brown (Min eral red) 
Perforation 13 +14. ; 
Watermark All over multiple 
‘Lion Capital of 
Asoka,’ 
Printing Process Photogravure, 
Designed by Staff Artists of 
IndiaSecurity Press 
India security 
Press, Nasik Road, 
Number of stamps 
Printed 2.5 million. 
DAYANAND SARASWATI 
4.3.62 
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“स्वामी दयानन्द सरस्वती 

स्मारक टिकिट 

४ माचे १६६२ 
महर्षि दयानन्द सरस्वती वेदविद्या के 
प्रकांड पंडित, ब्रह्मविदू, समाज-संशोधक अर | 
धार्मिक नेता थे | वह जितने विद्वान्‌ थे उतने ही 
कर्मयोगी थे । १५ सितम्बर ee को उनका 
जन्म हुआ था | (स्वामी जी को यह जन्म-तिथि 
आये समाज को मान्य नहीं है । उनको जन्म 
अनिर्णीत है ¬ alt 


२८ 
Treen eM 


देशिक ) उनके प्रिता करसन जी अपने मक्त 
पुत्र गूलशंक्ररं को (दयानन्द का पहला नाम . यह 
था.) उन स्थानों पर ले जाया करते थे जहाँ शिव- 
पुराण क्री कथा हुआ करती थी। मूलशंकर के 
जीवन के पहले २१ वर्ष घर पर व्यतीत हुए और 
इस काल में बह कुल-परम्परा के अनुसार धार्मिक 
शिक्षा प्राप्त करते रहे । 
जब वह १८ वर्षे के थे तव अकस्मात्‌ उनकी | 
बहिन मर गई और उसके पश्चात्‌ उनके चाचा 
का देहान्त हो गया जिन्हें बालक मूलशंकर 
बहुत प्यार करता था! । इन दोनों घटनाओं का 
बालक मूलशंकर पर ऐसा प्रमाव पड़ा कि उसे 
संसार से विरक्ति हो गई। उसके माता-पिता ने 
` उसे गृहम्थ.जीवन में बाँध कर रखने का प्रयत्न 
किया परन्तु वे सफल न हुए ओर १८४६ ६० में 
'मूलशंकर घर छोड़कर भाग गया | शीघ्र ही भगतः 
- राम नामक एक संन्यासी से उसकी भेंट हुई | 
जिसने उसे ब्रह्मचये ब्रत की दीक्षा देकर उसका 
नाम शुद्धचेतन्य रख दिया । २ वर्षे के बाद महा” 
राष्ट्र के दंडी स्वामी परमानन्द. सरस्वती ने उसे 
संन्यास की दीक्षा दी और उसका नाम दयानन्द 
सरस्वती रखा | र 
५ इसके आगे के स्वामी जी के जीवन के १५ 
` वर्षे ज्ञान ओर सत्य की खोज में देशाटन करते 
` हुए व्यतीत हुए । इन वर्षों के सुविस्तृत भ्रमण- 
काल में दयानन्द को यह प्रबल अनुभूति हुई 


कि धार्मिक मान्यताओं ओर आचरण के मध्य: 


बहुत चोड़ी खाई विद्यमान है । उन्होंने घोषणा 
की कि धर्मे जितना बाह्य रूप में प्रतिलक्षित 
होता हे उतना जीवन ओर आचरण में प्रति- 
लक्षित नहीं होता । उन्होंने अनुभव किया कि. 


नेतिक मीरुता, मानसिक निष्क्रियता और . 


सामाजिक पतन. को 'घर्म्मानुमोदित: दिखानें का. 


यत्न किया जाता है | वे मथुरा गए और स्वामी | 
विरजानन्द्‌ जी के चरणों में बैठकर वेदों ओर 
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से दे शिक | 


स्वात्मना निस्पृह थे। 


SAR ty 
उपनिषदों का विस्तृत और गहन aa N 
स्वामी विरजानन्द बड़े तपस्वी aA Ray 
उस समय दयानन्द की , आया ol | 
ओर सच्चे गुरु की खोज में उन्होंने | ' 
व्यतीत कर दिए थे । / रे, 


| 
| 


गुरु विरजानन्द की प्राप्ति में E 
À खो Ta 
लम्बी खोज की सफल परि समाति gal " 
लगमग ३ वषे के पश्चात जब बहुन | a 
विदा होने लगे थे तब उन्होंने अपने परे 
ave लगे थे तब उन्होंने अपने शेप शक प्रे 
को धमं के प्रचार में लगा देने का पर| 
लिया था | 000 oo 
स्वामी जी के जीवन के शेष २० ब 7 : 
ख्यानों,शास्त्रार्थों ग्रन्थों के प्रकाशन)पाउशाता्र | 
संस्थानों और देश मर में mial T 
संस्थापन सें व्यतीत हुए । अपने कापे के संबाह रि 
नाथे १८७४ में उन्होंने सवैप्रथम आये समाज ह| अं 
स्थापना की | उसी बर्षे बनारस से उनके महा | 
ग्रंथ सत्याथे प्रकाश'का प्रकाशन हुआ था जिसों| 
उनके विचार और मन्तव्य समाविष्ट हैं। जा 
स्वामी जी जहाँ जाते थे वहाँ जनता | A 
azta व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती थी|| a: 
श्री हरविलास. शारदा स्वामी जी की जीको i 
में लिखते हैं . . x 
A S ७ सा ay 
Caz छः फीट से अधिक लंबे थे। a ci 
शरीर फौलाद जैसा था, जिसमें भीम जैसा नि 
था उनकी इच्छाशक्ति चट्टान जेसी as क 
` बह Ada धारण किए रहते थे। दयात मु 
निहत्ते अनेक उत्तेजित मीड़ों का cm | 
गु'डों का, मतान्धों और मावी घातको कासार । af 


क्रिया परन्तु बह सदेव शान्त औँ 
बने रहे ।? 2 
दयानन्द के जीवन की a aa 
saf aafe थी। वह बड़े ता. 
उनक्री सत्यनिष्ठा tee 


eee से विचलित ae oe ga -o से विचलित करने के 

| I N बार बड़े २ प्रकोधन दिए गए 
उन्ह 

i प्रकार के प्रत्येक प्रयत्न से अपने 

परतु 


थ पर दृढ़ खड़े रहने की अधिकाधिक 
मत्त टे 


k 


का ही उनमें समावेश होता गया | उन्होंने 
1 
इङ | ` Des कार्यकर्ता के जीवन की पवित्रता पर 
| ` नतिक का : 
re) ` दिया | वह महान्‌ समाज-सुधारक 
गुरुदेव ॥ विशेष बल 
ao > उने शिक्षा ओर तत्कालीन सामाजिक 
प जोक 2 के उन्म भें 
cham) guat खं कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में 
` | स्तुत्य कार्ये किया । 
a| भारत के इस महान्‌ समाज-सुधारक के 
क | ` सम्मान में ४ माचे १६६२ को स्मारक डाक 
इ | टिकिट जारी करते हुए भारत सरकार के डाक 
| तार विभाग को प्रसन्नता हो रही है । 
समाज a 
he टिकिट निर्माण का विवरण 
था जिया | 
हैं। | जारीहोने का दिनांक रविवार ४ माचे १६६३ 
am © १४ नयापैसा | 
जद Aif प्राकार ३-३५ २.६ सेंटीमीटर 
की जी| पेट ४२ टिकिट (प्रति शीट) 
| (ग हल्का लाल 
> aa  परफोरेशन १३३--१४ े 
gaal माक अशोक चक्र पर fae fag 
पी ell निर्माता । भारत सरकार के कला- 
दानवे ` कारों द्वारा. 
किए र इ fea) सिक्‍योरिटी प्रेस 
कासार का, > नासिक रोड 
apa] PERETE की संख्या २५ लाख. 
| / 'दयानन्द सरस्वती 
४- ३४ ६२ 
fi 
Sat नई दिल्ली 


.. (१८२४-१८८३) | 


a. लता 
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जिव. 


५ [thad-ul-musalmin 


exploit it for political and religiv 


थी । (आंध्रप्रदेश के दौरे के अपने भाषण 
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र os ~ त Adee 
आय समाज तथा श्रीमती इन्दिरा गात्धी | 


श्रीमती इन्दिरा गांधी के हैदराबाद में दिए | 
गए एक भाषण से आने जगत्‌ में रोष और | 
चोम व्याप्त हो गया था । समाचार पत्रो में उनक्रे | 
भाषण की जो रिपोः छपी थी उसमें बताया | 


गया था कि उन्होंने इतिहा 
हादुल मुसलमीन जैसी 
साम्प्रदायिक संस्था ३ छ $ 


- संस्था के साथ आयेसमाज की 
तुलना करके आर्यसमाज को साम्प्रदायिक संस्था 


प्रकट किया था। आयै प्रतिनिधि सभा मध्य 
दक्षिण ने श्रीमती इन्दिरा गांधी से स्पष्टीकरण | 
मांगा था जो उनके निजी सचिव के card | 
से युक्त उसे प्राप्त हो गया । उक्त सभा के 
मन्त्री श्रीयुत पं नरेन्द्र जी ने इन्द्रा जी के 
पत्र को जिसमें! वह स्पष्टीकरण किया गयाथा A 
पत्रों में प्रकाशित कर दिया । असल पत्र गे 
अंग्रेजी में है जो इस प्रकार है :-- 
I do not think I could have 
compared the Arya Samaj with the | 
(In my speeches | 
during the Andhra Pradesh Tour; | 
I did speak against communalism | 
Whether practised by muslims or 
Hindus. I also said that militant 
attitude taken by certain Hindu 
organizations provoke the other 
section and this creates disharmony, - 
The Arya Samaj has done good — 
work and I hope no body w 


ES 


aN 


purposes. ; 
मैं नहीं समझती हूँ कि में आयैसमाज 
तुलना इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ कर 


बहां मैने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
भाषण दिए थे उसका व्यवहार चाहे. 


८70०0 * 


A 


३० 


_ 0... 
के हारा हो वा मुसलमानों के। मैंने यह भी 
कहा था fe कुछ हिन्दू संघटनों की लड़ाकू 
प्रवृत्ति के कारण दुसरे बर्गो में उत्तेजना व्याप्त 
होती है और इससे वैमनस्य उत्पन्न होता है । 

आये समाज ने अच्छा काये किया है ओर 
मुके आशा है कि कोई मी व्यक्ति राजनेतिक 
ओर धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका दोहन 
न करेगा । 

इस पत्र से स्पष्ट है कि श्रीमती इन्द्रा जी 
के भाषण की समाचार पत्रों में छपी हुईं रिपोर्ट 
अशुद्ध एबं भ्रम पूर्ण थी । 


राष्ट्रिय एकीकरण और आर्य समाज 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त नेशनल इन्टी- 
्रेशन एण्ड कम्यूनिलिव्म (राष्ट्रिय एकता और 
साम्प्रदायिकता) समिति के अध्यक्ष श्रीयुत 
अंशोक मेहता ने सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
aural आये समाज का एक प्रतिनिधि भेजने 
की प्रेरणा की | समिति के समक्ष आये समाज 
का दृष्टि कोण प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व- 
पूणे, कार्य के -संपादनार्थे एक. सुयोग्य अनुभवी 
और परखे हुए महानुभाव को भेजने की आवः 
इयकता थी । इस कार्ये के लिए समा प्रधान 
की दृष्टि समा के भूतपूर्वे प्रधान श्रीयुत घनइयाम- 
सिंह जी गुप्त पर गई जिन्हें अपनी विशिष्ट 
' योग्यता और सेवाओं के . कारण आये समाज 
ओर शासक बगे दोनों में स्प्रहणीय एबं उच्च 
स्थान प्राप्त है | उन्होंने सभा प्रधान के, निवेदन 
को स्वीकार कर २२-५-६२ को Bla समाज का 
प्रतिनिधित्व किया और समिति के समक्ष एक 
अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत fear) जब उनका 
प्रतिवेदन और समिति के सदस्यों के साथ हुए 
वार्तालाप की रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी तो 
यह माँग सामने आई कि प्रतिवेदन तथा रिपोर्ट 
SE ब्यापक.. प्रचार किया जाय ओर यह सब 


~ 
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सामग्री प्रत्येक आसमान जे छिप 


ड Es Sa = यह सब सामम्री प्रच, की ६ 
पुस्तक रूप में प्रकाशित करके समाज रग § 
दी गई | Ah 4 
इस विशिष्ट सेवा के लि | 
धन्यवाद देती है । “उमा TS जी के : 
चीनी आक्रमण 
भारत पर चीन के WAIT AIET हे कर 
वफलता के ग्रभियान में रये समाज ने जो योग | गी 
दिया वा T समय दे रहाहै तथा जिस afro ad 
का परिचय दिया वह इलाघनीप हे । ग्रायं नरनाएिों | मी 
और संस्थाओं ने स्वतः ही धन प्रौर स्वं हारा | क: 
अपने प्रशासन के हाथ हृढ़ करने का कार्य ay | पमा 
किया और सावंदेशिक आय प्रतिनिधि भा के | T 
प्रधान के आह्वान पर इस कार्य की प्रगति बहुत 
बढ़े गई । समा प्रधान का ग्राह्वान जो प्रेस वक्तव्य | प्रधा 
के रूप में प्रचारित gar रौर बाद में समस्त समाजों | कि! 
में परिपत्र के द्वारा प्रचारित किया गया इस प्रकार 
हैं: -- | । क्षा 
“शान्त एवं शास्तिप्रिय भारत के fasa ae | से 
मण का स्वप स्पष्ट रूप में भारतीयों के समक्षत्रा | है £ 
चुका 21 दोंतों विशाल देशों के मध्य युगों से जो | तोले 
सद्भावना विद्यमान थी उसे चीन के कम्युनिस्ट पाहि 
arqa द्वारा बड़ा ग्राघात पहुँचा है | प्रधान wal | सा 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ते यह स्पष्ट कर दिया है | ; 
कि भारत वर्ष अपनी सीमाओं की रक्षा ग्रौर श | (चा 
द्वारा बलात्‌ हथियाई गई भूमि का एक २ ३०१ पति 
पुनः प्राप्त करने के लिए कृतसं है। इ tah 
निइचय में समस्त राष्ट्र का उन्हें समथ प्राप्त है! । हुएः- 
प्राय समाज का यह राष्ट्रीय पवित्र कत्त व्य है f° 
कि वह भारत की ग्रखण्डता की रक्षा कै i | गन 
प्रत्येक सम्भव उपाय क्रिया में लाए श्रौर प्रा | भेम 


चीनियौं को प्रपने देश की सीमाश्रों से बाहर". 


ah ava की पतयये उन्हें पूर के संकल्प की पृत्यंथ उन्हें प्रा २ 


शी दि दत समय कक ee 
चरई | व है धन की है रौर हम cl र अपने 
ta, | इस आबश्यकता की पूति योग देना 
“7 r a qd समाजों के अतिरिक्त, आय॑ समाज 
नोने | i सस्थाए विद्यमान हैं । मैं प्रत्येक सदस्य 
al Wa करूगा कि वह कम से कम एक दित 
pan बा ag इस पवित्र कायं में दे । घन संग्रह 
ह" i. fat भी प्रामाणिक संस्था वा संगठन 
ए के | हटिया जा सकता है वा सीधे सरकार को 
4 मनी arit À भेजा जा सकता है जिसके लिए मनी 
iag प्राईर की फोस न लो जायगी । परन्तु इस प्रकार 
afai के दान को सूचना afad रूप से स्थानीय श्राय॑ 
Ta | समाज ब्रौर प्रात्तोय सभाग्रों के द्वारा सार्वदेशिक 
ah | ममा के कार्यालय में agadi चाहिए । 
a जब सेना में भरती का समय श्रायगा तो मैं 
वक्तव्य | प्रधान मन्त्री जी को यह विश्‍वास दिला सकता हूं 
समाजों | कि प्रायं समाज पीछे न रहेगा 6? 
प्रकार इस समय तक ग्रायं समाज की ग्रोर से राष्ट्र 
| रक्षा कोष में कितना घन स्वर्ण afaa किया गया 
राह | ऽपे सही आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। अनुमान 
nam | है कि आय समाज ने लाखों रुपया और aga 
से जो | पेले स्वर्ण ग्रीर प्रचुर मात्रा में जवातो के लिए 
युनिट | पहित्य और वस्त्रादि दिये हैं। । 
| 0५ ` 
a RRE भाषा स्वातन्त्रय समिति की बैठक 
रश | वाली का निवाडे बसा मे 
Phas. प भाबरा ` 
na] ही = fas foes को SARE भवन 
प्तहै। | ह... हु 1 निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत 
vag UO f : 
ह तए | पि ee को इसका खेद है कि पंजाब 
करमर | Satara P जनता के एक विशाल समुह 
रदे | भे परत पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी 


को केवल गुरु 


Gel लिपि तक सीमित करके 
| 


| 


क G — 
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सार्वदेशिक 


२ हा पाक से प्रशासन में 


व्यवहत क | 
किया है हेत करने का निश्चय 


जनता में प्रतीव असन्तोष 
माने नाजुक परिस्थिति को 


पर कोई ग्रवांछुनीय प्रभाव पडे 
ग्रपती भावनाओं का प्रदशन 
चाहती है, उसको भी रोकता उ 
यह समिति उचित समझती है 
२ अक्तूबर १६६२ को उक्त 
स्वल्प हड़ताल तथा सार्वजनिक 
की जायें। 


। किन्तु शासन को 
जनता जो करना 
चित न होगा । ग्रतः 
कि पंजाब में दिनांक 
आदेश के विरोध 
समाये प्रायोजित 


RNIT की पमस्थाएं, जिनके सम्बन्ध में 


समस्त देश को प्रजा व्यथित और चित्तित है इस 
प्रकार है:-- 


१--हिन्दी की. सूचनाओ्रों me ते सम्बद्ध 
प्राल इण्डिया रेडियो की भाषा में परिवर्तत | 

२-संविधान में नियत की गई: ग्रवधि से. 
अधिक काल तक इंग्लिश को बनाए रखने के लिए 
सविधान में किया जाने वाला सम्भावित परिवतंन । 


सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति की सम्मति 
है कि यदि हम देश के समस्त श्रोताग्रों की दृष्ट से 
विचार करें तो आल इण्डिया रेडियो की सूचनाओं 
प्रादि में जो हिन्दी प्रयुक्त हो रही है उसका स्वरूप. 
बदलने से सरल बनाते के स्थान में उसका समझना 
कठिन हो जायगा । बहुसंख्यक लोगों के लिए मुख्य- 
तया जिनकी मातृभाषा बंगला; गुजराती, Are 
दक्षिण की भाषाएं हैं, गररबी और फारसी के शब्दो 
का समझना वस्तुतः कठिन है । अतः इस समिति 
की यह हढ़ सम्मति है कि प्राल इरिडया रेडियो के 
हिन्दी प्रसारणों की भाषा में कोई-परिवर्तन न fear 
जाना चाहिए। 


३ - पर्याप्त ste उचित विचार के पश्चात्‌ 
भारतीय संघ के प्रशासन में अंग्रेजी के स्थान मै. 


~ 
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सावदेशिक 


हिन्दी को व्यवहूत किए जाते के लिए सविधान में 
१५ ag की विष नियत की गई थी | १५ वर्ष की 
यह nafa किपी भी eq में amka त थी । १% 
aq की प्रवधि के व्यतीत हो जाने at HAA को 
बनाये रखने का ग्रौचित्य प्रतिपादित नहीं होसकता । 
अंग्रेजी को बनाए रखता न aaa हिन्दी के लिए 
ही अपितु भारतीय संघ की समस्त भाषाओं के 
लिए भी चुनोती AELK को बनाए रखने को 
योजना देश की समस्त भाषाओं के लिए घातक है। 
हत समिति की यह! हढ सम्मति है कि देश 
की भाषाओं के हित को दृष्ट में रखते हुए संविधान 
à परिवतंत न होता चाहिए । 
सखी मोषा अंग्रजी को बनाए रखना 
इस सम्बन्ध में सभा के प्रधान श्री स्वामी 
agaaa जो ते प्रेस को निम्नेलिखित वक्तव्य दिया 
> “यह सुना गया है कि भारत सरकार द्वारा एक 
ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाते वाला है 
जिससे सबिधान में अंग्रेजी माषा की जो स्थिति 
निधोरित की गई है उसमें इस प्रकार परिवत्तन 
क्रिया जा रहा है कि KAA भाषा का. प्रभुत्व 
भारत के प्रशासन में श्रतिश्चित काल तक बना RI 
इसका प्रनिवायं परिणाम यह होगा कि भारत में 
हिन्दी श्रौर अन्य भारतीय भाषाप्रों का प्रवत्त न 
प्रशासनिक कार्यों में प्रतिरुद्ध हो TAT । यह देश 


का विरोध करना प्रत्येक भारतीय का कत्तव्य है। 
शासन को चाहिये कि ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत न 
करे जिससे हिन्दी तथा भारतीय माषाश्रों की प्रगति 
में रुकावट हो भ्रौर AAA भाषा का प्रयोग चालू 
रहे । यह संविधात के स्पष्ट आदेश तथा राज्य भाषा 
आयोग एवं राज्य भाषा ससंदीय समिति के प्रति- 
o वेदनोंको सिफारिशों के भी प्रतिक्कल होगा | 

समस्त ग्रायंपमाजे इस प्राशय का प्रस्ताव 
i करके उसकी प्रतिलिपियाँ भारत सरकार, 

` साडंदेशिक सभा और समाचार पत्रों'को AN . 
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के हित की दृष्टि से ग्रवांछतीय हे | प्रत: इस नोति 
. करना ग्रनुचित और श्रवांछनीय है विशेषतः क | 
का रूप सविधान' 


देश ते हृद लिया है 
करते का यत्न करता. न्यायःस गे 


अता 

भ्रायेसमाजं WIA क्षेत्र में | 
विषय में इस प्रकार जागृत करों fee a aly 
प्रतिनिधि जो लोक सभा के सदस्य हैं P ॥ छ 
यक के विरुद्ध AIÀ मत का प्रयोग करे । कि. | | 


आकाशवाणी और हिन्दी 

इस सम्बन्ध में सभा प्रधान ने प्र । 
लिखित वक्‍तव्य दिया । क 

ग्राकाशवाणी ( आल इण्डिया रेडि 
से जो समाचार श्रादि हिन्दी में a 
उनकी भाषा में परिवतंन किया जा रहा है 1 i 
Tuar लोगों को खेद और aad दा $ 
भाविक है, जो इन्हें हिन्दी में सुनते आपे ह। 

n के प्रसारण में हिन्दी औरउ;' | 
दो भिन्न भाषाएं मानी ' गई हैं प्रौर इसी मत । 
ग्राधार'पर उन दोनों भाषाओं मै भिन्न-भिन्न रुपये | 
प्रसारण होता है। इन दोनों की मिश्रित बोली | 
हिन्दुस्तानो को मान कर उसमें प्रसारण नहीं किया 


EN 
। 


fn | 


जाता। इसके लिए कारण भी है। मिश्रित g 
हिन्दुस्तानी बोली का क्षेत्र बहुत संकुचित है जब हि | g 
हिन्दी का क्षेत्र प्रति विस्तृत है। हिन्दी प्रदेशों की. a 
भाषा होते के प्रतिरिक्त ग्राकोशवाणी दिल्ली द्वार | पर 
हिन्दी का प्रसारण सुनते वाले व्यक्ति प्रन्य प्रदेश | साप 
में भी हजारों की संख्या में विद्यमान हैं। यह भी | 2 
स्पष्ट है कि ऐसे लोगों के लिए, ग्ररबी फारसी बै | ga 
शब्दों की श्रपेक्षा संस्कृतं के शब्द प्रधिक सुगम ह | प्राय 
प्रतः सुगम करते के नाम ते प्ररबी फारसी बय | सर. 
gq शब्दों को लाकर इसकी भाषा में परि | रह 


कि उदू भाषा के प्रसारण में 
किया जा ee) .  . | 

: सम्पूणं देश के चुने हुए प्रतिनिधियों at हि । 
विधान में निर्घारित हो जुका i 


यंगम भी कर लिया है, तब इसमें है 
2 त नहीं FE" 


Q परिवर्तन @ | a 


i 


५ कई गा: १६६३ 
। इससे 


रशा की शरीर जो 
रात हुए बिता नह 


gg की भावनाओं 


। निन j प्राकाशवाणी 7 में BE ne 
था पूर्व स्थिति रहने द nl माज का 

) दिल्ली ही तथा सस्कृत के प्रति विशेष कत्तंव्य az 
होतेहे. | उत्तरदायित्व है, इसी दृष्टि से मैंने यह्‌ अपना वक्तब्य 
यहू जात | gar उचित समझा U 
खा. | किक आयोजनों को सहायता न दी जाय 
ae | सावरेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री 
cos | बाबू कालीचरण जी श्रायं का ग्राय जनताको 
र्ये aiaga । 
त्‌ बोली | «“ग्राय-जगत्‌ में व्यक्रितातरूप से a? बंडे 
हीं किया | सार्वजनिक यज्ञों का आयोजन और Ae मन्दिरों, 
मिश्रि | स्वाध्याय मन्दिरों प्रादि की स्थापना के नाम पर 
| जब कि | सार्वजनिक रूप से धन सग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ 
देशों बी | रही है | व्यक्तिगत ग्रायोजनों के लिए दिए हुए धन 
ली द्वार | पर जनता का.निपन्त्रण नहीं होता है । प्रत: सवे- 
य प्रदेश | साधारण जनता और ग्राय' जतता को इन ग्रायो- 
गह गो नों के सम्बन्ध में घन इत्यादि का सहयोन देने में 
reat के ` बिशेष सावधान रहना चाहिये। ga प्रकार के 
- प | प्रायोजन किसी प्रामाणिक स स्था के नियन्त्रण प्रोर 
ae | Rag में होने से धन के दुरुपयोग की ग्राशका नहीं 
ae Talat काय सुचारु रूप से चलने की प्राद्या. 
र्तत ही. रहती है। इस प्रकार के नियंत्रित ग्रायोजत ही 

„ | पहता के पात्र हैं। 

रा हौ | प्रान्तीय सभाग्रों और श्रायः समाजों को इस 


ति को न बढ्ने देते में 
Hea का हित है। | 


० Fo HY at 


सक्रिय होताचाहिये, sat न 


) : 


६ दा ५ गी 
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५ देश में एक निरथंक भाषायी विवाद a  - 
sa की भी सम्मावना है ! इससे राष्ट्रोय एको- 
pe किये जा रहें हैं उन पर 
रहेगा वह ग्रवश्यम्भावी T 


का सम्मान रखते हुए हिन्दी 


oma समाजका हित है। |. va 


Fag BUST के प्रवचनों के सम्बन्ध म॑ 


PPR eS ee या 


समा मन्त्री ने ग्रायं जनता का सही मागं प्रदर्शन | 
करने के a एक fafa प्रचारित की जिसमें | 
लिखा गया कि इन प्रव वनों रादि को प्रोत्साहित न 
किया जाय क्योंकि अनेक स्थानों और व्यक्तियों से 
यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के aay. 
जन We प्रवचन ग्रायं समाज के ग्रादशं, परम्परा 
ओर सिद्धास्तो के विदद्ध हैं श्रोर इनको रोका जाना 
चाहिये । विज्ञप्ति इस प्रकार है-- 


आये जनता का कत्तव्य | 


अह्मचारी कृष्णदत्त के प्रवचनं 
कोप्रोत्साहित न क्रिया जाय | 


हलो तया बाहर के कुछ ad सपाजों व 
्रायं जनों ने ब्रह्मचारी कृष्णदत्त के प्रवचन 
करापे हैं । इन प्रवचनो के ग्र/योजन से सवे साधा- 
रण जनता को यह दिखाता ग्रभीष्ट होता है कि 
यद्यपि वह नाम मात्र के वा साधारण पढ़े लिखे हैं 
फिर भी पूर्वे संस्कारों रौर योग समाधि द्वारा वह 
वेदों के प्रवचन देकर चमत्कार दिल्ाते हें। कोई 
उन्हें श्र गी ऋषि का ग्रवतार कहते हैं। सावरेशिक 
के प्रप्रल के प्रक में इस विषय में ग्राचाय वेद्यनाथ 
जी शास्त्री का एक लेख छपा था । उन्होने दिल्ली | 
मे ब्रह्मचारीजी का प्रवचन gatat । उनके saaa] | 
प्रयुक्त शब्दों को ही लोग वेद मंत्र समझ लेनेकी | 

भुल कर बेठते हैं, जिनसे बहुत भ्रम फलता हे। | 
अन्य विद्वानों को भी इसी प्रकार की अनुभूति हुई | 
है । उनके प्रवचनों में प्रतेक बातें इतिहास और | 
सिद्धान्त विरुद्ध भी होती हैं जितका प्रचार प्रायं | 


E, S TANE, 


समाज की वेदी से होना ग्रत्यन्त ग्रनुचित है.। ऐसी. ae 


प्रवस्था में जब तक वस्तुस्थिति न जात ली जाय | 
तब तक इस प्रकार के आयोजनो से ग्रायं समाजों. | 
और प्राये जनों को पृथक्‌ रहता चाहिये । इसी मे. 


प्रान्तीय 'समाझ्नों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस | 


E है eked i 
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4s / mils | 
त, प विना मक यी i t ॥ 

i ; यत्त. प० f रज z S 
प्रकार के H को रोकने का पूरा प्रथत ° विनायकराव जी, gto ज्योतिस्वरूप कर | 
करना चाहिये | रायबहादुर यज्ञदत्त जी बा० जगतन्दनलात के ॥ 

लात एडवोकेट, भवान.लाल जी शर्म्म ( राई | F 


आचायं नरदेव जी, स्वामी ads 
© e दि e रि 2 Tealy ९ 
ay का कायं-विवरण समाप्त करने से पूर्व ag हरिश्रो३म्‌ वानप्रस्थी, देवीदयाल ae तीथं ज 
! 3 ० लक्षण 


लिखते हुये प्रत्यन्त दुःख होता है कि श्र युत प० स्वरूप जी एडवोकेट मथुरा, श्रीमती gaa a | । 

भीमसेन जी विद्यालंकार, आचायं विश्वेश्वर जी तथा म० कृष्णा जी Be; वियोग e: a at जी | 

. बख्शी टेकचन्द जी, घम्मंपत्नी देवराज जी चौधरी इनका निघन आर्यसमाज की ee a T 
Ñ TRI 

2 अखिलानन्द सरखती i 

६ ' 
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ती) 

+ इस समिति का कार्यालय दीवान हाल में २ प्रचारक श्री ओइम्‌ प्रकाश और श्री रामेश्‍वरी- 

रा त हैँ इसके प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी चरणलाल काम करते हैं। इस. केन्द्र का व्यय 

हु तरी श्री पं? ज्ञानचन्द जी बी० ए० और ox) मासिक È इस केन्द्र में एक अनाथालय 

हँ. ne साबैदेशिक समा के मन्त्री हैँ । ' खोलने की आयोजना है | सिमडेगा की पंचायत | 

निम्नलिखित € केन्द्रों से कार्ये हो रहा है :- ने इस कार्याथे १॥ एकड़ भू दान की है। अन्न | 
(-महुआ डाँड (छोटा नागपुर) २-सिमडेगा भण्डार बनाने की भी योजना है जिससे दुर्म | 

ती | (छोटा नागपुर) ३-रांची ( छोटा नागपुर ) पीडित निर्धनो कोमुपतयाकममूल्य पर अन्न दिया 


ee os po ae 


peat गड ( उडीसा) ४-पानपोस्र ( उडीसा ) 
| (-अ्रम्बिकापुर ( मध्य प्रदेश ) ७-उज्जेनः ( मध्य 
प्रदेश ) ८-बाँसवाड़ा ( राजस्थान ) ६-अलीगढ़ 
(३० प्र० ) 

महुआ डांड-इस केन्द्र में निम्नाँङ्कित 
७ प्रचारक काये करते हैं १--श्री रोहन किर 


| fer बूटनराम ३-श्री बुलू राम | 


| ४-श्री बूचाराम ४-श्री मंगरूराम ६ श्री 
| बागुल राम ७- श्री लालुराव 

इस केन्द्र द्वारा लाव मुराह, जेरांगी आंवरा 
| वेली और जुरभू में ३पाठ शालाए चल 
| हीह जिनमें ६१ लड़के और ४४ लड़कियाँ 
| पदिक धम्मे की शिक्षापाती हैं । ms 

| a ae में प्रचार हुआं । इस केन्द्र पर 
| ॥ क व्यय होता है | 

ACE ene 


८ ` z 
साइ प्रचार निरोध कार्य 
आराष्ट्रिय ईसाई प्रचारनिरोध-संयुक्‍त समिति द्वारा 
( दिसम्बर १६६१ से २८ फरवरी ६३ तक ) : 


छात्र हैं। इसके साथ ही एक छात्रावास है। ' 


` गया था। इसं समय इसमें अनाथालय चल 


रस केन्द्र को पुनव्येबस्थित किया गया। “gd जिसमें ४५ बच्चे हैं । एक महिला | 


जासके। अनाथालय और अन्न भण्डार का. 
काम चलाने के लिए स्थानीय लोगों की एक | 
कमेटी बनादी गई है । इस सारे काम का निरीक्षण | 
श्री सेठ गंगा प्रसाद जी बुधिया ने करना 
स्वीकार कर लिया है। ु 
टेसरा स्कूल 

यह एक मिडिल स्कूल हे जिसे १००) 
मासिक की सहायता दी जा रही हे । १-१-६४ 
से हाई स्कूल बन जायगा। इस स्कूल में १३७ 


irs 


~ 


स्कूल का भवन भ्रंद्धानन्द ट्रस्ट का है । स्कूल के | 
पास अपनी ५ एकड़ भूमि हे जो अन्य प्रयोग 
में लाई जाती है | 
रांची . द, 
लगभग २४ वर्षे पूवे श्रद्धानन्द ट्रस्ट को | 
ओर से यहाँ एक श्रद्धानन्द आश्रम स्थापित किय 


g A 


आश्रम है जिसमें ६ Sees, क सरकारी सहायक के रूप मे 7 9 ७ उ हैं। (सरकारी 
अदालतों में जो भूली भटकी महिलाएं लाई 
जाती हैं उन्हे मजिस्ट्रेट इस आश्रम में भेज 
SB 
`. इस आश्रम में एक मिडिल स्कूल भी हे 
जिपमें १५० विद्यार्थी पढ़ते हैं । 
उज्जैन 
इस केन्द्र के संचालक श्री पं० देव प्रकाश 
AE उनके साथ ५ प्रचारक लगे हुए हैं । 
२ पाठशालाएँ चल्ती हैं जिनमें २ अध्यापक 
& । एक छात्रा वास है जिसमें १० छात्र वदिक 
. घम्पै की शिक्षा पाते हैं। इनमें २ अध्यापक 
Ee काम करते हें । छात्रावास पर १६०) मासिक 
अतिरिक्त व्यय होता हे जो समिति देती है । 
इस चेत्र में कुल व्यय ४७६) मासिक होता 


हो चुकी हैं | 
म्त्रिकापुर 
इंस केन्द्र के संचालक श्री विजयनाथ दुवे 


. देती है। 
.. अब तक ७८ शुद्धियाँ हुई हैं। 
5 उड़ीसा -` ` ee 
. श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी इस केन्द्र का 
` संचालन करते हैं | आप वैदिक आश्रम वेद 
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.शुद्धियाँ हुई हैं 


है। इस वषे ४६०११ बहाइयों की gian 


एडवोकेट हैं । ३ सहायक प्रचार काये करते हैं ।. 
 सहायक्रों का १२०) मासिक वेतन समितिं. 


` भटनागर करते. हैं । अबतक ६५ शुद्धया ह । 


'से दिया जाता है | 


व्यास पानरोस जिला सुन्दर गड में प्रचार a को जो इस समिति को अपना सति 


५ 
\ 


| जुलाई ९६ 
सहायक के रूप में कार्य करते 


हैं। स 
ओर से १४५) मासिक व्यय मिति 


होता है | १ 
लगभग ४० माों मे 5 
हुआ | मुन्डा जाति के प्रसिद्ध नेता श्री A र्‌ 
सुन्डा का समिति को सहयोग मिल पा 
शुढियाली और बुडाकटा में १-१ पा 
संचालित हो रही है । | 
बापवाडा / डाला 
इस केन्द्र के संचालक श्री स्वामी स्रा 
जी हैं। यहाँ पर एक छात्रावास है जिस्म 
२० विद्यार्थी वेदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। २ 
घाम पाठशालाए चल रही हैं. जिनमें सर | 
विद्यार्थी मील जाति के हैं । दोनों पाठशालाम्रो 
में ८५ छात्र ) 
श्री स्त्रामी स्वतन्त्रानन्द जी के साथ फ | 
सहायक प्रचारक श्री छाजूराम शान्त काम | 
करते हैं। अब्रतक २०७५ भील जो ईसाईहो | 
गए थे अपने ara में वापस आगए हैं | इस चेत्र | 
में ३००) मासिक व्यय होता है जिसमें से १४०) | 
मासिक समिति और १५०) माप्तिक आये 
प्रतिनिधि संभा राजस्थान देती है । 
अलीगढ़ | 
इस केन्द्र से नवम्बर ६२ से कार्यारस्म | 
हुआ है | इसका संचालन श्री डा० GATT | 


47 


se | 


उशाला 


€ 


| 
| 


= 


हें। मासिक व्यय १७५) है जो समिति के की 
Big के संचालकों और उन सब महा 


सहयोग प्रदान करते हैं समा धन्यवाद ga 


Ch 
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१६६२ साबंदैशिक 


Me E 


गायत्री मन्त्र व्याख्या 


महात्मा नारायणस्वामी जी महाराज का उपदेश 


| त्सवितर्वरेएयं भर्गो 
प्रम भूवः स्वः तत्सवितुवरेणयं भगो देवस्य धीमहि थियो पो न; 


प्रचोदयात्‌ । - 
॥ यजु ३६-३॥ 
से गुरु मन्त्र तथा सावित्री मन्त्र आदि के नाम से कहा जाता है। गुरु वेदारंभ सं 
| प इसी मन्त्र द्वारा शिष्य को दीक्षा देव्या हे इसलिए इसे गुरु मन्त्र कहते हैं eee क 


(पत aaa इति' श्रद्धा युवक गान करने व जय करने वाले भक्त को रक्षा कर 
| त्र के ताम से कहते हैं। परमात्मा का स्मरण सविता के नाम से इस मन्त्र 
हे सावित्रीमन्त्र कहा जाता है । गापत्री मन्त्र का पाठ ग्रो३म्‌ और 
fear जाता है । प्रोरम्‌ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है जिसके जपे का विधान ‘Max कतो स्मर” 
मलों तथा सर्वे वेदा यत्यदमामर्ता-त तपांसि सर्वाणि च पद वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्म चयं eres 
परं संप्रहेण ब्रवोम्योम्‌ ॥ इत्यादि उपनिषद वाक्यो में किया गया है । मारइकय -उपनिषत्‌ क ह 
ग्रोश्म की विशेष व्याख्या है। योग दशन में “'तस्य वाचक: प्रणाव:” इप सूव द्वारा द : fe. 
al pran बता कर तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌! द्वारा उप्तका AI भावता सहित जपका चित को = 
pen गया है । केवल उच्चारण से लाभ नहीं हो सकता जब तक उसके श्रथं का चिन्तन 
ataia न कया जाय | AAA का मुख्यार्थं रक्षक है। रक्षक के रूप में परमेश्वर का ध्यान करते से 
वित्त मै श्रम्दर निभंयता,ग्राती है। जब सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हमारा रक्षक है तो भय चिन्ता का क्या 
मर है | इस प्रकार प्रो३म्‌ का जप मनुष्य को Adar निर्भय बना देता है 


ने के कारण इसे गायत्री 
में किया गया है इसलिये ` 
व्याहृत प्रर्थात्‌ भूः भुवः स्वः सहित 


z भुवः स्वः ये तीन व्याहृति के शब्द परमेश्वर के गुण सूचक हैं। भूः सत्तायाम्‌ से सुः सब्द 
ता है जिसमें परमेश्वर के ada अस्तित्व का ad व्यापकता का ma mar है । भुवः में सवंज्ञता का 
4 a a में सुखस्वर्प का भाव। इस प्रकार झु भुवः स्वः ये शब्द सब्चिदानरद का 
या वन T ao जीव का x e ग्रौर तरा का सचिच्दानन्द स्वरूप 
hax का ध्यान कर ग्रान 5 SERI इन शब्द -से सुचित होता है के वह सच्चिदानन्द स्वरूप 
Ries नन्द को प्राप्त कर । जप .के लिये ईश्वर के उन गुणों को लेना चाहिए 
पोगिना प, घारणा कर सकते हैं । राम शब्द का आध्यात्मिक हष्टि से ब्रथे कई गन्थो में 
Ral इसके जय रः ्रर्थात्‌ जिपमें योगी लोग रमण करते हैं ऐसा किया गया है किन्तु यह मान लेने 
(थियकारी ) मित्र इसलिए लाभ नहीं हो सकता क्योंकि हम सकंव्यापक नहीं बन सकते । miar 
Ni स्वोलादक है we Ws के गुणों को हम ग्रपने ग्रन्दर धारण कर सकते हें । सविता 
e S में परमेश्वर का चिन्तत करने से उसके प्रति श्रद्धा प्रौर विश्वास उत्पन्न 
“थे ऋत्‌, अर्थात्‌ सत्य का घारण करना है। | 


En रथं लोगों ते श्रशुद्ध समझ रखा है । वे समभते हैं कि केवल विश्वास से सब बातें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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Yo सावंदेशिक 
TT म्या 77 यम 
स्वयंमेव पूणं हो जाती हैं। किन्तु यह सत्य नहीं है। यदि एक यात्री प्रल्मोडा की तरफ जा 
सडक पर न जाकर काठगोदाम की सड़क पर चल पड़े प्रौर विश्वास करे कि वह अत्य el a | 
तो यह केसे हो सकता है। एक बच्चा कोतुकवश अग्नि में हाथ रख देता है जिससे aa amy त 
जाता है तब वह इस सच्चाई HT ATT WAL धारण कर लेता है कि ग्राग जलाती है कोई a 1 
कहे तब वह श्राग में हाथ रखते का नाम नहीं लेता । इस प्रकार करना ही ऋत्‌ वा सत्य को ब f 
है। जितना ज्ञान हृदय में श्र कित कर लिया जाता है वही अपना होता है शेष तो पतो मे ही D || द 


e Ñ pi : 
है । aug का श्रथ ग्रहण करते योग्य वा उपासनीय है । भरग: में पवित्रता का भाव ग्राता a | व 
वित्ता ग्राज्ञानादि को दूर कर दे । हमें इस पवित्रता को अपने ME धारण करना चाहिये । “f i 
3 fa 
safania शुद्ध्यन्ति, मनः aaa शुद्धयति । | 
À a a 4 aa 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुद्धयति ॥ age ॥ i 
| रिद 


इत्यादि द्वारा मनु महाराज ने MAR प्रकार की पवित्रता का प्रतिपादन किया है। इसे उको हत 
बताया है कि शरीर के TT जल से शुद्ध होते मन सत्य के धारण करने से पवित्र होता है। मनुष | ए 
का प्रात्मा विद्या और से तपशुद्ध होता है और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है | देवस्य' में भाव ज्ञान प्रा | पे 

` देने वाले का है। इस ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य ss aga की प्राप्ति होती है जसे कि “प्रतिबोध बित्त 2 
मतम्‌, agaca द्विबिन्दते” इत्यादि. उपनिषद वचनों में कहा है। साधारणतया 2107 Fal | 
का ज्ञान और ब्रात्मा द्वारा परमेश्‍वर का विशेष ज्ञान विज्ञान के ताम से शास्त्रों स्मरणा किया गयाहै। | ए१॥ 
ज्ञान, विज्ञात का भेद वही है जो अंग्रेजी के Intellect और Intuition में है । ग्राम mk al a 


| 


स्वाद जेसे पुणांतया शब्दों द्वारा वणान करना ग्रसम्भव है प्रायः aa ही ईश्वर ज्ञान के aaa का शमो | 
द्वारा वर्णन करना प्रसम्भव है । बुद्धि के द्वारा जगत का ज्ञान और निदिध्यासनादि द्वारा ग्राताप| . 
> ai = iT if 
परमात्मा का ज्ञात प्राप्त किया जा सकता है । यही परमात्मा का साक्षात्कार है जो अनुभव का वि a 
है। इस प्रकार इन गुणों को घारण करने के पदचातू हम ईश्‍वर को अपने अन्दर धारण कर te ५ n ia 
को इसलिए अपने श्रन्दर घारण किया जाए ताकि हमारी बुद्धि कल्याणकारिणी प्रेरिता श्रौर पावत fe 
छ 1 a 4 गोपा 
; ii ` त | i 
पाइचात्य लोगों का ग्राचार-व्यवहार यदि प्रेरिता बुद्धि के अनुसार होता an e ka 
परस्पर युद्ध तथा भीषण हत्या का घोर हृश्य न दिखाई देता । वे लोग केवल ee onal (aR 
तिदिध्यासनादि के उनके ग्रन्दर ग्रभाव के कारण ही सब हानि है। ईश्वर से भी अधिक जा ut a (ae 
हौं । केवल शुद्ध बुद्धि को मांगना ही पर्याप्त है जेसे कि इस गायत्री मन्त्र में किया ग ` | 
कतानहीं । शुद्ध बु नेव लाभ हो सकता हे ii 
प्रथं सहित इस गायत्री मन्त्र का चित्त को एकाग्र करके जप करने से विशेष लाभ ही ' T nè 


_ CC-0. In Public Domai 


N 


Ral 


; 411 ध । प्रत्येक वेदिक 
| धर्म यज्ञ प्रधान ह 
a (१) ब्रह्मयज्ञ, (२) देवयज्ञ, (३) पितृ 

४) बतिवेसव देवयज्ञ, (१) afafa fe! a 

| a Pi नित्य कतंव्य कम हैं। शास्त्रों में 
पी हर करने पर पाप माना गया है । इन्हीं पांच 
| 19 प्रतिधि यज्ञ है । इसके न करने पर गृहस्थ 
| ga का भागी बनता है । प्रथवे वेद का १५ 
| i प्रतिथि यज्ञ की महिमा को द्योतित करता 
| १ प्राचीन काल में र्यो का अतिथि यज्ञ जगत्‌ 
| हद्व था | इस विषय में वेद की प्राज्ञा ,गृहस्थों 
में valencia | 
है। मुष | guai मणि! श्रद्धां यज्ञ महो दधत्‌ | 
ह | हे बस्तु नो अतिथिः ॥ ग्र» १०।६। yy 
ह ह| स शं सुरां मध्वन्न मस्तं चदामहे | 
या गयाहै। | ए नःपितेव पुत्र भ्यः श्र यः श्रे यश्चिकित्सतु, 
ह यो भूयः श्वः शो देवेभ्यो मण्रित्य |. 
द का अबे | ee धी 

राग्रा्मामं| नः ¢ 
बकार] ईन मन्त्रों का पदार्थः- 
ते हं । ईइ : ( हिरिण्यस्रगयं ) सुवणंमालाधारी ( मणिः ) 
गैर पित है|. र a प्र्थात्‌ अत्यन्त आदरणीय (प्रयं) यह 
ye) ग्रतिथि (sat श्रद्धा को (यज्ञ ) यज्ञ 
Shar शुभ कर्मो तथा (महुः) पृज्यता को 


प्रो की eg ४ 

कृतीत तहु (न) हमारे (हे) घर 
ELEA | fos र 
oe a उपे (gä) 


है! हे) 
ty 


| (एत्य) ग्राकर 
aw ` पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिए 
भूयः) बारम्बार (इवः शवः) 
(देवेभ्यः) दिव्य गुणों के 
प्रकार के कल्याण का 
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~ श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज,प्रचायं गुरुकुल महाविद्यालय रायकोट 


(विकित्सतु) ज्ञान करावे । 
_ अपर के मन्त्रो में प्रतिथि के सम्बन्ध में जो 
निर्देश हैं । उन्हें समझ लिया जाय तो प्रतिथि का 
महत्व परलता ते ZIANA हो सकता है । प्रतिथि 
को Ruaa” कहा है | प्रतिथि को 
pa ग्र्थात्‌ सुवणं मालाधारी होना 
We । इसके दो भाव हैं । (-प्रतिथि के 
गले में लोग बहुमूल्य gaara ड.ले प्र्थात्‌ नाता ` 
बहुमुल्य पदार्थों से ग्रतिथि का सत्कार करें | 
हसरा भाव यह है कि अ्रतिथि हिरण्य हो म्र्थात्‌ 
हितरमणीय पदार्थों की माला वाला हो--जन हित 
के ग्रनेक साधनों से वह सम्पन्न हो । समय समय 
पर वह लोगों को हितकारी मनोहारी उपाय बतला | 
केर उनका कल्याण करे। मणिः हीरा ग्रादि 
“अतिथि स्वयं मणि हो” मणि की भांति बहुमुल्य 
हो । ज्ञान ध्यान रादि दुलंभ साधनों वाला हो । 
लोग उप्तका समादर करे | स्वयं श्रद्धालु हो, wy 
में श्रद्धा पेदा करने वाला हो । स्वयं सत्कम करता 
हो, औरों को सत्कमं करना सिखाता हो, उसके 
श्राचार विचार व्यवहार को देखकर मनुष्य उसके 
श्रद्धालु बने | उसे ATAT पुज्य देव माने । वह लोगों 
से इस प्रकार स्नेह रखता हो जसे पिता अपने 
gat से प्रीति रखता हो और बार बार लोगों का 
उत्तमोत्तम कल्याण के साधनों का प्रेम से उपदेश 
करे। इस afaa निर्देश में एक ऐसी बात कही 
है जो बहुत ही मनन करने योग्य है हितोपदेष्टा 
जनता को ग्रपनी सन्तान समझे पितृ तुल्य स्नेह 
BAT EAT सम्तान को हितोपदेश करे। कदाचित्‌ 
इस वेदिक निर्देश के आधार पर ही ग्राजकल भी 
लोग सन्यासी को बाबा जी कहते हैं । 


ग्रथवेवेद १५-११-१२० में प्रतिथि सेवा का 
प्रकार भी बताया है: 


“agada विद्वान्‌ व्रात्यराज्ञोऽतिथि : 


% ea 


omain. Gurukul Kangri Collectio lection, Haridwar a 


i 


7 i 4 
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दान शीलता 


` रघुनाथ प्रसाद पाठक] 


दान-शोलता मानव के विकास और आत्मिक वशित है। वेद में दान न देने वाले क्‌ q 
पृ 


शास्ति का ग्रमोध साधन होता है। उसमें दिव्यता प्रराति कहते हैं जिसका अर्थ है शत्र जो TE 
का पुट लगा होता है । परमात्मा के बच्चों को देता वह समाज का शत्र समझा जाता ` ia 3 
gaa में स्थान देता और उनको अपनी दानशीलता! जहां अपने विकास की प्रक्रिया को a i | ४ 
से लाभान्वित करना परमात्मा के प्रतिप्रमका वहां वह विपत्ति के समय के लिए रपे fly g" 
द्योतक होता है। सृष्टि में ada परमात्मा की सृष्टि भी करता है जो उसकी सहायता के र | न 
दान-शोलता ओर उपक्रार भावना ब्रतिलक्षित होती हर समय तय्पार रहते हैं . इसी बात की पर १ 
है। यदि (हम परमात्मा के पीडित और ग्रसहाय सादीने संकेत करते हुएकहा है कि जो AE 
बच्चों ही सहायता करते, भूख प्यास से छटपटाते गिरे हुमरों को ऊपर उठाने में प्रमाद maal ह 
afte सरदी से ठिठुरते हुए लोगों को प्रन्न, जल a यह सोचना चाहि कि जब मैं गिर जाझ EF. 

` वस्त्र देकर तृप्त करते हैं तो हम परमात्मा के प्रति दूसरे मुझे उठाते के लिए हाथ नहीं पसारेंगे म 

ग्रपते प्रेम का परिचय देते हैं | के विकास और समाज की शांति एवं रक्षा रेष | होर 
हमारे वेद शास्त्रों में दान का बहुत माहात्म्य दान का महत्व यहां तक स्वीकार किया गाई | पर 
न SS SE 00 CE 
o गृहानागच्छते” ।१। “स्वयमेनमभ्युदेत्य जो ऐसा adi से सुभूषित विद्वान्‌ afafa fel प्र 


Sa Wal eh x राजा के घर पर श्रावे, वह राजा प्रपना कथ्य | दात 
` ब्रूयाद्‌ व्रात्य कवाऽवारपीत्ात्यो दक तारय oa तवेच नहः मतात 00 
तपेयन्तु, व्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु, ARAT पर ऐसा विद्वान्‌ सत्य उपदेष्टा प्राये। वह बीत | देता 
यथांते निक्रामस्तथास्त। ` संन्यासी ही हो सकता है । ऋषि दयानन्द जी il भोः 
Tor तो यदि ऐसा व्रत faafia विद्वान saa का At बताते eee वह होता हेय 
` जजसक्ेघर पर म्रा जावे, ag स्वयं उठकर gah जिसकी आने की. तिथि निदिवत्‌ न हो, ग्रथ जरा 
aia जाकर कहे बात id रहे! व्रात्य जल श्रकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सबके उपकाराष| केद 
` दौजिये ! व्रात्य ! जो ame प्रिय लगे वेसा ही 
- होगा, ब्रात्य ! जो ग्रापकी इच्छा हो ag होगा, 
` व्रात्य! जो प्रापकी कामना हो वही होगा! इन 
मन्त्रों में ग्रतिथि को व्रात्य कहा गया है श्रौर ग्रथव 
१०-६-४ Ñ इसे हिरणायस्नक्र कहा गया है । दोनों का. कक T al 
= तात्य ही एक है। प्रतिथि के aA पर बेदिकों श्रौर का य ae fad 
` को बहुत ही प्रसन्नता होती थी, star कि ग्रथवं T n a a 1 n 
-१८-१-२ में कहा हैः | EN Ral eae) es 
१५-१०-१-२ में कहा है. : रहता है faar श्रतिथियों के 


Ds Boe Š ? शि य ॥ 1 
ag यस्य विदन त्रात्यो हऽति होती । संन्देह निवृत्ति बिना. दढ fans ; P 


ग्रृहानागच्छेत/ । १। श्रेयांसमेनमात्मनो होता । स्थिर निश्चय के बिना पुल करी | 
मानयेत्‌, l ११४ ato सं० ॥ ` Ce 


गृहस्थ के यहां आए” । संत्यार्थ० ११५ शर्त भाई 
प्रतिथि की उपयोगिता के विषय में aae | तो! 


gafa नहीं होती हैः- उनके सब 


जू शे | 


| दान as 
4 
R ah 


क्र | 


i faala 
| के षि 
श्रो शेष 
जो बय 
ता हसे 


TSM है 
रंगे मृध | 


क्षा केति 
कया गपा 
तिथि faq 
ना कथ्या 
, जिस प 
ह dan 
जी ग्रति 
ह होता है 
अर्थात्‌ बे 

उपकार 
गी, सं 
5 श Wl 
वते हे 
होते तब त 
गो में पर 


E E — १६६२ 


sat, भद्धा ग्रौर अ्रश्रद्धा से भी दान 
(कि म क ठहराया गया है । परोपकार के कमं 
zal i ही होते और दान तथा परोपकार पर 
कभी 7 ही हमारी संचित निधि होती है | 
ana हया (नों से धन का कमाया जाना श्रौर 
उवित = इस ढंग से व्यय किया जाना उचित 
a a जीवन का निर्वाह हो जाय AR समाज 
s विल्ञातिता, Sates, लूट-खसोट और ग्रापा- 
रपी व्याप्त न होने 5 । इस a बचे हुए 
धन पर समाज का अधिकार होता हे AIA पर 
उचित ढग से ad हुआ प्रौर पर हित ! लगा हुआ 
धन ही सच्चे ग्रथ में प्रपता धन होता है । 
दान देने में विवेक से कार्य लेना आवश्यक 
होता है ' बुराई में वृद्ध किए बिना मलाई करता 
परल कायं नहीं होता । उस दान का कोई महत्त्व 
a होता जो पात्र-कुपात्र का विचार किए बिना 
प्रविवेक पूवंक दिया जाता है। कुपात्र को दिए हुए 
दात से दाता और गृहीता दोनों का प्रहित होता 
है। एक कहावत है जो व्यक्ति गरीब को भोजन 
देता है वह धन्य नहीं होता | धन्य वह होता है जो 
भोजन देते समय यह देखता है कि वह गरीब भूखा 
हैया नहीं ? विवेक युक्त दया और परोपकार का 
जरा सा भी कार्य श्रववेंऊ युक्त विपुल धत राशि 
के दान पै प्रधिक महत्त्व पूणां होता है। 
प्रत्येक सत्कमे दान होता है । यदि हम प्रपने 
भाई को प्रपनी मुस्कराहट से प्रफुल्लित करते हैं 


तो ऐसा करना भी दान है। यदि हम अपने संगी- 


थो को सत्कम की प्रेरणा देते है तो यह भी दात 
र Tir मुसाफिर को सही मागं पर डालना, 
बन क्त a माग बताना, सड़क पर पड़े = 

' गोटी ग्रौर - प्रन्यान्य दुःखदायी आधाश्रों को 


dl 'ऐरना, भूखे को अन्न प्रौर प्यासे को जल देना भी 


मनुष्य की सवं-श्रेष्ठसम्पत्ति जो ag मरने 
षा तश में छोड़ जाता हे, परोपकार के 
हेति हें) जब वह मरता हे तब दुनियादार 


à ; 
| (खो हे (उतने कितनी सम्पत्ति छोडी है '? - 
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सावंदेशिक 


pense सका, rey 
ee 


परन्तु दिश्यात्माएं पुछती हैं 'उसने परलोक यात्रा 
करने से पूव कितने सक्तम वहां भेज दिए ये? 

2. को दान देने री अपेक्षा काम देना 
चाहूए। काम मिल जाने से वह आलस्य श्रौ 
निठल्लेपन से बचा रहेगा + उप्ते दान पर ee 
रखने से उसमें ग्र लस्य, प्रमादादि अवगुण बढ 
सकते हैं। दान दो प्रकार का होता है एक st 
चारिक और दुसरा निरोधक । औपचारिक दान 
को प्रवृत्त प्रायः हानिकर और निरीधक दान की 
प्रवृत्ति प्रशंसनीय होतो है। रोग को चिकित्सा करने 
की अपेक्षा उसका रोकना श्रेष्ठ होता है। 

दान और परोपकार के कार्य स्वयं बोलते हैं । 
उनके वाणी होती है ! अतः उनकी घोषणा करने 
की आवश्यकता नहीं होती । घोषणा करने ते 
उनकी महिमा घट जाती है । प्रदशन ते We कार 
की गन्ध ग्राने लगती है । मनुष्य पर यह लांछन 
लग जाता है कि उसे दात पे इतना प्रम नहीं होता 
जितना नाम से होता है। सामान्य ग्रवस्था में 
प्रपत्ती सामथ्ये के अनुसार पर-हित करता श्रेष्ठ 
होता है । गरीब और अपहाय को जिल्ला दान का 
शख नाद होना चाहि? । दूसरों की वाह वाह पर 
ध्यान रखने से दान के पुरस्कार से, जो परमात्मा 
की श्रोर से ग्रात्मिक म्रातन्द के सें रूप हमें प्राप्त 
होता है हम वंचित हो जाते हैं। परमात्मा को खुला 
हुआ हाथ प्रौर बंद हुआ मु ह afaa प्रिय होता है । 

पुरानो कहावत है कि दान का प्रारम्भ घर 


से होना चाहिए। केवल इसी आधार पर बाहर | 


वालों को दान से अचित रखा जाय यह ठीक नहीं 
है । परमात्मा सर्वव्यापक है Aa: दान का क्षेत्र भी 
व्यापक होमा चाहिए। अवश्य उसको उदारता 
किसी स्थान या व्यक्ति विशेष को प्रमुखता दे सकती 
है । परन्तु उसकी उदारता का लक्ष्य समस्त विश्व 


होना चाहिए । हाँ संसार में एक व्यक्ति ऐसा होता - 


है जिसके प्रति उसे अनुदार रहना चाहिए और वह 


स्वयं होता है । अपने दोषों और दुवंलताओं के प्रति 


शेष १ष्ठ ५७ पर 


z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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शिक तारे जिवर देः जुलाई । 


| ईश्वर एक है 


ओर 


उपी की उपासना 
करनी योग्य है 


vg 
aml a 
S > 
onl > 


सार्वदेशिक 


आज संसार में जिधर देखो, उधर ही प्रशास्ति 
है । लोग दुःखी हैं, श्रशान्त हे) संसार को तो छोड़ो, स्वयं भा ती. 
ही, जो ग्रध्यात्म का केन्द्र रहा है, Baka के दलदल में eq Nay) 
जकड़ा पड़ा ae चारों ओर दुःख ही दुःख है। सुख और शा 
कहीं नाम नहीं । प्राखिर ग्रास्तिकों के इम देश में सुख ग्रोर र 
क्यों नहीं ? घोर निराशा ही निराशा क्यों ? इसका उत्तर न ॥ 
होकर Gat जाय तो स्पष्ट होता है कि हम सचपुच ईश्वर भक्त a 
सही ad में प्रास्तिक नहीं बल्कि परोक्ष (Indirect) नास्तिक §, | ३ 
agi स्वा० दयानन्द सरस्वती ने आय समाज के दूसरे नियम मै कवर | ॥ी 
के सम्बन्ध में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इशवरत्व का निहपण किया है। { न 
यदि संसार के लोग आज भी ईश्वर के सम्बन्ध में गलतफहमी ए | 
करके जेसा कि दूसरे नियम में वशात है, मान लें तो संसार के ap | 
झगड़े स्वतः समाप्त हो जायें | तब कौन किसके लिए लहा) | E 
चारों प्रोर सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। पर खेद || a 
है क्रि मनुष्य भिन्त-भिन्न ईश्वरों को कल्पना में उलभा हुप्रा सं Ñ 
अपना ही सर्वनाश किए जा रहा है । स्वामी दयानन्द ते दूसरे नियम | 
में बतलाया कि “ईश्‍वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमानू | (१ 
न्यापक्रारी, दयालु] प्रजन्मा, aaa निविकार, aafe, अनुपम सर्वाधार, | ale 
सर्वेश्वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र | 
प्रौर सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य हैं?” इस नियम में | 3 
afua ईइवर के एक-एक गुण का यदि विवेचन किया जावे तो स्पष्ट | ete 
हो जायगा कि सुख प्रौर शान्ति का केन्द्र वही महन्‌ प्रभु परमदेव परमात्मा | रा 
है, जिनसे सम्बन्ध स्थापित किये बिना संसार में सुख आर शास्ति का होता | प 
तितान्त असंभव है । | | त्स 

दुसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सच्ची आ्रास्तिकता ही fe रे 
भ्रान्ति को दूर कर सकती है, भ्रम्यथा सुख ग्रौर शान्ति दुलभ 2 | i द 
प्रश्‍न होता है कि कोन सा वह ईश्वर है जिसको मानकर हम it रदश 


t गर शारि जीवन मे. | 
बनें और जिसकी उपासता कर हम सुख ATT Aled को aan जीत” | कर | 


ला सकें । तों ऐसा ईश्वर वही एक निराकार, सर्वशक्तिमान, ey Tk 
सर्वन्तर्यामी परमेश्वर हो सकता है, HA नहीं | च की a a m 
से हम कल्याण की ग्रोर बढ़ सकते हँ, सुख और शास्ति प्राप्त क. । ये 
हं । ईश्वर स्‌ laa प्रौर सर्वानतर्यामी है, केवल मात्र ई बा a 
सारै मतवाले एकमत होकर शुरू करद ओर प्रत्येक के = Sal a | au 

भर दें कि हम जो कुछ शुभ ग्रथवा AYA कम करतेहैं, ee a 

होने से हमारे प्रत्येक काम को देखता रहता है silt स 18 


3 a al ae | 
कोई स्थान ऐसा नहीं, जहां ईइवर न हो प्रोर हमारे gag A 


| प्रप्ताद चढ़ा 


| भीक 


xB 


देवता ही । 
पछी में उ 
मी al प्रीर 
3 al, ag गं f 
पद rea fi मत के AGAR भिस्त-भिस्त 
H ने से वह हमारे aga कर्मों का फल 
बदल सकता, tails ईश्वर aag 


| में al e fe ठो > 
| डी है प्रौर सवंशक्तिमान्‌ है War 
de सो, ईश्वर की न्याय-्व्यवस्था में हमें वेसा 


jga प्रथवा AYN फल मिलेगा । यदि ऐसा 


या है। | हीं होता तो फिर वह ईश्वर 6 में दोष 
मी दुर | gaat श्रोंर वह fafaa नहीं रह जायगा | 
के सारे | ag तो ग्रजर, अपर, नित्य और पवित्र है । प्रज्ञान 
गा! | गौर प्रविद्या के कारणा ही हम ईश्वर की कुछ से 
eg द्व समझ बेठे है । हम भोग प्रसाद इसीलिए तो 
खय | तहे मन्दिरों में कि हमारा ब्रमुक काम हो जाये 
a | ह्म देवी पर बकरा इसीलिए चढ़ाते हैं, काटते 
ajay | रहस चाहते हैं कि ईश्वर ऐसा करने से खुश होकर 
| पवित्र | हैं षगसम्पत्ति ग्रथवा सन्तान की प्राप्ति करा 
na a | a विद्यार्थी चाहता है कि मनौती मानकर बगर 
गो स्पष्ट | सम किये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाये। केसी 
रमाता विचित्र भक्ति है ईश्वर- भक्तों की । इसी प्रकार लोग 
डाई | गरास्तिकता का ढोग रचते हैं, और कहते हैं कि 
हम ईशवर-भक्त हैं । वस्तुतः यह ईश्वर भक्ति नहीं 
संपार मे ॥ प्रच्छुन्त नास्तिकता है । हम कहते तो ह 
i aa राम भक्त; कृष्णा भक्त, a अपलियत 
क ते जाय तो हमारे जीवन में न तो राम का 
प्रात | गरर होता है प्रोर न कृष्ण : 
जीवन में | कर = A U का । हम घर पर बेठ- 
यापर, | पर oes करते हें, eee करते हैं 
ता बले | हात ह जाकर रिश्वत लेते हें । 
र सति बेस ` afaa मुनाफा खोरी के 
| प्रा | इ ग्रह इ थम करते हे । यह सब 
ग्रे गद a में न समने के कारण a होता 
लिग उप ईश्वर को न्यायकारी गोर 
4a समझ 


लिया 'जावे तो हमें भ्रपने 
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चाहिए, और यही सच्ची 


— m a 
प्रत्येक कर्मो के करने से | 
खाना पड़ेगा कि हम इस 
सकते । ईश्वर हमें किसी 


पहले सोचना पड़ेगा, अ | 


अवश्य भय खावे और बचने 3 
श्रौर बचेंगे। 


: “अवश्यमेव भोक्तव्यम्‌ कृतं कम' शु a 
हमे शुभ श्रौर प्रशुभ कमों का फल Ee 2 
तो जब ऐसा है, तब प्ररत होगा कि हम हक 
भक्ति क्यों करें ? ईश्वर भक्ति मे “क्या लाभ? 
नहीं नहीं, ईश्वर-मक्ति की उतनी ही ्रावश्यकता 
है जितनी शरीर मे प्राण को ग्रावश्यकता है । बिना 
saat भक्ति के हम एक इच भो mt नहीं बढ़ 
सकते, क्योंकि वही प्रभु सारी शक्तियों का केन्द्र -हे 
सारी महानताश्रो का आदि स्रोत वही महान्‌ प्रभु 
है । उससे बगेर सम्बन्ध स्थापित किये हम में 
परमात्मा का वह गुण नहीं ग्रा सकता जिसके प्राने 
से मनुष्य देवता बन जाता है, महान्‌ बन जाता है 
और अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है. क्योंकि सारे 
गुणों के महापु ज वही एक प्रभु देव हैं | 
परमात्मा के प्रधिक गुण हम अपने जीवन में ५ 
ला सक, लाने की चेष्टा करें, यही तो ईश्वर को 
उपासना है, ईश्वर की भक्ति है। जेसे ईश्वर aay 
है, हम भो रन्यो के प्रति दयालुता की भावना 
रखे दयालु बन । ईश्वर त्यायकारी है, तो हमें भी 
न्याय का साथ देना होगा। ग्रन्यायी कभी भी. 
ईश्वर प्रिय नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का गुरा 
अत्याय नहीं | क 


. इसी प्रकार प्रत्येक गुण अथवा कम' जो ईश्वर 
में हैं और जीवात्मा जिन्हें ग्रहणा कर सकता है, 
प्रत्येक को उन गुणों को प्रपताते की चेष्टा करनी. 
ईश्वर-भक्ति, आराधना 


१६ क wee 
SS 
अथवा. उपासना है। उपासना का aa ही ही ह. उवा) ५. इतन प्राणी या जय 
-प्रधिऊ निकट पहुँचता । परमात्मा के जितने प्रधिक 
समीप हम ISAT, SAAT हमारा कल्याण अधिक 
होगा हम महान्‌ बनते चले जायेंगे। यहां पर मैं 
“एक विद्वान्‌ की निम्न पंक्तियां पाठकों की सेवा में 
` प्रस्तुत करता हुं । बह लिखते हैं-- 'पदि हम ae 
सम सकें कि ईश्‍वर भक्ति किसी aa विशिष्ट 
ग्रतुष्ठान का नाम न होकर केवल प्राणिमात्र के 
प्रति अपने कर्तव्यों, कर्मों का सम्यक सामंजप्य 
ही सच्ची प्रभु भक्ति है, तो हम विचार गे कि waa 
पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मन्दिर के भीतर 
कल्पित स्थापित ईइवर की पूति की प्रपेक्षा मन्दिर 
क बाहिर की चौखट से प्रताड़ित मानव a fa 
` (प्रू) की उपासना कहीं प्रधिक महत्वपूर्ण है ' 
दरिद्र का दुःख भंजन, श्रति मानवता की सेवा तथा 
व्यवहार की शुद्धता प्रौर सात्विकता ही सच्चा 
भजन, और पूजन है। हसे ठीक ठीक GAMA पर 
भी सत्यता से निभा सकने के लिए सजग seat 
विश्वास, प्रनन्त ग्रामवल, ग्रात्मतिरीक्षणा, हृढ़ 
पुरुषार्थ, विनम्रता, निभंयता, सवंभूंतात्मक्य दृष्टि 
` ब्रादि गुण भ्रपेक्षित हैं उक्त गुणों को प्राप्त कर 
सकने, कुसंस्कारों के मल को धोकर सूसंस्कारो को 
` जागृत करने तथा पापों के कारण रूप, श्रभिमान 


` परम ग्रावश्यक है कि मनुष्य श्रपना सम्बन्ध शक्ति 
. के महान्‌ खोत प्रभु से स्थापित करे, यही भक्ति 
` इइबर विश्वास प्रधान रूप है भक्ति को वह रूप 
जिससे साधक में उक्त गुणों का विश्वास हो कर 
` वह लोक संग्रह कार्य में प्रवृत्त होता है, भक्ति का 
adda caeq है । वेदिक भक्तिवाद में पंच 
महायज्ञों का विधान विशेषतः इसी उद्देश्य से 
- किया गया है। । 


` यज्ञ (जीवित माता-पिता एवं गुरुजनों की सेवा) 
४, afafa यज्ञ (प्राप्त विद्वानों निष्काम देशभक्तो की 
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` और प्रपमान की भावना को मिटाने के लिए यह 


१, ब्रह्मयज्ञ (संध्या) २. देवयज (हवन) ३, Fig: : 


सेवा) ५. धुतयज्ञ (प्राणी मात्र के प्रति ३२ 
ये ही पंच महायज्ञ है । इन में से संध्या a 
ईश्वर विश्वास प्रधान रूप से सम्बन्धित ea 
साधक अपने प्यारे प्रभु की गोद में बेटा 
निरीक्षण करते हुए मानव जीवन के 
विचार करता है और उस उद्देश्य की 
अपने समाज के तथा प्रभु के प्रति 
कत्त व्य है, उसका पालन करते के लिए a : 
संकल्प होता है । संध्या के मन्त्रों द्वारा wa 
स्तुति, प्राथना और उपासना करते हुए साधक उज 1 


है l Fey 
SAT ग्रा. 
RUR 
पुति के ति 
जो उसका 


मन्त्रों 2 गुथे हुए दिव्य सन्देश को अपने fas | दि 
जीवन में ढालने के लिए drda होता है। | बल 
|| मात्र 


प्रातः सायं सन्ध्या में बेडा साधक मानो सुरक्षि || 
किले में बेठ हुए उस सिपाही के समान है जो |. 
निश्चित भाव से प्रपते दिन भर के aian | पसे 
चित्र तैयार करता है, पिछले दिन की भूल्रों के प्रद | m 
सावधानी रखते का निश्चय करता है और कम. | शि. 
क्षेत्र में उतर पड़ता है। सायंकाल पुनः किले में | तिरी 
वापिस ग्राकर अपने कत्त'व्य कर्मो की समीक्षा (वि | "९ 
भर किये कर्मों की जांच) करता है।इस क्रम हे | पहली 
साधक नित्यशः अपने लक्ष्य के समीपनर होता जाता | रि 
है | | sar 
देवयज्ञ द्वारा जहां साधक व्यक्तिगत हितों | पेग 
राष्ट्रहित के लिए श्राहुति (दान) कर देने का मह | ` 
सन्देश प्राप्त करता है, वहां वह अपने शरीर दवा! | far 
फेलाई हुई दुर्गन्थ को दुर करने के लिए किसी प्रश | होता 
में वायुमण्डल को सुगन्धित कर अपने मुग | + 
रूप ay का पालन भी करता है ।इती मं | 
पितृयज्ञ, श्रतिथियज्ञ और भूतयज्ञ द्वारा प्रपते 'ख' | ३ 
का उत्तरोत्तर विकास करता gat वह A 
सर्वभूतेषु’ आदर्श को अपते जीवन मा 
करता है। ग्रर्थात्‌ उसका जीवन ammi ¢ 
जाता है । ऐसा कमंशील मनुष्य sarga ही 
अपने समस्त व्यवहारों को ग्रतासक्त भाव 
“वसुधेव कटुम्बकमु” के mad से ag 
गे 3 । यही “गर?” [न्तिका 1 
होकर करता है | यही गुर विश्वशान्तिका 


a 


eM). 
mà ( 
ध्य R ॥ ग 
आज. | < aa का विकास वाद प्राकृतिक नियमों के 
शेप | r त होते से श्रमान्य है । z 
केलिए | i वार की समस्त वस्तुश्रों के विकास के साथ 


उसका | | gaat वाश ala 


हे कु. |. कलने के विकास बाद के सिद्धांत में नाश 
भु की || aa ति a है। यह एक बडी भूल 


| गय बता 


wa |. rag पड़ती है । एक योति से दूसरी योनि में 
बा | za जाना सिद्ध नहीं होता वरन्‌ केवल कल्पना 
19 : ; 
रकष | 4 तक समुद्र मे मगे के कीड़े उसी प्रकार 
त है यो | ले जाते हैं जिस ज़्कार ये उत्पन्त हुए थे। कीड़े 
K va ही अवस्था में क्यों रह गये ? उनका विक्रास क्यों 
क्र | ‘al gat ?और उन्होंने उन्नति क्‍यों नहीं की ? 
हे $ Í F निसो योति का विकास उपी अवस्था र माना जा 
e | कता है जबकि ag oe ar विकसित होने पर 
rang | एती योनि की श्रवस्था में शेष रहे । देखने में. 
ता.जत | शता हैकि बहुत सी योनियाँ जिस प्रकार पहले 


| अल हुई थीं अत्र भी ज्यों की त्यों उसी रंग रूप 
हितों के | मेंबाकी हैं |. = =: 
का महान्‌ | यदि योनियों की इस बात पर कि शारीरिक 
र द्वार | विकास के साथ उसी क्रम से ज्ञान का भी विकास 
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सावंदेशिक 


डार्विन का विकासवाद क्‍यों अमान्य है? 


[ एच० एस० गुप्त ] 


pafas है। डावित के योनि से 


वाद के होरों को पहचानने लग गए हैं । 
+ + जल 


सोचते कि ऐसा कर वे चेतन से सृष्टि, पूर्वजन्म कमे, _ 


द्र) -= र 


बात हर जगह लागु होती दिखाई नही देती । 
द वैदिक विक्रासवाद ; 
व वेदिक धम भी विकासवाद की पुष्टि कर रहा .. 
हे परन्तु वेदिक घम” प्रतिपादित विकासवाद योनि 
परिवर्तेन का समथंक नहीं है किन्तु पृथक योनियों 
के अन्तगंत विकास होता है, इसका पोषक है । जब 
विकास वाद योनि परिवत'न को ही सिद्ध करने की 
उलझनों में पड़ा हुआ है तो इस अधूरी | 
कल्पना के ग्राधार पर क्रमशः ज्ञान्यूद्ध | 
को कल्पना तो और भी ay कहपता A 
मानती पड़ेगी । २० वीं शती के विज्ञान ता _ 
ईश्वर की सत्ता, जीवात्मा की चेतनता, अमरता, | 
ईश्वरीय ज्ञान की ग्रावश्यकता महत्ता प्रादि र वेद- 


` शास्त्रों में विक्रासवाद 
कुछ विद्वान्‌ विकासवाद भी प्रपते यहांके | 
प्राचीन शास्त्रों में दिखला रहे हैं पर वे यह नही 


फल आदि के अमूल्य सिद्धान्तो पर पानी फेर रहे | 
है / अपने यहां मुख्य दर्शनों से जो कुछ सिद्ध किया 
र © A ee ce विकासवाद ठीक इसके विपरीत है। 


मसी ग्र | हैताहै गम्भीरता से विचार किया. जाय तो यह 


| - पृष्ठ ५३ का शेष 
पु को उदार न बनना चाहिए । 


ar बिना किसी भिक के देना चाहिए | 
करके ate भु भलाते हुए दान देने से उसकी 

जाती रहती हैं और कभी २ उसका उद्देश्य 
हो जाता है। Uae 
Re 


Ot] उदार और दान-शील व्यक्ति 
ON अविक प्रसन्न उस समय agua 


- भागीदार होते हैं । = 
दान देने में विलम्ब त होना चाहिए और प्रस- . 


वे मनुष्यों के चरणों में फूलों को. भांति खितराए z 
| ak हैं जो शोभा और सुगन्ध की सृजना कः 
पक्ति के जीवन में प्रसन्नता के aa- i 


'चवल प्रकाश प्रदान करते R | 


करता है जब दूसरे व्यक्ति उसकी प्रसन्नता 


दान-शीलता के वे कर्म जिनसे पीड़ितों को. 
दिलावा मिलता हो, उनकी पीड़ा दूर होंती- हो a 
जो दाता एवं गृहीता के लिए वरदान सिद्ध होते 


वातावरण को मनोरम बनाते और प्रकाशमान होरे 
बन कर संसार में भलाई की, प्रगति के मार 


हज 
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|  सिन्तप्रकार के थे । इनमें भी वही क्रम जारी रहा 


YE 
MR 
एक विद्वान्‌ ने 'या श्रोषधी: पूर्वा जाता! इस 
वेद मन्त्र से बिकासवाद की पुष्टि की है। मन्त्र 
जरायुज, ग्रणडज और ग्रष्मजो के पूर्व औषधियों 
का हीना बतलाता है। यह ठीक (ही है पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि श्रौषधियों से प्राणी बन 
गये । इस प्रकार एक बार ब्रिटेन के प्रो हकसले 
ने भो 'श्राक्राशाद्‌ arg’ का वेदिक सिद्धान्त लेकर 
यह कहा था कि “पृव काल में भारत में भी विकास 
याद माना जाता था ” परन्तु इसमें भी डावित के 
बिकास वाद का गंध तक नहीं । 

“प्राकृतिक पदार्थो क आदि ग्रौर मूल कारण 
इश्वर है। उसी की कल्पना ग्रौर तरङ्गावली से 
. विद्यु तप्रकाश, शब्द और गर्मी Gal होती है | उसी 
के सूक्ष्मातितूक्ष्म कण 'एलेक्ट्रोन कहलाते हैं । इसके 
संघात से ही विद्युत होती है। यही शक्ति के रूप 
से स्थूल आकार में 'मेटर' कहलाता है । मटर की 
विरल दशा को गेस, तरल दशा को लीक्विंड' और 
ala दशा को 'सालिड' कहते g l ईश्वर से उत्पन्न 
पदार्थं घतीभूत होकर और प्राकर्षानुकर्षण के 
नियम से चक्राकार गति में हो जाते हैं। कुछ दिनों 
में वही चक्र सूर्य हो जाते हैं । सूये में गर्मी श्रौर गति 
के कारणा चक्र पड़ जाते हैं AX पृथक्‌ होकर दूसरे 
ग्रह बन जाते हैं। उन ग्रहों से दूसरे उपग्रह बनते 
हें! इसी प्रकार के ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक 
` ग्रह है। यह पृथ्वी पहले तरल थी, धीरे २ ठंडी हुई, 
सपुद्र बने उनसे भूमि निकली प्रोर जीवन आरम्भ 

. हुम्रा । जड़ से ही प्राणी पैदा हो गए | 
पहले पृथ्वी पर न जन्तु थे किन्तु दोनों को उत्पन्न 
करने वाली चेतनता थी । उसकी एक शाखा एक 
एक कोषधारी 'श्रमीबा' एक प्रकार का कीट बन 
गया । भ्रमीबा इतने बढ़े कि उनको खाते-पीने की 
दिककतें होने लगीं, वे नाना प्रकार के प्रयत्न करने 
लगे | उत्तगी सन्तति जो शारीरिक प्रयत्न और 
मानसिक ग्रभ्यास से बलवान्‌ थी जीवन सग्राम में 
„ बच गई, वह फिर बढ़ गई! भोजन की तंगी के 
' कारणासग्रामजारी रहा श्रौर योग्य बचें, प्रयोग्य 
मारे गये । बचे हुए प्रमीबा पहले वालों से कुछ 


CC-0. In Public Dom - Gu 
se. p 


सावंदैक्षिक 


-अचते ` 


स्थिति के अनुसार ग्राकार-प्रवर पाप 

मछली मेंढक सूर्य, पक्षी, गाय बेस स) 

मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ु ae ॥ तर 
T धीरे ag सभ्य बन मध | दि 
संक्षेप में यही विकासवाद है। क्या ह गया हेण || पु 
अपने यहां के शास्त्रों में मिलता है? mer | g 
हमारे शास्त्रों में विकासवाद का समर्थन ३ | 
होता | शास्त्रीय हृष्टि से तो विकास a i | ai 
ह्वास पक्ष ही संगत जँचता है। सत्ययग के Ra | माई 
प्राज के प्राणियों को ग्रपेक्षा बहुत बह 4 a 
गाय पहले बड़ी होती थीं वे श्राज छोटी हो व शे झर 
कन्तु विकासवाद का कहना है कि भीमकाय प्रा \ 3 : 
भी प्रमीवा के ही विकास थे परिहत परह | oe 
कुल होने सेवे नष्ट हो गये, यदि ऐपा होती | तय 
amaaa का यांत्रिक सिद्धान्त a | aa 
सत्य ठहरता है ? सृष्टि का ag नियम है कि | एच 


पहले भोग्य फिर भोक्ता उत्पन्न होता है गरर कर्म. | र 
नुसार प्राणी ही भोक्ता होता है। सादी रचना बाहे | में स 
भोग्य श्रौर ल्विष्ट रचना वाले भोक्ता aag | पा 
यदि ऐसा न हो तो कोई भोग्य किसी के कामही | पिला 


aagi वनस्पति यदि भाग जाय तो पु के a 
fad ? घोड़ा यदि मनुष्य से afaa बुद्धिमान हे | दिन 
जाय तो उससे सवारी का काम केसे लिया जाय | क्पं 
इस व्यवस्था के अनुसार पहले बनस्पति, फि | शरी र 
पक्षु ( जिनमें .हाथी से कृमि पर्यन्त सम्मिलित हैं। | पाने 
और ग्रन्त में मनुष्य dar हुए। इस प्रकार की | त्रि 
उत्पत्ति तो अपने यहां के शास्त्रों को भी मायहै | भाः 


पुर इससे क्रमिक विकास की बात सिद्ध नहीं होते! | 3 क 
विकासवाद पर विश्वास का प्राज भया | "नार 
परिणाम दिखाई पड़ रहा है । विकासवाद में तिक | a 
के लिए समाज में स्थात की बात Lae | भ 
का भी ग्रधिकार नहीं । इसमें विश्वास रो ? | गी 
कया समाज की भलाई हो सकती है! हं | ` 
नेतिक बल की गुन्जाइश ही नहीं इसमें तो ; 
विक बल का ही प्राधान्य हे । श्राज संसार में % | | 
का बोल बाला है, ada तिबेलों को दंगा "7 


eel ee 
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सावेदेशिक Poe See 
हा Mi > 
= mel is x 2 = r 
ह । में काशी यु सतत के सटे 
P ६ की बात है ae इस साधु सज्जन के सत्संग से अपने 
Re o "> ये गणेशगंज तप्रायसमाज आपको र N ` : 
रशे, ७ oa fe ants खुधारने लगे | इन सबका 
१ 0.90. ठहरा हुआ था। एक कारण पवित्र वैदिक-घ3 > 
ta त में ठरा ६ Pray V पवित्र बेदिकःधर्मे प्रतिपादित 
mw a में कि आयसमाज की शिक्षा को बताया 
tee परिचय से | राहिल [ आपके जीवन र 
सम रगत क्रिया | SEE q > श्री हु साहन क व्यवहार का विशेष प्रभाव 
Bega कि आप maT हट 2 पडा आर अर्ती के गुरु भी इनके | 
Ming | छ केदासनाजी हैं ओरशी पूज्य | ७ यही थे ' महेशपुरा से यह विद्यालय | 
र jo केंद टं aft साधु के कृत्य SR है विद्यालय ' | 
। क्न | आाईसाहब महेशप्रसाद : उ के ARRA | tech में आ गया में वहाँ et 
के प्राणी | ane से किसी उपयुक्त स्थान त ` | शिक्षा समाप्त कर पुनः काशी आ | 
Tia | उपदेशक nas es ps गया | पंडित जी आयेसमाज में | 
ai | ai निकले हैं। मैने अं : पने जब प्रवेश करने के पूर्वे वेष्णव साधु 
य प्राणी । गृहत्याग का उद्दट्य कहा | दामोदरदास थे, बिहार के परसा | 
ति प्रति | आफ्ने कहा जब भी यहविद्या- के महन्त ने इनको अपना उत्तराः \ 


भ होती | त्य कहीं स्थापित होगा, आपको आर्यसमोज विकारी बनाया था । उनके रुग्ण हो 
1 केसे | प्रवश्य बुलाऊगा | कुछ समय जाने के कारण आपको वहाँ जानां 
महे कि | फचात्‌ में वहाँ से काशी चला गया पड़ा और बहाँ की गही का अधिकार à 
र कर्मा, | शोर श्री नित्यानन्द वेद विद्यालय a थे 9 अपने गुरु माई को देकर आप आवै | 
चना वाते | में संस्कृत पढ़ने लगा। कुछ मास { समाज के प्रचार में लग गये । = 
=i | on m सुचना पाकर में में काशी से मध्यमारत में भ्रमण 
कामही | जिला जालोन के महेशपुर ग्राम में करता हुआ बम्बई चला गया और 
uga | त पहुंच गया । कुछ ही वहाँ से रुग्ण > नि न 
amà | Ra ४-७ और छात्र आ गये । गया । मुझे यहां से देश-भक्त e 
र्‍या जय | क पंडितजी संस्कृत के साथ महर्षि श्री oes शारदा के 
ति, fi | खामी दथानन्दजी कृत ग्रन्थ = धौलपुर सत्याग्रह सें ज E 
fa Eo o समाधान सहित | आप दोनों a वहां कुछ समय 
2. a eee at भी अभ्यास पश्‍चात हजारीबाग जेल सें चले 
हीं होती। | ऐेकसयो-नगरों मे: SS | गये । में यहां के Sto ए० बीर हाई _ 

= oa भी अपने i स्कूल में धसे शिक्षक ओर संस्कृताः 

| जाया करते थे। - | 


मेनिं | आप क (राम सहाय) ध्यापक होकर कास करने लग 
हो | Me जीवन बड़ा ही पवित्र जेल से आपका पत्र प्राप्त हुआ . 

३ | षषी ~ था, युबक होने पर | WAH वानप्रस्थी | os और लेटिन साहित्य मंगानां 
है oN सरलप्रकृति के है, १००) सौ रुपये तुरन्त भेज दें 
ad | से इन ee मिष्टमाषी | 5 मैंने भेज दिये, प्रथक्‌ हो जाने 
a ण के कारण हम | | | भी हम दोनो का पत्र व्यवहार होता 


aS 


रहा, पढ़ने लिखने के पूरे व्यसनी 
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i | सा्वदेशिक 
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६० 


. भ्रे।उनदिनों भी कई भाषा जानते थे | श्री 
` . लंक्रामें कल्याण कालेज के संस्कृत प्रोफेसर बनः 
कर गंये। वहां जाकर आपने बोद्ध-घर्म के प्रंथों 
' का अध्ययन किया और वहां सर्वे प्रकार की 
तन्त्रता देखकर उसकी ओर झुरे | घीरे २ 
. खान-पान बिगड़ने लगा, देश विदेशों में श्रमण 
 . करने से पूर्ण रूपेण सर्वतन्त्र स्त्रतन्त्र हो गये | 
` ` आधैसमाज में रहकर जिस सदाचार की रक्षा 


` में इनको लिखा था आग संस्कृत में और अंग्रेजी 
में आयेसमाज पर एक ग्रंथ faa रहे थे, वह 
है; समाप्त हो गया | उत्तर आया अब मेरी 
` gare धारा बदल गई है । खेद है कि ईश्वर 
= और वेद दोनों से विमुख हो गया Nt अत्र 
बह लिख गा जो अब तक किसी ने नहीं लिखा 
/ - और हुआ मी वही । 

£ . समयान्तर में आप बौद्ध fag बन गये 
ale आपका नाम राहुल सांञ्चत्यायन आर अनेक 
:- भाषा जानने के कारण आप महापंडित हुए। 
. छोटी-मोटी लगभग ३६ माषायें आप जानते थे। 
सन्‌ ३४ में बडोदे में ओरियन्टल कान्फ़ न्स 


aà श्री बा० काशीध्रसाद जी जायघवाल 
be SESS Ssh 
थे इनके साथ आप मी आये थे | लौटते समय 


“झैं अभी बहाँ नहीं आया | एक पत्र लिखकर दे 
गये । मैं पत्रपाक्रर आपसे मिलने दीवान बहादुर 


झोली में जो भी आ गया, वह स्वाहा है | 


की थी, बह अव काफूर होने लगी । मैंने सीलोन - 


हुई थी, उसके प्रधान पटना के प्रसिद्ध gua 


- आप दोनों अजमेर ठहरे ओर मुझे आयसमाज - 
मन्दिर में खोजा । चपरासी से ज्ञात हुआ कि 


. श्री are हरबिलासजी शारदा के बंगले पर - 
गया | अपने गुरु से बहुत वषे पश्चात्‌ मिलकर 
` प्रसन्नता हुई । श्री जायसवालजी तो चले गये 
` और आप मेरे घरं आ गये | यहाँ के दर्शनीय 
थान देखे । मैंने आपसे सर्वभक्षी बन जाने की 
बात पूछी | आपने हसकर कहा बुद्ध fag की 


सें यह निश्चयपूर्वेक कह सकत 


आप अहिंसक और निव्य सनी रहे | १ 
यंकाल के समय आपको श्रीमान्‌ डा० मान 


करण जी शारदा ओर श्री ~i 
मिलाया । आप लोगों सें hs सोहा मे 
बातें होती रहीं। यहां से आप उद्य! T 

लिखना-पढ्ना और जरा Ty 
भ्रमण करना, यह तो : 


ओर उसमे ace E 
प्राप्त की । आप तिब्बत से नौ खबर पाही : ह). 
भी पटना विश्वविद्यालय में रखे हैं ee nA Į 
साहित्य सम्मेलन आपके प्रधानस्य में wg 
हुआ था । इस कारण आपको कम्युनिस्ट पाई | 
से त्यागपत्र देना पड़ा था। वहां से d Veg 
समय श्री प्रो देवराजजी उपाध्याय और राहु. || 
जी मुझसे मिलने जोधपुर आये । मैं अजमेर था। || 
प्रोफेसर साहब ने मेरा घर का पता पूछा और |, 
अपने आगमन की सूचना AL घर पर AR | 
पुत्र देवप्रकाश आये और पुत्री चन्द्रप्रमा और 
पं० सुरेन्द्रजी शर्मा इनको घर पर ले आये ओर 
प्रातः का भोजन वहाँ ही हुआ, आपसे मिलने |. 
के लिये बहुत से साहित्यकार नवयुबक मेरे घर है 
के बाहर एकत्रित हो गये! मेरी ध्मेपल्नी श्री | 
रतनदेबीजी आये ने आपसे बहुत से प्रइत किबे) | 
उनका उत्तर आपने दिया । जोधपुर में आफै |) त्रोर 
कई व्याख्यान हुए । वहाँ से बीकानेर चले गये। | 
__ आधिक परिश्रम और मिथ्या आहार बिहार | 
के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया) ग 
आप मधुमेह के रोगी हो गये; यह w 
anA कई वर्ष रहा अंत में तो मरि 
भें ऐसा रोग लगा जो सारा लिखा पदा भूल 1. 
और परिचित लोगों को मी न पहचान सा. 
T हूं कि "a | छत्‌ 

आप आर्य समाज के क्षेत्र में रहए | 
त्यागी, तगस्वी और शिक्षार्थी नेता ; 


में जाने के पश्चात्‌ आपमें सर्वेमक्ञीपन * 
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Ms घ्‌ x 
ह गये | सिगरेट इस प्रकार पीने लगे 


सत आँसेअ गुलियोँ रंग गई। CRS 


ई कर कदावार गत्ते में गिर गये | 
परको अपनी इस दयनीय दशा पर 
होता था आर कहा करते थे सें 

गिरा | हमारा यह विश्वास हे 
je केदारनाथजी आये मुसाफिर बने 

+ और बौद्धमत पथिक ae बनते तो ae 

] गरी दोष आ गये थे वे नहीं आ पाते और 

| _ A अनुपम प्रतिभा से मानव जाति का 

| pe fia हीता | वैसे च्याप HS विषयों क़ 
= पंडित थे और लगभग १६० विषय के 

pi लिखे, उनमें कुछ ग्रंथ तो ऐसे भी हैं 
राहुः | Raa पढ़कर देश के युवक अपने माता पिता 


रथा! | देश धर्म और पवित्र आय “जाति से दूर हट कर 


Tate | अती और घोर नास्तिक बनकर कहीं का नहीं 
| हते | z Š 

` | aa इतछे विद्वान, मेधावी और कुशाग्न 
a i. Lowy N 
बुद्धि थर, वहाँ आप अस्थिरमति भी रहे । किसी 
भी सिद्धान्त पर आप अटल नहीं रहे । आपका 


[ घर. 


| हत feat विद्वान्‌ के कथनानुसार “अयसेन्द्रचित्ता 


सार्वदेशिक 


पुनः काशी आये, और एक मठ में आसन 
जमाया, वहाँ एक साधु उदू का. सत्यार्थ प्रकाश 
छिपकर पढ़ा करता था । आपने उससे लेकर उसे _ 
बड़े ही मनोयोग से पढ़ा और नागरी प्रचारिणी _ 
सभा के वाचनालय में 
पत्र पढ्ने लगे | आये 


सुसाफिर विद्यालय अजमेर 
का परिचय प्राप्न कर 


वहाँ गये और वहां से आये- . | 


समाज के प्रचारक बन -कर निकले और १४ ब | 
कष्टों को सहन 


° 


पर्यन्त बड़े तप त्याग और अनेक 
कर उसके प्रचार में लगे रहे, ; 
/ आपका जीवन एक आदर्श आये का जीवन रहा। | 
वही जीवन आरे जाकर असंयमी ओर कदा- 


चारी बन गया। वास्तव में जिस आदमी का । 


खान-पान बिगड़ जाता है उसका सब कुठ fame 
जाता है । विदेशियों के नास्तिकतापूरों साहित्य | 
ने ओर बोद्ध-मत के ग्रंथों ने आपको घोर बास | 
मार्गी बना दिया | बुद्धःभिन्नु बने. और उस बाले | 
को भी उतार Gari दो तीन विवाह किये। ७ 
विलासी जीवन व्यतीत fear) समय २ पर 
आपकी सेवा में में पत्र भेजकर कई बातों की 


नी शी | त हस्तिस्नानमिव क्रिया”, वाली बात यथार्थ उमे यही आदेश देते थे तुम अपने काम सें 


me [ids चरितार्थ होती है । देश-विदेश के भ्रमण : 
। श्राप. 


tm दो बुरी बातें आप में जीवन भर्‌ साथ रही। 
| बसी ने ठीक ही कहा हैकि--“असतांसंगदोषेण 
_ | वो याति विक्रियाम?” । अर्थात्‌ बुरे आदमियों 
| साथ से भला आदमी भी बरा बन 

पात से SS 


तू पाला, पढ़ाया- 

= आये वहाँ वैष्णव 
पाठशाला में पढे ८० छात्रों में से मेधावी 
हीर जानकर i : 

कर ले गये 


RR बह से भी दौड़ लगाई और 


परसा के महन्त अपना 
ओरखूब पढ़ाया लिखाया। 


` लगे रहो । में तो पथ-भ्रष्ट हो गया। 


` एक बार जब हमारा विद्यालय महेशपुरा 
कालपी में आ गया था उस समय भाई साहब 
को आज्ञानुसार हम सबने जीवन पयैन्त भिन्न २ 
देशों में बेदिक-घमम-प्रचार करने की प्रतिज्ञा 
की । श्री पंडितजी ने योरप आदि देशों में, माई | 
साहब ने अरब, ईरान में, यशबन्त ने ३ 
भारत में सुकुन्दने पंजाब में ओर ज्ञानानन्द ने 
. गुजरात में, मैंने राजस्थान में | मुझे खेद है 
मेरे गुरु पवित्र बेदिक-घर्स से -पथ-अरष्ट 
- उलटे मागे पर चले गये; कई वषे पूव 
भी परलोक सिधार गये । अन्य साथिये 
पता नहीं हाँ श्री भाई माणिकजी, do मुरारील 


जाकर आये-मित्रादिका | 


उस समयका | 


र आपका ध्यान आकृष्ट किया करता था | आप . 


A 
i 


NC Bes 


Soe S38 न्‌ See BPG >>> ट्र ध्य OE Ss ड X 


` सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का 
yy वां वार्षिक अधिवेशन 


सावंदेशिक ad प्रतिनिधि संभा का वाषिक 
साधारण अधिवेशन दिनांक १६ जुन १६६३ को 
सभा प्रधान श्री स्वामी ध्र वानन्द सरस्वती जी की 
ग्रध्यक्षता में राधूमल आय गल्स हायर सेकेन्डरी 
स्कुल, श्राय स्कूल लेन, तई दिल्ली में हुआ । afia- 
वेशन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, बस्बई, मध्य 
दक्षिण, मदरास, मौरीशस प्रादि २ प्रदेशों के १२७ 
सदस्यों ने भाग लिया । 

आगामी वर्ष के लिए पदाधिकारियों श्रौर 
अन्तरंग सदस्यों का निर्वाचन fara प्रकार हुभ्राः 
- १--:.धान-श्रीयुत स्वामी ध्र वानन्द सरस्वती जी 
` २--उप प्रधान-श्री Go प्रकाशवीर जी शास्त्री 

एम० पो ० 


` ३--उप प्रधान-श्री डा डी० राम जी एम० एल» 


ए०, रिटायडं [प्रसिपज्ञ मेडिकल कालेज, तथा 
` वायस चांसलर विश्व विद्यालय, पटना 
४--उप प्रधानःश्री वीरेन्द्र जी एम०, Us, एम० 
एल० सी०, प्रोप्राइटर दं तिक वीर प्रताप, 
जालन्धर ; 
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सार्वदेशिक समा की सूचनाएं 


(७) 


१ मंत्री-श्र ao रामपोपालजी शालवाले 
प्राय केन्द्रीय सभा, और मन्त्री he 
दीवानहाल, देहली । , है 

६-उप मन्त्री-श्री ओ३म्‌ प्रकाश जो त्यागी à 
ए०, प्रधान सावंदेशिक आयंवीरदल | e- 

७--उप, मन्त्री-श्री वेणोभाई जी ay my | 17 
ara प्रतिनिधि सभा, बम्बई a । 

५--कोषाध्यक्ष-श्री AAA प्रकाश जी कपडाले । R- 

-पुस्तकाध्यक्ष-कुमारी डा० रामप्यारी जी बाहो 
एम? Qo, पी० ऐच० डो०, जयपुर | 
Hie 
अन्तरंग सदस्य - 


१-श्रीयुत देशराज चौधरी डिपुटी मेयर, दिलो 


= 


n= 


, नगर निगम (Gera 
२-- ,, रघुवीरसिह जी शास्त्री (qa) | 
३-- ,, सूये भानु जी वाइस चांतलर, Fe | 


विश्वविद्यालय, (ara प्रादेशिक प्रतित | 
. सभा, (पंजाब) | 
, छोटूसिह जी एडवोकेट (van) |. 
araid वेद्यनाथ जी शास्त्री, एम? ® | | 


: . जी शास्त्री हमारे साथियों में से हिसार में काये 


Pe pe रहे | शोष का पता नहीं । में जीवन पर्येन्त 


पवित्र वैदिक-धर्म की सेवा करता २ इस देह को 


` त्यागू(गा । यही मेरी भावना देखते २ राहुलजी 
भी लम्बी बीमारी के बाद चल बसे । वे जब 
तक स्वस्थ रहें मेरा उनका प्रेमभाव बना रहा 
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X— 9 
संयोजक aafaa aenta संभा (अ |! 
श्री: 
| परा 
आर पत्र व्यवहार चालू रहा | अधिक ard | fy 
ie चित्र A E 


पर बन्द हो गया | उनके पत्र अ 
A उनकी याद दिलाते हैं १ 
jgan mi 


ईश्वर उनकी आत्मा को कम 
ओर परिवार को धेयं । 


“ah १६६३ | 
j & नरेंद्र जी मंत्री, प्रायं प्रतिनिधि a 
pi P ua, हैदराबाद (सध्यदक्षिण) 
: बासुदेव जी शर्भ्मा मन्त्री श्राय॑ प्रतिः 
| ka” विधि सभा बिहार पटना (बिहार) 
| agai तिवारी एम? ae एल० 
| “7” oqo बी, मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा, 
| व्य उत्तर प्रदेश 
mim | गणोशदास जी सलूजा, प्रोप्राइटर रावल- 
í र पिएडी फ्लौर मिल्स,मुरादाबाद/उत्तर प्रदेश) 


गी, बै, | रघुवीर प्रसाद जी गुप्त, कलकत्ता बंगाल) 
eo - " eto महाब रसिह जी २० सिविल सर्जन 
Ga | ae (मध्य भारत) 
day । !२- „ घनश्यामतिह जी गुप्त भूतपूर्व स्पीकर 
Stay |... मध्य प्रदेश विधान तमा, प्रधान आयं 


| प्रतिनिधि सभा, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) 

| ge , विष्णुदेव मेघराज जी, ariaa “सदस्य, 

| ग्रायं सभा मौरीशप (aaa) 

` fv- „ प्रमरसिह की आर्योपदेशक (सिन्ध) 

पर, दिली | |... agma जी आहुँजा, मालिक आह्जा 

(गब | aai चान्दनी चौक दिल्ली तथा प्रधान 
(पंग | ai समाज, दीवानहाल देहली 


५ ॐ ` | „ धमंजित जी जिज्ञासु, एम० ए एल०- 
प्रति Wo बी५, मन्त्री आय समाज, मदरास ' 
| Se ‘ (मदरास) 
SD oa सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, उप 
एम' | प्रधान प्राय केन्द्रीय सभा, देहली (जनरल) : 
ग. n मिहिरिचन्द्र जी धीमान (जनरल) 


| भुत नारायणदास जी कपूर sito Sto To 


el पाय केन्द्रीय, सभा दिल्ली, ग्राडीटर 
aqd युक्त हुए । रु 
> त्र F ८३ 7 
j शो ने विविध कार्यों के सम्पादनाथ ८ 
| पतिया बनाई । - 


F, मी वष के 


लिए छ 
T _ १४३४४५) का बजट 


MA गाय समालो के माग प्रदर्शन के लिए 
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सार्वदेशिक 


एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित करने का निश्चय 
किया है जिसकी योजना प्रायं समाज के प्रमुख २ 


नेताओं प्रौर प्रान्तीय सभाग्नो के प्रतिनिधियों के 
परामश से ग्रन्तरंग सभा 


तथा मदरास के श्रीयुत 
विदेश प्रचार, मदरास 


साहित्य के निर्माण व प्रकाशन पर बल दिया | 


अनुशासन का सम्मान 
men 
आयसमाज विनय नगर ने ब्रश कृष्णुदत्त के 
अवचानादि बन्द करने ~~ ऋ का निश्चय कर दया! 
आयेसमाज बिनय नगर देहली ते | 
कृष्णदत्त के प्रवचनों का आयोजन किया और | 
इस आयोजन को संगठित रूप भी दिया। , 
अनेक स्थानों पर उनके प्रवचन कराए गये । 
बहुत से व्यक्तियों ने उन प्रबचनों की सराहना 
की ओर उनसे अधिक आये भाइयों ने उन 
saaat पर सिद्धांत की दृष्टि सेआपत्ति की । इस 
मकार Ao कृष्णदत्त और उनके प्रवचन विवाद 
के विषय बन गये | इस प्रसंग में पन्च और विपक्ष 
में साहित्य भी प्रचारित हुआ | 
सावेदेशिक सभा की प्रारम्भ से ही नीति 
इन प्रबचनों को प्रोत्साहन देने के बिरुद्ध रही - 
हैं । मई ६२ में समा मन्त्री ने एक विज्ञप्ति. 
निकालकर आयै जगत्‌ को प्रेरणा की थी किवे 
इन प्रवचनों को जिनमें अनेक बातें सिद्धान्तः - 
विरुद्ध, इतिहास, विरुद्ध और भ्रमोत्पादक होती 
हैँ प्रोत्साहित न करे और न करने दें । 
इस आदेश के होते 
विनय नगर उन प्रवचनों 


mes एड मिशन आफ 
. महर्षि दयानन्द सरस्वती ( सजिल्द ) 
 _ लेखक--श्रीयुत tao tao भाटिया ऐडवोकेट 
३२३ madan जयपुर (राजस्थान) 


ध्या पृष्ठ १५० मुल्य U) 


इस पुस्तक में meta दयानन्द की जीवत्ती 


अ्रगरेजी कविता में प्रस्तुत की गई हैं। 
भूमिका लेखक है “श्रायंजगत के सुप्रसिद्ध विद्वान 
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सांहित्य समालोचना 


श्री श्राचायं वेद्यनाथ जी शास्त्री , K 
पृष्ठों में महषि. दयानन्द हो जब णी a 
डाला गया हे । कविता के गुण दोष A Oy ) F 
तो कविता विशेषज्ञ ही ठीक सम्मति हे प 
फिर भी लेखक की भावना और a फा 
क. है ।” पुस्तक में छापे की a a i | 
है जिनका परिमाजंन अन्त में शुद्धि पत्र कक 
गया है । पुस्तक को ales से प्रधि i 
बनाने का प्रयत्त भी किया गया है। गण 


ज्ञाय समाज विनय नगर के मन्त्री जी ने 

तमा मंत्री जी को एक पत्र ८-४-६३ को लिखा, 
जो इस प्रकार हे ४ टु 

छ tang समाज विनय नगर में गत वषे से Ae 
` कृष्णदत्त जी से सम्त्रन्थित अनुसंधान का कार्य 

: चल रहा है । सावेदेशिक एवं अन्य पत्रों में आप 
तथा दूसरे नेताओं के बक्तव्यों लेखों आदि 
में इस काये का विरोध किया गया ठे 


कि आये समाज विनय नगर के अन्तगेत यह 
` अनुसंधान कायै एबं ब्र० कृष्णदत्त जी के 
- प्रवचनादि कायै क्रम चला सकते है या नहीं ९ 
gig आदेश भेजने का कष्ट करे.” | 
` समा मंत्री जी ने इस पत्र का उत्तर ६-५-९३ 
को पत्र सं ६३१ के द्वारा निम्न प्रकार दे 
दिया : T 


में उन्हे प्रोत्साहन देने वाला कोई काये किया 


चलायां जाय 1? 


e 


हम इस विषय में स्पष्ट आदेश चाहते हैं. 


चलाया जावे | 


O “उत्तर में निवेदन है कि यह समा यह उचित .. 
नहीं सममती कि त्र» कृष्णदत्त जी के सम्बंध ._ 
S सभा के आदेशातुसार ब्र० T ग 
ज्ञाय अथवा उनके प्रबचनादि का कार्ये-क्रम संधान एवं प्रबचनादि काये F 
आय समाज बिनय नगर की अन्तरग सभा 
अपनी १९४५-६३ की बैठक में सभा के उपः 
faa पत्र पर विचार करके निश्‍चय कर दिया 
_ कि ब्रश कृष्णदत्त के अनुसंधान एवं प्रबचनादि _ 


का्ये-क्रमों को सविष्य में आये समाज aha में आये समाज छ | 
ठे | 9; 


नगर द्वारा न किया जाय | पूणे निश्‍चय का or 
पकार = oe Ñ y | e 

“दिनांक १४ सई १६६३ मंगलवार को गाए 
समाज विनय नगर की अंतरग समा मेंसाई| हि 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा का दिनांक cw ॥ प्र 
६३ का पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें कि ब्र० कृ (मन 


€ 


. जीं के अनुसं वातत काये एवं प्रवचनांदि कायं | विषय 


के oe में स्पष्ट आदेश हे कि यह सा | बहिरट 
उचित नहीं समझती कि इस काये को प्रोत्साह | इसे च 
दिया जाय और प्रवचनादि कार्यक्रम गे | ऐकि 
ee: : 4 होगा | 
2 ९००८७ ३ ९ : ay 

इस daa में आये समाज विनय नार» | wala 
कार्ये कारिणी ने गंभीरता पूवेक विचार छि | है।यह 
ओर यह मानते हुए भी कि त्र? ey AR 
विषय अनुसंधान चाहता है किन्तु आय समा. | पाः 
FEU | प्राच्य 


`A 
RIS 


एक अनुशासनात्मक संगठन है अतः 
में रहने के लिए सांबेदेशिक आवे प 


aaah | 
“आर्य समाज वित्तय. नगर द्वारा त वियर 
ऐसा निइचय किया जाता है!” 
s ससाज विनय नगर ने AM 
__- आये समाज बिनय नगर ने A Ee 
के द्वारा अनुशासन के सम्मान क! an 
इस समय व्यक्त की है वह i 5 
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गुत ging! विश्वविद्यालय प्रेमपूर्वक निमन्त्रित करते हैं कि .वे एम० ए० 
a एम० ए० कक्षाए प्रारम्भ की उच्च शित्ता के लिए अपने नवयुवक छात्रों 


को गुरुकुल के पवित्र 
शिक्षण छात्रावास, QA, 5 
सिटी के समकक्ष स्त्रीकार किए तावर ठ खिल, व्यायाम, पुस्तकालय, | 
| क सूचना आये जनता को पहले मिल चुकी ह | यो US का उत्तम “sae विद्यसा ॥ 
| अतिक og ose । योग्य गुहओं के निरन्तर aes में रह कर 
झज fig | है।इस सूचना द्वारा हम यह हषेदायक समा- छात्र सर्वतोमुखी उन्नति कर सकते y ` p 
चय झु | दार आर्ये A तक पहुंचाना चाहते हैं कि दल ie 
“| भें (> जु fa ग्र 
\ gga में इसी वर्षे १५ जुलाई से निम्न 'बिषयों वेदालेकार पस ness ot न 
र को ग्रा | ॥ एम० ए? कक्षाए' प्रारम्भ हो रही हैं-?. वैदिक । PERG IEE 
S | 2 a See = ७ A E 
मा मं सा. ‘i oe as ३: कि महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय टंह्ारा 
नां | ॥ प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के प्रल्लोता भारंतव के Aa च 
pes वष के प्रसि 
° कुर | (प्रनोविज्ञान | स्वतन्त्र रूप से वैदिक साहित्य य 


z= > वि वातावरण में सेज 
क स | gea कांगडी विश्व विद्यालय को मारत SS 


i J 
| garaga 


कायो | विषय में एम० wo का प्रबन्ध किसी मी यूनि- SG sR मिश्र द्वारा सांस्कृतिक 

$ यह सर fel में आज तक नहीं हुआ हे । सर्व रथम . अचार यात्रा 

होता | से चालू करने का श्रेय गुरुकुल को है। आशा सत्र उद्घोषणा 

vat ३ | है कि अन्य यू नवर रियोके लिए यह अनुकरणीय - १- दिनांक १८ ae म epee eee : 


त गर gees संका की mana संगीत लद दी sires fe के 
दत्त वी | गी दिया ठ रा द तथा दशतशास्त्र को तथो संन्कुत के शास्त्रीय संगीत का रजत जयन्ती 

य सम | हे पाठयक्रम में यह SNS की एम ए० समारोह ama गया जिसकी अध्यक्षता टाइस्प 
Eod | प्राच्य तथा we ae गया है कि इसमें आफ इन्डिया के अध्यक्ष श्री प्रतापकुमार राय 

१ तीन दाती द्र T का पूण समन्वय a को; समारोह का उद्‌घाटन करते हुए प्रस्तोता _ 
प्रयापन तथा य a तथा इतिहास के 'डा० प्रभाकर मिश्र ने अपने उद्धाटन भाषणा में ee 
शो oy में Tega स्वभावतः कहा कि स्वतन्त्रता के अनन्तर भारतीय संस्कृति | 
. सकता हे मनोविज्ञान आजकल का जितना, विकास होना चाहिये नहीं हुआ; | 
के लिए ब ee! विषय हे । सह दयानन्द का यह्‌ विश्वास था कि. बिना X 
मास P | ला उस बैदिक सभ्यता के विकास के हमारा देश उन्नति. 
भी कु विव > at के अतिरिक्त नहीं कर सकता. संगीत शास्त्र सामवेद का उपवेद क | 
शिफ भिचार हो ३-३ 1 ५° केत्ताए चालू हे ऐसी कोई सत्य विद्या नहीं जिसकी उत्पत्ति | 
E a रहा है । हुम आरयेजनों को स्थल वेदों में नहीं मेरा ऐसा अभिमत है कि | 


Lie \ Oe \ A 


६६ 


` हमारे देश में ऐसा ae मी व्यक्ति नहीं होना 


चाहिये जो वैदिक ज्ञान-विज्ञान से बंचित रहे 
तमी हम “कृणबन्तो विठवमाय म” के सफल 


पथिक बन सकते हैं । कायेक्रम के'संयोजऋजिया" 


लाल जी बसन्त ने डा० प्रभाकर मिश्र का भव्य 
स्वागत करते हुए कहा कि यह देश का सौ माग्य 
है कि डा? प्रभाकर मिश्र जेसे वैदिक ज्ञान के 
घुरन्धर नेता और संस्कृत भाषा क प्रकाउ 
विद्वान बैदिक युगप्रवतेन के लिये कटिबद्ध दै 
यदि आप जैसे विद्वानों का आशीर्वाद रहा तो 
हम संगीत जगत्‌ द्वारा वैदिक सिद्धान्त का 
शखंनाद समस्त विश्व में आघोषित कर दंगे | 
कार्य क्रम में वेदमंत्रगायन, गीता गायन, शास्त्रीय 
संगीत अत्यन्त आकर्षक रहे । । | । 
२-२० मई रविवार सायंकाल ६ बजे 
. कुमार इग्डस्ट्री ज द्वारा लौहयन्त्र शाला के उदूघा- 
टन कार्य क्रम के समय डाक्टर प्रभाकर मिश्र 
को विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया 
तथा विशिष्ट प्रतिष्ठित जनसमूह के. मध्य देश 
के प्रसिद्ध अद्वितीय संस्कृत माषा के विद्वान्‌ होने 
के नाते डाक्टर प्रभाकर मिश्र का स्वागत किया 
गया | इस उद्घाटन की अध्यक्षता प्रसिद्ध उद्योग- 
aft एवं वेदनिष्ठधनी श्री प्रतापर्मिह जी शूरजी 
वल्लभ कर रहे थे । 
३--२१ मई सोमवार को कल्याण कम्प 
Ho १ में प्रायोजित संस्कृतज्ञों की एक सभा में डा० 
मिश्र ने कहा कि प्रब वह समय al गया है जब 
विशव को महेषि दयानन्द के सिद्धान्तों पर चलना 
ही पड़ेगा । महर्षि ने आये भाषा हिन्दी, विश्वभाषा 


संस्कृत, ग्रौर विएवज्ञानराशि वेदों के प्रध्ययत एवं ' 


प्रचार के fac जीवन भर तपस्या की। इन्हीं 
सिद्धान्तों को सफल करते के लिये टंकारा में महि 
संस्कृत विश्वविद्यालय को स्थापनाकी गई है । हमें 
प्राशा है कि प्रथम वार ही संस्कृत परीक्षाग्रो में 
लगभग ५ हजार छात्र प्रवेश, परिचय, प्रवोध, 


.. CC-0. In Public Domai 


र 
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ariza 


ate राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा ' आरप यजुवद | 


जुलाई १६: 00. i 
प्रवीण,पार गत में बेठाए' । ada te जी 
कर संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार 3 ty था 
योग प्रदान करें । श्री कृष्णलाल बज पश छ | % 


à [जज E 
१ को सिन्धी जगत्‌ में प्रचार काय Sam a 


भार दिया गया ।. i y y 
| gi 

yo fi W. | 
बा मई शतिवार सायकाल ५३ | आप 
रामतीर्थं योगाश्रम दादर द्वारा ग्रायोजित एक ए | द 


में “Adi में agge” विषय पर भाषण a=, | पौ 
डा० प्रभाकर मिश्र ने कहा कि प्रायुवेंद was ql? 
नर. 5 f H 
का उपवेद है । agaa ही वेदिक चिकित r 
नि "सा पद्धति हे | 
उसी को राष्ट्रीय चिकित्सा होते का प्रधिका | 
anà रसगुण वीर्यविपाक एवं त्रिधातु पर aaia श्री 
(4 हि 
स्वस्थस्य स्वार्थ्यरक्षणम्‌, ग्रातुरस्य रोग Tana | 
विषय पर दीर्घायुष्य सम्बन्धी ग्रनुपन्धान पूण भाण । 
दिया ।.आपते कहा कि हम टंकारा में dag 
ग्रायुर्वेद विद्यालय और बृहत्‌ अनुप्तन्धान सा | 
ae करने जा रहे हैं। धन्यवाद भाषण कसे |. 
हुए योगिराज उमेशचन्द्र ने कहा कि डा० प्रभाक | हि 
मिश्र आज देश के माने हुए औ्रौर क्रान्तिकारी याह. | 
हैं। उनको वेदिक नेता मानकर हमें चलना चाहिए | 
५---२६ मई रविवार प्रातःकाल ९ बजेग्रा | ३ 
समाज माठु गा में वेदिक समाज, वेदिक राष्ट्र बरो! | 
वौ दिक विश्व, पर डा० मिश्र का महत्वपूर्ण ih 
प्रवचन gari AA कहा कि जब तक हम अ | 
जीवन में “इदन्नम॑म” झौर “तन्मे मनः शिवसि | 
neq” का सिद्धान्त न ग्रपनायेंगे तब तक पमाण 


४० बे ध्याय के ईशावास्यमिद सव म मल | 
भाषण कर रहे थे। | a 

उसी दिन सायंकाल पालीहिल वाद! w a 
में बृहत्‌ wld परिवार सम्मेलन की रायो a 
गया इसअवसर पर बम्बई के विमि n o 
के प्रधान मन्त्री, ओर प्रतिनिधि n । 
डा० प्रभाकर मिश्र को विशिष्ट ine i 
. प्रमुखब्यास्याता के रूप में mafa | 


fan ने बैदिक परिवार विषय पर... gena 
| भाषणा किया, आपने कहा कि 
वा 


प्रथम कत्तव्य है कि 


i: A गं 

) « va garii की 
“0 ”_ 

be a ॥ fi क्र 


Ry az gaat व दिक युग निर्माण 
à inj (लि सारी शक्ति लगा देनी चाहिए 
। an gagi के मन्त्री श्री ग्रोंकारताथ, ग्राये 
Lag | at fa बम्बई के मन्त्री सोमदत्त विद्यालकार 
te ay | ee सम्मेलन के भ्रध्यक्ष गुलजारी लाल 
1 करते | p मिश्र को हार्दिक धन्यवाद दिया ' 
द ae oe मई को प्रातकाल १० बजे डा० 
1 पढ्ति | परकर मिश्र ने गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मन्त्र 
घिकार है. | मोहूनलाल व्यास : महषि दयानन्द संस्कृत 
tamia | निलय, agaa विद्यालय रसायनशाला, 
म | ara, आयु दिक अनुसन्धान आदि की 
Wan | qaat पर विचार परामर्श किये । स्वास्थ मन्त्री 
Tag] वीते ग्रायवेद विद्यालय खोलने के लिए प्रसन्नता 
a = aa की तथा आपने प्रत्येक p राजकीय 
ve | हता देने के लिये ग्राश्वासन द्या ` 
कारी | दंशा में महि दयानन्द संस्कृत 
ना चाहिए। | विश्वविद्यालय की स्थापना 
९ बजे ग्रापं | प्राय जगत्‌ द्वारा चिरकाल से प्रतीक्षित faza- 


A UE AK | विद्यालय, टंकारा में स्थापित हो गया है। ग्न्य 


पृण TN) मेक प्रकार की वेदिक एव सास्क्रतिक प्रवृत्तियों - 


क हम ग्रे | मे सथ ही साथ विश्वविद्यालय मे संस्कृत भाषा के 
fadat प्रवार-प्रसार के लिए सरल संस्कृत तथा उच्च 
तक समा) पक्त परीक्षाओं का भी आयोजन किया है। सरल 
प यजुवद HST परीक्षायें सितम्बर के ग्रन्त में होंगी। आवेदन 
म मंत्र तमरते की तिथि २० अगस्त तक है। कुपया 


| पसे अधिक परीक्षा केन्द्र खोलकर सस्कृत . . 


दरा बई | भा के प्रचार-प्रसार 
योजत fa hey, प्रबोध, प्रवीण, 
प्राय सी | डत परीक्षाओं के नाम 


में सहयोग दें। प्रवेश, 
पार गत इस प्रकार सरल 
हैं। परोक्षा विषयक्‌ जात- 


पित df गरो के लिये aafaa पते पर पत्र व्यवहार 
a के ही | R È 
| SE डा? 


भभाकर भिश्च रजिष्ट्रार महर्षि दयानंद 
त विश्वविद्यालय, टंकारा (aag ) 


स्‌ 


OO 
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` रण.जनता ने भाग लिया। o 


१०६ व्यक्त वैदिक धर्म में लाटे ˆ 

गांव नाल पाटिया थाना. शेर गढ़ जिला बांस- | 
बाड़ा के ईसाई परिवारों के १३ व्यक्ति श्री गौतम- 
लाल जी प्रचारक के प्रयत्न से वेदिक घमः में 
दीक्षित हुए तथा ग्राम रहना. हाथरस क्षेत्र में ५३ 
व्यक्ति श्री डा० रघुवीरशरण जी भटनागर मुख्य 
संगठक ग्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त समिति 
( उ० प्र० ), श्री WARTS जी ग्रायं उपाध्याय, 
श्री देवी सु'दर जी प्रधान आये समाज नयागंज 
हाथरस तथा श्री छाजूराम जी शांत ्रार्योप देशक 
के द्वारा शुद्ध करे वेदिक धम्मे प्रविष्ट कर लिये 
गये हैं। ५ ; 
इन लोगों ने प्रतिज्ञा की कि ग्राज से हम 
ईसाई मत को त्याग कर ग्रपने ग्रनादि शुद्ध वेदिक 

धम को ग्रहण कर रहे हैं । । 

ज्ञान चन्द नड, 
मन्त्री auda ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त- 

1. । समिति, दिल्ली | 
आयंसमाज दोजिलिग द्वारा एक ईसाई 
युवक की शुद्धि 

१--एक केथलिक रिलिजन का ईसाई यवक, 
जो बाप- दादे से खानदानी ईपाई था २ TER 
१९६२ में ग्रायेसमाज प्रचार विभाग 'जो! बिल्डिङ्ग 
में शुद्ध किया गया। उसका ईसाई नाम सेड्क 
alga राई से बदलकर वेदिक नाम देवव्रत रबखा 


“गया । उक्त उत्सव में बहुत से ग्राये सज्जन तथा ` 


महिला साथ हो साधारण जनता ते भाग लिया । 
( अन्तर्जातीय विवाह कोय ) 
२-गत ३-२-६३ के सायंकाल ६ बजे से 
प्रायं समाज प्रचार विभाग में मीम चाय बागान | 
के श्रीमान्‌ थापा के साथ सुश्री तिथो राई तथा | 
हकंधन थापा के साथ सुश्री कान्छी तामङ्गनी का 


“अन्तर्जातीय विवाह संस्कार किया 'गया। उबत | 


e 


विवाहोत्सव में बहुत से ad नर-नारी तथा साधा- 


दान आयसमाज स्थापना दिवस 
१०) उपप्रधान आये समाज इटारक्षी (Ao Te) 
२५) श्रायं समाज गुना (Fo To) 
२१) आ्रायंसमाज हांतीपुर नागपुर 
| १०) ग्रायंपमाज श्रद्धानन्द रोड रांची (बिहार) ` 
| ११) ग्रायंसमाज कपूरथला (पंजाब) 


७७) योग 
३६८) ७७ गते योग 


` ४७५) सवं योग 
दान वेद प्रचार 
गतांक से प्रागे 
१५) श्री सूयंभान जी मार्क जी द्वारा श्री विद्या- 
भूषणा किसन जी भोपले हिवर खेड रूपराव 
(aat) (अपने पुत्र के विवाहोपलक्ष्य में) 
३) श्रीमती प्रभावती जी प्राई रूल द्वारा 


a, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
eee nop mo qa 
द I 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली 
[mais से आगे] 


oor 


e 


: लुधियांना रोड, फीरोजपुर छावनी के ५5) के egy मापा 


५१) श्री सेठ राधेलाल जी प्रभ्नवाल घनी 
बाद) द्वारा श्री पूज्य स्वामी ee 
ग्रे 


६९) योग 


१६) गत योग 
८५) सवेयोग 
दानियों को घन्यवाद 


भूल सुधार at 
गत WH मई ६३ में प्रेत की भूल से प्राय adn ही रह 


में ५) छपगए थे । ग्रतः जनता ५) के स्थान क [AO 


एक मुस्लिम लड़की की शुद्धि 
३- गत १२-५६३ को सायंकाल ग्रायं समाज 
चार विभाग जी' बिल्डिंग में एक घुसलिम लड़को 
को शुद्ध या गया । उसका मुस्लिम नाम 
मनिजा? से बदल कर वेदिक नाम. 'मशिका देवो? 
qar गया साथ ही श्री चन्द्रवहाइर सुताम एक 


Po , Ae 


बहुत से ब्रायं सज्जन तथा महिलाश्नों ने इस शुद्धि 
_ तथा विवाहोत्सव में भाग लिया । ore 
टीका प्रसाद राई 

way प्रचार विभाग प्रायं समाज, दार्जीलिंग 
a चनांव 

मध्प्रभारतीय mia प्रतिनिधि सभा के लिये 
वर्ष १६६३-६४ के लिए तिम्त पदाधिकारी गणा 
निर्वाचित बिए गये: | 


` ९--श्री गणपतिलाल वर्मा प्रधान 
२-- ,, विश्वामित्र कम्ठान मन्त्री 


नेपाली यवक के साथ विव ह संप्कार किया गया ।. 


उनके ५०) समझे । ः पत 
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गात के 
३ = ,, भारतभूषणा त्यागी, . ग्वालियर, उपप्रधा fea में र 
( वरि] शि कुठ शि 
४-- ,, मोतीलाल जी, गुना उपप्रधान fa प्रदे रि 
५ , ग्रविनाशचन्द्र प्रग्रताल, भोपाल N देगा य 
--,,, देवप्रकाश जी उज्जेन वपो म 
७ - ,, जगदीश जी वेदिकं „ UNS रूप 
८-- ., गौरीशंकर alah, भोपाल अमरौ [PH हसे 
` &-- ,, हरवंशलाल जी, लश्कर स है। 


१०--श्री राघाचरणा जी, गुना ।' 
११-- ,, राजपाल प्रायं, इन्दौर ॥ 
१२“ ,, रंणलीड़लाल, रतलाम 


१३- ,, धम वीर वाघवा | शिथिल 

१४-- ,, लाइलीप्रसाद एडवोकेट, He हा D 
तथा g सम्मति प्रिती 
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१५. , गौरीशंकर कोशल, भोपाल प्रतीप 

डट दल ald 

१६-- ,, सत्यपाल गांधी 
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५ (प्रष्ठ पका शेष) 
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न्द्‌ पढ़ाते 
(ra, | ac xa से हिन्दी ae हा A 
नेर ३ || 010 y कुछ द्राविड सुनने त्रा कजगम जस 


ee १ क्क विरोध में कार्ये कर रही हैं 
Fes पृथक्‌ द्राविड्स्थान की भी मांग कर 
कि सके विरुद्ध सरकार को संसत्‌ में 

तांना पंडा È । यदि किसी कठिनाई के 
| 1 भारतीय संविधान में स्वीकृत १५ वर्षे की 


fy को अपय 

मत्री | कदी अवधि बढ़ाना चाहते तो वह बात दूसरी 
क्रतु ऐसे लोग तो संविधान की उस थारा 

व ह| ी रद कुखाना चाहते हैं, जिसमें हिन्दी को 
कल माषा, घोषित किया गया है जैसे कि 
याने त |^ एमा जी कें वक्तव्या र ३० अप्रेल की 
छस की सावेजनिक समा के प्रस्ताव से स्पष्ट 

क छा ||। ऐसी अबस्था में इनको प्रसन्न करने के लिये 
| की सह राजभाषा .बनाये रखना Ar 
पध fen में सवेथा अनुचित है। अग्रेजी का 
aka) कुछ शिक्षित वंगे में ऐसा है कि वह हिन्दी 


पष | प्रादेशिक माषाओं को विकसित ही नहीं : 


„ |िदेग यह स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि गत 
„ | में सरकार दृढ़ताप्रूवेंक हिन्दी को राज- 
MS हप में अपनाने का प्रयत्न करती तो 
उपमंत्री [Rt उसे अवश्य सफलता होती ऐसा मेरा 
बास है। में अपने अनुभव से जानता हूं कि 


1! 


Nake के लोग कितने बुद्धिमान हैं। - 


; wy हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान १५ वर्षो 
ute EY कुछ भी कठिन न था fag खेद 
et |) ae सरकार की नीति और कार्यप्रणाली 
प्रबा | 1 रही | विश्ववन्द्य महात्मा गांधी 
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सावदेशिक ६६ 


जी के नाम की दुहाई तो हमारे राष्ट्र के कर्णे- 
धार बात २ पर देते हैं. किन्तु यह देखकर दुःख 
होता हैं कि उनके प्रदर्शित मार्न का अनुसरण 


करने में उत्साह नहीं दिखाया जाता । पूज्य _ : 


महात्मा गांधीजी के सन्‌ १६१८ में कहे ये शब्द 


कितने मार्मिक थे कि “भाषा माता के समान है। - 


माता से जो प्रेम होना चाहिये वह हम लोगों में 
नहीं है। हम अंग्रेजी के मोह में फंसे ह ai 
ऐसा उद्योग करना चाहिये कि एक वर्षै में राज- 
कीय सभाओं, कांग्रेस, प्रान्तीय संमाओं और 
अन्य सभा, समाज ओर सम्मेलनों में अंग्रेजी का 
एक भी शब्द सुनाई न पड़े 
“अगर स्वराज्य ' करोड़ों भरे मरने बालों, 
करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहिनो, दलितों और 
अन्त्यजों का हो और इन सबके लिये होने वाला 
हो तो हिन्दी ही. एकमात्र राष्ट्रभाषा हो 
सकती है 1” | 
आज. इन शब्दों को कहे हुए ४५ ag व्यतीत 
हो गये, सौभाग्य से शासन की बागडोर भी गत 
१५ वर्षो से महात्मा गांधी के अनुयायियों के 
हाथ में हे किन्तु हम उस आदशे से अभी कितने 
दूर हैं ?.कहां तो वे १ ब में चाहते थे कि asa 
हिन्दी का प्रयोग होने लगे स्वराज्य में वह भारत 
की एक मात्र राष्ट्रभाषा बने ओर | कहां अभी 


o तक प्रायः सवैत्र अंग्रेजी का बोलबाला है और 


उसे निरवधिक काल के लिये सहःराजभाषा के. 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है ९ वस्तुतः 
यह हमारी राष्ट्रीयता ओर सच्ची स्वतन्त्रता के 
लिये कलङ्क की बात है जिस कलङ्क को मिटाने 
का प्रबल प्रयत्न संगठित रूप में करने की 


आवश्यकता है । 


FY 


९ ७५ yee a y प्र 
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डी ou) | 5३ ग्रायंसमाज का परिचय Ai- 
६२. आयसमाज के महाधन = w) प्राव परफेक्शन ।ग्रगरेजी) 0 
५४. वेद की इयत्ता १॥) | 5४- पाथ चित्र) 
be हरषि दयानन्द सरस्वती का यात्रा है | 
i थ्री लाला ज्ञानचन्द कृत . i ex (अतरौली) छ . 
५५. घम श्रौर उपकी आवश्यकता | Dal. a a : — 
५६. बणंव्यवस्था का वेदिक UU AT ज्य N 
॥ q वाक रूप १॥) $ $ प्रचार निरोध साहित | 
(9.“इजहारे हकीकत (उदू में) . liz, साइ ग 
| शली न्निणंय १॥) | 53. ईसाई षड्यन्त्र | अडा । i 
aed G “२.4 री रदे दर २) स ग 
a १० मदनमोहन विद्यासागर करत. | ८८. ईसाई पाद उ 
१९: जन कल्याण का मुल मन्त्र - . -॥) | ८६, ईसाई पादरियों के कुचक्र मे | द्र 
६०. संस्कार महत्व a "णो i cool 
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0000 मन IE 
१० हजार रुपय का सहान सहयोग !] 
Wo श्रीं मवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिर निधि 


विश्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व० श्री मती fasst देवी-भवानी लाल शर्मा कु हास की पुण्य स्मति 
में स्व० श्री भठानी लाल शर्मा (कानपुर वाले) श्रमरावती (विदर्भ) निवासो ने 'सावदेशिक' 
पत्र के हितार्थ वी०जी* शर्मा स्थिर निधि की योजना निम्न लिखित नियमानुसार कातिक 

_ सं०२०१३ विक्रमी. तदनुसार नवम्बर १६५६ ६० को स्थापित की.। 


नियम- 


१--इस मूलधन से प्राप्त वाषिक ब्याज का आधा भाग सावेदेशिक पत्र को सहायता 
रूप में मिलता रहेगा । शेष ग्राधा भाग इसी निधि में सम्मिलित होता रहेगा। 
२-र्‍यदि किसी कारण वश पत्र बन्द होजाय तो उक्त सहायता का मिलना भी बन्द हो 
जायगा और वाषिक ब्याज की सम्पूणं रकम मूलधन में मिलती रहेगी । 


HII IIIS br 


y 


i 


/: ९४ ३-पत्र यदि पुनः चालू होजाय तो उक्त सहायता प्राप्ति के लिये वह gar अ्रधिकारी 

OK होगा । भी जो : 

i - ४-पत्र के चालू न होने की पूण निराशा में सावेदेशिक सभा उक्त योजना का सर्वा- ह परर 
Om धिकार अपने ही किसी श्रन्य योग्य पत्र.को देसकती है । पालक f 
X ५-सभा के निश्चयानुसार उपयु वत सम्पूर योजना सावंदेशिक पत्र में उत्साहाथ प्रति $| गते खडे 
Se तीसरे मास प्रकाशित होती रहेगी । वासी — 
aK ag है परम! 
क सार्वदेशिक सभा की ७-१०-९६ की ग्रन्तरंगा कातत्सम्बन्धी निश्चय | ना, 

i ITT 

: g | सवं सम्मति से निश्चय हुआ कि यह ५०००) का दान सधन्यवाद स्वीकार किया जा a 
K और उक्त योजना भी स्वीकार की जाय । यह सभा श्री भवानी लाल शर्मा को यह वो i 
क देती है कि उपरोक्त योजना सदैव चलती रहेगी । d | A 1 
XK इसी प्रकार स्व० श्री भवानी लाल शर्मा ने एक और ५०००) की राशि प्रदान T | Biss 

1 हा ज़ 

A सत्याथप्रकाश के निरन्तर प्रकाशन के लिये सभा में एक स्थिर निधि स्थापित की थी ie 

| हँ संत्याथप्रकाश का प्रकाशन होता रहता है । - i] ny 

> X __ मन्त्री ती ¥ Ai हम 

क्र सावदेशिक आये प्रतिनिधि हे x i 4 । Wa 
HIKARI HRN HNN ह ¦ 
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स नः पितेव सूनवेःगने aqaa भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 
FEO १! ९ | & ॥ 


विनयः--संसार में हमारा जिन द्वारा जन्म होता है उन्हें हम पिता कहते हें और 

भी जो वृद्ध पुरुष गुरु आदि होते हैं वे मी हमारा उत्कृष्ट पालन करने वाले होने. से पिता कहलाते 
| ह। परु हे प्रमो अग्ने ! हम सभी को कमी न कभी अनुभव हो जाता है कि हमारे असली 
|| पक पिता तो तुम्हीं एक मात्र हो । एक समय आताः है जब कि सांसारिक पिता भी कैसे ही 
ites रह जाते हैं और हमारी पालना, रक्षा नहीं कर सकते । aaga संसार के = सब = 
शी सांसारिक पिता ब पुत्र सब के सब-तेरे एक समान पुत्र हैं। हे हस सर के पिता 
tra पिता ! जब हम सब तेरे पुत्र हैं तो हमारी तेरे तक हमेशा पहुँच क्‍यों नहीं होती हे । 
हा तो यह्‌ अधिकार है कि वह जब चाहे पिता के पास पहुंच सके । जब इस संसार में और 
3 र oe m वाला है ही नहीं, हमारा दुखड़ा सुन सकने वाला है A नहीं, तो हे पिता ! ह 
= ad S तो हमारे लिये सु उपायन रह्‌) सुगमता से पहुंच सकने वाला हो - | 
(अपनी बाल. ० जस समय चाह जिस्‌ जगह चाहें तुझे मिल सके-अपना कुल gu 
| [मनाए पूरी करा सकें: हम बच्चों की यही प्रार्थना है, यहीयाचनाहे।) २ 
| ए 7 Px में हे, यह भी हम अबोध बालक क्या जाने। जो हम 
ie a है वही पीछे पता लगता है कि वह कल्याण था । हे पिता ! तुम्ही जानते. 
ee S किस में है । बस, तुम्हीं हसारी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए _ | 
_ ® संवित करो, पालो-पोसो । हम तुम्हारे बच्चे हैं ! हम तुम्हारे बच्चे हैँ! 
Mo | ना वैदिक विनय | 
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2 सावंदेशिक 


ए Ea a 


6 

श्रावणी उपाकर्म 

इस वर्ष श्रावणी का पवे श्रावण शुक्ला 
पूर्णिमा तदनुसार ५ अगस्त १६६३ को मनाया 
जायगा जिसके विषय में एक विज्ञप्ति सावे दे शिक 
सभा के कार्यालय से समस्त आये समाजों को 
भेजी जा चुकी है और इस अक में भी अन्यत्र 
प्रकाशित की गई है। इस TT का मुख्यतम 
सन्देश आयो को स्वाध्याय में प्रवृत्त करने का 
हे । प्राचीन काल में इस दिन वेद का स्वाध्याय 
विशेष रूप से प्रारम्भ किया और विद्वानों के 
सत्संग से लाम उठाया जाता था। चारों वेदों 
के प्रारम्भ और अन्त के मन्त्रों का उस दिन के 
विशेष यज्ञ में उच्चारण किया जाता और यज्ञो 
पबीत भी बदला जाता है। , 

यज्ञोपवीत के ३ सूत्रों का अभिप्राय है: 

१- शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक 
पवित्रता धारण करना | र 


२ शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक , 


शक्तियों का सम बिकास करना । 


करना | ae i । : 
oo ४>देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण 
से मुक्त होने का ET संकल्प करना | 


í ५-ज्ञान, कमे ओर भक्ति के प्रतिप,दक 


वेदों का अध्ययन करना | 3 


> पालन PEF निचय करना। ; 
 । AARM 


 स्वाध्याय की महिमा और महत्ता वणेनातीत 
है| स्वाध्याय का अर्थे है अपना ज्ञान प्राप्त 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


३- ज्ञान, कमे और भक्ति का समन्वय ` 
` ये दोनों प्रिय अथवा आनन्द 


करता है, 


इदस, दान और दयादि कत्तेव्यों के 
. एकाग्रता वा प्रसन्न चित्त, बु 


ह “म _. ` करता। घरात क मी वेदादि aame 
सनन के बिन! यह सम्भब 
अनेक स्थलों पर स्वाध्याय 
मिलता है | ऋग्वेद के ७ | 
में स्वाध्याय का 
गया हे :-- 


BUSI १६ | 


के अध्य हः 


यः पावमानी रधयेत्युषिभिः संभृतं उ EE 
बै पू ति IE z 
सव स पूतमश्नाति स्वदिते मातरी | i 


गानी eet | ee 

पुण्याश्च भचान्‌ भक्षयत्यमृततं च गळी) | खा 
स्वाध्याय शील का जीवन पबित्र हो ai 

है । उसे कल्याण और आनन्द की प्राणि ह|. 

है तथा उस स्वाध्याय के अनुसार आचरणको | © 

से अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ` न 


शतपथ ब्राह्मण १७। ५।६। ३ मं रह | उब मे 


fi qe 


| ae : 
का एक अर्थे स्वाध्याय करते हुए उसका फ नेस, 


निम्नलिखित शब्दों में बताया गया हे:- | पृ 

“स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञः प्रिये साधाः | तीरे नि 
प्रवचने भवतः। युक्तमना भवति अपराधी | हमी ब 
अहरहः, अर्थात्‌ साधयते सुखं स्वपिति पए | प नही 
चिकित्सकः आत्मनो भवति इन्द्रियसंयमर | ही वे 
एकाग्रता च प्रज्ञा वृद्धिः यशो ata” | ह भूल १ 


` ` अर्थात्‌ स्वाध्याय निइचय से ama es 
i eee SR घाय: 
इन दोनों से मनुष्य एकाग्र चित्त होता है 4 n 
तन्त्र हुआ प्रति दिन अनेक पदार्थों गी 2 
सुख से सोता है a 


चिकित्सक ( मानसिक) आत्मिक थक 
निवारक ) बनता है । इन्दियो क दृढ 


a 
तथा लोगों की अति श्रद्धा स्वाध्याय NN 


से होती है इसीलिए महर्षि ने व 4 
a ओर सनात आत 


या है । हित के दिया 

की उपयोगिता के विषय सं २ 
€ नहीं हों सकतीं सिसरो ने एक स्थल 

ae क्रि संसार :में ऐसे मनुष्यों की संख्या 

oe सवभाव at अपेक्षा स्वाध्याय के 

| gat Ne 

‘= 1 उच्च बने द ॥ 

i हि हम प्रति दिन एक घण्टा स्वाध्याय 
यार 


I लका नियम बना लें डौर जो इछ पढ़ें उसपरे- 


e | बिन और मनन करके उसे आत्म-सात्‌ करले 

सगौ || तेव के अन्त में उन्नति की प्रणति को देखकर 
॥ र्व चकित रद्‌ जायेंगे । 

rang | | बराच चकित रद्‌ = 

A | खाध्याय की प्रवृत्ति बना लेने से स्वतन्त्रता 

कक और बौद्धिक मनोर'जन की उपलब्धि होती है । 

ही उ pagai के अध्ययन से हम अच्छे 


पति हो पुष्य और अच्छे नागरिक न बने उनका 
| नरयन व्यर्थ है और हमें अज्ञान और आलस्य 

(iaa वाला होता है। अतः पुस्तकों के 
तरह | जनाव में सावधानता बरतनी चाहिए और वेदों 
का क| हो सबोपरि रखना चाहिए | 


| ` y ` ` 
| यहखेदकी बात है कि आये समाज के 


साथा | AR नियम को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते 
पार | हु भी बहुत से आयै वैदिक स्वाध्याय नियम- 
ति एप | एक नहीं करते । समाचार पत्रों को पढ्ने मात्र 
da ऐही वे अपने स्वाध्याय की इतिश्री समझ लेने 

' | ) भूल कर बैठते हैं । इसका फल यह होता है 
aa है| Wasa पवित्र ज्ञान ओर आनन्द से बंचित 


पहत) | त हैं जो वेदादि सत्‌ शास्त्रों के नियमित 
प्राप होता है। हमारा अनुरोध है 


AREER] 


i 


EE ta नरनारी श्रावणी उपाकर्म पर्वे को सताते . 
को 1 | RR के कम से कम २० पृष्ठ प्रतिदिन 
और कम से 


a कम १ वेद मन्त्र प्रतिदिन 
ae न करने का व्रत ग्रहण करे | 
oe के पुनीत॑ अवसर पर at 
a alt दिवस मनाया जाता 
ee MUTE सत्याग्रह के अमर शहीदों 
त हुए उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत की 


meeer 
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जाती है । इन बीरों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते 
हुए वेदिक धर्म के लिए 


मर मिंट जाने की उनकी 
उदात्त भावना को हदयङ्गम करना चाहिए और 
वेदिक धर्मे के प्रचार और प्रसार के लिए प्रातः 
स्मरणीय लेखराम, श्रद्धानन्द आदि २ जैसे 
जीवित शहीद बनने और उसकी रक्षा के लिए 
अपने प्राणों तक की बलि देने के लिए हमें समु- 
aa रहना चाहिए | . 


-“रघुनाथ प्रसाद पाठक 


1" णरिएयाँ] 
महाराज कृष्ण का सन्देश 
श्री कृष्ण महाराज के जन्मोत्पव (१२ अगस्त ६३) 
के दिन यदि हम उनके देवी श्रौर mgd सम्पद्‌ 
के सन्देश पर मनन करें तो हमारी बहुत सी 
समस्याग्रों का समाधात हो सकता है | 
दैवी संपद्‌ विमोक्षाय 
निबन्धायाऽऽसुरी मता | 
मा शुचः संपदं देवी - 
मभिजातोऽसि पाण्डव | 
(गीता १६। ५) 
घम्म, ग्रथ, काम प्रौर मोक्ष ४ आवश्यक 
पदार्थं माने गए हैं । हमारा जीवन घम्म से प्रारम्भ | 
होता है और मोक्ष इसको ग्रान्तिम श्रेणी Bi दुसरे 
शब्दों में जिस वृक्ष का मूल धम्मं है उसका फल | 
मोक्ष है । धम्मं से ही प्रथे की प्राप्तिं हो सकती है 
वा aa वही कल्याणप्रद होता है जो घम्मूर्वेक 
कमाया जाय | प्रथे की घम्म पूवक प्राप्ति पर 
धम्म पुवंक काम का उपयोग किया जाना चाहिए | 
श्राज हमारे जीवन में ४ पदार्थों के स्थान में | 
२ पदार्थ रह गए हैं रवत्‌ अर्थ प्रौर काम। सुख | 
की सामग्री germ चाहे धम्स से या प्रधमः 


OS “THN ey 


Š न न arise २ 


र 


हल 
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NSS 


प्रौर सुख भोगो । यही ग्राज कल की रीति बनी 
` हुई है । भगवान्‌ कृष्ण ने इसी को आसुरी सम्पत 
कहा है। इतका फल बन्धन है मोक्ष नहीं । मोक्ष के 
लिए देवी सम्पद्‌ चाहिए। देवी सम्पद्‌ का ही दूषरा 
नाम घम्म है। | 
. व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, 
नेतिक जीवन में, राष्ट्रिय और श्रत्तर्राष्ट्रीय जीवन 
में सब में देवी (सम्पद की कमी है परिणामत: 
एक बन्धन को काटते हैं तो दस नए उत्पन्न हो 
` जाते हैं। ः 
दम्भो दर्पा$मिमानश्च 
क्रोध! पारुप्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य, - 
पार्थः संपदमासुरीम्‌ ॥: 

* सवंत्र पाखण्ड, d, श्रभिमान श्रौर श्रज्ञान का 
साम्राज्य है। जिसे हम धामिक जीवन कहते हैं 
उसकी पाखण्ड सीमा का श्रतिकमण करता हुप्रा 
देख पड़ता है । क्या पाखण्डी दूकानदार प्रथं को 
वास्तविक उपलब्धि कर सकता है ? क्या पाखण्डी 
राजा राज्यका agfaa रीति से संचालत कर 
` सकता है? कया पाखंडी aa ग्रात्मिक उन्नति 


इस श्रासुरी सम्पद्‌ में वृद्धि नहीं करते ? 


. शान्तिरपैशुनमू । दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दव 


= ह्वीरचापलम््‌ । तेजः चमा तिः शौचमद्रोहो 
` नातिमानिता। भवन्ति संपदं देवीममिज 


. तस्य मारत॥ | 
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- कर सकता है? क्या हमारे सुत्रारक प्रौर उपदेशक अमेरिका की सुप्रीम कोठे ने कालों की गं 


ओ। (ami सत्यं सलवसंशुद्धिज्ञान योग ` 
 ठ्युवस्थिति; | दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय 
gag ग्राजवम्‌ ॥ अहिंसा सत्पमक्रोधस्त्याग; . 


सरकार को प्रदेशीय सरकार की प्राथना 
सेना भेजने का अधिकार है । सुप्त 


2 ae  (गीता> १६।.१०३) 
O o अभय, प्रन्तःकरण, की शुद्धि, ज्ञान, योग, दान, _ 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ऋजुता, ated, सत्य, | 


=e Laie 


अक्रोध त्याग, शान्ति, चुगलीं न किः 
ae = : खाना oe. 
दया, लोलुपता का अभाव, कोमलता. i १ 
का अभाव, तेज, क्षमा, घृति शौच नि | तै 
निरमिमानता । ' सोह | | 
यह है देवी सम्पद | इसमें मनु च 
दश लक्षणों 2 o 
क्षण का प्राय: समावेश है। बिना 
सम्पद्‌ के हम धम्म के किसी वि 
नहीं कर सकते | 
_ हमें उचित है कि हम देवे सम्पद 
कर और ग्रासुरी सम्पद्‌ से बचे रहे | | में 
गोरे काले का भेद pe 
ee eS ia 
अमेरिका ओर अफ्रीका में गोरे और कहे || वाले 
की भेद भावना से अराजकता और अशान्ति | Aa 
जो स्थिति विकसित होरही है, बह विस्फोटक है| | 4 TE 
अमेरिकाके एक दक्षिणी राज्य अलाबामा मेंनीप्रे | ais 
ने सत्याग्रह का आश्रय लिया. इसलिए कि st | दही 
गोरों के समान अधिकार दिए जाये। gia | saz, 
सरकार ने दमन चक्र चलाया परन्तु इस द | इना: 
चक्र को रोकने के लिए राष्ट्रपति केनेडी हे 
आदेश पर केन्द्रीय सरकार ने सेनाए भेज 1 


sn àa 
R 


भाग परै उनी | म 


ह 
| है। अर 
जो आवश्यक होने पर दमन चक्र He | हो 
ओर शान्ति भंग न होने दें। maa 


समर्थन करके कालों को पाको, होटलों, विद्या | 
के तथा बसों आदि में समान अधिकारी घो í 
क्रिया। अलाबामा के गवनेर ने अमेरिका | पं 
सुप्रीम कोटे में राष्ट्रपति द्वारा सेना a 
आपत्ति की तथा यह युक्ति दी कि. 


सारी आपत्तियाँ अस्वीकार a 
नोती दी fe र मोद मिटाने 
अधिकारी मन्द गतिसे a 


विधान का उल्लंघन कर रहे हैँ । ` 
He CN 
sanar के गवर्नर ने रेगे 


ma ————_ 

कि पस्थिता: उपस्थित क्रिया है कि परमात्मा 
पर गोरे के प्रथक्‌ करण की व्यवस्था 
| रे अतः ईश्वर के विधान a मनुष्य को 
विप करने का न तो अधिकार है ओर न वह 


a : दिसम्बर (६५६ को जोहान्सवर्ग (दक्षिण 
करा) में लंडन मिशनरी सोसायटी के प्रधान 
e सेसिलनाथ कोट ने एक सावेजनिक सभा 
| a की थी कि बाइविल पर आश्रित इसाई 
में रंग-भेद' को समर्थेन प्राप्त नहीं हे । परन्तु 
वेद है फि ईसाई मत के अलुयायियों के a 
रते और गोरे की दीवार खड़ी की गई और 
Ani समस्त प्राणी sy की सन्तान 
है। उसे.सभी प्रिय हें । सभी भाई भाई हें । 
उभें छोटे बड़े ओर काले गोरे का कोई भेद 
ati फिर काले और गोरे का भेद-माव करना 
at, मानवता ओर ईसाई मत का अपमान 
कर्णा नहीं है तो ओर क्या है? ; 
अत्याचार ओर अन्याय की भी सीमा होती 
है। अत्याचार के विरुद्ध भावनाओं का जाग्रत 
ही जाना आवश्यम्भावी है। काले (नीम्रो) 
हग ने यह चुनौती दी कि वे सत्याग्रह को और 


गरिगटन में स्थिति को गम्भीर बना at | 
a गया है कि वाशिंगटन की वर्तमान जन- 
a में नीग्रो लोग ५६ प्रतिशत हैं । वाशिंगटन 

è 


| शै काले 


४५ 
51 
{q 
ay? 
A 
d 
4 
a 


हत्याओं,रक्तपात और बलात्कार 

संसार की आत्मा कांप 
से वहां की जनता उन्नत, 
Si महान राष्ट्र है । उसके केन्द्रीय 
las an का मागे अपनाया .हुआ हे. 
E AR दास, काले और गोरो की 


ET 
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हो सकता है । केला बिचित्र : 


` न मकान बना सकते हैं और न व्यवसाय के 


विस्तृत कर देंगे और अमेरिका की राजधानी . 


समस्या को प्रारम्भ से ही स्तत्र Saha के 
उज्ज्वल भाल पर कलंक की कालिमा के रूप 
में देखा ओर संकेधानिक रूप में उसका अन्त 
करने में ७ वर्षीय रक्त रजित ग्रहर्‍युद्ध की जोखिम 
उठायी और उसका अन्त करके दस लिया । बड़ी 


ha F ~ 
अमेरिका इस जागृति के युग में इस कलंक को 
सहन कर सकेगा, यह आशा नहीं की 
जा सकती । 


अफ्रीका में मी प्रशासन द्वारा र'ग-भेद की 
कुत्सित नीति के अवलम्बन से स्थिति विस्फोटक 
वनी हुई है । वहां गौरांग महाप्रभुओं की बड़ी 
मजबूत सरकार है। र'ग-भेद की नीतिको उन्होंने 
ही नया रूप दिया है। वहां का विधान गोरे 
तथा काले निवासियों के लिए. ऐसे क्षेत्र निर्धारित 
करता हे कि गोरों के लिए नियत त्ञेत्रों में काले 


लिए दूकान ही खोल सकते हैं । इसी आधार पर 
अभी अभी ५ हजार मारतीयों को जो अफ्रीका 
के स्थायी निवासी हैं. cate के आधार पर _ 
दूसरे क्षेत्र में चले जाने का आदेश हुआ है। 
जिरा क्षेत्र में वे रह रहे हैं बह गोरों के fac 
ARa किया गया हे । चेत्रों की इस 
अदला-बदली से भारतीय जनों को जिस बर्बादी 
ओर कष्टों का सामना करना होगा उसकी सहज 
हो कल्पना की जा सकती हे । अफ्रीका की इस 
र'ग-भेद की नीति को न use संघ स्वीकार करता : 
है और न मानवता के प्रेमी जन और अन्य राष्ट्र 
ही स्वीकार करते हैं। अभी हाल में अफ्रीका के | 
कुछ TES स्वतन्त्र राष्ट्रों ने एक नए संघठन की. 
रचना की है जिसके दो मुख्य उद्देश्य हैं । पह Bs. 
तो अफ्रीक को एक सूत्र में बद्ध करना दूसरा E ` 
उपनिवेश बाद का सवेथा उन्मूलन करना । याइ | 
शान्ति से संभव न हो तो बलपूवेक इसकी सिद्धि | 
करत्ता । - Lesh ee 


प्राणी-शास्त्र की उहा पोह ने यह सिद्ध 
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मानसिक विकास की रृष्टि से न कोई श्रेष्ठ होता 
है और न अश्रेष्ठ । यह भेद स्वाभाविक नहीं 
कृत्रिम होता है । काले लोगों की बौद्धिक प्रतिभा 
गोरों से कम नहीं होती और अनेक अवस्थाओं 
में वह उनसे बढ़ीचढ़ी होती है । यदि यह मान 
भी लिया जाय कि काले लोग बुद्धि बल सभ्यता 
ओर संपदा की दृष्टि से कमजोर होते हैं तब भी 
उन पर अत्याचार न करने वा न होने-देने का 
यह एक बडा प्रबल कारण है । परन्तु स्वार्थियों 
ने अपने स्वः at सिद्धि के लिए काले गोरे 
आदि की कृत्रिम मावनाए' पैदा की हैं । परन्तु 
रग-भेद की इस भयावह नीति का अन्त अवश्य 
होकर रहेगा । चाहे वहं उदारता से हो वा रक्तः 
पात से | यह तथ्य इतिहास का एक पन्ना 
होगा जो अभी तक जुड़ नहीं सका हे । 


अण्डा भक्षण की योजना 

पंजाब सरकार ने स्कूलों के विद्यार्थियों को 
स्कूलों में दूध के साथ अंडे दिये जाने की 
व्यवस्था करने का निइचय किया हे। जो 
विद्यार्थी निरामिष भोजी होंगे उन्हें दुगनी मात्रा 
में दूध मिला करेगा । किसी भी विद्यार्थी को 
अण्डा भक्षण के लिए बाध्य न किया जायगा | 
बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा ओर वृद्धि की 
भावना से यह व्यवस्था की गई हे । भावना 
शुद्ध है परन्तु उसको मूत्ते रूप देने के लिए जो 
साधन निश्चित किया गया हे वह आपत्ति जनक 


-_ है 1 यह.व्यवस्था भयाबह परिणामों से परिपूर्ण 


प्रतीत होती है । स्कूल के विद्यार्थियों में मांसा- - 
हार का प्रचार करने का राज्य न तो कारण बन 
सकता है ओर न उसे कारण बनना ही चाहिए । 
'जो बच्चे निरामिष सोजी हैं उनके समक्ष अण्डा- 


| ` भक्षण ग्लानि उत्पन्न करने के साथ २ उनमें मी 


quel भक्षण की प्रवृत्ति जागृत करने का कारण 
बन सकता है । अण्डों के अतिरिक्त बच्चों के 


ik 


सावंदेशिक 
CODN S 
` ऊर दिया है कि चमड़ी के कारण शारीरिक ओर 


, काये को वेगवान्‌ बनाने 
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स्वास्थ्य को बढ़ाने चाले अन्य खाद . खाद्य ges । 
हो सकते हैं। उनका आश्रय ul भी | 
जाय? जिन देशों में अण्डा त तया | 
मांसाहार का प्रचलन बहुत-बढ़ा हुआ है ३ र 
स्वास्थ्य और मानवीय दृष्टिकोण से उन तो. | श 
त्याग कर रहे हैं और सारत जैसे री | 
शाकाहार के लिए प्रसिद्ध है, नाप 2 i 
अंडा भक्षण को राजकीय प्रयत्न से ae | 
मिले यह बड़े खेद और लज्जा की बात ve , 
समाचार पत्रों में छपा है कि आई we | 
धार्मिक आधार पर पंजाब राज्य की इस योजना || 
का विरोध कर रहा है। अण्डा भक्षण की दस 
योजना के समर्थक बिना जीबधारी अणहो हे 


भक्षण का विकल्प प्रस्तुत करते हुए कहते हे कि | aE 
इसे महात्मा गांधी का सी समर्थन प्राप्त थ | महा 
अतः आये समाज को इस योजना का विरोध | किसी 
नहीं करना चाहिए | आये समाज नैतिक और | अपने 
मानवीय आधार के अलावा अण्डा भक्षणका | अपा 
विरोध स्वास्थ्य की दृष्टि से मी करता है। अंडा | गाय 
ओर मांसाहार स्वास्थ्य वर्धक हैं यह बात | ६१3 
प्रामाणिक सिद्ध नहीं हुई हे फिर यह तो तामसिक | तो उः 
भोजन में सम्मिलित है जिसका मन पर और | AU 
प्रकारान्तर से मनुष्य के चरित्र पर दुध्रमाब | = 
पड़ता है । E 


wR महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
आये समाज शामली ( मुजफ्फर नगर) ने 


Bii ee 3 


एक प्रस्ताव पारित किया Ra इस | प्र 
शिक्षण संस्थाओं में अपने बालकों को ie a 
लिए न भेजने के लिए हिन्दुओं से अपुरो | Ne 


क 
किया गया है साथ ही ईसाई प्रचार निरोध डो 
; की सार्वदेशिक | 


अन्याय 
T घि समाओं तथा Wy |. 
प्रान्तीय प्रतिनिधि समा STE है 


हिन्दुत्व निष्ठ संस्थाओं की प्रेरणा “हि 
इसी क्रस्ताव में गीता प्रेस गोरखपुर च | ३ 
( हिन्दी बाल पोथी ) शिशु पाठशाला, कक हे 


a 


sat पया लिख और लिख ओर उनका चित्र 
॥ प्रति ई ga विरोधी कारये किया 
| gc जी सनातन a 

कक 


| ma उसकी निन्दा करते हुए पुस्तक में 
गे | 1 करने की मांग की गई है । 
R J sgg शिक्षा संस्थाओं में बहुत से हिन्दू बच्चे 
जे | वायं होने पर विवशता वश ही शिक्षा के लिए 
और |. a होते । हैं परन्तु बहुत से हिन्दू माता पिता 


1 qa दुम कर अपने au को wa इत्यादि 
| झाई शिक्षण संस्था में इसलिए भरती कराते हें 
| तके बच्चे वहां रह कर परिष्कृत रहन-सहन 
paar आदि केढंग जान जांय और वे सवं 


T $ qaad को श्रपेक्षा प्रथिक सभ्य, शिष्ट ग्रौर 
हे क्र | संत बन न परन्तु यदि नक सभ्य बनना 
(त्रा | महया तिढ हो विशेषतः सांस्कृतिक दृष्टि [से तो यह 
रे | किसी दशा में भी उचित नहीं कहा जा सकता। 
और | अपने धम ग्रौर ग्रपती संस्कृति से यदि हिन्दू बच्चे 
शका | उराम हो जायं ग्रौर ईसाई संस्कृति में इतने रंग 
az, | जायं कि वे प्रपनी संस्कृति और धम से घृणा करते 
वात | हएउपका परित्याग करने के लिये उद्यत हो जाय 
सिक | तो उतका agi भेजा जाना एकदम ग्रवांछनीय 
a | गौर घातक है।- , 
प्रभाव | ईाईयत का: जितना भौतिक sada प्रभाव 


| रखता है उतना ग्रात्मिक श्राकषंण प्रभाव नहीं 
| Si उसमें mkaa ग्राकषंण नहीं के बराबर 
| यह कह दिया जाय तो इसमें ग्रत्युक्ति न 
| ati : 
Fr ग्रौर हिन्दुप्रो का यह कत्तव्य है कि 
T: FU आकर्षण से अपने बच्चों और भाईयों 
E, i | उनका यह भी कत्तव्य है कि ग्रपने 
ह रौर ह संस्थाग्रो में ऐसा आकर्षण 
i. = जमपे ईसाईयत के भौतिक प्राकषंण 
; Wig को me गान an ee 
| के ग्रोर भुकते हे, २. 
त in č m 
ty ate प्रथम भाग में जिस संशोधन की 
= * ९ वह उचित है। गीता प्रेस के 


~ 


र 


सावंदेशिक 


. विषय पर वार्तालाप, सार्वजनिक व्याख्यान और 


आवश्यकता नहीं है. आशा है उनकी यह यात्रा पुणं" 


ता प्रेस गोरखपुर से हिन्दी बाल 


0: CCO; In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
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प्रबन्धकों को इस पोथी में तत्काल adaa पुघार | 
करके म बहुत बड़ी भूल का परिमार्जन 
कर देना चाहिए । ईसा मसीह की विशिष्टता दिखाने 
का यह प्रकार ब्रसंगत है। 


समा प्रधान का भ्रमण x 


समा प्रधान श्री स्वामी ध्र वानः्द परर 
१० जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार, AES 
उड़ीसा के भ्रमण पर दिल्ली से रवाना हुए थे । 
जौनपुर, वराणसी, पटना, खगड़िया, रोपड़ा (दभंगा) 
सुगौली, मोती ह'रो, ग्रापनप्तोल (बंगाल) कलकत्ता | 
A पानपोष (उड़ीसा) ग्रादि २ स्थान उनकी उत 
यात्रा में सम्मिलित है । समाजों का निरीक्षण, आयं | 
समाज के प्रधिकारियों और कार्यकर्त्ताश्रों के 
साथ आये समाज के कार्य को प्रगति देने के 


आये समाज के संघठन को हढ़ करने के उपाय कायं 
क्रम के मुख्य अंग रहते हें। सभा के मान्य प्रधि- 
कारियों के इस प्रकार के भ्रमण से जनता का जो. 
लाभ होता है उतत पर विशेष प्रकाश डालने की 


तया THA होगी । वतंमात पुरोगम १६ अगस्त तक 
काहे ae = 


` रानी योगेश्वरी देवी 


_ सुप्रसिद्ध बिड़ला agai की पूज्या माता. परम 
सोभाग्यशालिनी रानी योगेश्वरी देवी १०१ वर्ष की 
आयु में वाराणसी में जहां वे गत १२ वर्ष से 
पतिदेव राजा बल्देवदास जी के सांथ तपस्या 
साधना का जीवन व्यतीत कर रही थी इ 
महान्‌ प्रकाश में विलीन हो गई वे अपने पं 
४ सुयोग्य पुत्र सवं श्री सेठ जुगल किशोर fagar, . 
रामेश्‍वर दास fagar, घनश्याम दास fagan, 
ब्रजमोहन बिड़ला/ २ पुत्रियां, तथा Aa, पोत्रियो 


Ai 
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द सावेदेशिक 


pees ल RRS 
एवं प्रपार घन-सम्पदा से युक्त भरा पुरा चरित्रवान 
परिवार छोड़ गई हैं । दीन दुखियों को 
सहायता घम्म-साधता, हिन्दुत्व की रक्षा के 
लिए adta लुटाने की परम्परा बिडला-वरित्रा ' की 
` विशिष्टता रही है जिसका बहुत बड़ा श्रेय स्व० राजा 
वल्देवदास att स्व» रानी योगेश्वरी देवी की 
घम्म -भावना को प्रप्त है। उनके बच्चों ते जो 


` aga विरासत प्रतते माता-पिता से प्राप्त की 


gaat वे लोग प्राण-गणा से रक्षा करते चले श्रा 
रहे हैं । ma है इम पुनीत विरासत की रक्षा 
करने में बिड़ला परिवार कोई यतन उठा न TAN | 
प्रभु सै प्रार्थना है कि दिवंगत ब्रात्मा को सद्गति 
और उनके परिवार को धैय प्रदात करे । इस महान्‌ 
:ख में हम सावंदेशिक परिवार की ग्रीर से fagar 


j परिवार के प्रति हादिक समवेदना का प्रकाश 


करते हैं | 
सभा मन्त्री श्री ला०रामगोपालजी ने श्रीयुत सेठ 


जुगल किशोर बिड़ला को वाराणसी निश्तलिखित 
तार भेजकर प्रपनी समवेदना का प्रकाश कियी:-- 


O “आपकी पूज्या माता जी के निधन 
` करा समाचार जानकर अत्यन्त खेद हुआ | 
मेरी तथा समस्त आर्य जगत की हार्दिक 


` समवेदना स्वीकार करें | प्रभु दिवंगत आत्मा 
_ को सदूगति प्रदान करें ।” 


Se श्री बिड़ला जी ने इतकी प्राप्ति स्वीकार -करते . 
हुए ata पुण्मयी माता जी के प्रति तिस्तांकित _ 
`- उद्गार प्रकट किए ` क 


. “आप लोगों के सहानुभूति संदेश के 


. लिए हम आमारी हें । पूज्या माता जी का 
गवास उनके सोवें जन्म दिवस की ही. aa के कहा जा सकताहे । हमारी gati 
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आर्य प्रचारकों और कार्यकर्ताओं की एक ४ 


जिसकी रक्षा एबं अनुसरण द्वारा ही हम | 
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a ALAA TTI त्यागी जी प्राय प्रति fafa i u | age 
इस्ट ग्रफ्रीका और ग्राय समाज नेरीवी के ना | a 
पर सावेदेशिक सभा at और से | Sh 
agna द्वारा नेरोबी चले गए हैं । वहां वे | 
कीनिया, टांगातिका युगाम्डा और जंजीबार के | es 
प्रदेशों का भ्रमण करके प्रायं समाज के कार्य का a 


निरीक्षण गौर ard समाज के प्रचार और प्रसार | 
का कार्य करगे । हम हृदय से उनकी इप बिदेश: | 
यात्रा का स्वागत करते हुंए उसकी सफलता की | 
कामना करते है। ; 

त्यागी जी का व्यक्तित्व ग्राकषंक ववतृत्व शक्ति | 
प्रभावशालिनी ग्रौर उनका चरित्र उदार ए | Mere 
उज्ज्वल है । इनके ग्रतिरिक्त वे कमठ श्रौर काये | Fea a 
कुशल हैं | निश्‍चय ही उनके ये गुण उनकी aan er 
में चार चांद लगाने वाले fag होंगे । ef 


41 
ay है! 


- हमें ग्राशा है कि त्यागी जी की यह यात्रा % | 

विशेष प्रभाव छोड़ेगी AT ग्रायं समाज कै कह i 

में एक प्रौर सुनहरा पृष्ठ जुड़ जायगा थ 
श्री स्वामी ध्र वानन्द जी महाराज विदेश 


बनाए रखते के लिए उत्सुक एबं xaaa u 
त्यागी जी उस श्युखला की OF stat 
स्वामी जी की यह पसन्द अच्छी रही पह 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


सावंदेशिक 


—_——————— 


[मी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्नह्मसत्र' हि तत्‌ स्मृतम्‌ । 


बह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्‌ Fay ॥ age २ | १०६ || 


मनुष्य के प्राकृतिक भाग को भूख लगती हे, उसकी निवृत्ति के लिये तरह तरह के अच्छे से 
| पत और रल परमात्मा की है दिये गए हैं । प्यास भी प्रकृति का एक भाग है उसकी निवृत्ति 
| paa चारों ग्रोर शीतल जल बह रहे हैं । क्या मनुष्य को कहने की आवश्यकता है कि भूख और प्यास 
पते. gà में तागा मत करो ? आर जब कभी ग्रानस्य या प्रमाद से इन देतिक कत्तव्यो को परा करने में 
ह | ada करता है तब शरीर और अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य रखने वाला मनुष्य भो इन दैनिक कत्तंव्यों 
समा | इदा करते में श्रतियमता करके उसके दण्ड से नहीं बच सकता ' यही श्रवस्था मन ग्रौर ग्रात्मा की है । 
FAQ | कक प्रनिहोत्र की श्राज्ञा जहां ग्रपवित्र वायु को स्वच्छ करते के लिये है वहां उसकी जड़ में यह विचार 
AA \ काम करता है कि मनुष्य वायु को जिस प्रकार अस्वच्छ करते हैं उसी प्रकार प्रयत्न से उस वायु की 
हैं १ | तरता को दुर करना भी उचित है किन्तु साथ हो इसके, यह दैनिक कत्त'व्य उन रोजाना पापों की 
रके | (वृति के लिये भी है जो कि न जानने को श्रवस्था में प्रत्येक मनुष्य से प्रतिदिन हो जाते हें । इस कम' से 
- ; 


E i 
| 


ial | ag निर्मल होकर मन की अवस्था पवित्र हो जाती है । 

प्रसार | os ७ a रि ५ 

बिदेश. | वैदिक आदर्श के AJT सबपे बढ़कर मनुष्य का दैनिक कत्तव्य ब्रह्म यज्ञ है । दूसरे महायज्ञ 

१ | Maga सहायक हैं । मुख्य दैतिक कत्त व्य यहो है कि जिस तरह मनुष्य के भौतिक शरीर को भूख 
l 


adla प्रकार ग्रात्मिक शरीर को ग्रात्मिक भूख लगती है। ane उस दैनिक भूख को प्रतिदिन 


| 
| 
| 
| 
y 


शक्ति | त न किया जाय तो मनुष्य की आत्मिक ग्रवस्था भी वैसे ही गिर जाती है जैपै कि भूख लगने पर 
र्‌ एबं | Mia शरीर की ग्रवस्था होती है । इस ब्रह्म यज्ञ अर्थात्‌ वेद रूपी ज्ञान की खूराक से ग्रात्मा की तृप्ति 
| पिय करनी चाहिए । प्रत्येक काम में ग्रनध्याय संभव हे किनतु क्या शरीर के दूसरे दैनिक कत्त व्यों में भी 
al गागा हो सकता है ? रोग की अवस्था में सम्भव है कि बनावटी जीवन व्यतीत करने वाले हम 
el qua बदलने की श्रावश्यकता हो परन्तु कोई भी योग्य वैद्य खुराक को बन्द नहीं कर सकता। | 
i ae समझा जाता है जो कि रोगी के शारीरिक बल को स्थिर रखने के यत्त से किसी न किसी | 
iar SUF पहुँचाता रहे । इप्ती तरह से आत्मिक रोग लग जाते पर ब्रह्म यज्ञ के कत्तव्य से मनुष्य 
Ti ae हो MeT र इसलिये प्रत्येक ग्रास्तिक पुरुष का कतव्य है कि नित्य प्रति प्रातः और 
ग a की उपासना के लिये ब्रह्म के ज्ञान की ग्राहुतियो से ग्रात्मिक यज्ञ किया करे । जब शारी- | 
ining B as को खुराक पहुचाने से कोई भी मनुष्य नहीं रुकता तो ग्रात्पिक रोग को अवस्था 
Hani AN हर भागना क्या aad जनक नहीं है ? किन्तु यह प्रवस्था इसलिये होती है कि हम 
र उधर aN me को त्यागकर बनावटी जीवन बिता रहे हें । एक बच्चा जब बीमार होता है. 
DAS an स्थान पर माता की गोद की ओर हाथ पसारता है और जब माता उसे गोद में _ 
भा माता a we के साथ aaa रोग को भूल जाता है । जगत्‌ माता से बढ़कर हमारे साथ किस 
महो सकता है? जगत्‌ माता की गोद हमारे लिए हर समय खुली है । फिर शोक ! 
`को बहाना करके उस प्रेम भरी गोद में जाने से संकोच करते है और aga लिए हूजा; 


< 


| रि रो 
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१० सावंदेशिक 


ME. 0. अिनिन मा 
तरह के कलेश मोल ले लेते हें । जब शरीर रोग प्रस्त होता हे तो 
बल्कि बोल भोजन को बम्द करके हलकी खुराक रोगी के लिए निश्चित करता है । किस 


डौ गे. 
- केवल ग्रन्तःकरण से ग्रहण करने के योग्य है तब उस आनन्द के लिये निर्बल से फल Ga E | 
` बाधक नहीं हो सकती | क्या हम नित्यप्रति नहीं देखते कि बरसों का कमार्‍या हुम्रा शरोर दो ee | 
` खुराक न मिलते से गिर जाता है । तब कया सन्देह है कि बरसों की आत्मिक कमाई एक दिन रो गो i 
घानी से नष्ट हो सकती है! यही कारण है कि दोनों समथ ग्रात्मिक सत्संग के लिए श्राज्ञा की ग ; m ह 
- > उपमे प्रनध्याय को कदाचित्‌ स्थात नहीं दिया गया है। जो मनुष्य परमात्मा: की नित्यप्रति जन 
(ज्यादा काम या रोग के बहाने पर) बचने का यत्न करते हैं वे अपने लिए विशेषत: बीमारी की पाम 
मोल लेते हैं । | 


प्रिय पाठकगण | संसार चक्र दिन-रात चल रहा हे, इसके अन्दर ठहरते को गु जाइश नहीं है। | 

हर पल हमें नीचे या ऊपर ले जाने के लिए D खड़ा है। श्रगर हम ऊपर की ग्रोर न चलो 0 

निइचय से नीचे गिरना होगा । नीचे चलते के लिए किसी परिश्रम की आ्रावश्यकता नहीं होती । नीचेते |. 

जाने के लिये हमारे चारों ग्रोर सामग्री दिखाई देती है । परन्तु ऊपर चलते के लिए विशेष gnda | 

ग्रावश्यकता है । पव॑त के नीचे जाते के लिए सिवाय एक बार पेर नीचे की ओर डाल लेते के क्या मि 1 

` और गति की ग्रावश्यकृता होती है ? परन्तु पहाड़ पर चढ्ने के लिए बड़ी भारी हिम्मत की ग्रावश्यक्ञा | 

हे। हां, जब किसी हृहृतक ऊपर चढ़ जावें और प्रभ्यास हो जावे तो 1 ग्राप से ग्राप पैर ऊपर की ai} 

- उठता है । ज्यों ज्यों प्रभ्यास से बल और उत्साह बढ़ते जाते हैं त्यो. त्यो ऊपर के सुन्दर हव्य मनू वी | 

-. अपनी ग्रोर खींचते हैं । परन्तु क्या ऊपर चलते हुए, मनुष्य एक घण्टै के लिए भो रुक सकता है एक eg 

` ऊपर की और पग उठाग्रो, जब तक पहाड़ की चोटी पर न पहुंचे तब तक निश्चित नहीं बेठ a g 

तरह प्रात्मिक पंत को यात्रा में भो बीच में रुकने का प्र मृत्यु है । जिव प्रकार पवत के मागं be 

ही और नीचे नजर करते ही AHL Alar हे ग्रोर घबराया EAT मनुष्य हजारों फुट नीचे aa l 

-चूर हो जाता है इसी प्रकार प्रात्मिक उन्तति के शिखर पर चलते हुये जिज्ञासु की se at 
मित्रो ! इस विकट तथावि ग्रावश्यक मार्ग पर चलते हुए ठहरने के विचार को भुला दो, a J 


aa टोक शिखर पर पहुँच कर तुम, अमर जीवन को पासको |. है 
: Soe ee a (वर्ति] | 


: शब्दार्थं - ( नेत्यके ) दैनिक कत्तःव्य की पूर्ति में (aaen: ) छट! aa र] कशा 
है (हि) क्योंकि ( तत्‌ ) उसै ( agaaa ) ब्रह्मयज्ञ ( स्मृतम्‌ ) कहा Bs : य यह | 
` में भी स्वाहा किया हुआ और ( अह्याहुतिहुतम ) वेद rat से उच्चारित म्राहुतिया 5 [| 

(gery) quae होताहै। `. “a = 
शर टु | 3 OS a — 
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Se 
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सार्वदेशिक ११ 
कया न त 0 
त sear west oe) में मत-भेद चिरकाल से चला श्रता 
Ns कै अन्त म प्रजापति ने इन्द्र को आत्मा को शिक्षा 
देते हुए प्रात्मा की व्याख्या इस प्रकार की दि : 
_ “अथ यो वेदेदं मन्यानि इति स ओस्मा! 
श्रथ त्‌ जो यह मनन करे कि ऐता जानता हुँ वह प्रात्मा है। गौक 
विद्वानों ने इसी को Cogitoergosun-I think therefore Iam 
इस सूत्र में afa किया है । फ्रेंच दाशंनिक sare ने भी इसी का समर्थन 
किया है । चेतना क्या है ? संवार में कहां से AIS? इस प्रशन का उत्तर 
ARAT को सत्ता स्वोक्रार किए बिना नहीं दिया जा सकता । ग्रीन महाशय 
ने ग्रपने प्रथ 05012 gomena to Ethics में जीवात्मा को ` 
Spiritual Principle in man और परमात्मा को Spiritual 
Principle in nature वणान किया है | 
एक पश्विमी दार्शनिक ने जीव को मनुष्य शरीर का saa सूक्ष्म 
रूप प्रकट किया है ' महाभारत में भी. एक जगह कुछ इसी प्रकार की 
चर्चा की गई है-- प्र गुष्ठ मात्रं पुरुषं farang यमो बलात्‌ वनपवं 
२६७ । १६) aaia सत्यवान के शरीर Says के बराबर एक पुरुष 
(,जीव ) को यम ने बाहर निकाला | महाभारत में कदाचित्‌ यह भूल 
उपनिषद्‌ के एक वाक्य से हुई प्रतीत होती है जिसमें लिखा है 'ग् गुष्ठ 
मात्रः पुरुषो मध्ये ग्रात्मनि तिष्ठति’ उपनिषद्‌ का ग्रभिप्राय तो ग्र गुष्ठ 
मात्रा वाले हुदयाकाश में रहने वाले पुरुष से था परन्तु उससे जीव की 
मात्रा ही ग्र गुष्ठ मात्र श्र गूठ के बराबर समझ ली गई। 
जब जीव अप्राकृतिक है तब वह ग्र गुष्ठ मात्रा वाला अर्थात्‌ ग्र गूठ के 
बराबर केसे हो सकता है ? 
उपनिषद्‌ में बात प्रात्मा का उत्कं किस प्रकार हो सकता है इसके 
लिए आवश्यक है कि हम कौटिलीय ग्रथे शास्त्र के सूत्र भाग के प्राथमिक 
१० सुत्रों पर दृष्टि डालें । वे सूत्र इस प्रकार हैं:-- 
(१) सुखस्य मूलं धम्मंः | 
अर्थात्‌ सुख प्राप्ति का कारण धर्म्मांचरण है। 
(२) धम्मंस्य मूलं अर्थः। | 5 
अर्थात्‌ धम्म पर प्राचरण करने के लिए धन आवश्यक है | 
(३) अथस्य मूल राज्यम्‌ः । | 
aa प्राप्ति के लिए अपने राज्य का होता जरूरी है । 


(४) राज्यमूलमिन्द्रियजयः 


राज्य की प्राप्ति वा रक्षा के लिए इद्धियों पर या यों कहिए कि अपने... 
ऊपर अधिकार होना ग्रावश्यक है क्योंकि राज्य wal पर अधिकार | 


»CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ८ RS 
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१२ 


3 । जिसका अपने पर अधिकार नहीं 


करने का ताम है 
उसका वया धिकार है कि weal पर अधिकार 


कर सके । 
(५) इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः | 
विनय पे इन्द्रियों पर अधिकार होता है | 
(६) विन्यस्य मूल वृद्धोपसेवा | 
gai की सेवा से बिनय प्राप्त होती है ! 
(७) बृद्धसेवाया विज्ञानम्‌ । 
वृद्धो की सेवा से विज्ञान प्राप्त होता हे । 
` (=) विज्ञानेनात्मानं संपादयेत । 
बिज्ञान से आत्मा में समता आती है । 
(8) संपादितात्मा जितात्मा भवति | 
समतामय ARHI जितात्मा होता है । 
(१०) जितात्मा सवाथैस्सं युज्यते 
ग्रात्मजित्‌ होते से सर्वार्थता की सिद्धि हो 
जाती है स्पष्ट है कि सर्वाथेता (मोक्ष) की सिद्धि का 
क्रम इन सूत्रों में वरात है । 
महाभारत शान्ति पर्वे ग्रध्याय १५४ में प्रात्म-' 
संपदा का विवरंण इस प्रकार दिया गया हैः 
qaga तं तपस्त्याग; AGT यज्ञक्रियों क्षमा 
भावशुद्धिदयों सत्यं संयमश्चात्यसंपदः ॥ 
बहुश्रृत =स्वाध्याय शीलता (२) तप=दवरद्व 


का सहन (३ | 
निष्ट चिन्तन न करना अपितु संभव सहायता देना 


a(S) त्यागस्स्वार्थस्कमे फल त्याग (४) aaraa 


का घारण करना (६) यज्ञ्निष्कामता के साथ 
उत्तम कर्मों का करता (७) क्रिया>पुरुषार्थ मय 


ee जीवन बिताना (=) भावशुद्धिन-संकल्पों का शुद्ध 


होना (६) सत्यर्‍च्सत्याचर रा (१०) संयम्दन्द्रिय 
ग्रौर मन पर प्रधिकार रखना | 
ओ महाभारत की इन १० आत्म संपदाप्रों, AIX 


_ कौटिल्य के उपयुक्त १० सूत्रों में प्रायः मिलती . 


CC-0. In Public Domain. 


सावंदेशिक 
ee म 


) दयारप्रपनी ओर से किसी का. 


जुलती साधन संपन्नता का विवरण दि 


ae क्या है श्रौर उसकी उनि ॥ 
क्या हैं. इनका विवरण देने = के पाण | 

बाते अपने अनुभव की बताना चा a g 
मनुष्य इम ग्रध्यात्मवाद की यात्रा a fa । 
बन सकता है । asa । 


(क) मुक्ति उस स्वतंत्रता का नाम ३ | «a 
बढ़कर लोक और परलोक में कोई स्वतंत्रता ॥ | z 
परलोक की स्वतंत्रता को यह चरमसीमा uf zi 

ति ep glam | 
का निश्चय यह होना चाहिए कि इस संत्रा | 
पथ का पथिक बने प्रौर बंधन के छोटे सेद्चोटे काण | र्भ 
को दूर करता हुग्रा स्वतंन्त्रता की अनि को an हुए 
छोटी चितेगारी को भी ग्रहण RI यरि बई | तातः 
व्यक्ति सिगरेट छोड़ देता है तो उसने मानों झ | (Es 
पथ में एक पग बढ़ाया है। यदि वह ग्रय को | ९ 
का परित्याग करता है तो समझो उपने इस पधे 
कुछ मागं को तय कर लिया। | a 

(ख) गत्म-तिरीक्षण=नियम पूर्वक सोते पे | A 
पहले प्रतिदिन waa किए हुए कामों पर एक | जे 
डालकर उनमें जो बुरे प्रतीत हों उनको भविध | में ग्रव 

- न करने की हढ़ प्रतिज्ञा करता | Ef 

(ग) जीवन के प्रत्येक काय में चाहे वह लो | विभाग 
सम्बन्धी हो या परलोक सम्बन्धी निष्कामता श्री! | मभता 
निष्पक्षताको ग्राधार बनाना;चाहिए और gaa कमी. | ०३] 
प्रवस्था में भी विचलित न होना चाहिए | i 

(च) ईमानदारी श्रौर परिश्रम से कमाए ध | i” 
का ही सेवत करना चाहिए । a विकास 

(च) प्राणायाम और घारणा का E | फित 
जितना कोई बढ़ा सकता हैं उसे उतना | गरो 


बढ़ाना चाहिए | 
इन साधनों से मनुष्य के 
प्राप्त gal करता है जिसका श्रा 


जी के जीवन में fears देता a! 
; eB 


1 ग्रात्मा उत्त 
ai मृषि द | 


2 ey af निर स्थायी feat वाद को यदि ee soe 
i है तो उसकी पृष्ठ भाव से कोई 
g a तथ्य ग्रवश्य होना चाहिए । 
. 3 7 पाइवभमि के बिना किसी वाद 
॥ वाद स्थायी रूप से खड़ा नहीं 
छ) हे E, a | विकासवाद वस्तुतः उन 


रदो में एक है जिसक्री कोई दार्शनिक 


any |. PEG नहीं । जहां से ag त 
E ai इसके पांव sag चुके हैं परन्तु 
। रूण | रत भी उर्वरा भूमि श्रभी भी इस 
तरता के | भुत वाद को ATA अन्दर छिपाये 
टे कारण || ai! विकास वाद से agi qe 
AN ai डाविन के विकास वाद 
दि कोई | (Evolution Theory ) से है। 
नों झ | झवादमै प्रनेकों of सत्यों और 
य सों | ह्त्याभासों को सत्य का रूप देने का 
| पके ga किया गया है। सब पर इस 
तघुकलेवर लेख में विचार करना 
पोते पे | दुर हैं परन्तु प्रयत्त ऐसा किया 
एक १ | जावेगा मुख्य प्रक्रिया पर इसमें संक्षेप 
मविध | ग्रवश्य एक दृष्टि प्रस्तुत की जावे । 
विकासवाद की प्रक्रिया को तीन 
ह लोह | विभागों में वा प्रकारों में बांटा जा 
ता गी! | मता है। ज्ञानविकास ( Intelle 
तसे क | ctual Evolutoin ), सृष्टि- 
| ee eal Cosmological 
रए धी | 4 Won ) तथा जीवन विकास 
। (001 evolution ) ये 
ER र va 
iki | परो मे Wl प्रक्रिया इन तीनों 
| जन क | हीत हो जाती है। जहां 
ल्वी) विकास का सम्बर 
ल्म Sy करता F q है वह 
दयार है कि ज्ञान क्रम से 


सार्वेदेशिक 


विकासवाद 
प्र 
एक zf 


आचाय॑ वेद्यताथ जी 


शास्त्री 


'आदिम मनुष्य या ग्रादिम जातिय 
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— ae 
पहुंचा है। परन्तु संसार की जातियों के 
इतिहास और विमिन्त कलावों के 
इतिहास को देखने से यह ज्ञान कै 
विकाप्त की प्रक्रिया ag’ श्राप सार. 
हीन सिद्ध हो जाती है । जंगली और 
मुल जाति कही जाने वाली जातियों में 
भो ऐसी JET कला और कृतियों का 
होना पाया जाता है जो विकास के फल 
नहीं हे । जितनी सुक्ष्म कलाये हैं बया. | 
ये विकास के परिणाम कही जा सकही E 
हैं जिन लोगो में प्रभी ज्ञान का कोई | 
स्तर नहीं उनमें भी ये कलायें पाई | 
जाती हैं। फिर ज्ञान-विक्ास की = 
प्रक्रिया की सारता क्या रह जाली ह? १ 
ज्ञान और भाषा का सहान्वय है । ये 
दोनों साथ रहते हैं । वस्तुत: ग्रान्तरिक 
भाषा का नाम विचार और वाह्य 
विचार का नाम ही भाषा है । विना 
भाषा के किसी विचार या ज्ञान को 
सोचा ही नहीं जा सकता है। परःतु 
इस विकास की प्रक्रिया ने भाषा के 

विकास को बड़ी बड़ी कल्पनायें खड़ी 
को भ्रोर भाषा विज्ञान को जन्म दिया 
जिसका कोई भी शिर पेर नहीं है। 
ऐसा हो नहीं सकता है कि विचार 
विना भाषा के रहे और भाषा विना 
विचार के रहे । ग्रतः भाषा और विचार 
साथ साथ मानव को Sada Fea 
से प्राप्त होते हें । यदि ऐसा न : 
जावे तो फिर जगली लोगों 
विकास क्यों नहीं ? साथ ही £ 


जाता है उनमें ज्ञान-विज्ञान की ऐसी _ 


सावंदेशिक 


लाना पड़ेगा कि फिर जब विकास का ही नियम इस 
दिशा में कार्य कर रहा है तो इतते दिलों के विकास 
क्रम में दूसरा शेविस्पयर श्रौर दूसरा Yer क्यों 
नहीं पैदा हो सके? ज्ञात अगर है तो वह किसी क्षेत्र 
का होगा और उसका कोई ज्ञाता होना चाहिए । 
-अत: ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय को विना माने ज्ञान 
विकास के ग्राधार पर | ज्ञान को ancar का 
_ समाधान नहीं हो सकता है । 


दूसरा fasa सृष्टि-विकास है। सृष्टि में 
विकास और हास दोनों प्रकार के नियम 
पाये जाते हैं। ये दोनों AAA श्राप एक साथ जड़ 
प्रकृति में. हो नहीं सकते हैं प्रकृति में गति 
qaar है। जब तक चेतन उसमें गति न दे तब 
तक ag कार्यरूप में परिणत हो नहीं सकती है। 
qa चन्द्र, ag नक्षत्र श्रादि की रचना और स्थिति 
में एक नियम पाया जाता है । प्रत्येक ग्रह दूसरे ग्रह 
` से आधी दूरी पर स्थिति है । ग्रहों की गति, इनका 
विस्तार ate इनकी स्थिति ज्ञान पूर्वक रचना को 
-___ बतलाती हैं। यदि केवल प्रकृति में ये विकास मात्र 
सै हो गए होते तो फिर इनमें प्रकार श्रौर se 
; नहीं पाया जाना चाहिए था । जगत्‌ में हर प्रकार 
(Design ) श्रौर afan उद्देश्य ( Final 
P708९) देखते हैं। यह जड़ प्रकृति के AIA 


एक सेकराड में एक लाख ८६ हजार मौल मानी. 
' जातो है। दो ग्ररब वर्ष के लगभग दुनियां को पदा 


< नहीं पार कर सका है । कितनी बड़ी है यह दुनियां 
गंगा एवं गेलेक्ीज के विषय का विचार करते हुए 


वैज्ञानिक mead में पड़ जाते हैं। ब्रह्माण्ड का 
कितना विस्तार है क्या श्रोर छोर है कितनी aga 
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- में यदि बाधक वस्तु ढेला ग्रादि रख दिए जावे तो | 


___ विकाप्त से ही नहीं हो सकता है । प्रकाश की गति | 


` हुएहुप्रा कि कई नक्षत्रों का प्रकाश इसो रफ्तार. 
पर ग्रमी तक हमारे वायु मण्डल के स्तर को भी 


चकित होताहैमनुष्य देखकर और सोचकर । प्राकाश | 


रचना है-- इसको सोचते ही मुख से भ्रकस्मात्‌. 
निकल पड़ता है- एतावानस्य महिमा ह्यतो sar 


अगस्त (९६३ ॥ > 


याञश्च पुरुष:--इननी तो परमेश्वर को 
वह इससे भी बड़ा है। क्या जगत्‌ की स 
नियम [रो रचना 
को सृष्टि विकास का नियम पिद्ध कर gene | 
समुचित समाधात न पाकर ही प्वार ae 4 
ने इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिगा a 2 
शरीर में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का a | 
पाया जाता है। यह कार्य इस बात का रो d 
कि हमारे शरीर में एक चेतन शाक्ति Bea क्ष T 
निवास है । इसी प्रकार सृष्टि में ये तीनों चीजे | 
जाती हैं Wet: इसमें विश्वात्मा के ग्रस्त का || | 
अनुभव होता है । | 
तोसरा विकास जीवन-विकास के ana ) 
पुकार जाता है । जड़ प्रकृति से म्रमीवा जेते छ || 
घटक वाले चेतन जीवाणु का विकास कित ga | ' 
हो गया-इसका कोई समाधान नहीं । उदाहरण 
दिया जाता है कि जिस. प्रकार चुम्बक gal | | 
प्रकृष्ट करता है उसी प्रकार प्रकृति के तत्तोंके | 
संमिलन से चेतना भी उत्पन्न हो जाती है। परतु | 
यह दृष्टान्त विषम है। चुम्बक शरोर सुई के मधा | 


चुम्बक उसको पार करके सुई को नहीं ब्ाकष्ट क | ` 
सकता है। न सुई ही ढेले को पार करके इ | 
के पास प्रा सकती है । परन्तु एक स्थान १५ | a 
रख दिया जावे ग्रौर बीच में एक बड़ा पत्र |. 
कोई बाधकं वस्तु रख दिए जावें at अ || 
-ब्राधाश्रों को पार करके मी गुड़ के पास 
जावेंगी । यह है चेतना जिसमें इच्छा m Ji 
प्रयत्न तथा ज्ञान है परन्तु चुम्बक में यह a. 
अतः यह दृष्टान्त जड़ से चेतन कें उत्पल हा है. | 
साधक नहीं है । { 


७) (3 


साथही -प्रमीवा से लेकर बर 
ga: मनुष्य पर्त होने वाला sane r 
क्यों रुक गया | भागे क्यों नहीं चला 
आगे भी तो कोई विकास होता १! हे 
विकास मनुष्य पर श्राकर १ 


द हों गया तो 


Pas 


n, Haridwar 


>~ ड k 

rT 

हे 

वा 

हमारे 2 त होता है 

तिय प्रज्जनता जीवन का नवनीत होता a! Saat 
तक है gait बडा मनोरम ग्रौर सुखद होता 21 लोग 
पाका राई में भी चन्द अनु भव करते हैं परन्तु पवि. 
गैपाई | तताग्रौर गुणों में निहित aaa ऊँचा होता है 


gu उसका प्रभाव बरबस मनुष्यों को प्रपतो श्रोर 

प्रहृष्ट करता है । यह ग्रानन्द भय, लज्जा और 
aia कालिमा से रहित होता है | 

श्रेष्ठ व्यक्ति परमात्मा के प्यारे होते हें । उनकी 

` यता लोगों को विमोहित और प्रभावित रखती 


वका 


तामपे | 
पो एक 
प्रकार 


दाहए | हये दोनो गुण उसे श्रमित शक्ति प्रदान करते हैं 
an | जोजनहित में काम प्राती हे । ऐसा आत्मा केवल 


aaa 
। परतु 
मधयम 


fac alt बुराई से डरता है । बुराई और नियम 
भा का भय मनुष्यों को ऊँचा उठाता है। इस भय 
के निकल जाने से मनुष्यों ate जातियों का विनाश 


wad | होजाता है। 

शका | श्रेष्ठ बनना मनुष्य के श्रते हाथ में होता है। 
iga | 48 सस्क्रारों में पालित-रोषित होने, श्रेष्ठ जनीं के 
पर एर 


पाय aah रहते ग्रौर श्रेष्ठ साहित्य ,के पढ़ने से 


agg Al 
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सजनता 


रघुनाथ प्रसाद पाठक € 


मनुष्य में श्रेष्ठ बनने की ग्रमिरचि उत्पन्न होती है । 
जिस व्यक्ति के मिलते-जुलने वाले व्यक्ति प्रर ग्रन्व- 
रंग मित्र अच्छे हों तो समझ लो कि वह व्यक्ति 
भला है । मनुष्य को मित्रों प्रौर पुस्तकों के चुनाव 
में बहुत सावधान रहना चाहिये । 

उत्तम कार्य करना मनुष्य का सबसे महान्‌ 
और महिमामय कतव्य होता है । च्छा बनने का 
उपाय अच्छा करना हो हे । ग्रच्छा कम जोवन का 
alza होता है जो कभी नष्ट नहीं होता यदि हम 
संसार की भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम 
अपने को भला तो बना ही सकते हैं। यह भी संसार 
की बहुत बड़ी भलाई होती है 

दूसरों के साथ भलाई करने वाला व्यक्ति स्वयं 
aqi भलाई करता है । भलाई करने का परिणाम 
बुरा नहीं Aral होता है। मनुष्य को भलाई का | 
पुरस्कार मिलले या न मिले, azar मिले या बुरा 
मिले परन्तु एक पुरस्कार उसको ग्रवश्य ही मिलता 
है alt वह है ब्रात्म-संतोष । ऐसा व्यक्ति बाहरी 


दी म | विकास का सिद्धांत कहां रह गया 


जाति संमिश्रण (Cross Breed ) का 
ह Ace विकास वाद का साधक. नहीं | क्योंकि 
हो हे x के साथ दूसरी का जो सम्बन्ध होता है 
i होने. वाले जीव asar wife अपने 
ae “तान को आगे चला नहीं सकते हैं। प्रतः 
गर उसै न वहाँ पर रुक जाता है । खच्चर अपने संततिः 
mi ih नहीं eee । भ्रतः वह जाति भी नहीं. 
मु a ' जाति वह है जो समान प्रसव को चलाने 
1! | रस विकास के नियम में एक दोष यह 


_ भी है कि हड्डी वाले और लोम वाले पशुप्रो a वाले और लोम वाले पशुय्रों की 


उत्पत्ति विना हड्डी और बिना लोम वाले पशुओं से 
मानता है जो संभव नहीं । कछुवा जलचर है। यादि | 
स्थलचर उसके बाद हुए तो कछुवे से मी तो किसी | 
न किमी.का विकास gar ही होगा | फिर कछुवे से 
विकसित को बाल किस प्रकार तिकले। | © 
इसी. प्रकार प्राकृतिक चुनाव (Natural | 


Selection) और Survival Of the fittest <a 


का नियम भी अधूरा और निराधार है। इन पर | 
ga: कभी लिखा जावेगा । ं pee 


Ce ET > १ १०५: Ji 
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प्रौर भीतरी प्रकाश के क्षेत्र A विस्तत और अन्धः व्यवहार मे सज्जनता के 0 ० ee विस्तृत और न्धः 
कार के क्षेत्र को संकुचित बनाता रहता है। 
; श्रेष्ठ जन अपने शत्रु के प्रति भी विनम्र और 
दयालु होते हैं ' उनके gadi में प्राणी मात्र के लिए 
प्रेम और सहानुभूति भरी होती है।वे अपनी 
सञ्जनता से अपने विरोधियों और शत्रुग्रों को भी 
अपना faa बना लेते हैं। शत्रु के प्रति व्यवहार ही 
सञ्जनता की वास्तविक कसौटी होती है । यदि वे 
अपने शत्र के प्रति व्यवहार में सज्जनता का परिः 
त्याग कर दें तो वह कलुषत हो जाती है। दूसरों 
का हित करना ग्रच्छा है लेकिन स्वयं कष्ट उठाकर 
. परहित करना उससे भी प्रच्छा है । यदि मनुष्य उन 
लोगों के हाथों कष्ट उठाए जिनका वह भला करता 
है तो उसकी सज्जनता में चार चाँद लग जाते हैं। 
यदि उस कष्ट से उसके प्राण चले जाए तो saat 
सञ्जनता पूणां वीरता का रूप ले लेती है। शंकर, 
दयानन्द और सुकरात प्रभृति महान्‌ ग्रात्माग्रों 
ते अपने बलिदान से सञ्जतता को जिस वोरता 
से सुशोभित किया वह इतिहास की ग्रनूठी वस्तु 
बनी हुई है। 
सज्जनता से मनुष्य की WIZ बढ़ती हे । अपने 
जीवन पर विचार करते समय हमारे मन में 
लज्जा श्रौर ग्लानि के विचार त उत्पन्न होते हों तो 
समक लो कि हमारा जीवन दुगुना लम्बा हो गया 
है । मनुष्य की mg की ठीक नाप 
दिनों ate वर्षो के पेमाने से नहीं अपितु सत्कम' 
AX दुष्करम के पमाने से होती है । यदि हम संसार 
. में उत्तम रीति से रहते हैं तो हमारा लम्बा जीवन 
भी कम समभा जाता है प्रोर यदि हम बुरी रीति 
से रहते हैं तो हमारा थोड़ा सा भी जीवन संसार 
को भार प्रतीत होत! है.। l 
भले व्यक्तियों के लिये कोई व्यक्ति पराया. 
- ग्रौर कोई स्थान बिगाना नहीं होता । वे जहां 
 जातेहै जहां रहते हैं, वहाँ सज्जनता का सौरम 
बिखरते रहते हैं । उनकी सज्जनता के चिराग से 
hs: बहुत से लोगों के geal के चिराग जलकर 
प्रकाशित होते हैं । सज्जन पुरुष के जीवन का वह 
भाग सर्वोत्तम होता है जो दिन प्रतिदिन के. 


सावंदेशिक 


यवहार में 2. ty 
व्यवहार में सज्जनता के छोटे-२ काको हे 
रहता है। TAR 


परि ड 
सज्जनता व्यक्तियों और 


समाज 
होती है। सज्जन रोके सए में जो की. २ 
सुरक्षित समभते हैं. इसका प्रभाव दा । 2 
होता है कया कल्पना भी नहीं की जा a> r 
यह मनुष्यों को सत्पथ पर अग्रसर रखती है। wi a 
बल ग्रात्म बल होता है जिसके समक्ष we | z 
कु ठित और तिरस्कृत बना रहता है a | 1 
सज्जन पुरुषों को AIRA न रखने पर ध्यान हो | के 
चाहिये । उनका हृदय फूल से भी कोमल प्रर | श्रौर 
वस्त्र से भी अधिक कठोर होता है । यदि मृधो | ` ओ 
के बार-बार के मिथ्याचरण वा दुराचरण से gy | a 
कठोरता व्याप्त हो जाथ तो फिर saat ge | जिस 
“होना saraa हो जाता है । z oH 
प्रायः लोग यश और नाम के पीछे दोडते रहे | तेन 
हैं । मनुष्य राजनेतिक व व्यावसायिक की | 
उपाजित कर सकता है परन्तु वह कोति ed 
नहीं होती | यदि यह सज्जनता के ढोंग sata | (ar 
की जाय तो उससे ag व्यक्ति ही नहीं पतु | बांध! 
सज्जनता लांछित होती है श्राज का सबसे बढ़ा | | 
अभिशाप यह है कि भलाई के प्रावरण में बुराई ॥ वामर 
ग्रौर सज्जनता के प्रावरण में दुजंनता प्रतिष्ठित हो | पाता 
रही है। न जाने यह मिथ्याचरण समाज को i ॒ 
ले जायगा । कीति बही चिरस्थायी A त्र | og, 
होती है, जिसमें सज्जनता मडित L जो गरा, | (स 
परमात्मा और मानव के समक्ष facia हो की | पे ही 
मानव समाज की सबसे बड़ी विरासत WUE | aa 
विरासत में वृद्धि करना और उस की रक्षा ihe ci 
प्रत्येक समाज हितेषीका पुतीत ada होता fe’ | आता 
; नवन सदरे ्यपणां और परो | । 
मनुष्य का जावत ase ie का वह aa || T 
मय होना चाहिए । उसे स ib के तूफान at | aa 


छोड़ कर जाना चाहिए जिसे सम ake 
न कर सकें । उसे 194 नाम को o “ia | 
दया, प्रेम और सहानुक्षति की m हे 
करते हुए अपने को प्रमर बताता चा ह्ए सद 
का नाम AIX उसके AHA सूय 
चमकते रहें । 


Rs 


वणा की पूणिमा को उपाकम होता है। 
| A कहते हैं वेद का पाठ करने को । उपाकर्म 
3 aD तिथि में विकल्प भी oy परन्तु इस समय 
a प्रायः यही तिथि नियत सी प्रतीत 


में 
बात प्रचलित है 


aa e दत समय ७” an 


e पूर्णिमा के दिन एक रंगा हुआ धागा 
र ब्राह्मण अपने यजमानों कै पास जाता है 
| औरउनकै हाथों में उस धागे को बांधता है। वे 
| बुद wer वा धन दे देते हैं। faa समय वह 
| qaradi है उस समय एक इलोक पढ़ता है 
तका पाठ इस प्रकार है: ca 

aq बद्धा बलि राजा दानवेन्द्रो महायलः | 


ते हे | तेनला मपिब्रध्नामि रचे माचल माचल ॥ 
कीति ८ धर्मसिधु प्रष्ठ ५६॥ 
स्थायी जिससे aada मंहाबली राजा बलि को 
all (वामन भगवान्‌ ने) बांधा था उसी से मैं ग्रापको 
अभ | gina है। रक्षे चलायमान न हो । 

ह वामन और बलि की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
| बुराई | बामन ने ३ पग भूमि ली थी जिससे बलि को 
तहो | पाताल मे पहुँचा दिया था । 

X N दूसरे इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में 
a ' फसृतवा ऊन की बनी हुई वस्तु बांधती है 
र 4 र Areal रखड़ी कहते हैं। प्रतीत होता है वह रक्षा 
ह। ह |. ते ही रखड़ी बनी है प्रौर भाई अपनी बहन को 
कला | अष देता है। जो स्त्री किसी पुरुष को रखड़ी 


| भै या भेजे तो समझा जाता है वह उसे अपना 
| भ्राता बनाती है । 


ear i S: 
aa | aap sak मिलती हैं। मध्य तैत्तिरीय शाखा वाले 
at = सप बलि मानते हैं । 

afta Tiii शाखा वाले इस दिन aq बलि 


Weel मानते हैं। कात्यायन भी आइव- 
नक बलि और श्रवणकर्म कहते हैं। 
"द Tega उपाकर्म मानते हैं। 


वैपद्धति में इस दिन उपाकर्म ही माता 


ee उपाकर्म 


इनके ग्रतिरिक्त पुस्तकों में इस दिन aa बातें. 


न्यून एक मास के लिए स्वाध्यायशील बना लें 


यो को छोड़ कत, Gb ARO 
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है. 


की one को उपाकर्म ग्रवश्य करना चाहिए। . 
ऋषि दयानन्द जी ने आय' समाज के १० नियमो | 
में से तीसरा R इस प्रकार लिखा हे “वेद सब | 
सत्य विद्या्रों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ।ना 
सुनना-सुनाना सत्र sat का परम घर्म है।” ऋषि 
ने इस नियम में सब mat को वेद के पढ़ने-पढ़ाने 
Alt सुनने-सुनाने का आदेश feat? | 
वेइ का पढ़ाता तो उपाध्याय ही कर सकते हैं... 
जो अपने शिष्यों को gega वा विद्यालयों फें | 
पढ़ाते हैं और उनके शिष्य वहां पढ़ने हैं gag | 
प्राय सज्जनों को इस दिनसे वेद के पढ़ते का | 
कार्यारम्म करता चाहिए। वह नियम से वेदका | 
पाठ उपाकर्म से आरम्भ करे । यदि सम्भव हो तो, 
उनको जो पढ़ नहीं सकते हैं, सुनावें और वह 
नियम से वेद पाठ सुन । जहां जहां प्राय समाज हे 
उनको समाज मन्दिर में श्रावण qium से वेद 
की कथा आरम्भ करनी चाहिए ताकि जो वेद नहीं 
पढ़ सकते हैं वे सुनकर प्रपने Kaa को सफल 
बत्ता सके | यदि कहीं दुर्भाग्यवश wa पढ्ने वाले 
वा सुनानेवाले न हों जो किसी धर्मग्रस्थ का ही पाठ 
होना चाहिए ताकि शोता घर्मपरायण हों। इसी 
प्रकार जहां प्राय समाजे नहीं हैं. वहां व्यक्तिगत 
पाठ को आरम्भ करे यथासम्भव औरो को सतावें । ' 
ageria में उपाकर्म के पश्चात्‌ उत्सर्जन काल 
माघ पूर्णिमा को लिखा है यदि कोई इतना समय 
न कर सके तो न्यून से न्यून एक मास तो यह काय 
अवश्य करना चाहिए और यदि afan पाठ भीन 
कर सके तो एक मन्त्र कां पाठ प्रतिदिन होता ही _ 
चाहिए। अथवा किसी अन्य धामिक TT का 
स्वाध्याय एक मास किया जाय । = 
इस समय AT समाजी प्रायः तरर के बाहर. 
जाकर किसी नदी में स्तात करते हैं और स्वान क 
पश्चात हवनादि करके उपवीत बदल लेते हैं। T 
ag उपवीत के साथ साथ अपने मत को 


a 


ऐसा 


SSO 
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T सावंदेशि 


3 3 गेपबीत 
४ यज्ञापवा 


[ श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० go] 


ee वेदिक १६ संस्कारों में २ को सबसे श्रधिक 
' गोरवास्वित सममा जाता है । एक यज्ञोपवीत और 

दूसरा विवाह । रहे श्रव्य उत्तका मान्य तो शायद 
| बिरले हो घरों में होगा परन्तु श्राजंकल लोग इन 
। ` रसंस्कारोंसे भी तंग ग्रा गए | 


कुछ समय पूर्वं यज्ञोपवीत ऊंच और नीच 
जातियों का भेदक चिह्न समझा जाताथा' और 
बहुत सी नीच समझी जाने वाली जातियां ag 

' चाव से प्रपना' यज्ञोपवीत सस्कार कराके उच्च 
- जातियों में मिलने की कोशिश किया करती थीं। 
परन्तु कालान्तर में भाव बदल गया गौर जिन 
जातियों ते यवनों के प्रत्याचार के समय श्रपते रक्त 
से श्रपने जनेऊ की रक्षा को थी उन्हीं की सन्तान 
तीन घागों का बोझ कन्धों पर न सहार सक्ने 


इस युग के प्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ श्री बाबू 

` केशवचद्र सेन ने aaa पहले जनेऊ तोड़ Ha का 
श्रेय अपने सिर लिया था प्रर उनके श्रनुकरण 
रूप में gah नव-विधात्त घर्म्मानुयायी . यज्ञोपवीत 
को उसी घृणा की हृष्टि से देखने लगे. थे जिससे 


था 


आय सामाजिक विद्वान्‌ यज्ञोपवीत पर विश्वास नहीं 


के 


So ten 


और उसे व्यर्थ का ढोंग समझ कर तोड़नेलगी। 


- प्रकार तुलना की जा सकती है? | 
.. __. कुछ लोगों का कहना है कि वेदों में जे T 


चोरी श्रादि अन्य कमं देखे जाते हैं । कोई यज्ञोपवीत 
घारी ब्राह्मतमाज, को: वेदी पर चढ़:नहीं सकता . 


कुछ दिनों तक यह केवल ब्राहसमाज की ही | 
विशेषता रही । धीरे २ जनेऊ dient का मंडल- 
बढ़ा यहां तक कि श्रानकल कभी २ कान में यह . 
< ग्राशचयं जनक भनक भी पड़ जाती है कि aga 


रखते और उपे ढोंग समभते हैं। जो वदिकधर्म्मी ` निकलकर संसार में विद्या का प्रचार : 


Ta 


RE ĉo 
me न्‌ 
i A OOo 
252 
००९ 


जाता है कि उनकी यज्ञोपवीत पर arg 


ERE Lip, > क खे 
ह PEF 
0000 ‘SRT PTS चलन 
दर ous ५५% s 


परन्तु जिस वेदाध्ययन का ग्रधिका a 4 
: र्‌ ही मन उप 
यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत होते के ‘aie a x 
होता है उप्तको वेदानुक्कल न मानना ARG श्च; | जते 
जनक प्रतीत होता है । 3 
यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में निम्न प्रन ह | ह. 
ae क्या वेदों में जनेऊ धारणा करना fae | तम 
(२) बया वेदों के पीछे के वेदिक गर्यो में य = 
पवीत का वर्णान है? | कर 
(३) यज्ञोपवीत का क्या उपयोग है ? | फे 
(४) यज्ञोपवीत घारण न करने tam i 
(५) यज्ञोपवीत किसको धारणा करना चाहिए! | : 


(६) क्या यज्ञोपवीत के समान कोई dan | 
प्रन्य धर्म्मो में भी है ? औ्रौर उनकी जनेऊ से fea 


का वणान नहीं हे । इस लिए सबसे पहले हम a | 
को लेते हैं oe ie 
= R 
aada रश्मिभिः परिव्यत तह 
aaa यथा विदे | नयन्नृतस्य प्रशि १ 


यहां उस ब्रह्माचारी का वरांत है 


॥ -a a तस्वातः) तीत धागो का जनेऊ 
(as ना gaí (सूर्यस्य रश्पिभि: परिव्यत) ga 

I किरणों के समान प्रकाश से प्रकाशित होता है। 
° त नवीयसी: TAT) ईश्वर के सृष्टिः 
g | as प्रशंसा युक्त नई नई बातों को फेलाता 
| सु (जतीतात्‌ पतिः) मनुष्यों का नेता (faga 
| याति. स्वतंत्र विचरता है इस मन्त्र में स्पष्ट 
F aaa है कि ब्रह्मगेजधारी ब्रह्मचारी तीन aay का 


श्र l ; a 
L | ज्ोऊधारणा करता ह! 
i ऱ्या (२) 
हु | यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तु दें वेष्वाततः | 
far | तमाहुतं नशीमहि ॥ 
o - FE १० | ५७। २ 
ma | (य) जो (यज्ञस्य) यज्ञ को (प्रसाधनः) पुरा 
करने वाला (तन्तुः) सूत्र (देवेषु) विद्वानों मे (ग्राततः) 
| फ़ंता हुआ aaiq प्रचरित है (तम्‌) उस (aga) 
धोः ‘ पूज्य ga को (नशीमहि) हम भी प्राप्त होवें। 
A इस मन्त्र में बताया गया है कि विद्वानों में 
) | जतेऊका प्रचार है बिना जनेऊ के यज्ञ पुरा नहीं 
हि? | र 
= होता (इसीलिए इसे यज्ञोपवीत कहते 2) यह सूत्र 


| एय है । इसको ग्रवश्य धारण करना चाहिए। 


fea 
bee (3) | 
झो | ^ पत्‌ मति जायमानः । तं धीरासः कवय 


| उनत्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः i 
ts ऋ० 3151 ४ 
` (युवा) नौजवान (सुवासाः) अच्छे वस्त्र पहने 
eels) कन्धे के चारों श्रौर जनेऊ धारणा 
eae aaan) Guma) आया है। (स) वह 
वाई जे प्रसिद्ध होकर 'श्रेयःन्‌) सब सतार का 
ह (भवति) होता-है (धीरासः) धीर 
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सावदिशिक 


की प्राप्ति प्रौर ईश्वर की प्रार्थना करता है उस 
ईश्वर और मनुष्य सभी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। 


“अच्छी तरह ध्यान करने बाला(मनसा- | 
मत से ईश्वर की कामना करते. वाले S ¢ : स्यो 


(कवय.) विद्वान लोग (तं 1 (उन्नयन्ति) 
bal i (तं) ऐसे विद्वान्‌ को (sxafeq) 

जिस प्रकार ऊपर के दो मन्त्रं में विद्वान्‌ ब्रह्म | 
चारी को सुत्रधारी बताया गया है उसी प्रकार . 
इस मन्त्र मै उसको (परिवीत) अर्थात्‌ यज्ञीपवीत | 
े बताया गया है। पिरिवीत' का get है 
परि=्चारों रोर + वोत-प्रवेष्टित या लपेटा हुआ । 
पहाँ जनेऊ के चारों रोर पड़े हेने की ओर | 
संकेत है। ८ 


(४) ae 
तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेनु \ 
मा बुध्यस्वेति अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापति. 
बु ध्यते य एवं वेद |. 
र =  [ग्रथवे ३। १। २४) 

(तस्मात) इसलिए (प्राचीन उपवीतः) सामने 
जनेऊ धारण करके (ति'ठ) खडा हो ale प्राथना l 
कर कि (प्रजापते) हे ईश्वर (मा) घुक पर | 
(अनुबुध्यस्वा) कृपा कीजिए । (एव) ऐसे पुरुष पर | 
(प्रजाः) लोग और (प्रजापतिः) ईश्वर (aga | 
HU करते हैं (य एवं ) वेद जो इस रहस्य को 
समभते हैं । = 

इस मन्त्र में उपवोत शब्द mar है। तात्पयं | 
यह है कि जो विधिपूवेक जनेऊ धारण करके | 


(९४% cee 
एतावद्‌ रूपं यज्ञस्य थरु | 
देवैत्र शा कृतम्‌। ` 
के na 
तदेतत्‌ सवेमाप्नोतिः यक्ष 


डा 


Fo 
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२० 
नमाण 
(यद्‌) जितना (ब्रह्मणा) ईश्वर ने (देवः) ae 
द्वारा (कृत) सम्पादित कराया | (तत्‌ एतन्‌ aay ) 
वह सब (सौत्रामणी सते यज्ञो) जनेऊ धारण करने 
के निमित्त यज्ञ में (प्राप्नोति) प्राप्त होता है। 
सौत्रामणी शब्द का AY ऋषि दयानन्द कृत भाष्य 
में इस प्रकार है:- 

त्राणि यज्ञोपवीतादीनि मणिना ग्रन्थिना 
युङ्गानि ध्रियन्ते य स्मिस्तस्िन्‌ | 

ग्र्थात्‌ जनेऊ ग्रादि धागे की गांठ बत्राकर जिसमें 
पहनी जातो है वह यज्ञ | 

इसी मन्त्र का ग्रम्वय करते हुए ऋषि के भाष्य 
में इस प्रकार लिखा है: 

यो मनुष्यो यद्‌ देवैत्र झणा यजञस्येताबद्‌ 

रूपं कृतं तदेतत्‌ सर्व सौत्रापणीसते यज्ञ 
आ।प्नोति स द्विजत्वारम्भे करोति | 

ग्रर्थात्‌ सौत्रामणी यज्ञ में मनुष्प द्विज बनता 
है । इससे स्पष्ट है कि सौत्रामणी यज्ञ यज्ञोपवीत 
संस्कार ही तो है । वेदिक शब्द-माला में सूत्र शब्द 
यज्ञोपवीत का वाचक होता है जगा 'शिखा? ग्रौर 
‘qa’ के वाक्यांश से प्रकट होता है । 


इन ऊपर के मन्त्रों से स्पष्ट होता है कि यज्ञो- 
'पवीत या जनेऊ का वेदों में विधान न बताना बड़ी 
भूल है । हमने उपर ग्रथवं ३। १ । ३४ वाला जो 
मन्त्र दिया है उसमें 'प्राचीनोपवीत” शब्द श्राया है | 
TAM ब्राह्मण में प्राचीनोपवीती 'ग्रौर यज्ञोपवीती? 


. इसमें पितृयज्ञ का वणांन है। इसमें दो प्रकार के 


प्रथा थी । उसको 'प्राचीतोपवीती' कहते थे । यदि 
` जनेऊ या उपवीत का विधान वेद ग्रोर ब्राह्मणों में 


sees ee 


सावंदेशिक 


तन्तुः अविच्छिन्नं जीवनं भवति 


शब्द बहुत श्राया है । उदाहरण के लिए- शतपथ | 
कांड २ के ६ ग्रध्यायका पहला ब्राह्मण देखिए।' 


कृत्य हैं। कुछ क्रियाप्रो में जतेऊ सामने करने की 


 नहोतातो 'प्राचीनोपवीती' शब्द का क्या ai ane? 
ae हुई विधि के ग्रनुसार । ग्राइवलायन ए 


' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kear Cole 


: गोपथ ब्राह्मा में गायत्री मन्त्र के 
TU व्याख्या करते हुए 'ब्रत' की ae 
बताई है: -- ॥ 
‘ada वे ब्राह्मण: संशितो मति ay 
भवति अविच्छिःनो भवति. अवञ्छिनो | # 


द्वितीय wA 
स्स्‌ प्रा ५ 


(गोपथ पूव भाग प्र. १ क० y i a 
श्र्थात्‌ व्रत से ब्राह्मण ज्ञानी हो जात | 
भरपूर a जाता है, ग्रखण्ड हो जाताहै age | 
जनेऊ खंडित नहीं, होता उसका जीवन खंडित नै 1 
होता । ~ 
यहां कहा गया है कि जो ब्राह्माणा व्रत का पाहन | 
करता है उसी का तन्तु ग्रर्थात्‌ जनेऊ afea नहः | 
होता । उसी का जीवन पूणं समझना चाहिए। | 
जनेऊ की महिमा कान पर चढ़ाने से नहीं कितु. | 
ब्रत के पालने से है। यही बात यहां बाताई गई | प 
है । इसी ब्राह्माण के प्रपा० २ की चौथी कडा | 
में है: ; | 
yd 
उपनयतनम्‌ 
अर्थात्‌ आचायं को चाहिए कि वह ब्रह्मवारीका | 
उपनयन सस्कार करे। | 
, मनु में भी तो यही ग्राशय है । देखिये:-- 
“उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदद्रिज! | | 


संकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचत्ते। | 
(age २।१४। fa 


(गो? qo २। ४) 1 


. जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराके xa 4 
कल्प और' रहस्य प्रादि के साथ पढ़ाता हैव | 
प्राचायं कहलाता है। | 

ऐसा तो शायद ही कोई मनुष्य हो ण w T pP 
में भी यज्ञोपब्रीत संस्कार के प्रतिपादन है 4 
करे, apf यह संस्कार होता ara? हि A 


Fes >>): 
d 
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प्र 


हि रतम बमं सूत्र में लिखा है :-- 

| यनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः 
(प्रापस्तम्ब To १ पा 
र्यात्‌ विद्या के इच्छुक का वेदिक संस्कार 


es सावंदेशिक 
| न वर्ष ब्राह्मण a pe ae चिह्न a इसमें आध्यात्मिक और आघि- 
mm | tfa Baan cee eT" CHR tat fe दोनों ही कृत्य होते हैं । बाह्य कृत्य ग्रत्मिक 
। है | 3 उन्नति के लिए होते हैं परन्तु ये कृत्य वा चिह्न य 
ग TET का यज्ञोपवीत संस्कार ara पस नहीं होते । जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य पर 
a i 4 गर्भ के आठवे वर्ष कर ग्यारहवे वर्ष शरीर की त्वचा और उपके kad का भी प्रभाव 
ए | बया और बारहेव वर्ष में वोश्य का । पड़ता है उप्ती प्रकार संस्कार की fei का है। A 
P संस्कारों में केवल यह देखना होता है कि ag का । | के 


53222 art ee 


उसा | 


= 
: '\ जयत है। यहाँ श्रुतितः शब्द पड़ा हुआ है इससे 
पाल | गित होता है कि श्रापस्तम्ब र मतानुसार वेदों 
| ऋ [iama संस्कार की विधि है । ग्रापस्तम्ब 
हिए। | कि वेद मन्त्र : ग्राधार पर ऐसा कहा है ag 
करतु. | इह कठिन है क्योंकि ma काल में जब्र वेदों 
ई गई | पठन-पाठन भली भांति प्रचरित था सभी जानते 
ste | कि प्रमुक वेद मन्त्र age बात का प्रतिपादन 
, | हता है। | 
२। ४) | गोभिलीय गृह सूत्र तो विस्तार के साथ देता 
[रीका 


RR ngua शिरोऽवधाय सब्येड्से 
- [MaR daqi कक्तमन्वलम्ब्ध भव 
g Ñi यज्ञोपवीती mata.” (ato To प्रपा० १ 


+? रका २ मन्त्र २) 
(०! || N दाहनी भुजा को उठाकर शिर के ऊपर 
वेदी |; aw पर दाहनी बगल में होकर जनेऊ डाला 


Ping, "ही है यह पीछे के लोगों ते मिला 


F बे यज्ञोप ४ N 
[$। वीत का उपयोग संक्षेपतः लिखा 


* ढकोसला नहीं है। प्राजकल राजनीति की परिभाषा 


तो हुआ उन लोगों के लिये जो कहते. 
र F * वेदादि शास्त्रों में यज्ञोपवीत संस्कार 


- अब्रत है । जो ऋणी होता हुआ ऋण को स्वीकार 


॥ प्रत्येक ८ | खा नहीं करता वही aaa है । आजकल यदि 


a Public 0 Pog 5 
Public Domain. Gur Ke 


ग्राडम्बर तो नहीं है शरोर इतना कठिन तो नहीं है 
कि उपयोग करने में समय या धन अधिक व्यय न = 
हो और उषे ग्रनुकूल फल निकले । a 

वेदिक ग्रन्थों में लिखा है कि मनुष्य ही ऋणी. 
होता है । प्रत्येक को देव ऋण, ऋषि ऋण और 
पितृऋण चुकाने पडते हैं। ऋणों की यह बात 


में कहा जाता है कि मातृ-भुमि का हम पर ऋण है 
क्योंकि उसी के जलवायु से हमारा शरीर बना है । 
परन्तु इनके ग्रतिरिक्त माता-पिता के भी तो हम 
ऋण हैं जिन्होंने हमें जता और पाला । इसके बाद 
ऋषियों की कृपा सें हो हम अपनी प्राचीन भाषा, 
प्राचीन सभ्यता और प्राचीन संस्कृति को प्राप्त कर 
सके । इसलिए ऋणों का ग्राध्यास्मिक रूप ऋषि 
ऋणा है। इन ऋणों को चुकाने के saa को ही 
वेदों में ब्रतू बताया गया है । नीचे के मन्त्र में यं 
और दस्यु की पहचान की गई है :-- 
बिजानीद्यार्यान्‌ ये च दस्यवो | 
बहिष्मते रन्धया शासदब्रतान ॥ 
( Fo PERL 1s) 
प्र्थात्‌ हे राजन्‌, तुम शासन के हेतु जानो कि 
ma कौन है और aaa (ब्रत रहित) दस्यु 
कौन है | — 


्राये ag है जो सव्रत है। दस्यु वह है जो 


कहे कि भारत माता का हमारे ऊपर क्या 


MT YS 


ET 
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तो प्राप क्या कहेंगे ? यही न कि धूत्त है, विश्वासः 
घातो है, देशद्रोही है, भारत माता का कपूत है! 
वेद इन्हीं भावों को 'दस्यु' शब्द से प्रकट करते हैं | 
_ जो ग्रपने दायित्व को समभकर उसे चुकाने में 
दत्तचित्त हो वही भाय॑ है। इस दत्तवित्तता का 
ब्रत मनुष्य को प्र रभ्भ में ही लेता होता है। कोई 
योग्य माता पिता नहीं चाहते कि उनकी सन्तान 
दस्यु हो इसलिए आरम्म से ही mia का बीज 
बोया जाता है। ada का अर्थ ही दायित्व है। 
इस दायित्व का ब्रत दिलाने के समय ही बालक को 
तीन धागों का जनेऊ पहनाया जाता है जितका वेदों 
“aa का महान्‌ साधन बताया है ( ऋ? १०। 
` ५१।२) ag त्रिवृत तन्तु या तीन घागों का जनेऊ 
. बालक को उसके तीन. ऋणा की याद दिलाता है 
गौर नित्य प्रति sah कान में घोषणा करता है कि 
अपने दायित्व पर ध्यान रखो। 
आजकल बिल्लों ale बेजो का बड़ा रिवाज है। 
यदि तुम बालचर हो तो तुमको ABH प्रकार का 
बिल्ला लगाना चाहिए । यदि तुम स्वयं सेवक होतो 
AGE प्रकार का पट्टा गले में डालना चाहिए । यदि 
तुम किसी सभा में प्रतिनिधि हो तो तुमको एक चिन्ह 
घारण करना चाहिए | क्या यह सब ढकोमला है ? 
कया gaat कोई उपयोग नहीं है? यदि उपयोग न 


` होतातो न मित्रों को उनपर इतनी श्रद्धा होती श्रौर. 
`= न जत्रुप्रों को इतना विरोध ! जिस प्रकार प्राचीन . 
काल में लोग मरना पसन्द करते थे परन्तु जनेऊ : 


तुड़वाना सहनः न कर सकते थे उसी प्रकार आज 


भी लोग अपनी २ पार्टी के बाह्य चिह्लों की रक्षा 


प्राणों को संकट में डालकर कर रहे हैं। परन्तु 


ग्राइचय है कि लोग aaa faidi को श्रतावश्यक और 


` दूसरे के चिनहों को ढकोसला बतलाते हँ। 


` यहां यह प्रश्‍न उठता है कि यह बाह्य चिन्ह - 
तीन घागों का जनेऊ ही क्यों हो ? परतु एक बात. 


दशं सरलता भी है वया जनेऊ से श्रधिक 


सार्वदेशिक 
Sa प र मजा 


` जनेऊ घारी श्रेष्ठ बन सकता है | प्रय सब 
के समान जनेऊ के लिए भी सामाजिक 


का ग्रादर करे तो ग्रवश्य ही aad tt 


पर दृष्टि रखिए। भारतीय प्राचीन संस्कृति का. 
सरल. 


ग्रस्त 


प्रौर सुगम चिन्ह भी को eo. 
बिल्ले हैं वे सब जनेऊ से a है? ७३ ९ ८ 
इतना सरल चिन्ह ध्यान में भरी न 0 | 
एक सज्जन ने एक पत्र में लिखा था £ भात uy | रि 
बाह्य चिन्ह है तो लोग उसे वस्त्र क | re 
नहीं पहनते ? परन्तु उन महाशय ने ae : 

नहीं देखा | जो बिल्ले कपड़ों के ऊपर ला उ 
È उनका .प्रभाव मनुष्य के “आन्तरिक हे 
नहीं पड़ता । जनेऊ केवल दूसरों को दिलात a ai 
चिन्ह तो नहीं हैं। यह तो मनुष्य को पोते am “aa 
उसका दायित्व बताने के.लिए है । मनुष्य aey | Aare 
कुर्ता सदा नहीं पहन सकता परन्तु जनेऊ तो त 
नित्य ही. पहने रहना चाहिए क्या जेजे) | ती 
सरल कोई चिन्ह प्र विष्कृत हो सकता है, बो हो 
aa बातों का बोध भी कराताहो? २. 


करता है वह स्वयं ही श्राय प्रौर श्रेष्ठ बन 
है। इसका उत्तर यह है कि बाह्य चिन्ह तोवेक्ष 
बाह्य चिन्ह ही हैं। किसी बाह्य चिन्ह में यहु ate 
नहीं कि वह किसी मनुष्य को किती विशेष क 

करने के लिए उद्यत कर सके । क्या arated 
गाउन किसी को ग्रेजुएट बना सकता है T 

गाउन आवश्यक है । यदि मनुष्य समाज जोळे | 
नियमों का पालन करें और करावे, तो Wa 


masa है। यदि जनेऊ धारण करने १ 
जनेऊ का मूल्य बताया जाय ग्रौर यदि तम 


` कल्याण हो सकता है। यह age 
ma तक किप्ती ने नहीं “मांना कितीत १. 
लिए और मनुष्य का मन शुद्ध ही गा 

कपा यज्ञोपवीत न धारण नी 
at है बाह्य fae fag पुरुष के लिए 
= असिद्धों, के लिए aaa होत 


ga 
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प्रौर सच्चे संन्यासी हैं वे तो बाह्य 
को प्रतीत कर चुके, वे ऐसे पद 
g प्रादि की श्रावश्यकता 


ही हानि है। उनके लिए तीन ही 
नेऊ घारण करे या श्रन्य कोई 


परी बात से तो are नहीं; बाह्य चिल्लो 
maaar तो सहस्रों प्रकार के चिल्लो के 
[ हो जाते से ही प्रतीत होती है । परन्तु 
बात भी उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई अब तक 
|, जो हे ag ऐसा चिन्ह निकाला नहीं गया जो जनेऊ की 
[तरी कर सकता | इसके प्रतिरिक्त जनेऊ की 
| ता प्रौर gaat सार गमित इतिहास इसके 
के लिए पर्याप्त है जिस चिह्न के साथ याज्ञ- 
रुर, angu श्रौर शौतक, कणाद, कपिल 
पतंजलि शंकर और रामानुज ग्रादि २ 
al की स्मृति सम्बद्ध हो उसका तिरस्कार 
उचित हो सकता है। यज्ञोपवीत तो दीक्षा का 


। ऐसी वस्तु की उपयोगिता में कुछ aag 


| आजकल 
सत्ता उ 

तीस 

RT 


ae पह बात अनुचित प्रतीत होगी । 


a 


कोई योग्य पुरुष या स्त्री यज्ञोपवीत से वंचित न 


रखा जाय । यह ठोक है । श्राप प्रत्येक विद्यार्थीको | 


जो ब्रह्मचयं और विद्याध्ययन का व्रत करना | 
चाहता है यज्ञोपवीत दीजिए । यदि किसी युग में o 
जन्म श्रौर कुल का ढकोसला लगा कर जनेऊ का | 
प्रयोग संकूचित कर दिया गया तो ग्रोप इस ग्रत्या- | 
चार के विरुद्ध आवाज उठाइए न कि जनेऊके | 
विरुद्ध । Be 


- यहां यह प्रश्‍न उठता है कि बया स्त्री और शूद्र 


के लिए भी जनेऊ को ATT है ? इसका उत्तर यह | 2 3 yi 


है कि स्त्रियां तो पहले बिना feet बाधा के जनेऊ 


पुना करतो थीं। ऋणा की जो उपयुक्त बात Sa \ 
_पुरुषों पर लागू होती है वही स्त्रियों पर भी। 


वह भी तो तो देव-ऋण, ऋषि ऋणा और पितृ- 
ऋणा से ऋणी हैं। उनके लिए भी तो यज्ञ करना, 
वेदादि विद्या पढ़ना म्रौर श्रेष्ठ बनना आवश्यक È | 
इसके अतिरिक्त कछ प्रमाण भी हैं जिनमें से ag 


Ko] 


नीचे दिए जाते हैं:-- , न 
(१) कादम्बरी में महाश्वेता के लिए लिखा है:- 
--- (१) बह्मसत्र ण पित्रीकृतकायाम्‌) | 
अर्थात्‌ ag शरीर पर पवित्र ब्रह्मसूत्र या जनेऊ | 
धारण किए हुए थी।. . ; 
. (२) तत्र अह्मवादिनीनासुपनयनं वेदाध्ययन ` 
age भिचषाचर्या इति | = 
(हारीत स्मृति २१ 1 १३) 
अर्थात्‌ ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के लिए saga 
वेदाऽध्ययन और श्रपने घर में भिक्षाचर्या विहित 


द क 


~ 


as प्राय ओर दस्यु में कोई भेद ही s : sA क n = 
dmat प. देर व्यायपुवंक विवारा rm 


i CY 


२४ सावंदेशिकं ह 
(४) प्राबृत्तां यज्ञोपवीतिनीमम्युदानयम्‌ ओर स्वभाव अनुसार Mea ह होते थे न ; 


सोमोददद्‌ गन्धवायेति जपेत। 
saig यज्ञोपवीत धारण करने वाली कव्या 
को दान करके 'सोमोददद्‌ वाला मन्त्र जपे। 

(५) पुराकल्पे कुमारीणाँ Assi- 
बन्धनीमब्यते | अध्यापनं च वेदानां सावित्री 
वाचनंतथा। | 
_ (यमस्मृति पाराशर माधव) 

्र्थात्‌ पहले कल्प में कुमारियों का जनेऊ तथा 

मौञ्जी बन्धन होता था | उत्तको वेद भी पढ़ाया 
जाता था और गायत्री भी सिखाई जातो थी । 

स्त्रयां और शूद्र एक कोटि में नहीं प्रा सकते । 

जिस प्रकार पुरुष सब्रत श्रौर HAA हो सकते हैं 

इसी प्रकार स्त्रियां भी सव्रता ग्रौर श्रब्रता या 

आ्रार्पा और ग्रवार्या हो सकती हैं । जो पुरुष या स्त्री 

` ब्रत लेता ही नहीं चाहते या AUN को चुकाने का 

दायित्व प्रनुभव करने में प्रसमथ हैं उनको यज्ञो: 

पवीत देने का प्रश्‍न ही नहीं उठता चाहे वह ब्राह्मण 


कुलोत्पन्न हों च हे शूद्र कुलोत्पन्न परन्तु जो कतव्य. 


पाल सकते हैं उनको यज्ञोपवीत का पूरा ग्रधिक्रार 
है। यदि हम समझ लें कि पहले वणां गुण, कमं 


सद्भावना बनती 


CC-0. In Public Dom 
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____ जीवन-सृत्र 
असतो मा agaa तमसो मा ARATI मृत्योमा अमृत 
` १--तम दूर कर जीवन चला, उत्तम प्रभा की गोद म र 
कण मात्र-तम नहिं दीखता, इस ब्रह्ममय आमोदमें। |= 
२--सरवत्र दर्शन ईश का FY जीवन. 

a, 


~ 


R R fa 5 FR 
gen का कड़ा की à] 5 
क बात शेष रह जातो है। द्या | 
संस्कार के समान अन्य घम्मों में भी न ahh | 
होता है। ईसाई भुसलमान आदि छोटे स i 
में कोई न कोई क्रिया ऐसी की जाया है हे 
मनुष्य उस घस्म सम्बन्धी कृत्यों pai Pa 
ग्रधिकारी हो जाता है परन्तु पारसी qrg ५ | 4 
इन सबकी अपेक्षा वेदों से मिलताजुलता छ| | 
तिकटतम है यज्ञोपवीत के समान ही एक re 2 
होता है जिसको 'नवजोत कहते हैं। यह nat | होत 
७ वे वषं होता nan से ग्रधि प्र सोर 
१५ ag की है । इसमें दो वस्तुए दी जाती है छ| दश 
‘gate’ जो श्वेत वस्त्र का कुर्ता aaa) oo 
इसके गले के सामने एक गांठ होतो है जिषे all | 
भाषा में 'कीस्से ये केफ़? या सवाव तीकोबरी | | 
की थेली) कहते हैं। दुसरी 'कस्ती, है बो झ| 
बन्द के समान एक चीज है।यह वेदिक मोळी... 
qua के aza होती है । इस नवजोत संखा! | | 
पश्चातु मनुष्य जरथुश्ती मत के कृत्यो का ग्रधि | a 
हो जाता है | यह नवजोत संस्कार बहुत सी ख| नः 
में वेदिक उपनयन से मिलता जुलता है परतु * ओर 


£ 
® 
a 


सरलता उपनयन में है वह qada Hage! \ i 


| गमय a 


रहे उत्कर्ष में। | 
| नूतन वर्ष में॥ | 


यह प्राप 


` 


a का अर्थ दृष्टिकोण है। किन्तु सामा- 


1 इसका प्रयोग जीवन के सम्पूर्ण कला- 
Te) on क्रो आसानी से सहज रूप सें व्यतीत 


ते के लिए अपना? हुए दृष्टिकोण के लिए 

: at! मारत की दशेन-परम्परा अति प्राचीन 

3 | यहाँ के न्याय-वैशोषिक आदि पड़ आस्तिक 
gam जीवन यापन का एक प्रथकृप्रथक्‌ 

कसे | कोण उपस्थित करते हैं । ः 

न जनसाधारण का दर्शन 

क हत. सामान्यतया मतुष्य को इतना अवसर नही 

बालक ३॥ होता कि वह अपने जीवन यापन के लिए स्वयं 

इह ग्र) सोच विचार करके अपना दृष्टिकोण अथवा. 

ती हुछ | कोन बनाए। संसार में जो धर्म चले 
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कि तुम्हारे जीवन का दर्शन क्या हे? तो. 3 
इसका अर्थ मी नहीं समझ सकेंगे । हाँ अपना 
धर्म तो बतला ही देंगे और असल सें वह धः 
ही उनका दर्शन होता है | ne 
आज कल जगत्‌ में प्रधान रूप से ४ मत | 
प्रचलित हें- ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध तथा हिन्द । 
हिन्दू धर्म वास्तव में कोई धर्म नहीं, अपितु l 
उपयुक्त तीनों मतों को न मानने वाले भारतीयों... 
को हिन्दू मान लिया गया है, क्योंकि हिन्दू धर्म E 
में अनेक धमो या दर्शनों का समावेश हे 1 Ses os ) 
ईसाई और बौद्ध दर्शनों को सहचारी धर्म | 
माना जा सकता हे । क्योंकि दोनों के प्रवर्तक \ 
को शान्ति और अहिंसा का अवतार माना जाता. १ 


मा होत || | 

जे अै| 

wta 
जो | 


SAA 


बौदिक राजनीतिक दर्शन 
ु ` [श्री मनोहर जी T 
> उ हर 


| और उस धर्म के अनुसार जो मान्यताएं स्थिर 
| & हैं, उन्हीं के आधार पर बह अपनी जीवनः 
E TA प्रारम्भ कर्‌ देता हे । इस प्रकार चालू 
__} ae किसी एक को चुन लेना मी असा- 
5 | | पारण है । बहुत थोड़े ही लोग किसी धर्म को 

` | Stel सामान्य लोग तो जिस धर्मे को मानने 
i माता-पिता के घर में उत्पन्न होते हैं, उसी 
tn les के अनुसार, अपना सारा 

os देते हैं। उन्हें अपने धर्म के 


ci | 
। 


i | 


> शाही नहीं होती ती । उनसे अगर कोई पूछे 


N । मूल्य १० नये पेसे। ` ` re 


के अंश की तरफ ध्यान देने की आव- - 


अहिंसा को एक तरफ रख कर अपने विरोधी को 

नष्ट करने का समर्थक हे ओर व्यावहारिक माना | 
जा सकता हे । ईसाई और बौद्ध धर्माबलस्बी 
देश मी सिद्धान्त रूप में कुछ ही कहें, किन्तु 
व्यावहारिक रूप में तो वे भी विरोधी को न! 
करने में ही विश्वास करते हें । बीसवीं शताब्दी 
“के गत दोनों महायुद्ध इस बात के प्रमाण 


-- मारत. 


दो हजार वषे से हमारा देश व्यवह 


1 निबन्ध dar रूप में प्राच्य परिषदू ३ फेड स्क्वेअर ( नई दिल्ली) दारा प्रकार 


ee 


® a 
पक 
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> टर ७ Q 
महात्मा बुद्ध, महावीर ओर स्वामी शांकराचाये 
के विचारों के कारण शान्ति ओर अहिंसा का 
मानने वाला रहा है। इन तीनों महापुरुषों के 
विचारों की प्रतिक्रिया का प्रकार यद्यपि भिन्नः 
भिन्न रहा, किन्तु परिणाम एक हुआ । 
महात्मा बुद्ध के क्षणिकवाद “सर्व दुःखं, 
सर्व चिक’, “स्व हवेय ने हमें इस लोक की 
उन्नति के प्रति उदासीन बनाया ! महावीर स्वामी 
की अहिंसा की चरम सीमा ने हमें भोजन के 
प्रति उपेक्षा सिखाई | लोगों ने मुह बाँध ना, रात 
में न खाना शुरू किया । जो आदमी खाने के 
प्रति उदासीन है, वह पार्थिव उन्नति के प्रति 
कैसे अग्रसर होगा? स्वामी शंकराचाये के 
“जगन्मिथ्या? के सिद्धान्त के प्रचार का परिणाम 
यह हुआ क्रि इस देश से रदा सहा पुरुषार्थ भी 
. चला गया | 
इसके बाद राजनीति के क्षेत्र में हमारे सब 
से प्रमुख मार्गदर्शक रहे महात्मा गांधी । वे भी 
अहिंसा के पुजारी थे परिणाम यह हुआ कि 
हमारा देश, इस दिशा में agaaga पंचशील. 


ओर सह-अस्तित्व के मोहक नारों में अपने शील _ 


और अस्तित्व को भूल गया। अपने देश की 
भूमि और मन घीति विदेशियों को समर्पित 
करने जा रहा है । “a 

भूमि के दुइमन चीन, पाकिस्तान प्रत्यक्ष 
अतुभूत हैं । मानसिक धीति अपहरण कर्ताओं 
का नाम लेने को आवशयकता नहीं । बिदेशी 
भाषा और संस्कृति का प्रभुत्व तथा अपनी भूमि 


के छिनने को मामूली सी घटना समभने वाली. 


मनोवृत्ति इतनी जाञ्बल्यमान हे कि आने वाला 
शताडिद्यों का इतिहास, हमारी पीढ़ी को क्षम 
नहीं करेगा | 


. भारतीय संस्कृति की निष्ठा का अभाव . 
 . हमारी इन कमियों का एक मात्र कारण यह ' 
है क्रि हमारे लोकमानस में अथवा लोक-नेताओं . 
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था | उनकी अहिंसा का आ 
संस्कृति का अपने आप. किया हु 


पस्त १६३ 
में अपनी संस्कृति के 


आहि 6 निर जि 

| ; 

अभाव È | हि 

हमारा दुर्भाग्य हे कि सा i 
जि x ~ Q q 

संस्कृति में जो निष्ठा रखते हैं, कह गी 

5 पह i\ 


: हैं; व 
गुरुओं द्वारा नहीं स्थापित की गई | z 


बिदेशी गुरुओं तथा ह्‌ fay) i 


गई है । ert | 
हमारे विदेशी शासक हमें बुद्ध से आगे) o (F 
जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हो का र 
महान्‌ ओर महात्मा बुद्ध दो आदशे क क्रि 
हमारे सामने स्वर्णिम रूप में उपस्थित किये है. | 
इनसे पहले का इतिहास या दशेन वे हमें न | fe 
ही नहीं चाहते थे जब कि. वास्तविकता इसके | ग्रा 
बिलकुल विपरीत हे । उन्होंने तो हमें अहि | दिर 
ओर शान्तिप्रिय बनाना चाहा था जिससे हि | से; 
हम उनके विरुद्ध खड़े होने का बिचारहीन | 
कर सके । | 
' किन्तु हमें आभार मानना चाहिये al | 
दयानन्द और लोकमान्य तिलक का, जिसे | _ 
अपनी संस्कृति के उद्गम का शुद्ध जल त्वं | (९ 
पान किया और हमें पान करा कर अपने देश | 
तथा संस्कृति के प्रति सजग क्रिया ओर अहै | 
पद्‌-चिह्नों पर चल कर महात्मा गांधी ने AR | सब 
को नीति के रूप में स्वीकार किया | ह 
- महात्मा गांधी की अहिंसा क्या महाला | 
बुद्ध और स्वामी महाबीर की अहिसा | | 
जिन्होंने स्वयं age ( साक्षात NA) की e a 
दिया और समय पड़ने पर हमारे ही 
नेताओं के हिचकने पर, प्रेरणा AR | e 
- फौजों को हवाई जहाज द्वारा कारस २ mo a 


ay aaa 
ee 
: भारतीय या वैदिक दर 
यदि हमें अपनी संस्कृति के 1१ ५ 


NE 


हो उसका Re नन नाते तोती म करने वाले स्वामी 
और, लोकमान्य तिलक को प्रेरणा देने 
ल ग्रन्थों ( वेद संहिताओं ) को 
| उनका विलोडन करना होगा, और 
ता की समक कर उसे अपने जीवन 
a का आदर्श दर्शन स्वीकार करना होगा | 
{ उसे स्वीकार करन का कारण यह कि 
` | ga सब दरशन एकांगी हैं । एक अति या सीमा 
| (Extreme) पर रखते हैं, किन्तु वेदिक दर्शन 
| आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों है। वह 
| कैसी एक सीमा पर टिका हुआ नहीं है | 
यह ओदशै रूप में ईसा का WGA उपः 
शत करता दै; बुद्ध की हेयता और महावीर की 


दिशा में शत्रुओं को नष्ट करनेमें मुस्लिम संस्कृति 
से भी एक कदम आगे चलता हैं । 
Q 0 
आदश दशन 
मनुष्य को वेद के अनुस।र; अपना जीवन- 
aa निम्न रूप में निश्चित करना चाहियेः-- 


Red | _. 
तं पितासि नस्तव जामयो वयम्‌ ॥ 


a खयं | 


ने देश | END) 

र अकै | हे परमेश्वर ! तू हमारा पिता है, और हम 
अहि | सब तेरी सन्तान हैं । ~ 
हाता | माता भूमिः पुत्रो अह एथिव्याः ॥ 

॥ थी ( अथंबे० १२। १। १२) 
हिसा | भूमि मेरी माता है, और में प्रथिवी का 
बमं | PEL : 


री || 
| _ तोत्पयेयह हे कि चाहे हम आस्तिक हों 
रजवार | परमात्मा 
¢) N विश्वास रखते हों और चाहे 
क हों, केवल दृश्य जगत्‌ को मानते et | 


"नितु हम स 
जी eee भोई भाई हें । हमें भाई 


| ही फ दूर 
4 "ना, एक दूसरे की सहायता करनी है। 


afar स्थापित करता दै--किन्तु व्यावहारिक 


संमानी प्रपा सह ओऽन्नमागः ॥ 


आप्रयक् है । प्रत्येक देश एक दूसरे के सम्बन्ध 


उसकी रक्षा करे, उसको सोजनाच्छादन दें 


लकर रहना है । आपस में ss. 


RR 
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मित्रदष्टि रखनी हे, अगर क्रिसी से कोई गलती 
या अपराध हो जाता हे तो उसकी मित्र की 
नाई उपेक्षा करनी हे | टु 
मा आता भ्रातरं द्विचन्‌ मा स्रपारग्मुत खसा॥ 
(3° 313213) 
मित्रस्य aga सर्वाणि भूतानि समीक्षे | 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
( age ३६ । (५) 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते । 
सं aad वावृधुः सौमगाय ॥ 
(Ho ५।६०।९। 
आपस में बड़प्पन व छुटपन की भावना, | 
श्वेत व कृष्ण का भेद, गरीब और अमीर की 
दूरी को दूर करके सोमाग्य के लिए प्रयत्न करना 
और बढ़ना है | छूत-छात की भावना को-कोई 
स्थान न देकर, सब को भोजन ओर पान का 
समान अबसर देना है। 


w 


_ (अ 313018) 
जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की सहायता 
करनी है । यदि हस भाई ओर मित्र के सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकते, तो मी हमें पड़ोसी के 
नाते एक दूसरे की सहायता व रक्षा करनी 


से पड़ोसी हैं । यदि एक देश पर कोई दैबी 
आपत्ति आई है तो हमारा कत्तेञ्य है कि हस 


यदि हम ऐसा नहीं करते तो मित्र और पड़ोस 
के कत्तव्य की अवहेलना करते हैं । 


पुमान्‌ gaia परिपातु विश्‍वतः॥ | 
. -( ऋ० ६।७५। १४ 


न स सखा यो न ददाति सख्ये 


AS 
Ji 


-सचाभुवे सचमानाय पित्व! | 

* अपास्मात्प्र यान्न तदोको अस्ति 
guaran चिदिच्छेत्‌ ॥ 
(wo १० । ११७। ४) 


इन कत्तठ्यों को निभाते हुए यदि कोई 
हमारा पडौँसी, माई या मित्र हमारे साथ ईर्ष्या 
दष या विरोध करता है, तो हम उसकी उपेक्षा 
कर दें ag समझें कि शायर कोई गलतफहमी 
हो गई है | 
मद्रं BUM: JUA देवा भद्र 
` पश्येमाक्षभियजञत्राः || 


हम किसी के बारे में अभद्र सुनने का प्रयतन 
ही न करें । इससे अधिक आदर्श और उदार 
दशीन क्या हो सकता है ? जीवन को यापन 
करने का संक्षेप में आदश दृष्टिकोण यही है । 


ईसा, ओर बुद्ध के दृष्टिकोण भी इससे 


के दृष्टिकोण में इसके बाद भेद प्रारम्भ 
होता है । -ईसा और बुद्ध का दशेन यहाँ समाप्त 


` देता | उसका विचार हे कि gt से gu व्यक्ति, 


के उपायों द्वारा अच्छा बन सकता है, मित्र हो 
ह सकता हेत ७०० 5 2 


वेदिक दशन का व्यावहारिक रूप, 


` कूल बनाना चाहिए | 
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(age २५। ११) गिर जाता है और अनैतिक स्तर के लोग अपने 


अधिक उदार नहीं हैं । किन्तु Sar के और वेद _ 
--स्थानान्तरित न किया जाए तो लोगो 


८ सम्म 
हो जाता है । इसके बाद वह कोई आदेश नहीं इतना गिर गया हो कि उनमें क्रान्ति हीस 


बड़े से बड़ा शत्रु भी प्रेम व्यवहार और शान्ति. 


maga और दृढ़ करने लिए बेद ने जो 

` _ उपस्थित किया है उसमें अपरोध के लि 
पहले वेद ने जीवन को जिताने के लिए. दन 
` आदश दृष्टिकोण पेशा किया | सभ्य समाज को 
aa आदमियों को उसी दशेन के अनुकूल 
रहना चाहिये | अपने शासन को उसी के अनु- | 
3 - चरण निकल जाए | लोग झूट 
` यह एक प्रकार से यूटोपिया या आदशै- > भू 


ma सात | व 


कल्पना मात्र है। क यहो पिया है 
लेकिन वे कभी अमल ` an ORI 
इसी प्रकार इसा, बुद्ध ओर TTA 7 
को भी यूटोपिया कहा जा सकता क 
आधार पर शासन न कसी 
चल सकता हे | 


सामान्य जनता पर शासन करने के 
स्वाशस सिद्धान्त “दण्ड: ma प्रज्ञा रा 
की नीति का अंगीकरण ही है। जो रा 
शासन में दण्ड के बदले प्रेम और i E 
अपनाना चाहते हैं, वे देर तक सफल नहीं होते! 
उनके यहां साई-मतीजावाद और भ्रष्टाचार क 
बोलबाला हो जाता है, व्यक्तियों का नेतिक R 


। बुनेर 


दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते इसे न 
साथ समभोते की, सह अस्तित्व की, पंच 


की बाते करते हें | इस नीति का अन्तिम परि i as 
` णाम अनिवाये रूप से अप्तफलता है। वे सय : कह 


असफल होते हैं और अग्ने देश को असफ 
करते हैं | यदि इस नोति के मानने बालों a 
alld 
उत्पन्न हो जाती है । और यदि लोगों काला | 


न हो तो उतका परतन्त्र होना, दूसरों के द्रा 
पददलित होना प्रायः निरिचत है । | 
aa it al 
इस सम्भावना से बचने के लिये लोग 
नेतिक स्तर ऊ चा उठाने के लिए, शापत * 


“नहीं दण्ड, दयां नहीं दमन का प्रतिपाद 
ॐ) अपने शासन को. पवित्र रख 
आवश्यक है किः. 2 a 
समाज में से असल्य भाषण at 


झूठी गवाही न करे । यदि 


९३ 


fe a z 

ia वाही केसे झुक सकती 
. OSM i 
j गे 4 3 a i झूठी गवाही दण्डनीय द्‌ = ज 
RI me 5 को किस तरह हटाया जा 
रती || cafe वेद कहता है किः 

g ek 

Ta | gagala gfafa त एतु ऋतं 

| pasada हन्ति ॥ 
कातो ( Bo १०। ८७ । ११) 
स नो मन्युमीरसि ॥ 
रिम | ( ऋ० २।२३।४) 
होते! ह राजन , हे न्यायाधीश ! जो व्यक्ति सत्य 
Ma agar के द्वारा, बोल कर, गवाही देकर या 
क सा दत्त करके मारता हे; वह आपके बन्धन में 
ए अफे | पुच जागे | क्योंकि आप ज्ञानद्ठ षी, असत्याः 
। इसके | दए करने वाले को दुःख देने वाले हैं | 
Me | पहाअसत्य बोलने वाले को ब्रह्मद्रे षी, और 
oo पतुधान कहा है ओर बन्धन त्रिः तीन प्रकार 
A बाक्हा है अर्थात्‌ तीनों व्यक्ति सत्यद्ठे षी हैं | 
aa | आज कल समाज में कुछ ऐसा रिवाज हो 
मानि | है कि बुराई रूपी वृक्ष के पत्तों को नष्ट 
003 ग्या जाताहे, किन्तु जड़ों at सींचा जाता है । 
सम्भव (१) काला बाजार के लिए - छोटे THA 
sau (WAT सजा मिलेगी और मिलमालिकॉ 

PT लेकर मान प्रदान क्रिया जायगा । 
गो | ९) भूछ बोलने बाले को सज्ञा, और उसकी 
सत शी शत करने वाले को मान । 
ग्राह | सामान्य देश 
तए पम jà ame वासी को सजा, ओर शासक 
न ढिंग. | "णाम यह oy या सा परता 
= fe | त न होन कि मनुष्य सत्याचरण की 

| "गटर बनने र मिज्मालिक, वकील और 

ar पर के हर अयासि, करताहेत र 
¢ ताशा = oe अनृतं निपाति 1” 
Bay ऋत, सर ac 

a | हर पोषण ee सत्य a नेतिकता ` 


a 


अनृत, असत्य व अनेति- 


\ 


सावंदेशिक 


RRR 
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२६ 
चता का पतन होना चाहिये | “सत्यं धूवेन्त- 
मचितं न्योप । ( ऋ० १०] ८७ | १९७) सत्य की 


हिंसा करने वाले को 
देना चाहिये । 
नह्मद्विपो हन्त्यनानुदिष्ट; | 
(ऋ १।६०।४ ) 

असत्याचरण करने वाले को तो यदि मांग 
a की गईं हो तो भी माए देना चाहिये। यै 
ऊपर के पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति मिलमालिक 
वकील ओर मिनिस्टर ही वास्तव में ब्रहमट्विट 
हैं, क्योंकि ये ज्ञान के द्वेषी हैं, जानते = किन्तु 
आचरण नहीं करते | 

उपयु क्त बात या सिद्धान्त केवल. असत्य के 


तो बिना बताये ही जला 


- लिए नहीं हे । असत्य,तो अनेतिकता की प्रत्येक 


बात का उपलक्षण है। हमें अपने राष्ट्र, शासन 
व समाज को पवित्र, नेतिक व देशभक्त बनाने के 
लिए कठोर दण्ड देने की आवश्यकता है । 
वेद तो इतना आगे बढ़ता हे कि वह कहता 
है कि असत्याचरणी को तो गवाह, वकील करने 
की आज्ञा भी नहीं होनी चाहिये। ; 
अघायतम्‌ अपि नह्या मुखानि | 
(may १०।६। १) 
पाप करने वालों के मुख बन्द कर दो । उन्हे 
बोलने ही मत दो । वकालत का तो सवाल at 
नहीं उठता | 
यो नो इष्ट तमद्चग्ने ॥ 
(अथबे १२।२।३) 
जो व्यक्ति हमारे समाज या देश से दष 


करता है, द्रोह करता है, उसे तो अस्नि सें जिन्दा. . 
` जला देना चाहिये । स्पष्ट कथन है क्रि ऐसे 


व्यक्ति को हे अग्नि ! तू खा ले । _ 
ु (शेष अगले sg) ` 
= 


~. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . < 


\ 


_— का 
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ग्राजकल जिक्षक्रो देखिए बही हिन्दू साम्प्रदायि- 
कता को गालियां देता agar जन्म सिद्ध ग्रधिकार 
समझता है, भले हो वह साम्प्रदायिकता से पूर्णतया 
अनभिज्ञ हो । ग्रपने मत के ग्रतुयायियों को किसी 
भी प्रकार से, प्रनुंचित रूप. से लाभ पहुंचाना, 
उनकी प्रत्मेक बात का समर्थन करना और दुसरे 
मतानुयायियों की अच्छी बातों की भी श्रवहेलना या 
तिरस्कार करना ही साम्प्रदायिकता कहलाता है। 
इस बात से सभी विद्वान्‌ सहमत हैं कि राष्ट्रीय 
विक्रास और एकता में साम्प्रदायिकता बड़ी बाधक 
होती है । इस लेख से यह विदित होगा कि feg- 
घम ने दूसरे मतों के किन सिद्धाग्तों का अपने यहां 
समावेश या परित्याग किया है तथा fegun 
साम्प्रदायिक है या तही ? 


जिस समय भारत में धम के नाम पर भयंकर 


पापाच र और वाममागं फला हुआ था और दुष्ट 
लोग यज्ञ के नाम पर निरपराध पशुओं का वध कर 
रहे थे, उस समय गोतमब्रुद्धने बौद्ध धम के नाम 
“से अ्रहिसा का सन्देश दिया, उससे भारत में फेला 


हुआ ग्रधिकांश वाममागं नष्ट होकर राष्ट्रीय एकता 


में वृद्धि हुई | हिन्दुध्रों ने इसी कारणा से बुद्ध को 
भगवान्‌ का ग्रवतार श्रोर उनके मत को बोद्धधम' 


ma लिया । वेसे यह कोई धम. नहीं है, क्योंकि. 


यह परमात्मा और जीवात्मा की सत्ता स्त्रीकार 
नहीं करता | 


faa aaa भारतीय बौद्ध प्रचारक धर्म प्रचाराथ _ 


चीन और जापान गए थे तब भारत के समान ही 


agi पर भी भयंकर वाममागँ फला gat था। 
agi यह्‌ दशा थी कि पुरुष की मृत्यु के पश्चात्‌ ` 


ve 1] 


. CC-0. In Public Dom 


_ कर छूसियों को ही दे दी । प्राज वहाँ रही 


मोवा, ईवान इवानोविच, राहुल-राहुत 


शुद्ध रूप में मिलेंगे, जितके ताम, 


उसकी पत्नी और नौकर तङ को इपर 
कर दिया जा fi we Gi 
i ता था कि मरने वाले को इन fay | af 
कष्ट न हो , वे बौद्ध प्रचारक इत पद्धति का ff By 
रोध न कर सक्ने श्रौर उन्होंने भारत ग्राकर af वीर द 
प्रथा'के नाम से इपको प्रचलित कर दिया। ६ (य 
ने सती प्रथा को बोदों से ग्रहण किया ॥ | पादी 
हिन्दुप्रों के किकी मी घम-प्रन्थ में इस प्रथा इ | हेप 


` वणुन नहीं है । | हा। 


इतिहास साक्षी है कि aa सभी मतों ने | बॉ 
प्रचार-प्रसार के निमित्त प्रधिक से ग्रधि शह | ग्राम 
का प्रयोग किया है | जमंन सरकार द्वारा ag हे| बर के 
अल्प संख्यक यहुदियों पर किए गए भयंकर ग्रा: | प्रर पे 
चारों को कभी नहीं भुलाया जा सकता | पो | 9 R 
रूप ने सन १६३५-३६ में समरकंद, ताशकद ah] लेगा । 
मुस्लिम बहुल नगरों में सैनिक वेश में ते| 
प्रौर argat को भेजा | लड़कियां मुस्लिम घरी | न 
gq ऊर स्त्रियों के बुके फाइती जाती थीं रौर गाई हि... 
लोग मुस्लिम पुरुषों की लम्बी दाढ़ियां साफ 1 | न; 
उन्हें शुद्ध सी बनाते जाते थे। ._ | haf 
: सोवियत सरकार ने ग्रपने देश के गिरजा रण गर ८ 


Pan at} a 
की बागडोर रोम, इगलेंड प्रौर प्रमेरिका पै k ॥ niga 


करीम 
॥ १ 


| fi [रत में र | ३ 
वेलेजली-वसीलिएव बन चुके A a al 
रहीम, ग्रब्दुला, प्रली, sem i 
ग्रलेकजेग्डर, जाज फिलिप ” a 
ईवान, र ne 


जीवन -विचार AIS 
जीवन विस्तार, ब्राचार-वत © 


रहपुद्दीनोवा, ग्रब्दुल्ला- ग्रब्दुल्लाएव, 


1 ता ग्रोम्प्रकारा जी त्यागी 
` | कासंतिप्त परिचय ` 


Yaga प्रोसेस प्रकाश जी त्यागी उत्तर प्रदेश 
त. के एक कुलीन gid घराने से सम्बद्ध हैं | 

| | m शिक्षा बनारस हिन्दू यूनिर्वासटी में बी० 

ह: || के टीच I फिजी 

ए झाप || (सी तक हुई । वे बनारस सं फिजीकल 


th कि | रा कतिज के स्नातक a हैं । 
कप. १७४९ में aa प्रतिनिधि सभा पंजाब में ard 
कर छो a दल के संगठन के लिए नियुक्त हुए । १९४२-में 


[। faii qi वीर दल के संगठन कार्य के संचालन के लिए 
किया ब | पावरेशिक सभा नै उनकी सेवाएं प्राप्त कीं । तत्र 
प्रथा a | पेसावंदेशिक सभा के साथ उनका सम्बन्ध बना 
| दा. -- 
Nang) बंगाल के gia, नौग्राखाली के दंगों तथा 
fag शह | प्रताप के भूकम्प पौडितो की सहायता और रक्षा- 
श कहां ह | रके लिए श्री त्यागी जो ने सावंदेशिक सभा की 
कर ब्रह्म | गोर से विविध केन्द्रों की स्थापना करके जो विशाल 
rata) ए Reda कार्यं किया वह भुलाया न जा 
कद me | भरा इन केन्द्रों की प्रगतियां और कार्य प्रणाली 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotn ar जक: 


सार्वेदेशिक ~ ३१ 
a ae Se 


` स्विनी है । वे प्राय प्रतिनिधि सभा ईस्ट ग्रफ्रीका के 


= सरकारी एजेन्सियों ने न केवल सराहना की 
अलु काय प्रणाली को कुछ ग्र शोमे पनाया भी । 

इस समय ये साव देशिक सभा के उपमन्त्री 
श्रीर साव देशिक श्राय वीर दल के प्रधान संचालक 
हैं । उन्होंने विविध विषयों पर १ दर्जन से afas 
पुस्तक लिखो हैं। श्री त्यागी जी का स्वास्थ्य 
उत्तम, व्यक्तित्व प्राकषंक प्रौर वक्तृत्व कला ओज- 


निमन्त्रणा पर २७ जुलाई ६३ को वायुयान से 


bi, क भारत : रहने के पश्चात्‌ भी अ्रभी तक-कोई 
call fada नहीं हुआ है । 
साफ कणे | न अका कारणा यह है कि हिन्दुप्नों ने प्रल्पसंख्य- 
al भावनाप्रों का पूणं सम्मान करते हुए इनको 
i (| पतित करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया 
रजा पी और शक्ति > 
Tea को सलवात्ता नहीं चाहा तथा सदेव 
पीप एकता में ही विश्वास करते रहे. लेकित 


एं यह्‌ आवश्यक है कि जो 


a भे : 
a देश रहता है वहां की भाषा, सम्यता, 
र, a Tar ani पालन करे । उस देश 
Py तने और पुज्य स्थ 
दि ek नान : q ल मातते हुए उसके 


प हॅकर वहां के महापुरुषों को अपना - 
ग ae हर श्रपते नाम और वेश भूषा को 
Ue ब~ "उपार ही परिवर्तित करे। विश्व 
न व्यक्ति राष्ट्र भक्ति के इन सिद्धाः 
क ee 


| (पुर 
| 


आज का हिन्दूधम राष्ट्रीय एकता के नाम पर | 


-| = CC-0. In Public Domain. Gurukul 
लि es ne The प 


नेरोबी प्रस्थान कर गए हैं। A 


हिदुश्रो ने सदेव हो इत उपयु'क्त नियमों का 
'पालन किया हे fag जब हम दूसरे मतावलम्बियों . 
से भी ऐसा ही किए जाते की ग्रपेक्षा करते हैं तो. 
हमें साम्प्रदायिक' बताया जाता है। संसार में 
सब जगह प्रल्पसंख्यक साम्प्रदायिक होते हैं किन्तु 
भारत में उल्टी रीति है। यहां बहुसंख्यकों को उनके 
अपने घर में ही साम्प्रदायिक बताया जा रहा है। | 


प्रपने प्रनुयाधियों को सभी प्रकार के तप, am, | 
नियम, कम, अनुष्ठान, आचार-विचार आदि के 
बन्धनौं से मुक्त कर और इनके पालन की पू. 
स्वतन्त्रता देकर सब कछ सहन कर रहा है। 

इस लेख से यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दूघम 
सदेव से ग्राह्मशील ग्रौर समन्वयवादी रहा है । इस 
पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाना नितान्त 
अनुचितही। २ 


ER a a प्या 0 पक 
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y 
बाल-जंगत्‌ A 


OO 


= : 

शाला के हीरे | 
हम भगगान्‌ से छिपकर कोई कोम नहीं कर सकते! | ac: 
(22) | gz 


- (एषम 
एक विद्यार्थी जब पाठशाला से घर लोटकर आया तब उसके पिता ने का. | शर 
| 


_ “चलो, एक काम करना है ।” 
ag पिता के साथ हो लिया । किसान उसको किसी दूसरे किसान के हे।। | aca 
ले गया और बोलाः FE 4 
“बेटा ! देख इस समय यहा कोई देखता नहीं है । अपनी गाय के त | 1988 
इस खेत में से AAA घास काट लाता हूँ ज्यादा होगी तो बेच लेंगे | तू देखता रहे. लेका 
आ न जाय ।/ E 
लड़का AS गया, परन्तु सोचने लगो-- : कोई 
“क्या पिता जी इस बात को नहीं जानते कि भगवान्‌ हर समय और ह 
` जगइ सभी बातों को देखते रहते हैं /” दी 
| किप्तान घात काटने लगा । कुछ देर बाद उसने TAN: a 
O बिटा! कोई देख तो नहीं रहा है ? “लड़के ने कहा :--“ पिता वी! गा 
ओ और मेरे सिवा यहां कोई आदमी तो नहीं है; जो हमारे काम को देखे लेकिन शि 
BR मास्टर साहब ने पाठशाला में बतलाया था क्रि जमीन-आसमान। एथ्वी पातली 
_ थल, घर जंगल, पेड़-पत्थर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान्‌ न हो | हम उसे Je 
... कर कोई काम नहीं कर सकते | वह सब जगह और सत्र समय सबकी बात देखता ९ | शा 
: है । हम लोग जो यह चोरी कर रहे हैं उसे भी भगवान्‌ तो देखता दी है 
areas सह से यह बात सुनकर किसान कांप गया | उसके ही 
गिर पड़ा ओर वह काटी हुई घास को वहीं छोड़ कर बालक के साथ घ 
उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। (क्रमशः) ` 


गही वये 


See 


क श्रोर कुशिक्षा से प्रभावित व्यक्ति 
JaA के लिए जमीन ग्रासमात के 
© a fagl रहे हैं तो एक Ale शास्त्र-ज्ञान-विहीन 
as qaz व्यक्ति धर्म के ताम पर घोर दुरा- 
| agi इवर भारत में श्रद्धालुप्नों की 
ij शा है कि यरे बावा वाकयं प्रमाणाम्‌’ समभते 
६ हि eqfaat की प्राज्ञा पालन में रत्ती भर भी 
` | इर तही करते । शास्त्राभिज्ञों से यह बात छिपी 
3 w हीं है कि सत्री का गुरु पति ही होता है किन्तु इतने 
| (वे at लोलुप स्त्रियों को चेली बनाते हैं 
के के! | oar पाकर उनके घन और सतोतव के aa- 
| aq at संकोच नहीं करते । सच पूछा जाय तो 
vit हेका ग्रबसर प्रदान करते हैं । 
Fe | इप पर कुछ लोगों का कहना है कि Mare 
| परा से यह सिद्ध है कि स्त्रियों को चेली बनाने 


आज 
को रसातल 


छुँ 
ga कर्म 


>. 2d 
ou 


[कोई दोष नहीं, ada ही स्त्रियां चेली की जाती ` 


र ale पह सभी देशों का ग्रचार है ग्रतएव् इक्षमें दोष 
4 हों alls पहले देशाचार ही देखना चाहिए । देश- 
: दे को जो स्थिति हो वही. कत्त व्य होता है-- 
a “द्शाचारस्ताबदादी विचिन्त्यो 

Flay ` A 
a) देशे देशे या स्थितिः तेव काया ।” 


रद आचार ही ae में प्रमाण होत! है । शास्त्र 
आवार धामिक विषयों में प्रमाण नहीं हो 
1। वशिष्ठ स्मृति के प्रारम्भ में ही कहा गया 
` a कम ही घमः है । शास्त्र प्रमाण 
fey हौ शिष्टाचार प्रमाण होता हे-- | 
हो ag ण होत 

शस 


' तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ | 


3 पव भी कहा गया है कि घमं जिज्ञासु 


पतिरेव गुरुः स्त्रीणाम्न | 


| श्री जानकीनाथ शर्मा ] 


१ च्छु नास्तिक ही सुधारकों को धम में दखल. 


` धम की ही उपासना करनी चाहिए, ग्रशास्त्रीय 


न विद्यमाना अप्यशास्त्रीयाः | (छान्दो शा | 


कितु यह कथन निस्सार है, क्योंकि शास्त्र से. 
भा० RIRI?) 


` स्त्री को गुरु करने की विधि कहीं नहीं है। | 


` a ee सामान्य वचन इस विशेष 
Ln el \ महा 
ee घित हो जाता है। महाभारत 


के लिए सवं प्रथम प्रमाणा वेद ही है । धर्म शास्त्र 
द्वितीय और लोका चार तृत य प्रमाण है। nah 
(ae ८ ही A 
s'ag जिज्ञासमामानां प्रमाणं परमंश्र तिः। ` जु 
द्वितीयं धम शास्त्र तु तृतीयं लोऊसंग्रह”; | 
श्रसल बात यह है कि जिस विषप में वेद या 
स्मृति में वित्रि या निषेष नहीं मिलता, उसी विषय 
में देशाचार प्रौर कुलाचार से ad का निरूपण = 
किया जाता है। a 
न यत्र साज्ञाद्विधयों न निषेधा: शर तो स्मृतौ ¦ 
देशाचारकुलाचारेस्तत्र धर्मो निरूप्यते । 
विधात परिजात में तो यहां तक कहा गया है 
कि जिस तरह वेद विरुद्ध स्मृति का परित्याग किया 
जाता है उसी तरह स्मृति के विरुद्ध लोकाचार को 
भी त्याग देता चाहिए। 
y (N `; 
स्पृतेवद विरोधे तु .परित्यागो यथा भवेत्‌ । 
तथेव लोकिक वाक्यं रमृतित्राधे परित्यजेत्‌ | 
भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा है कि शास्त्र विहित 


Á 


fe 


ay प्रचलित रहने पर भी उपास्य नहीं-- ९ 
सर्वत्र हि शास्त्रप्रापिता एव धर्मा उपास्या 


aaga स्पष्ट है कि स्त्रियों को चेली बनाने s 


मनोमुखी ग्राचार ग्रनाचार मात्र है | 


z 


शास्त्रों में कहीं भी स्त्री कोगुरुकरनेकी | 


गया है। wife काव्य वाल्सीकीय रामायण मेंही | 


अनेक स्थलों पर यह बात स्पष्ट रूपेण कही गई है। _ 
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-  बिछुड़ों का मिलाप 


(१) ५-७-६३ को जामतार श्रायंपरमाज मन्दिर 
में aras की ईसाई यवतो कुमारी इलिजावेथ हाइन 
की वोदिक विधि के अनुसार शुद्धि की गई । नाम 
कुपारी लोला रखा गया। तदनन्तर कुमारी लीला 
का विवाह aa युवक श्री सिद्धार्थ अशोक वात्स्या 
यन के माथ किया गया । विवाह संस्कार सीराष्ट्र के 
मान्य ग्राम नेता ओ मगनज्चाल जोशी प्रोर श्राय 
समाज के प्रधान श्री डा० वेसरत्रानी जी के द्वारा 


कराया गया। 

इससे कछ दिन पूव जामना 
स्टाफ नस ईसाई कमारो सत्यवती A 
शुद्धि की गई थी । उसका विव 
यवक श्री 
गया था । 


= A ईसाई प्रचार, निरोध छन | शी 
मति द वानहाल दिल्ली के उत्तर प्रदेश न्न || फरक 


Reta } 


ह्‌ जामतार कवे : 
लाल मोहनलाल के सबक | f 


| 
| 
| 


__ इपसे तत्कालोत आचार का भो पता लग जाता है | 
` प्रनसूया के द्वारा पातिव्रत्य-धम का उपदरा fag 
जाने पर प्रादशं नारी भगवतो सीता कहंती हैं कि 
o मुझे भी यह मालूम हैं कि स्त्री का गुहपत 
होता है - ८ 
“विदितं तु ममाप्येतद्यथा नार्याः पतिगु रु 

(वाल्मी० ग्रयो० ११८। २ ) 
__ रावण द्वारा भगवान्‌ राम की तिन्दा किए जाने 
पर फिर वे कहती हैँ | 
दीनो था राज्यहीनो वा यो मे भर्त्ता स मे गुरु। 
(वाल्मी० उत्तर ४८ । १७) 
2 निर्वासित होने पर भी वे कहती हैं कि स्त्री के 
fac तो पति ही देवता, पति ही बन्धु तथा पति ही 
' गुरु है इसलिए उसे प्राणों की बांजी लगाकर भी 
विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए | 


 ग्राणेरपि प्रियं तस्माड्भतु: कार्य विशेषतः ॥ 
50:22 (७४८ to) 
(तेत्तिरीय सं» 


इस वेद बातय से aafaa मत्‌ महाराज | भो 
हैं कि स्त्रियों के निमित्त पति की सेवा ही 
[वासहै- | 


_ इसलिए qa 


- पति ही गुरु है-'पति रेको गुरुः स्त्रीणाम्‌ 
विश दिन्छु कार ने कहा है-- 


वर उन्होंने रामायण और शातात के प्रमाण म 


पतिं देवता नायाः पतिरन्बंधु. पतिगु'रुः । "पित्रादयो महागुरुवः सत्रीणां पतिस है 


2 सवंस्याभ्यागते गुरु! ) 


स्नानास याया 
पतिसेवा गुगौ वास; (FAR ७) | त्रा! 
बृहस्पति ने भरी meer पत्नी 
लोपा 
प्रशसा करते हुए कहा है कि पति ही “ee meg 
ही गुरु तथा > तीर्थ श्रौर व्रत भी पति है 
ड़ छाड कर स्त्री एक पतिक |? 
पजा करे-- eS 
mat देवो गुरुता aidia 19, 
तस्मात्सव परित्यज्य पतिमेक समचगेत । |॥ दसर 
(Ro Go काशी Go vive) | VaR 
महषि शातातय ने भी कहा है कि स्री का | | 


रामायण में पति को गुरु कहा गया है। 


दिए gt 


उक्तं च रामायण पतिबन्धुगतिभता १ 
gata च ( शातातपः TRIA गुरु. 


चाणक्य ने भी gag aa श्लोक की $ 
है ( देखें चाणक्य नीति ५। १ ) 

विधवा और कुमारियों कै लि 
का विधान नहीं। घ 
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शिक सभा की सूचनाएं 


SPEDE GS Oct abe 


iB 


छ.) 3 : (२) - 
a ; दयानन्द प्र स्कार सा दे शिङ् frag सभा 
ते ढितों aire पुरस्कार के विषय में प्रोर 
यक भ ग्रोर से एक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में 4 5 
| H प्रसंग में fasa लिखित विषयों पर उसका पराचाए a 
"aja गाते का निश्‍चय क्रिया-गया है : साव देशिक सभा की विद्यार्थं सभा गत कई | 
me "e ag विषय पर मौलिक प्रनुसन्धान पर्णा वर्षो से आयं लिढानत रत्न, गाय सिद्धान्तमूषण, और | 
| gba विशारद परीक्षाप्रो का संचालन कर A 
3 २ -महषि के सिद्धांतों एव उनपर किये गए रही है । सावदेशिक की mata सभा ने अपी | D 
TE | aay के समाधान विषय पर उत्तम रचना | १७-६-६३-को बेठक में विद्यार्थ सभा के ap N 
ता, af ३--बेतवाद amar महषि दयानन्द ataj STEVA उपसमिति नियुक्‍त की है जो भविष्य में = 
तिह fa प्रक्रिया के प्रतिपादन में उत्कृष्ट दाशंनिक विद्यायंसभा विषयक कायं श्रौर परीक्षाप्रोंका सचालन ४ 
ति की | oss करेगी । इस समिति के संयोजक श्री आचार्य वोच्य- | 


| ASIAAN पर क्रमशः Yoo, ३०० T हे ee eee 
TT | २०० के तोन पुरस्कार दि? जायेंगे । १६६० नी CF ae a ati का संचालन 
Wl [kaar ६२ तर छपी हुई पुस्तकों पर ही विचार. ढारा सभा कार्यालय दिल्ली से होगा । ग्रागामी 


४1४) | है ङ्गा । परीक्षाओं की तिथि a सूचना शीघ्र दी जायगी । ' 
hare | ; š सभा तथा Heal को स्थापत्ता ओदि के सम्बन्ध | क 
| रिथ पुस्तको की (५-५ प्रतियाँ सभा. मे सांव देशिक सभा, दयानन्द भवन, तई दिल्ली १ | 
म्‌ लय में दिसम्बर ६३ तक आती चाहिये। | कव बब E ) र = 
माणः pate, ele i दयातन्द भवन, `` मन्त्री, साव देशिक आयं प्रतिनिधि सभा 
5 द्र 


, ७ जून रघुवोरशरशा भटनागर द्वारा १५, तत्वावधान में २३-६-६३ को ग्राम इलता जिला 
के ग्राम जरखेरा में २५, मदारपुर में बुलंदशहर में २०७ और ७-७-६३ को HEAT शाह 


o ged के समय सव श्रो द्वारकानाथ 
शिवचरणालाल जी गौतम ` सभा, हरिप्रसाद जो वानप्रस्थो, दी 


सावेदेशिक 


जा साहित्यसमालोचना | 


३६ 
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x ९ 
gama छुखमदेन 
लेखक- डा० श्री राम AA 
प्रकाशक वैदिक साहित्य प्रकाशन संघ कासगंज 
(उत्तर प्रदेश) 
NE Jo १२८, मूल्य १॥ 
न? मूल्य १॥) 


प्रस्तुत पुस्तक मुनिसमाज के संस्थापक faagfa 
द्वारा लिखित परमाथंप्रकाश अर्थात्‌ सत्याथ प्रकाशे 
की निष्पक्ष आलोचना पुस्तक का उत्तर है । | 

परमार्थे प्रकाश पुस्तक गालियों ग्रौर भ्रपशब्दों 
का खजानाहै । पुस्तक का लेखक ईश्वर को गालियां 
देता है, वेद का तिरस्कार करता है, ऋषि दयानन्द: 
एवं प्रायो को गालियां देताहै पुस्तकें बुद्धि तक्र एवं 
तथ्यों का कोई maa नहीं लिया गया । 
श्री डा० श्रीराम जी ने इस पुस्तक को लिखकर 
जिसमें योग्यतापूर्वक पत्तियों 'का खंडन और 
gaa पक्ष का मंडन किया गया है, श्रयं समाज 
की एक बड़ी सेवा की है । मुख्यतया Ala समाज के 
पिडान्तों और म्रायंसमाज के कायों के खडन में लिखी 
गई पुस्तकों का वे उत्तर प्रकाशित करते रहते हैं। 
प्रस्रुत पुस्तक उनकी 'खंडन मंडन ग्रन्थ माला”. 
का १ वां ग्रन्थ है । पुस्तक पढ़ने तथा संग्रह करने 
१a) ८ 5 Sake 4 
जुड हैं 2 
लेखक-- शास्त्राथे महारथी (श्रीयुत श्रोम्प्रकाश 


शास्त्री विद्याभास्कर भूतपूर्वे महोपदेशक बराय प्रतिः ` 


fafa सभा उत्तर प्रदेश 
` प्रकाशिक-सुखदा-स्मृति ग्रन्थ-माला पो० खतौली. 
. (मुजफ्फर नगर) उ० प्रं” | 
_ भूमिका-श्री पं०रामचन्द्र जी देहलवी, हापुड़ 
मर) ति कनक mS 


° go ६६, मुल्य Yi S ह पे 


aw 


ees 4 2 
US 


- अ्रकित करने का क्रम अपनाया गया 


- चित्र भी देकर गीत al 


ae 


इथ पुस्तक में संवाद-शैली पर ' 


नहीं है शास्त्रीय प्रमाशों के आधार a गीर 1. 
करने का प्रयत्न किया गया है । च्य यहि 
विद्वानों में मत-भेद है । कुछ वि a 2 
वृक्षों में जीव है और कुछ यह्‌ a we a 
जीव नहीं है । इप विषय पर स्व० ie n E 
स्वामी दर्शनानम्द जी महाराज और पं wet a 
जी शर्म्मा के मध्य महाति = 

ति = R ८ महा वद्यालय ज्वालापुर i थि 
ऐ तहासिक शास्त्रार्थ भी gar था जो पुस्तक स्प f ५४) 
छपा था । इसप्रकार यह विषय विवादास्पद रहारै। | 
निश्चय ही sega पुस्तक में दोनों पक्षों को विदा Po 


और मनन के लिए उपादेय-सामग्री उपलब्ध ह। | | 
श्रीयुत देहलवी जी ने ग्रपनी भूमिका के ग्र | 

में धम्म प्रेमी लोगों रौर सत्य के wae gy ९४ 

प्रेरणा की है कि वे इप पुस्तक को प्रव फे. 

site इस गंभीर विषय पर खूब विवार करें। | 


4 3 

| ; E प्रति 

वस्तुतः शास्त्री जी का प्रयत्न श्लाधतीयहै। | ३६ 
वैदिक वन्दना गीत | a 


लेखक --सत्यकाम विद्यालंकार 
प्रकाशक argia विद्यालंकार, बिक |. 
लय, गुरुकुल कांगड़ी, ह्र | 

२०% ३० 

१६ n 

छपाई सफाई गेट aq श्रेष्ठ एवं प्रक | 

_ मूल्य ४) ad समाज के पुस्तकालपों वी १6 
व्यय सहित ३) २० में मिल सकेगी | | 
पहले मन्त्र देकर उसके नीचे, उसका 
भाष्य प्रस्तुत करके उसके भाव 


: र 
नहीं प्रत्येक गीत के भाव का द्योतन १" 
जत साधारण 


पृष्ठ Fo १२० ' 


j- 


अधिकाधिक बोधःगम्य r > > i 


` मान्ति रसास्वादन करने में Se ak 


दाव आर्य समाज स्थापना दिवस 
प्राय समाज लश्कर (म० S0) 


गत योग - 


` दान वेद प्रचार 
8) ४ श्री ला० ओम्प्रकाश जी सभा कोषाध्यक्ष 
(एक दीवाल घड़ी क्रय करके दो) 


ee २०) श्री गुरुदेव जी गुप्त एम० पी०, नई दिल्ली 
री बिक | . (प्रपनी पुत्री कमारी आशा विइनोई के 
| aa o 
एन ३ |. २) स्वश शंकरलाल भगवान जी तिवारी इगतपुरी 
वञ्च ढं | वाले द्वारा जे० tao चांडक नासिक सिटी. 
RI | प्रतिरिक्त पल किया गया है उदाहरणार्थ सामवेद 
नीय है। | g fea लिखित मन्त्र पर दिया गया गीत उद्धृत 
किया जाता है:-- 

: | Ta पवते मद: सोमो मरुत्वते सुतः | > 7 
ब्रिद | तारो ग्रत्यव्य मषंति तमी मुजन्त्यायव: ॥ 
रा सहस्र धारा 

| a गीत £ 
ir बहे सोमरस धार, जग में, बहे सोमरस धार | 
eee भ के अन्तराल से गहरे श्राती यही पुकार । 


बहे सोमरस धार | 

करता रहे सोमरस ART सौरभ भरा पवन | 

सोम सुधा से भर कलश जेसी हो भरे रहें सदा 

` शत सहस्र धाराओं में ब हे 
रसे जलद उदार। 


गरस धार | जग में 
: बहे सोम र 
कार हे स धार। 


परिधान से 


अत्याधक चमक गई है। क 
व्य जन ई हे । इस पुस्त 
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दान सूची 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


(गतांक से art) 


२५५) 


५०) योग 


० घस्म युग” के सम्पादक थे । सफल पत्रकार होते 
- शिक्षाग्रो को लोक-प्रिय बताने और उनसे जलता 


. और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 
वेद मन्त्रों की कमनीयता इन गीतों. 


ताधारर को वेदिक काव्य की ्रतुपम प्रोत्साहित करना चाहिए। .._ 


२०) स्व० शंकरलाल भगवान जी तिवारी इगतपुरी 
वाले द्वारा जे० ऐम० चांडक नासिक सिटी 
१०१) श्री जयचन्द जी ग्रायं दैनिक “जागरण” 
झाँसी चिरायु सुपुत्र वीरेन्द्र ware जी | 
एम० g> के विवाहोपलक्ष में we 


८५) गत योग 
३४०) ४५ : a, 


दान ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 


) महात्मा maafa जी ग्रायंसमाज 
नया बांस दिल्ली 


« दानियों को धन्यवाद -- 
रामगोपाल, सभा मन्त्री 


प्रेरणामयी अनुभूति कराना है और इन -गीतों से 
निश्चय ही लक्ष्य की भली भात्तिपूति होती है। 
_ पुस्तक के ग्रनेक गीत ग्राकाशवाणी द्वारा 
प्रसारणाथ सुरक्षित हो चुके हैं | 

श्री प० सत्यकाम जी गुस्कल कागड़ी के स्तातक 
हें. वर्षो पर्यन्त दिल्ली के “aga” का सफलता 
पूवंक संपादन करने के उपरान्त बम्बई चले गए 
थे । आजकल aada” के सम्पादक हे । इससे पूर्वे 


के साथ २ श्री पण्डित जी अनेक ग्रन्थों के रचयिता 
भी हैं।। इन गीतों के द्वारा sala उदात्त वेदिक 


को लाभान्वित करने का जो उपक्रम किया है ओर 
, और जिसमें वे सफल हुए हैं. वह प्रशसचीय | 


न 
wee 


i 


ग्राये जत्तता और MA समाजों को इस पुस्तक 


से ग्रधिकोधिक लाभ उठाकर स 21 
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ऐप्ते agad सदाचारी स्वस्थ ब्रार्य पुरुषों की 
आवश्यकता है जो धर्म या सेवा भाव से विद्यालय 
विभाग के बच्चों के लिये अधिष्ठाता का कार्य कर 
सकें | केवल वही सज्जन यह कार्य कर सकेंगे जिन 
में प्राये समाज के प्रति उत्साह पुव क कार्य करते 
की लगन होगी । इम कार्य के लिए दिन भर बच्चों 
की देख रेख तथा संभाल करनी पड़ती है ' इसलिए 
_ काँग्रे शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। इनके लिए. 
भोजन तथा साधारण खर्च की व्यवस्था गुरुकुल की 
'ग्रोर से होगी । : 
_ घमपाल सिद्धान्तालङ्कार, स० पुख्याधिष्ठाता 


आयंसमाज मंदिर मिलाई के निर्माणार्थ दान 
१-भिलाई स्टोल प्लांट (भिलाई नगर ) जिल्ला 
दुग, मध्यप्रदेश में स्थित हे । स्टील प्लांट के कारणा 
यह स्थान देश व विदेश में aqar विशेष महत्व 
रखता है । प्राय: सभी प्रदेशों और समी मतों व . 
` सभी श्रेणी के लोगों के मनुष्य ही नहीं पितु विदे 
शीय लोग भी यहां निवास करते हे। : 
-- स्टील प्लांट के माध्यम से प्रतेक प्राय 
सज्जन भी भारत के कोते कोने. से. 
यहां ग्रा चुके हैं, और MAINA का काम बड़े. 
_ उत्साह, जगन श्रौर तन्मयता से कर रहे हैं। 
. ३- भिलाई नगर के देशीय व अन्तरदेशीय — 
` महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ग्राये समाज 
ने एक सुन्दर एवं नगर के AJET wg समाज - 
मदिर निर्माण करने ites fasaa किया है॥ _. 
४ -अतएव भारत AGH समस्त आर्य समाजों, 


घ पुवक निवेदन है कि ag मंदिर निर्माणार्थ 


सावंदैशिक 
` 
YDB y 
A 5 $ 
= A A 
4 S i वि yy z ण्ण गच ळय AN 
y विविध समाचार ¦ 
y y 
९७; ‘® 
9 र? 
गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) क्त हस्त से दान देकर पुरा 
1 बने; gu प्रोर परे भी 


--सच्छास्त्रों के ममंज्ञ विद्वान्‌ श्री स्वामी ब्रह्मपुनिगी | 
` महाराज ने अपनी सेवाये विद्यालय को दे दी हैं। 


gadaza जी आचायं भी पधार चुके हैं श्री खाम 


, उत्साह से जुटे हुए हैं । विद्यालय .के लिये तये भव 
-बनकर तेथार हो गए हैं। छात्रों के लिये छात 
- का पृथक्‌ प्रबन्ध क्रिया .गया है । भोजन, १ 
__ निवास दुग्ध, घृत, ग्रादि कीं छात्रों के लिये 
- की श्रोर से निःशुल्क व्यवस्था है | प्रवेशार्थी 
- योग्यता afen { tena ), मध्यमा, विशारद ही 
चाहिये $ 
` जानकारी के लिए निम्नालिखित पते पर पत 
हार कर्‌ । 
संस्थाग्रों श्रौर आय दात प्रिय महानुभावोंसे  - .. 
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+ -दान को राशि, 
TACT नबर ३ ए, सेक्टर नंबर १० स्ट्रीट ay 
पोष्ट भिलाई, जिला git, qo प्र या A $ 
प्रतिनिधि तभा, मध्यप्रदेश a बिभ aaia X | 


मंगलवारी सदर, नांगपुर के पते से भेजने की 
की जाय | ९ 


मन्त्री आयसमाज भिलाई 
E 


iy 


= दीनानाथ मन्त्री 
- रोये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विद | 117 
दयानन्द भवन, नागपूर | 10 

श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय भरिए | ४0 


गा 
का नया सत्र प्रारस्प (07: 


. १६ जौलाई प्रथम श्रावण से उपदेशक मह: | adde 
विद्यालय का नया सत्र, प्रारम्भ हो गया है। वेशदि | over 
S 
meet) 
WIT १९ जौलाई को प्रात: पधार चुके हैं। श्री प° | Arya 


वेदानन्द जी महाराज भी घन संग्रह के कायं में 


१५ अगस्त तक प्रवेश छुला है 


- रामस्वरूप शान्त” मुख्या 
उपदेशक महाविद्यालय म 


हट १६६२ MR 
द्‌ [र पडेल 

सरदार Gee 

` स्म s_ 

| T जीवन का ग्रन्तिम सावज 
a 


। सं 
| ल रूप में प्रकाशित करते हैं :-- 
दे 


na | PATEL URGES UNITY TO DEMAND FREEDOM È 
ग्र E Sardar Patel said in Delhi on ‘three year old grandson on the 
द क, |. Thursday that the present or potent- ‘gaddi? They want us to accept this | 
कोठा | al dangers arisiug from what was posi'on. How can we do 5०१९ : 


| fappening in Tibet and Nepal made 


| The path shown by Mahatma 
q Gandhi and Swami Dayanand, he 


५ | jtincumbent on the people to rise 
वि ove party squabbles and unitedly 
0 | defend their newly won freedom. 
IRTI 


ñ मह | added, would help the people to tide 


14a | over these none too easy times, - 
‘Sardar Patel was addressing a 

| necting organized by the Central 

Atyan Association to commemorate 


Dayanand Saras 
10 thinker, ë = 
Referring to the recent develop- 
nents in Nepal, Sardar Patel said, 
his country, our near neighbour, 


Raja has Sought sanctuary in the 


wati, social reformer 


(0 give him refuge ? We have 
Ve it, Tho Sad ea a 
lnower 00 who are wielding 
eg ie in Nepal do not 
The “aja as the head of the 
have installed the Raja’s 


raat 
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A q = 
का ऑन्तम भाषण . 
रणीय सरद'र पटेल ने ११ नवम्बर १६५० को ऋनि 
नक भाषणा था । इस भाषणा की 
भाषण की हिन्दुस्तान टाइम्स में विस्तृत. रिपोर्ट छपी थी । 


Nepal Crisis Creates Serious Situation 


te 67th death anniversary of Swami - 


in the World was as peace-loving a 


Embassy, How could we 


. to settle the Tibetan i 


सावंदेशिक 


त्सव पर दिल्ली में भाषणा दिया 
प्रायः देश और विदेश से मांग = 
उप रिपोर्ट को हम सार्व- . 


Sardar Patel emphasised that the 
‘internal feud in Nepal had laid 
India’s frontiers in the north wide 
open to outside dangers. It was 
imperative, therefore, for Indians 
to. be well prepared to meet any 
challenge that might come from any 
quarter. 
` Sardar Patel criticized Chinese 
intervention in Tibet and said that 

-to use the ‘Sword’ against the traditi- 2 
onally peace loving Tibetan people | 
was unjustified: No other country 


Tibet. India did not believe, the 
fore, that the Chinese Governme 
would actually use force in settli 
the Tibetan question. | 
“The Chinese Governm 
said, “did not follow India’ 


They _marched _ their 
_ Tibet and explained thi 
talking of foreign intel 


सावंदेशिक 


guing in Tibet against China. But 
this fear is unfounded: no outsider 
is interested in Tibet. India made 
. thisvery plain to the Chinese 
Government, if the Chinese Govern- 
ment had taken India’s advice, 
resort to arms would have been 


avoided.” 
Continuirg Sardar Patel said 


hat no body could say what the 
outcome of Chinese action would 
be. But the use of force ultimately 
created more fear and tension. It was 
possible that drunk with strength 
and power, itdid not think calmly 
over all issues; But use of arms 
was wrong In the present state of 
the world., such events might easily 
touch offa new world war, which 
would mean disaster for mankind. 


- In these difficult times, Sardar Patel: 


said, the duty of the Indian people. 
lay notin fleeing from trouble but 
facing it boldly. That was the real 


. message of both Swami Dayanand ' 


and Mahatma Gandhi. “Do not let 
cowardice cripple you. Do not run 
away from danger, The three year 
old freedom of the country has to 


be fully protected. India today 15. 


surrounded by all sorts of dangers 
and itis for the people today to 


remember the teachings of the two 
great saints and face fearlessly — 


all dangers.” 


The Deputy Prime Minister con: : 


-only the whole of India but the | 


~ Swami Dayanand, he said, was that | 
he saved the country from falling | 


“supported by Gandhiji, was laun 
~ed and reconversion to Hinduism 


in those days of preac 


atq —— जित E 
tinuing declared: TO À 
shallreturn ahinan toI हक 
anybody resorted to fore CEO 
us we shall meet it with fore “Bala a 
GUJERAT’S GIFT ॑ 
Sardar Patel said- tha . 
Dayanand was one of the 
saints Gujerat gave 
Although Swat bei | 
Mahatma Gandhi were. > ॥ 
Gujerat, they had dedicated ie | 
lives to the service of mankind 
Ultimately they belonged to net 


UR He 
kimsa By । 


t Swani | | 7 


world. It was for the people nowto | 
understand the teachings of these | 


two saints and follow them in their | úi 


actual lives. 


The greatest contribution of | 


deeper into the morass of helpless jI 
ness. He actually laid the foundati: | 
ons of India’s freedom, A movement \, 
against untouchability, later to be |. 


the already forcibly- converted ee 
sons was started: Swami Dayana 
put a complete stop to the tendeno 

र hing adharmé 5 


in the name of dharma, whic 
made the Hindu Dharma the ay 
ing stock of the world. . 

“Swami Dayanand 


be said, “the dirt and st" 


a tru 
[row 
ef 


wiped of न 


द ० 


रु 
ig 


m 
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[ श्री शिवनारायण द्विवेदी ]. 
(१) 

` हे कृष्ण प्यारे ! कौन जन, जिसको न तेरा ध्यान है ? 

ag कौन मन, जिसमें न तेरा शेष ga मान 2? 

है कौन शूर-समाज, जो गाता न तेरा गान है? : a 

हे प्रिय हमारे ! शक्ति तेरी का न किप्तको ज्ञान है?।.१॥ a 


(२) 


ब्रज के सघन घन Mz में व 


ह मधुरवंशी की ध्वनि TE 
यमुना नदी के तीर वाली गोपगण की मी =a 
v हे ष्णा! भूले नहीं हैं भ्रापकी वे संब छटा \ 
tt | i चाहे हमारे वित्त पर हो दुःख की दारणा घटा IRI 
It the Da 2 Bes NIN | ; 


owto | tadsettled on the Hindu Dharma. “tribute to the Services of S Pets 
thess | Heswept aside the cloud of supers: Dayanand to the people, The mess 
their | tion shrouding it and let in light.” age said that Swami D fee 

| In Indian Constitutionuntouchab- : Seas 


है) 
| 


| succeeded in “infusing a new spiri 
n of iliy had been declared-a crime and in the faith and practices of Hiedu 
3 that | Hindi accepted. as the: national - society and worked his whole life 
alling 1110४6 it was actually Swami witha missionary zeal, “The great à 
ples es Sardar Patel said, who saint fully grasped the requirements 
ne a propagated that Hindi be made - of the modern age, although he 
m | pol Language. was not a product of the modern 
tow | Eeople: should also remember system of education. He occupied . । 
get foreign a prominent position among refor- _ 
was the product of mers of modern India and would _ 
Ẹ culture, Although it continue to do s age = 
a e. Altho i o, the message 
। ue that they in India had to. added.. = 


fe Whatever was good and 
Swami Dayanand’s work and 
Y% पक: 


į 


= 


Ten other speakers praise 


B on other countries, it was | 
ot Indian culture.: teachings. \They - included Mi T. 
5 Maulana Azad eae Ts ~Deshbandhu à Gupta, Bakshi ‘ek 
y Ree a message to, Chand and Mr. Mouli Chandra 
ATyan Association,which Sharma. PTE . 


18061 - oe y 1 
gred te meenung paidia u 2. a S 


नक 223 1५ २७% 
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5 सावंदैशिक 
कक र” २ 
(३) 


उप सरस वंशी की ध्वनि का राग AGT रस सना 
बर प्रेम से उरा, तथा सुख शान्ति का घर सा बना । 
ब्रजभूनि के जल, पवत, क्षों में सुनाई दे रहे 
श्रीकृष्ण प्यारे ताम से za J का. हर रहे ॥३!। 
% 
नीतिज्ञता - सुविवेकिता तेरी न किस पर ज्ञात है? 
वांत्सह्यता प्रनुरागता तेरी न किस पर ज्ञात 
वर वीरता की छाप प्यारे है लगी तेरीयहां | 
कृष्णा ! ग्राप समान जग में प्रौर जन होंगे कहां? ।४। 
(४५) 
जो, कृष्णा प्यारे! सत्य. का श्रवलम्ब तुम लेते नहीं 
तो सत्य ही सक्ष ९ का इतिहास होता कुछ कहीं | 
कतंव्य में रत फिर न होते सत्य सज्जन जतिये 
सत्यांश से भी सत्यका उठता ही निश्चय मानिए ॥५। 
दर (६) ; / 
शिक्षा हमें यहे श्राप faa मिलती न कुछ संसार में 
qqa पथ पर तिज रुधिर गिरता न हमसे ताप में। 
: हे कृष्ण! तव उपदेश बिन हमारा sea बंधता ही नहीं 
` जो कमंयोग अलक्ष्य पथः है, श्राप बिन मिलता नहीं ॥९॥ 
उपदेश जो श्री कृष्ण ने हैं हमको दिए, : 
हैं पाठ्य वे aas युवा वृद्धादि सब ही के लिए ॥७॥ 
(चऽ) 
> यह महाभारत-युद्ध में दिखला दिया है कृष्ण ते 
` ''डिगना न चाहिये सत्य से” adta बिगड़े या बने Isl 
कल (Rae ae ee. 
उपदेश जो श्रो कृषा का यह ada ही ग्राह्य है 
भारत saat के लिए, aq भाव से निर्वाह्य है ॥६॥ व. 
आ (१०) o 
om हमारे हेतु, जो. ग्रादर्श तुम हो रख गए. 
इत पुणयपावन-देश की जो कीति प्यारे कर गए | 
ee सौभाग्य गुण की लालिमा कारत्न जो तुमने दिय ल 
PORE = उसने हमारे देश में ग्रलोक है फला दिया 
 _ श्रीकृष्ण यश है छा रहा सर्वत्र भारतवर्ष में, | 
“श्रीकृष्णाष्टमी” “जन्माष्टमी” हैं कह रहे सब हर्ष में।।११ 


C-0..In Public Domai 


EE सावंदेशिक ae = 
आय कुमारो की सुध लो 


[ श्री Go देवव्रत जी धर्मेन्दु श्रार्योपदेशक ] ; 
: ee जाति के पवित्र जीवन वाले प्रेमगाथाग्रों के पढ़ने बे a 
AG र 


ही उसकी व्हुएल्य सम्पत्त तथा ग्राशा गन्दे स्त्रप्नो में बीतती 
| 7 तण रक्त पर ही देश व जाति उचित कहां? ५ 
NC ३ ग्रौ'कमारोंके भावों विचारों | 


ae रहा है। रात्रि 
है। सुविचार सुनते का समय 


wes 


fac सरु 


: i SS म | 
; A ह के; क्या. प्र अपति 


बिर : - 
; 4 जाति तया देश की उन्नति का भार पडता है 
| हार को सफलत ते वहन करने के लिए कुमारो 
| न तास्व, त्यागी, ध मिक तथा कठिन ब्रत पालन 


` | aaa होना चा।हये | 


Xi] 


तो देश व सना; उन्नति के शिखर पर पहुँचना ' 


‘ | इहा है वह प्रपने डमा रों को ह्र प्रकार से शिक्षित 
। कक प्रत्येक कायं वे निए तयार कर । ; 
| वेद के प्रादेश “जनया देव्यं जनम्‌” के अ्रनु- 
[पर ग्रार्याव्त के पुराने श्यं अपने कमारों के 
| गैशो को दिव्य Dat वाला संयमी, सदाचारी, 

` | त्ष प्रौर घामिक बनाते थे । परन्तु दुर्भाग्य से 
हम HA कुमारों को अपनी संश्कृति, सभ्यता, 


faen | > ee 

tanta आधुनिक, तारितकीय तथा भोगवाद 
शं पाश्‍चात्य सभ्यता की चक्ाचौँच के कारण 
Gaeta गई हैं। इस wage आंधी से 
पत सङ्घोच, संतोष, तप, संयम. सदाचार, गम्भी- 


og 


W, सहानुप्रृति, प्रभु भक्ति और सुविचार 
हैजा रहे हें । लज्जा, विनय, विनम्रता, 
eels नाशक फशनों की बाढ़ at रही 
ऱ्ह प्राथना और उपासना का. 


संध्या 
त पे ले. लिया है। सायंकाल aai 
यों और सिनेमा ते द ; 


श पर ही देश व पमाज का भविष्य 


प्रात, मं भाषा तथा देश के प्रति उदासीन होते | 


ए प्रनुशासन तथा तरलता कुछ भी नही बचा। ` 


- : शिकार हो रहे हैं , प्रत: आवश्यकता है कि सिनेमा ८2 g 
Wag, विनय, मातृ-पितृ-भक्ति स्नेह, तप, ` हो रहे हैं है 


- अपने हाथों में लिया जावे| | 
o “वीर-भोग्या-वसुन्धरा” के 
मा ते esq लिया | मध्याह्न प्राप्त ] 


। पमसिलेटी ic 5 Eo Se ड 
रो अश्लील उपन्यास -लथा कल्पित लिये बलिष्ठ, वीर और सच्चरित्र क 


नीतिकारों ने ठीक ही कहा है: 
का :-शास्त्र-तिनोदेन 


शलो गच्छति agl | 
व्यसनेन च मूर्खाणाम्‌ EO... 
- निद्रया कलहेन ary | 
इसमें उनका दोष नहीं। दोष हमारा aa = 
श्रगने बच्चों के हाथों में सुन्दर, सस्ता, तथा धामिक 
बालोपयोगी अच्छा साहित्य नहीं देते। | 
wa: यदि हमें अपने 
है तो :-- _ 
भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा 
az पश्येमाक्षिमिर्यजत्राः । 
RT c 
` स्थिरङ्ग स्तुष्ट वांसस्तनूभि 
c Sa. 
` व्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ | 
_¬इस वेद मन्त्र के ग्रनुसार श्राय कमार सदा 
अच्छी बाते सुन, प्रच्छे हस्य देख तथा Asal बातें 
बोले, सुहृढ ग्रग वाले हों जिस से Saat को बे | 
प्रिय लगें । परन्तु दुर्भाग्यवश आज आयं कमारोंके 
कान और वाणी am की भ्ररलीलिता के | 


अ.ज 


कुमारों की रक्षा करनी | 


निर्माताओं से अच्छे तथा शिक्षाप्रद सिनेमा निर्माण 5 
करने का आग्रह किया जावे और इसके साथ-साथ | 
सरकार से रेडियो के कार्यक्रम से गर्दे, प्रश्‍लील 
प्रौर RE गाने तुरन्त बन्द कराने का आन्दोलन 


À StS 


प्राप्त स्वतन्त्रता को स्थायी तथा TACT 


= pi 


i 
al : Digiti 
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व्हिशिक 


aTa LE i 


इयकता है। हमें कमारों को बलिष्ठ व 20 बनाने 
के लिये चटपटी, मपालेदार उत्त जक बुद्धिताशक 
- तथा नकली खाद्य सामग्री के स्थान पर शुद्ध धी 
ay, दही, मकखन, और मलाई me सात्विक्र 
तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों का ही खान-पान करता 
चाहिये, पर यह हो कैसे ? श्राज भी तो देश में 
गोवंश की रक्षा व वृद्धि को कोई उचित प्रवन्ध नहीं | 
दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता मिलने पर भी हमारे राष्ट्र 
की मूनाघार “प्रध्या” गौ माता के ' वध?” पर 
प्रतिबन्ध नहीं | 

हर्ष का विषय है ,कि हमारी शिरोमणि संस्था 
आय सावंदेशिक सभा ने गोरक्षा का कोय अपने 
हाथ में लिया । प्राय कमारों का गोरक्षा के इत 
ग्रान्दोलन में अपनी इस सभा को पूरा-पूरा सहयोग 


देना चाहिए | 


` प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक 


को शासन संत्ता में भाग लेने का ग्रधिकार है | 
aa: ग्रायंकमारों को राजनीति का अध्ययन प्रवश्य, 
करना चाहिये । az निविवांद है कि राष्ट्र के लिए 
वेदिक शांसन-पद्धति - ही श्रेयस्कर है। प्रत: हमें 
, उसका पूरी त ह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, जिसे 
हम राष्ट्र में ऋषिध्ुनियों की प्रावीने वेदिक मर्य्यादा 
आऔँ को पुनः स्थापित करके विश्‍व में वेदिक राजनीति 
की स्थापना कर सक। - ' 
` 'मातृमात्‌ गम न्‌ आचायवान्‌ पुरुषो 


वद ८ शपथ ब्राह्मण 

इस वावय के ग्रनुसार श्रच्छी माता, अच्छे 
पिता तथा Aes गुरुजन ही मनुष्य को मनुष्य 
बनाते हैं ' तभी तो इसके बाद कम!र सभाओं में 
जाकर बच्चे श्राना चरित्र निर्माण करते हैं ad- 
कमार सभा के नियमों में “कमारौं तथा युवकों को 


ग्राय॑ संस्कृति श्रर्थात्‌ ईश्वर, वेदिक धमं तथा देशः « 


के सच्चे श्रोर क्रियाशील उपासक बनाना हे! यहां 

. सच्चे और क्रिया शील दोनों शब्द महत्वपणा हैं। 
सदाचारो प्रौर HAA को सारे संसार को ब्राव- 
इयकता है | ; 


_ कमार सभा तथा aa समाजो के सत 
ˆ पूवक भेजा कर | a 


“ऋतस्थ पन्थां न तरन्ति Ta 
| s 
७३, ६) | दुष्कर्मी सत्य मार्ग को पार 
मजदूर और किसान, पज वादी हँ ३ 
वादी, निर्धन प्रौर धनी, धर्मात्या प्रोर 
भी हो, सदाचार के सम्मुख सबको | 
होता है, कमं ग्रौर सत्य की सब जा wd 
यही श्राचार निर्माण और क्रिय शीलता nest 
सभाग्रों का उद्देश्य है। तयाग 
इसलिये प्राय कुमार समाश्रों की त 
में हे कि sak सदस्य ween चल í 
बात चीत से पहचान लिये जाव । वैदिक ae 1 
के प्रथे यहो हैं कि जब adam बैठे ३ । 
ATA सरलता, शिष्टना, मधुर श्रौर सत्य भग | 
से वह aan ही दिखाई देवे । जत्र किपी है iis ; 
करे तो समझ लो प्रा करके ही रहेगा। नन 
पक्का, हसमुख, सत्रको प्यारा लगने वाला, कू 
वचंःवी हो । नम्रता, नियन्त्रण, अभिवादन, da 
कायं-तसरतां, मितव्येयता, ग्रथक्र परिश्रम, agi 
ईमानदारी, शीय, धेयं, क्षमा, पवित्रता, कतः | 
परायणांता श्र दि-प्रादि गुण उसके जोवन के दै | , 
व्यवहार में समा गये हों । प्रज्ञ नता श्रौर wean] 
से वह पृथक्‌ हो परन्तु जीवन त्यागपप हो भष | 
व masa का साथो न हो । निराशावाद उसमे (| 
रहे। स्वाध्याय व गुणाप्राहकता का वह रमी aah) | 
विदेशियों के अनुकरण में प्रपत शान त ani! 
ईइवर कृपा करे, हमारे राष्ट्र में ऐशे ग्रोयक्रमारो॥ दि 


Er 


aaa | 
oly | 


काल? 


ट्र ल ते प्राथना करता है i 
वे प्रपनी-प्रपनी are संस्था के साथ GM A 
` कमार सभा श्रवस्य स्थापित कर और उप f Ea 
` तह प्रपना संरक्षणा व सहयोग देकर an P fx 


विचारों के सच्चे उत्त ! घिका री Harel कीं 
मैं प्रत्येक mq सदस्य i 

रत! हुँ कि वे aaa अ गने बच्चों को म 
सभाग्रों का सदस्य श्रवश्य बनाव Ale 


ic Doman “5 71 11146 lactone 14 23 


4 gaat चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में किसो से 
| - (के देखिए कोई कहेगा हमें मकान चाहिए, 

हः मोटर, तो कोई पुत्र मांगता है। इसी 
p k ae र एक प्रपती-प्रपवो इच्छ के ग्रनुमार कुछ 
| a Sa हो है। जहां तक चाहने का प्रश्न है 
fags कोई विरोध नहीं हरता | हमें सत्र प्रकार 

सांसारिक सुख चाहिए श्रौर उस सुख की प्राप्ति 


ढाल गरी ed साधन चाहिएँ यह तो ठीक ही र लेकिन 
के तदेव | : ह हमारी चाहना तो केवल चाहना मात्र है इस से 
Bal भरी बढ़ कर हमें एक वस्तु चाहिए के हमें यज्ञ 
त्य भा | रा प्राप्त हो सकती है । बड़े-बड़े यज्ञों ओ छोड़िए. 
री से fag) 


प्रौर देतिक यज्ञ जो प्रति दिन हम करते हैं उसके 
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यज्ञ का उद्देश्य 


( श्री विद्याभास्कर शास्त्री सिद्धास्ताचार्य ) 


दूसरों को aF संसार को 
यज्ञकर्ता को एक बात 


यह यज्ञ की गाडी जहाँ से चली है लोट कर 
ag पर प्रा जानी चाहिए | यदि ऐवा हो ज'य तो 
समझ ले कि मेरी यात्रा सफल हो गई। 
यज्ञ में चार स्थलों 
कही है श्रब ध्यान दीजिये 
से यज्ञ प्रारम्भ होता हे 


बांट सक्न । 
याद रखनी चाहिए: — 


ki 


पर विश्राम री बात मैंने 
एक तो वही स्थल जहां _ 
ह | उसका नाम [त | 
क्योकि “श्रमृतोपस्तरणमसि” से यज्ञ री oe 
नता दुसरा स्थल वह है जहां कि आपयज्ञ aw 
में afta प्रज्वलित करके aTa seq gaa \ 
पांच घृत ग्राहुतियां देने के RAG यज्ञ करड के चारों 
। जग इस स्थल पर विचार 
यह्‌ बड़े महत्व का स्थान है। ` 
पहला मन्त्र पढते हैं “दितेऽनुमन्यस्व स्वाहा’ 
इस मन्त्र से पूव की ओर जल छोड़ते हैं । इसी 
प्रकार 'ग्रनुमतेऽनुमच्यस्व’ सरस्वत्यनुमच्यस्व' और 
इन दोनों मन्त्रों से क्रमशः पश्चिम ग्रौर उत्तर की 
ओर जल छोड़ते हैं प्रौर चोथे मन्त्र 'ओओों देव सवितः 
प्रपुव -इस मन्त्र से दक्षिण की प्रोर प्रारम्भ करके 
चारों ग्रोर जल छोड़ते हैं। बस इस चौथे मन्त्र में हमें 
क्या चाहिए, इसका स्पष्ट वणान मिलता है। पहले 


श्राप इस मन्त्र का भावाथ समझ लें पुनः ऊपरके | 


मन्त्रों की संगति लग जावेगी और स्थल का महत्व 
ज्ञात हो जावेगा । पुरा मन्त्र इस प्रकार है- | 
ओ देव afa: प्रसुव यज्ञ प्रसुबं यज्ञ 


पतिं भगाय . दिव्यो गन्धः केतपूः केतन्नः 


पुनातु वाचस्पतिर्वा da: TW ३ - 
यह्‌ मन्त्र यजुर्वेद में ३ स्थान पर आयाहै। | 
HOR Ho १॥ Mo ११ Ho ३ ॥ Ho ३० : 
000) ee स १॥ प्र० ६ वाले मन्त्र में वाचं की जंगह वाजं 


समय ger पर ही जरा विवार कर लीजिए। इप यज्ञ ओर पानी डालते हैं 
नाला, क ` प्रें क्या चाहिए? इस बात को प्रच्छी प्रकार कर लीजिए 
त, जे | बतलाया गया है | A 
Aa a यज्ञ में चार विश्वाम--हम यज्ञ कहां से प्रारम्भ 
| करतेहे। यज्ञ प्रारम्भ किया जाता है प्रोचमन मंत्रों 
न केप तै- प्रो अ्मृतोपस्तरणा१सि स्वाहा ' होता यज्ञ 
॥ 00 करने के लिए बेठ गया । कहां बेठा, उसने ataa 
a | किसको बनाया ? असन बनाया aga को, उस 
a | परमप्रभुको गो; को । मां को गोद में बैठा और 
ae | वेने हुए कहा कि है प्रभु श्राप प्रमृत के बिस्तर हैं । 
E नीचे बिछाने का नाम उपस्तरण है ग्रमृत रूपी 
a | बिस्तर पर यह होता बेठ गया । प्रब ऊपर ग्रोढ़ने को 
रता | भीतो z चाहिए, aa: दूसरा मन्त्र पढ़ता है = 
क एकम | हीं प्रमुतोपिधानमसि स्वाहा” हे पिता आप agay 
Kail हो प्रोढ़ना है। नीचे भी aga ऊपर भी प्रमृत ग्रौर 
ar ब || बीच में भक्त निभय होकर बेठ गया किर उस अपनी 
॥| a N केछ मांगता है। क्या मांगता है यह तोतरे 
भीम न में देखिए “सत्यं यशः श्रोमंयि श्रो: श्रयता 
a ९. हे प्रभु । हमें तीन चीज चाहिए । सत्यः 
भर ; र श्री । यही तीन वस्तुएं gh मिले ताकि मैं 
q 


m समाज देहरादून में ६-६-६३ को (साप्ताहिक अधिवेशन में) दिया गया भाषण 
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रोटर 

म्द है केवल. इतना ही पाठ भेद है । महषि इत 
मन्त्र का ग्राध्यात्मिक और ग्राधिभौतिकं दो प्रकार 
का प्रर्थ करते हैं। ग्रौर दोनों ही अर्थ ज्ञातव्य हैं | 
लीजिए महि का अर्थ मैं वैसे का वेसा रख दू | 
आध्यात्मिक ग्रथः-हे सत्य योग विद्या से 
उपासना के योग्य ज्ञान देने हारे सब्र मिद्धियों को 
उत्पन्न करने वाले परमेश्‍वर, श्राप सब gal को 
प्राप्त करने वाले व्यवहार को उत्मन्त कीजिये तथा 
इस 'सुखदाधक व्यवहार के रक्ष जन को उत्पन्न 
कीजिए.। शुद्ध गुण, कम, स्वभाव में. उत्तमं और 
ग्रीर परथिवी को धारण करके विज्ञान से पवित्र 
करने वाले श्राप सब विद्याग्रों से युक्त वेद वाणी का 
qar तथा रक्षा करने वाले आप हमारे विज्ञान को 
(पबित्र कीजिए और हमारी वाणी को ग्रच्छा कोमल 


आध्यात्मिक AA -. ` j 
__ अब प्राधिमौतिर प्रथं देखिए हे दिव्य गुण से 
युक्त सम्पूणं ऐशवये वाले राजव्‌ | ग्राप सब ऐदवर्यो 
“की प्राप्ति केलिए'वेद वाणी से सबको सुख देते 
वाले राजधम का प्रचार और राजधम के रक्षक 


पुरुष को प्रेरणा कीजिए जिससे प्रकाशमान दिव्य 


gg करते वाला पढ़ने पढ़ाने और श्रादेश देकर 
विद्याकी रक्षा करने वाला सभापति राजपुरुष है 
ag हमारी बुद्धि को घुद्ध करे और प्रन्न को सत्य 
. वाणी से ग्रच्छे प्रकार भोगते के लिए: हमारी वाणी 
APA ग्रौर प्रिय करे। यह हुग्रा- आधिभौतिक 
ग्रथ । op र TIE ss a 
` _ महषि के इन दोनों प्रकार के.म्रर्थो से यह ज्ञात 
-__ होताहै कि परमात्मा और राजा ATA हमने प्रार्थना 


= क है कि हमारी तीनों शक्तियां जो कि इस, मन्त्र में 


इस मन्त्र में तीन बातें हैं-+ : ५ 
-a सवितः-यज्ञपर्ति तथा यज्ञ - 
` वाचस्पतिः-वाचं 


` वशित हैं पवित्र ओर उन्नतिकारक हो प्रर्थात्‌ 


i 
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प्रौर मधुर कीजिये | यह तो gut इस मत्र का 


gay में स्थित पृथिवी को घारणा. और बुद्धिको 


: को भी हानि न पहुँचाने का है । इसीलिये तो जब || 


- हानि नहीं पहुँच a aed, सग का 


` चाहता है उसके लिए हमारी राष्ट्र की alfa 


„ ` कर-सकती है जिस प्रकार इस स्थल पर पत ; 
. सीमाओं को हम जल से घेर. देते हैं पुत्र! Le 


हे परपात्मा ग्रथवा राज द 
हमारे लिए यज्ञपति वा यज्ञ mad र 
पवित्र करने वाले हें, हमारे विज्ञान ha 
कीजिए तथा श्राप वाचस्पति हैं । वाणी 4 iy 
Boe वाणी को सत्यता ग्रौर मधुरता 
कीजिये | अब ऊपर हो मन्त्रों na 
ce, के तीने Fray की संगति ता १ 

अदितेश्नुमन्यस्व में श्रदितिः शब्द 
तीनों मन्त्रों को लीजिये । इन मन्त्रो 
से यही मांगा गया 'हे कि प्रभो! 
अनुकुल बुद्धि देवे । श्रदितिः, अनुमति: श्र 
इधर देव सवितः वाले मन्त्र में, सवितः केतपू ग्र 


है इसी फा 


वाचस्पतिः ग्रदितिः का पर्य्यायवाची सवित ३... | F; 
ग्रनुमतिः के स्थान पर केतपूः है और वाचस Eo 


के स्थान पर सरस्वती है । ANG तीन बाते हुई 
यज्ञ केत॑ और वाच । यज्ञ प्रर्थात्‌ देव पता, सि 


करणा ग्रौर दात । केतं प्रर्यात्‌ विज्ञान । वाच र्‌ | ` 
वेद वाणी ग्रथवा हमारी सत्यवाणी | इसप्रकार हों ॥ 
चाहिए यज्ञ का स्वरूप, विज्ञान का स्वरुप, प्रो) | | 
वाणी का स्वहप यही तीनों विभूतियां हैं जिनके द्वार | - 
हम प्रभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्तःकर सक्ते है। |. 


यज्ञ के इस galea पर हमें एक भावना A | 
मिलती है । हम प्रहिसात्मक हैं हमारा उद्देश्य fad | 


| 


यज्ञ की प्राग कुछ थोड़ी सी ही प्रज्वलित होती है 
तभी हम चारों ओर जल डालते हुए भावना रष 
हें कि कोई भी प्राणी. इस यज्ञा में आकर जह | 


सके । यह इस बात. का द्योतक है कि हम ager |. 


-वांदी हैं । परन्तु जहां हम प्रहिसक है, fetal 
कल्याण चाहते है. 
agi यह बात भी स्पष्ट है कि यदि कोई मेरी तो म 
राष्ट्र की शांति सीमा को लांच कर हमें नष्ट कर 


प्रचण्ड ग्राग तैयार है जो उपे जला. कर. a 


र सरस्व |. 


We 


र्‌ 
q 
ग्र 


प्र 
सट 


पा 


द 


गी उसे लांघ कर यज्ञ ay aia कर यज्ञ में पहुंचते क पहुंचते की Mmmm. न ` करता 
4 ag तिशदय ही विन'श की ओर बढ़ रहा हे | 

._ >तो किसी दशा में भी बच नहीं सकता है । 
Er ga यज्ञ की गाड़ी का तीसरा विराम देखिये - 
qau विराम वहां होता है जहां हम 'यदस्य 
: a स्विष्टकृत agf देते हैं श्रोर कहते हैं, 


प्रा 4 pen! जो मैंने afaa किया या थोड़ा किया कब 
2 J E a qg को जानते हुए तेजस्वी देव ! राप अच्छे 
सरो || इष्ट पदार्थों को पूर्णं करने वाले हैं पूरां करें । मैं 
Ray | ` प्रायरिवत्त करता हूँ mis st कुछ भी किया उस 
E | पर विचार करते हुए अच्छे कार्यो के करने क्री इच्छा 
mar |. रखताहुं। श्राप हमारी शुभ इच्छाओं की पति 
की य कीजिए। ठ 
La | सस प्रकार हमारे द्वारा तीसरे विराम में. अपते 
र | ` कर्मों का स्मरणा और आगे के लिए शुभ कमो की 
रहं | पत हेतु श्रभिलाषा व्यक्त की जाती है। 

य, प्र | ग्रम चौथे विराम को देखिए । हमारा चौथा 


तके द्वारा | ` स्थल वहीं ग्रा जाता है जहां से हम चले थे । हमने 
कते ह| | ` यज्ञ प्रारम्भ किया था अमृतोपस्तरण से। aag 
ता a AAG से हमारा यज्ञ समाप्त gar प्रमृत पर अर्थात्‌ 
पिसी | WA प्रापो -ऽ्योतीरसोऽगतं ब्रह्म yya: स्वरों 
तो अब | स्वाहा -हे सवं व्यापक देव, ज्योति तथा ग्रानन्द 


होती है | दायक प्रभो-आप अमृत मय ब्रह्म हैं, हमें aya 
ता रखते | दोजिए। हमने उस aya मां की गोद में यज्ञ प्रारम्भ 
रजसत | gare गाड़ी मध्य में दो स्थानो पर 
हिः | À हुए अमत अर्थात्‌ माँ की गोद मैं ग्रा गई। 
ae) | मभ्य होता ने प्रभु से देव पूजा और संगति 


तिये कि वहू संसार को कुछ दे सके । जो कुछ 

ae लिए ही नहीं alag दुसरो को बाँटने 

| यज्ञ की गाडी 
शता रहा कि ग्रो 

| सोपाय स्वा 
कौ अग्नि प्रज्वलित हो जावे । ग्रात्मिक 


पर बेठा हुआ भक्त बराबर यह 
अग्तये स्वाहा । इदं MAA इदं. त 


CNR 
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सावदेशिक 


- उगलतो वहां आग भी बरपाती ह 


हा । प्रजापतये स्वाहा इत्यादि । ` विशेष ध्यान देते हुए सच्चा याज्ञिक, 


जावे । हमारा शारीरिक विकास हो 


जावे MÈRE तथा ग्रात्मिक शक्ति बढ़ाकर | 
भक्त राष्ट्र की प्रोर agar चाहता है राष्ट्र : 
यज्ञ राष्ट्र की सभी शक्तियों, राष्ट्र का : 
विज्ञान, राष्ट्र को काणो यह सभी कछ 
शक्तिशाली हो। अपने तथा 
नहीं अपितु संसार के कल्याण 
पवित्र और ऊंची भावना है दे fe 


भावना हो सकती है ? . 
इसी प्रकार हम यज्ञ में यह भी देखते हैं (क | 
-होता यह कहता है कि मेरा विज्ञान पवित्र हो। ` 
पह माना कि विश्व का !विज्ञान बहुत 
बढ़ गया है लेकिन यह भी सत्य है कि विश्व का 
आधुनिक विज्ञान विश्व को नष्ट करते की ओर बढ़ . 
रहा है । हमारा वैदिक होता यह भो कहता है कि 
हमारी वाणी में मिठास हो। प्राप को स्मरण | 
रखना चाहिए कि जहां हमारी वाशी मिठास | 
। हमारी शांति | 
शांति है इपमें Alara नहीं लेकिन इस शांति मेंही 
क्रांति का विकास रूप छिपा है । जोभी हमारी शांति ` 
सीमाग्रो का उल्लंघन करेगा हम उसे ISHE क 
देंगे । हमारे यज्ञ, हमारे ज्ञान तथा हमारी वाणी. 
का यही लक्ष्य है । tars 
` हम चाहते क्या हैं प्रौर हमें चाहिए क्यो 
इसका उत्तर इस देव सवितः' प्रसुव मन्त्र में सि 
गया । हमें चाहिए परोपकारमयी af: 
भावना । हमें चाहिए ada मस्तिष्क al 
विज्ञान, और हमें चाहिए सत्य और ३ 
इतके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। | 
` इसीलिए यज्ञ के स्थुल तथा अतारिक रूप 
जिसका महत्व हमारे प्यारे ऋषि ने हमें बत 


बनने का प्रयत्त करता चाहिए 


क 


भे 
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ag स्तोत्र ° 


T 
अन्य विद्वानों कृत f 


)) | 
E 
(io ठिजेद्धनाथ शास्त्री) vi í 
॥| | 


u) || 
(श्री कृष्णचन्द्र विरमानी) )॥ | 


(सप्रहकर्त्ता To हरिशंकर शर्मा कविरल) u) \ 


४३. आयंवीर दल बौद्धिक शिक्षण 7) | ७२. सनातन झुद्धिशास्त्र प्रार्योका चक्रवर्ती राज्य १ 
¬ श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक कृत >: | ७३. आय डायरेक्टरी (पुरानी) ॥ | 
f |. ४४, आय जीवन गृहस्थ धमं | । 12) | ७४. सावंदेगिक सभा का २७ वर्षाय कायं | 
(` ५५. कथा माला u) विवरणा-ग्रजिल्द | 
४६. सन्तति निग्रह्‌ १) | ७५, र्य पर्वं पद्धति (पं० भवानीप्रसाद कृत) (| 
४७. नया संहार 2) | ७६, areal चरित्र ja 
४८. आदशं गुरु शिष्य I) | ७३. दयानन्द fagra प्रकाश २]! 
श्री पं० धर्मदेवजी विद्यामा्तणड कृत | ले० ग्राचार्य वद्यनाथ शास्त्री ) 1 
४९, स्त्रियों का वेदाध्ययन ग्रधिकार १।) | ७८. यज्ञ पद्धति प्रकाश भू । 
५०. भक्ति कुसुमाञ्जली ॥) | ७६. साबंदेशिर सभा का संक्षिप्त इह "| 
५१. हमारी राष्ट्र भाषा व लिपि I-) | ८०. सा्वदेशिक सभा के निर्ण ९ 
५२ महापुरुष कीतंतम्‌ २) | ८१. प्राय महासम्मेलनों के Se भाषण iil 
श्री स्वामी aaa कृत | र. आर्य महासम्मेलन FTN | 
र s Ses = q रचय २ 
५३. श्रायंसमाज के महाधन ee eS cs न (गरेण) ५ 
४. वेद की इयत्ता YS ग्राव रफत faa t 
१ 2 2 agfa दयानन्द सरस्वती का पात्र 
थी लाला ज्ञानचन्द कृत E (अतरौली) ऋ | ` 
qo र ॥ | 
५५. घम और उपको ग्रावश्यकता « १) lee | 
५६. वशांव्यवस्था का वेदिक रूप pi) ee साहिय 
५७. इजहारे हकीकत (उदू में) ~ te) ईसाई प्रचार निरोध ii i 
५८. सत्य निणांय १॥) | ८9. ईसाई षड्यन्त्र २ २) ae | 
पं मदनमोहन विद्यासागर क्रत _ ea ईसाई पादरी उत्तर द : २ देश a 
५९. जन कल्याण का मूल मन्त्र ` ॥) | ८६. ईसाई पादरियों व दर) | 


नई दिल्ली te 
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# ay # गळ 
॥ कृण्वन्तो वरिश्यमार्यम्‌ ॥ 


रतन) ॥ 
ती राज्य ३) ` 


श्रीयुत do इन्द्र विद्यावाचस्पति 
२३-८५-६३ को उनका स्मृति दिवस मनाया गया । 
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३- श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 
2 संकल्प बल (श्री महात्मा नारायण स्वामी जी) 
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( 


८--हमारा कत्तेव्य श्री डा० हरिदत्त शास्त्री एम० To ) ca 
eah की आज्ञा-सहशिक्षा सेवचो (श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज) ५ | 
१०--बदिक राजनीति--दशेन ` (श्रीयुत मनोहर जी विद्यालंकार ) ' a | 
११-चीन का सारत-विरोध i (so सूर्यदेव शर्मा एम० ए० feo लिर०) ~ | 
१२- आर्य कुप्ारों के कत्तेञ्य (श्री पं० gama जी धर्मेन्दु आर्योपदेशक ) + . 
४३- आये समाज और भारत (श्री प्रिंसिपल भगवानदास जी, दयानन्द कालेज शोलापुर) : ५ 
१४ - पाठशाला के हीरे 4 


१५- ay समाजे हिन्दी प्रचार को प्रगति दें 
१६ = भारती की आरती - (श्री डा० हरिशंकर जी शर्म्मा ) 
१७--श्रोयुत ais रामगोपाल जी शालत्राले पंजाब के दौरे से वापस 
१८-असिनन्दन-पत्रम्‌ | 
१६ - शिष्टाचार ( श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) 
२०--दान सूची 
२६--विविध समाचार 
२२-श्रीयुत ओ३म्‌ प्रकाश जी त्यागी का ईस्ट अफ्रीका में प्रचार कार्य 
२३: समझदार मुमलमानों का सत्यार्थप्रकाश और सहर्षि दयानन्द के प्रति दृष्टिकोण 
= देवव्रत धम्मन स्थिर निधि से प्रकाशित 
_ सावदेशिक आएँ प्रतिनिधि सभा के नवीनतम्र प्रकाशन 
वैदसन्देश-- ह पुस्तक वेदों के चुने हुए ३०० मन्त्रों करा प्रथे सहित उत्कृष्ट संग्रह है। विषयों # | 
ह ` दुगाव अच्छा है मुल्य ७५ Ae Ño । 1 
वादक छक्क सुधा--इस पुस्तक में वेदों की ५०० सूक्तियां wt सहित प्रस्तुत की गई हैं इन gel | क 
“को पढ़ने तथा कणठाग्र करने से मुख्यता लड़कों प्रौर लड़कियों का मित लाभ हो सकता गे! |. 
। जीवन उच्च बन सकता है | मूल्य ३० न° dat) , | ॥ 
नगद TAIT इस पुस्तक में विविध विषयों पर महि amare के मागं-दशक व 
का साह उपस्थित किया गया है । मुल्य ३० न० पैसा । | | 
G13 कर्ता श्रौर संपादक श्रोयुत Go देवव्रत जो धर्म्मेन्दु हैं जिनकी 2008) से संस्थापित fafa a | 


` ये ग्रन्थ सावंदेशिक सभा ZS RE न री 20 खिल प्रकाशित हुए हैं। age | T 


E $ सम्पादक | 


a 


- छ कार्यालय . वी 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्त्री सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि प | 
$ सहायक सम्पादक दयानन्द भवत, नई दिल्ली ह, 4 


रघुनाथप्रसाद पाठक फोन ००९ क 
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5३ सावढाशक 2 
«| _| वेद-व्याख्या | 
; नयसीद्वति द्विषः छणशोउ्युक्थशंसिन! | 


E नृभिः सुवीर उच्पसे ॥ ऋग्वेद ६ | ४५ । ६॥ ~ 


Me पिए Ue सम वीर किसे कहना चाहिए 0 अन्त में तो प्रत्वेक ही गुण की 
` | aa भगवान्‌ में है, परिपूण वीरता का निवास भी उन्हीं सें हे । उनकी दीरता का निवास भा 
१ | उहाँ मे है । उनकी वीरता का अनुकरण करने वाले मनुष्य, नर लोग, सच्चे पुरुष उन भगवान्‌ को | 
४ | aight नाम से पुकारते हैँ। पर उनकी वीरता केसी है? अज्ञानी लोग सममे हैं कि 

` अपने शत्रु, AN का नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाना ही बहादुरी है। यह निरा अज्ञान हे 
S| aed वश में आ जाना तो हार जाना है । क्रोधवश होकर मनुष्य केवल अपने को विषयुक्त करता 
है और जलाता है । एवं क्रोधी अपने शत्रु का नाश क्या करेगा वह तो अपना पहिले कर लेता जं 


४ | यॉज्यो हम अपने हे पी के लिए अनिष्ट-चिन्तन करते हैं, त्या-त्या उसमें. हमारे प्रति हेप और | 
n | बहता जाता है, उसका दष उसका शत्रुपना बढ़ता जाता है। उसे हानि पहुंचा लेने पर, उसके शरीर 
y 


` | TAAA पर, यहां तक कि उसे मार डालने तक पर भी उसकी शत्रुता नष्ट नहीं होती, बह तो 
र | और बढ़ती जाती है । शत्रु के शरीर का, धन का, मान का एवं उसकी अन्य सत्र चीजों = 
क वेशक नाश करने में सफल हो जाए' पर उतना ही उतना वह शत्रु ( असली शत्रु ) बढ़ता जाता 
| है, उसका शत्रुपना बढ्ता जाता है । यह क्या हुआ ? अतः वीरता ( परमात्म देव से अनुकरणीय 
wal वीरता ) इसमें है कि हम उसकी बाहरी किसी चीज का नाश न करे: । और क्रोध से हम 
M Gn भी नाश न कर ) किन्तु किसी तरह उसका -उसकी शत्रुता का नाश कर दें । उसके अन्द्र 
पण | (प ऐसे घुसे कि वह हमारा शत्रु न रहे, वह मित्र हो जाय । बहादुरी इसमें है कि हम क्रोध के 
मा तकर, धेये रख कर अपने EAN के द्वेष भाव को बिल्कुल निकाल डालें, ऐसा निकाल डाले हि 
पूर | क हमारी निन्दा करना तो दूर रहे ag हमारी प्रशंसा के गीत गाने लगे । यह है शत्र पर बिजय 
तारी! | गगा। पर ऐसी बिजय पाने के लिए अपने में बड़ा भारी बल चाहिए--अपने में बलिदान की न 
E mi a n शक्ति चाहिए, बड़ा धेये चाहिये, बड़ी भारी बीरता चाहिए । हम मी परिसित अर्थ 
$ द a वह है जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे, पर हमें तो अपरिमित अर्थ में उ 
. | हैरान संसार मे TRUST अपने सामने रखना चाहिए जिनके विषय सें मक्त लोग समकते 
तेधि | यज संसार में जो लोग बिल्कुल उलटे रास्ते जा रहे हें वे मी एक दिन लौट कर भगवद सक्त-- 
जी ieee See जनेगे att भक्त होंगे। भगवान्‌ की उस अपरिमित वीरता में E 
ae a की उनकी इस अनन्त शक्ति में से उनके अनन्त सेये में से हम भी कुछ ले लेवे 
T a पिक न eee क म (वेदिक क्सिय è 


| 


ral 


Rs 


चामत्कारिक सफलता 
महर्षि दयानन्द ने भारतवासियो का दृष्टि- 
कोण बदल कर स्वदेश, स्वराज्य आर aaa की 
ait प्रवृत्त करने में जो यत्न fm आर सफ 
लता प्राप्त की बह चामत्कारिक है। इसके लिए 
उन्होने जिन साधना का प्रयोग किया वे इस र 
प्रकार हैँ: | 
. देश से आये जाति का राज्य जाता रहा। 
अतः आवश्यक हुआ कि महर्षि ने आया की 
प्रार्थना में ऐसे वेद मन्त्रों का समावेश किया 
जिनमें ईश्वर से न केवल अपने राज्य रखने की 
प्रार्थना थी अपितु aad राज्य की प्राप्ति की 
इच्छा का मी समावेश था | | 
- विदेशी लोगों ने अपना राज्य स्थिर रखने 
: के लिए देश के इतिहास को खत्म किया | -कहा 
गया कि आर्य बाहर से आए और इस देश के 


- किया और यहीं बस गये sat के पूवेजो को - 
qe, जाहिल ओर जंगली बतो कर वेद को : 
गडरियों के गीत प्रकट किया गया । आये जाति. 
के gaat को गोमांस भक्ती बताया गया। राम, 

. कृष्ण को कल्पित व्यक्ति ठहराया गया | कौशल्या 
` के लिए कहा गया कि उसने विष देकर दशरथ - 
_ को मार डाला इत्यादि २) Soa 


महर्षि दयानन्द ने बताया कि इन इतिहासं 
- को कुस्मित उद्देश्य से लिखा हुआ समभे; उनपर. 
_ विश्वास न करे और अपने पूर्वजों को इसी देश _ 
क 

` उनको यश गान करते हुए उनके उज्ज्वल चरित्रों 


d 


त न म 
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विहित था । ऐसे मतों के सम्पर्क से मार मी 


| x आये जाति इन डाक्रमणकारियों से मी अपी 
मूल निवासियों से युद्ध किया - उन्हे पराजित _ 


- को बिदेशी वस्तुओं से पाट दियां। फक | 


व्यक्ति भूख से मरे 
हा आर संसार का शिक्षक समझकर : 
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र : D सावदेशिक 
ee a a ee ee च्या = 
का अघुकरण करें और देरों को Rtas 
) Ef. X बिदेशी राज्य के साथ बिदेशी Per} 


बड़ी चमक-दमक के साथ दिखाब ay 3 
का राग AMI इए आई | 
परा A डय > जक Tu a 
दुराचार के साधनों, शराब, फेशन, सह . 
सन्तति fara, अश्लील चित्रपट an ' | ae 


भारी टोकरा सर पर लाद कर लाई | मि | gi 
Tq पि गी कन भय 2 ष्‌ q 4 
इस पिशाचिनी सभ्यता से कप 


सावधान केक | 6. 
कहा कि इसके साया जाल में सत ea, | गय 
प्राचीन सभ्यता की ओर चलो और अगी 
संस्कृति को किसी मी दशा में मत छोडो) | | 
दुर्भाग्य से संसार में ऐसे मतों का जनह | 
गया कि जिनमें आर्यौ की संम्पत्ति को ama, | 
उनकी बहू-बेटियों को जिस प्रकार से मी सम्मा | 
हो, अपने अधिकार में करना, धोखे, लाह 
ओर भी जिस प्रकार से सम्भव हो, उन्हें अने | 
गल्ले में सम्मिलित करके धर्म-च्युत कणा | | 


= 


न बच सका । इस लिए आवश्यक हुआ हि 


रक्षा करे ओर उन्हें इन दुरचरित्रॉ से वचाम 
लिए बैदिक धर्म की दीक्षा दे | 

विदेशियों ने देश को-घनःहीन Th | 
उसके कला-कौशल को नष्ट करने, उसके व्याप | 
की जड़ उखाड़ने आदि के लिए देश के बार 


देश में दरिद्रता का प्रादुर्माव हुआ! T 
at महि aaa ने a a 
बस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन ह ॥ 
अपने जगत्‌ प्रसिद्ध अन्धः सत्याथेप्रकाश | 
ऐेसाहीक्यिमी। 5 | 
विदेशी भाषा और विदेशी लि 
की आदिम धार्मिक माषा, seat | 


mele 


“a 


पक 
0) आ i बल दिया | x 
प bas =f a स्वतन्त्र है परः : 
Ry | | g AT राजनैतिक टा ल स्वतन्त्र ह परन्तु 
र ॥ बेग देश को ढाला जा रहा हँ बहू 
के प्रत्त साचे देश को ar $ AR as बह्‌ 
N f; भारतीय प्रतिभा आर मॉलिक विशेषताओं a 
ह | दथा विरुद्ध है इसीलिए भविष्य दर्शियों को 
| 3 EN Feb 
दरब | (वढा सतरा देख पडू रहा है । उन्हें सय है 
ग | peda पुनः अन्धकार के उसी गर्ते में न समा 
a R जग जिसमें से भारतीय आदश के बेल पर. 
x | उसे बढ़ी कठिनाई से निकाला गया था | 
अफ ॥ 9 -_. ७७ = 
ग। | एस सम्बन्ध में आयौ का कत्तेब्य और 
i | afer स्पष्ट है। हमें जहां अपने अकाट्य 
दला | figrat के प्रकाश से देशवासियों का मार्ग 
$] 


a | प्रदरोन करना है वहां अपने यरय के प्रकाश 
| पै लोगों को प्रकाशित एंवं- प्रभावितं मी 
; UM | > ; 
af झा है। | | 
त कणा | तीनों ऋणों से Tey होने, पंच यज्ञो का. 
a a | छान करने; अपनी सभ्यता और संस्कृति 
ग्रा हि | WAM करते हुए उसी का अनुसरण करने, 
fad | पने बाल बच्चों और जाति की र्ता करते, 
ate prt आय संस्कृति के सांचे में ढाल्ने, विद्यार्थियों 

आये बनाने, देशी वस्तुओं का प्रयोग करने, 
अहे | तथा आये मापा का ज्ञान पाल कर 
व्यप | 0 ३ रका यत्न करने मै विशेष सावधान 
बो । | रघुनाथ प्रसाद पाठक _ 
wee E re 
f ara | ox 
ने | 


नुषः 
भएक सामाजिक प्र 
है रह नहीं सकता 
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सावदिशिक 


'है । व्यक्तिगत सस्पत्ति और अधिकारों . 
समाज के द्वारा अधिकृत कर लेना है | इस प्रकार 
. पड्चिस में व्यष्टि और समष्टि वाद अपनी २ 
— इने 


देखना । वस्तुतः व्यक्ति और 


a 


ea स्पेसर ने एक स्थल पर लिखा है :- 
= “समाज अपने अङ्ग रूप सप्रा 
$ | शसक सदस्य समाज के लाम के लिए नहीं Ce 
इस बात को सदेव याद रखना चा हिए कि + 
समाज रूपी शरीर के विकास के लिए कितने 
बड़े यत्न क्यों न किए जायें वह समाज शरीर. 
का दावा अपने आप कुछ भी महत्त्व का नहीं. 
जब तक कि बहू व्यक्तियों के अधिकारों अथवा | 
दावों का प्रकाशक न हो!” ae 
इस अवतरण से स्पष्ट हे कि समाज केही ७5 
मनुष्य के प्रति दायित्व हैं मनुष्य के समाज के. . 
प्रति नहीं इसलिए समाज को मनुष्य के लिए 3 
सब कुछ लगा देना चाहिए] इसी प्रकार की _ | 
धारणा परिचम के अनेक समाजशास्त्रियो की 
है और ये धारणाए' व्यक्तिबाद की समर्थक हैँ । 
हो सक्ता है कोई २ धारणा सीमित हो । इसके . 
विपरीत परिचर के बहुत से लोगों की यह . 
धारणा रही है और है कि व्यक्ति का समाज 
से प्रथक कोई अस्तित्व नहीं है । मनुष्य समाज | 
के लिए है । समाज का दास है! इस धारणा | 
का मूतेरूप हम रूस के कम्यूनिज्म में देखते हैं. 
जिसका उद्देश्य व्यक्ति की सत्ता को मिटा देना 


सदों के लिए 


पराकाष्ठा को पहुंचे. | 
दोनों वारों में सौलिक त्रुटि 
“है व्यक्ति ओर समाज को 


बह्‌ 


म्या 


IE ARGA 
ee, eo a ~ 


४ 
71 >> त जज 


दूसरे से अमिन्न हैं। व्यक्ति के विना समाज 


ओर समाज के चिना व्यक्ति बेकार ओर 
आपूर हे । दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही 
दोनों उन्नत रह सकते और समाज में शान्ति 
कायम रह सकती है. । दिव्य द्रष्टा महर्षि दया- 
नन्द सरस्वती ने आयेसमाज के दशा नियमों 
में इस विषय पर एक सुनहरी नियम बनाया 
आर वह यह कि aaa सामाजिक aa fea 
कारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए। और 
प्रत्येक akard नियम पालनसें सत्रतम्त् wz i” 
इस नियम में व्यक्ति और समाज की सीमाए 
निर्धारित करके दोनों फे विकास का रहस्य बता 
` दिया गया है | समाज का हित और व्यवित का 
` हित एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं हें । व्यक्ति समाज 
3 हित का ध्यान करे। अपनी प्रत्येक क्रिया 
में समाज के भले पर दृष्टि रखे ओर समाज 
व्यक्ति.के अधिकारों का रक्षक हो समाज शास्त्र 
के ये दो सूत्र हैं । Ie 
o श्रीयुत अरविन्द जी ने इसी प्रकार को 
“स्थापना प्रतिपादित की है वे लिखते हैं :-- 
` “पूणे समाज, वही होगा जो व्यक्तिको 
O पूर्ण बनाने में सब प्रकार से सहायता दे । एक 
` व्यक्ति तबतक कमी पूर्णे नहीं बन सकता जब 
तक वह पहले अपने समाज और अन्ततः AJET- ` 
समाज को पूर्णता की ओर ले जाने में सहायक 
नहीं होता 1” र 


व्यक्ति और aula के पूरी विकास के 
faz मौलिक्र तत्त्व” cara? आर 


- आस्तिकता होने चाहिए. इस प्रसंगसेवेदक्ी . 


'शिक्षाएं बड़ी उदात्त हैं। ४5 £ 


< > Have Set 
Bat वेद के ३०1 ३० | ५; ३ 1३० ६, ` 


३१ 3018 ओर ६।७४॥। / के मन्त्रों भै 
k eee 
वेयक्तिक ओर सामाजिक विकास के उपाय इस 
प्रकार बताए गए हैं:-- 


to : a= Se 
५ >सब मनुष्यों को अपने को सब श्रेष्ठ गुणों - 


t ना 


1 
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सितम्बर १९६ 


से युक्त बनाने का सदा प्रयत्न = 
चाहिए ओर अपनी संब शक रा 
विकास करना चाहिए | ts a 


२--परस्पर प्रेममय म 5 | 
करना चाहिए | छ Us क प्रय] | # 
३-अपने मनो को पबित्र बनाते हुए cnt, ती ॥ 
उन्नतिका बिचार समान रूप से स~ | ) 
रखना चाहिए | at 3 
ऐ सबका खान-पान एक समान शुद्ध और । 9 
परस्पर प्रेममय होना चाहिए । उसमें कहि | बर 
डच्च नीच, छोटे बड़े की किसी maa | अः 
_ स्थान न देना चाहिए | | अप 
४--सत्य भाषण, समाज सेवा, देश सेबा आ | fe 
ब्रत सव को ग्रहण करने चाहिएँ और उतना | र 
सली मांति पालन करने भें तत्पर हग | ळे 
चाहिए a 
६--राज्य का मी कत्तेव्य है कि मनुष्यों ढी | देश 
परस्पर प्रेम वृद्धि मै वह पूणे रूप से | और 

- सहायकं हों | | 
७ -सबका लक्ष्य अपनी उन्नति के साथ, | ` 
समाज की उन्नति हो | शाम 
आये समाज की स्थापना walt दयानल ने | आंगी 
इसी वैदिक आदर्श के. अनुसार की थी।सब | fy 
आये नरनारिंयों को वैयक्तिक और सामाडि | शिशु 
- उत्थान के इन वेदोक्त तत्वों पर मनन करते हुए | त्या. 
अपने जीवन को अधिक से अधिक उनके समा 
कूल बनाने का: EG निश्चय करना चाहिए। | RI 
इस्री में व्यक्ति ओर समाज का N पा 
निहित है । 7 S 

राजस्थान सरकार बधाई कीपात्र | 
यह समाचार अंकित करते हुए बढ | I; : 
- होता है कि राजस्थान सरकार ने प्रथम प. ति गर 
er मै अपने तथा सरकारी ह 7 yi o 
- शिक्षणालयों में “दयानन्द वि aa dee 


शिबरात्रि की छुट्टी नियत की 


= 0 1 Public Domain. Gurukul Kan i Collection, 


क प, 


sane ane की पात्र है 
स्थान सरकार बंधाई की पा छ्‌ । 
र 


ति. अन्य राज्यों के प्रशासन मी राजस्थान 
` आशा ८. इस प्रशंसनीव उदाहरण का अनुकरण 


र्क ' को महर्षि दयानन्द बोध 


सो हि रूप म छुट्टी नियत करेगे । केन्द्रीय 
\ दिस को मी इस दिशा में अपने कत्तेग्य का 
wits || हाः ; ata चाहिए। इस दिशा में डी» 
सो | गी e अजमेर के प्रिन्सिपल श्री दत्ता. 
Ee हु या अजमेर के आये पुरुषों ने जो 
यो ही त्यवा वह सराहनीय है। याशा है 
a प्रभावशाली आगे जन मी यन 
ara प्रान्तों के प्रमावशाली आये जन भी अप 
mR | TR ने “दयानन्द दिवस' की gat 
2 करने में यत्नशील होंगे । राजस्थान सर- 
1 ' से निवेदन है कि वह अन्य धार्मिक नेताओं 
Se पा दिवसों के समान ही “दयानन्द दिवस? 
ee दी अपने समस्त विभागों में छुट्टी नियत करके 
aq | hne प्रशासनोको औरभीमन्य ant दिखाए 
= ; | और आर्ये जगत्‌ को अधिकाधिक उपकृत करे | 
स्वागत योग्य 
याथ ९ सावेदेशिक के-गतांक में हमने आर्य समाज 
शामली ( मुजफ्फरनगर ) के प्रस्ताव के प्रसंग 
नन्दते | गीता प्रेस गोरखपुर के प्रवन्थको से निवेदन 
सव | प्या थां कि वे अपनी पुस्तक “हिन्दी बालपोथी? 
माबि | शिशु पाठ प्रथम भाग सें से “६7 से इसा? शब्द 
रते हुए | त्था उनका चित्र निकाल देवें । सावेदेशिक 
केः | समो के मन्त्री जी ER भी उनको प्रेरणा की 
हि | ३ प्रसन्नता हे कि गीता प्रेस के प्रबन्धं ने > 
AN | ऐसा करना स्वीकार कर लिया हे । वस्तुतः उनका 
| दिय स्वागत योग्य हे) 
| श्री पं०लनादन जी अस्वस्थ 
द ६ | आये समाज भारतनगर गाजियाबाद (मेरठ) 
| $ घे q 0 < 
पा | खे प्रधान श्रीयुत प> जनादन जी शर्मा 
0 | ह से अस्वस् हैं। इस समय रेलवे क 
म x Wa दैस्पताल नई दिल्ली के वाडे नं० ८ में 


५ Ši ९ 
| र १७ जनादेन जी झाये समाज. के कमेठ 


£ 


सावंदेशिक 


_ गाहकों एव प्रेमियों के 


होने का अवसर प्राप्त होता रहेगा । `. . 
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कायेकर्ता हैं। आर्यसमाज की सेवाओं का उनका. 3 
रिकार्ड विशाल एवं प्रशस्त है । उन जेसे कार्थ 
कर्तां का सिलना आर्यसमाज के लिए गौरव - 
की वात रही है | चे तथा उत्तका परिवार apy 
समाज की सेवा में सर्वात्मना संलग्न रहते हूँ। | 
आयसमाज की सेवा सें उन्हें न सरकारी नोकरी 

का मोह्‌ रहता है न अफपरों ओर बेईमान 
कर्मचारियों का भय बा कुचक्र ही उनके भागे में 
बाधक रहता हे । उनके विरोधी सी हृदय से. 
उनका सम्मान करते और उनके आई जीवन से 
प्रभावित रहते हैं । परमात्मा से प्राथना हे कि 
कि उन्हें शीघ्र ही पूणे aer एवं चिरायु ya 
प्रदान करे|। z 


प्रशंसनीय qa | 
श्रीयुत ate यन० सिन्हा सेन्ट्रल बैंक आफ 
इ fear) सीतामढी (मुजफ्फर पुर) 'साबेदेशिक? 


पत्र के बड़े प्रेमी हैं और चिरकाल से इसके 
ग्राहक हैं। उन्होंने 'साबैरे शिक के पर्याप्त संख्या 


में नए प्राहक बनाने का सत्संकल्प 
१ मास के काल सें ग्राहकों 
समा में भिजवा दिया है । उनके इस यत्त के | 
लिए हम आभारी हैं । आशा! है वे अपने इस 
अयत्न में संलग्न रहेंगे, और फरवरी ६४ के अन्त | 
तक जब कि पत्र” का वर्षे समाप्त होता है, यह्‌ 


किया है और 
का ४४) चन्दा सी 


संख्या पर्याप्त बड़ी हो जायगी। उनका ag 
उदाहरण दूसरों के लिये मी अनुकरणीय 
5 


है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पत्र के 


इस सहयोग से निश्‍चय 
ही इसकी उन्नति का सागे प्रशस्त ओर अधिकाः 
धिक भाइयों और बहनों को इससे लाभान्वित 


श्रीयुत do Rezan जी सिद्धान्त शिगेपणि 


| & निधन का समाचार आ कित करते हुए महान्‌ 
` दुख होता है । श्री पं? जी का जीवन आयसमाज 
_ की सेवा पर ही अर्पित रहा | उनकी एक संस्कृत 
` पुस्तक पर उत्तर प्रदेश के राज्य ने उन्हें पुरस्कार 
dat सम्मानित किया था | अपने निवास 
स्थान आनन्दपुरी मेरठ में उनका निधन हुआ | 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति आर 
. उत्तके परिवार को धैयै प्रदान करे । 
-राष्ट्रमावा हिन्दी में क्यों न १ 
o इस शीषक से आये जगत्‌ जालंबर अपने 
_ २५८-६३ के अक में लिखता हैः 
(समाचार प्रकाशित हुआ हे. कि पंजाब 
y ` सरकार ने निश्‍चय किया है कि पंजाबी रीजन 
` में जो सरकारी तथा इससे सम्बन्धित तारे दी 


genre की तार सम्बन्धी निर्धारित इस नीति 
` ग्रारी खेद हुंआ। पता नहीं कि तारों के सम्बन्ध 


देवनागरी से इतनी नफरत क्यों ? यह बात और 

“A आइच्ये की है कि रोमन लिपि में तो तारों 
` का आदान प्रदान किया जा सकता है, इसकी 
, अनुमति दी गई है, किन्तु हिन्दी में देवनागरी 
fab उसकी अनुमति नहीं दी गई। : 
झारी खेद हे कि, जब हिन्दी हमारे विधान 

की भाषा दै । सारे देश में स्वीकृत नगरों में 


4 


कोई किसी प्रकार की. आपत्ति नहीं है । ऐसी 
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` सरकार से कहना चाहते हैं कि बह इस a 


` जाया करेंगी, वह पंजाबी में होंगी। जब तक _ 
पंजाबी लिपि का कोड नहीं बनता, तब तंक 
daa लिपि का प्रयोग किया जायगा । पंजाब 


: तथा घोषणाका समाचार पढ़ कर मन को बड़ा ` 


">: २३ अगस्त को श्री काका कालेलकर जी की 


- में मी राष्ट्रभाषा. हिन्दी और उसकी लिपि _ | | 
` अध्यक्षता में दिल्ली में स्व० श्रीयुत dors जीका | 


- हिन्दी देवनागरी में तारे ली दी जाती EL 


अवस्था में अपने प्रांत पंजाब की सरकार का 
यह निइबय किस देशभक्त और बिधान प्रेमी - 
"को नहीं अखरेगा। कितना अचम्भा है कि 
_रॉमनलिपि जो एक विदेशी लिपि है, का प्रयोग - 
तो किया जा सकता है तथा पंजाबी जो एक बहुत. 


Tw 

थोड़े साग की बोली है, naa ७ मी प्रयोग 
Si किन्त हि योग 
el किन्तु हिंन्दी देबनागरी लिपि 
व्यापी; राष्ट्रभाषा है, उसमे तारे' 
सकतीं । जब सारे सारत में इसमें a 
सकती हैं, तो क्या कारण है किपः 
भाषा हिन्दी से as बिचित्र व्यवहार 
गया हे । क्या यह राष्ट्रभाषा का 
प जाब सरकार विदेशी नहीं वर 
ऐसा निर्णय क्यों ? र्ट्रभाषा के प्रत्येक २" 
को इससे भारी खेद हुआ है । रा 
की सांझी हे । विधान सारे भारतीयों a 
उससे इतना रोष और वेर क्यों? हेम प'जाव 


SR है) 
नू अधनी है 


एक पक्षीय निय पर पुनर्विचार करफेइसेशीप्र || 
बदलकर राष्ट्रभाषा हिन्दी देवनागरी को उसका . | 
उचित सम्मान देवे । साथ ही प्रान्त की अपनी 
सारी सामाजिक, घार्मिक संस्थाओं से भी हना | अक 
है कि वे शिष्टमण्डल बना कर प'जाव सरकार से | हम 


मिलकर इसके बारे से उचित fata कराषें।” ह्र 
श्री Go इन्द्र का स्मृति दिवस al 
: महा 


ih ,ह[२ 


afaa मनायागया जिसमें नगर के प्रमुख? | उ 

- साहित्यकारी, पत्रकारों, संसद्‌ सदस्यों और लत 
अनेक गण्यमान्य पुरुषों ने माग लिया और | और 
>> अपनी ara भरी श्रद्धाजलियां प्रस्तुत को । | द्वि 
_ अवसर पर श्री काका साहब ने जो उद्गार | व 
प्रगट किये वे मनन करने योग्य हैं। उदरे [राष्ट्र 
व fee 

| gama को वसानं में जीवित | १११ 


कर भविष्य को उसका सन्देश देते | छित 
संस्कृति के प्रवाह के उदात्त प्रतीक ५६१ | 

जी जहां सच्चे शिक्षा शास्त्री थे वहीं RE 
_ शात्मक बुद्धि बाले : पत्रकार और सी 


सेवी भी थे 


aif — भाग? साग लेकर मी अगर 


रही .-. तने आगे नहीं आये तो उसक 
q i इन्द्र जी gaa ai र Re Ea 
aq कारण यही है कि पर-निन्दा और 
आज | cat को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की 
रा पत्त को वे संस्कारित!शून्य समभते 
किया | a यही उनके चरित्र की विशेषता हे । | 
है! | आज समाज में जो आपाधापी वाली 
R | agit फोली हुई है उसको बदल कर 
A || gen आये संस्कृति को पुनः समाज सें 
र | | प्रतिष्ठित करना se 
जाद | श्री सत्याचरण ज! 
अपने | ` [ देहावसान १३7८-६३ दिल्ली | 
र शीप्र | श्रीयुत सत्याचरण जी के निधन से आये 
उसका | समाज एक सुयोग्य विद्वान्‌ से बंचित हो गया 
अपनी, | है।वे इन दिनों राज्यसभा के सदस्य थे। 
कहना | श्रृत्मात्‌ हृदय की गति बन्द हो जाने से वे 
करसे | हमसे वियुक्त हो गये । जिस दिन उनको देहांत 
” | ga दिन सायंकाल ६॥ बजे राष्ट्रपति 
महोदय से उनकी भेंट नियतं थी। वे ३। बजे ही 
` | gasan में विलीन हो गये थे | उनकी 
a | मृत्युका समाचार पाते ही राष्ट्रपति जी श्रीयुत 
aLa | ap sao जी के साथ जो राष्ट्रपति जी के 
च `| भरो का निरीक्षण करने उस दिन पटना से 
: a | रिती आये हुए थे, विलिंगडन हस्पताल गये 
oy R शोक प्रकट करते हुए घटना-चक्र पर 
ae सित हो गये। जिस व्यक्ति को सायंकाल 
उन्होंने. | ल उनसे मिलना था उसी का शोक मनाने 
| एषति को हस्पताल जाना पडा) | 
A रीत सत्याचरण जी विद्यार्थी अवस्था में 
= र पन्त सावेदेशिक सभा के परेड प्राउन्ड 
a | त्तौ मेथे जहा सखल की 
बिह | पीता की गाला लगती थी और वे शास्त्री की 
: Me तयारी में रत थे। इन पंक्तियों के 


a उसी भवन में उनके साथ घुल मिल 
परि र अवसर प्राप्त हुआ था। पढ़ने में 


' स्वभाव में दयालुता ओर बाणी में. 
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cer re > ae 


कर अपनी योग्यता का सिक्का जसाया | दुर्भाग्य 


'हरियाणाके सुप्रसिद्ध आयेसंन्यासी स्व<श्रीस्वासी | 


अपने को समाज के लिए उपयोगी बनाए रखा | 
(St बुद्धि ओर जोड़-तोड़ वाले. प्र 
उनके परिवार 


AY ee arene, 


मधुरता भरी रहती थी । उनके संगी साथियों को 
उसी समय यह आभास के 


= भास होता रहता था क्रि > 
आगे चलकर THER, 


) MT हुआ मी ऐसा ही। 
शास्त्री, एम० wo, बी० दी, करने के उपरान्त 


वे विविध पदों पर कार्य करते RI श्रीयुत पृश | 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के सेवा-निवृत्त हो जाने | 
पर वे डी० ए० वी० हाई स्कूल प्रयाग के हैड- 
मास्टर रहे | a 
उन्नति करते २ वे आगरा विश्वविद्यालय a 
सीनेट के सदस्य पद पर भी जा पहुँचे। कुळ. 
समय के पश्चात्‌ सावेदेशिक समा ने उन्हे 
प्रचाराथ डच गायना, ब्रिटिश गायना और | 
ट्रीनीटाड में भेजा | वहां अपनी हिन्दी अंग्रेजी \ 
की भाषण तथा लेखन कला का चमत्कार दिखा ' 


से वे वहां अधिक समय तक न रह सके और 
उन्हें भारत लोट आना पड़ा। यहां आकर, वे 
कांये के काये सें लगे और कांग्रेस के विदेश- 
विभाग का AIN सस्माला | स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के पचात वे बेस्ट इन्डीज में भारत के हाई 
कमिश्नर बना कर भेजे गये | इस पद से मुक्त के 
हो जाने पर वे भारत में देश और समाज सेवा 
का काये करने लगे और अब से कुछ समय पू | 
राज्य सभा के सदस्य नियुक्त हुए | 

` श्री शास्त्री जी गोरखपुर के निबासी और 


ब्रह्मानन्द जी के जामाता थे। इस प्रकार उनका... 
समस्त जीवन प्रारस्म से लेकर अन्त तक आये 
समाज से सम्बद्ध TT = 

वे जहां उद्भट विद्वान्‌ , सुयोग्य वक्ता और 
वरिष्ठ लेखक थे वहां अनुशासन में रहना 
जानते थे । उन्होंने जीबन में बड़े उतार-चढ़ 
देखे और अपनी शान्ति और अनुशासनप्रियता 
के कारण परीक्षणों में से सफल निकल 


परमात्मा दिवंगत आत्मा 


को सद्गति ३ 
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सार्वदेशिक आए अतिनिधि सभ के प्रधान . प्रधान 
स्वामी भूवानन्द सरस्वती जी 


al 


Bae Jel 


सावैदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी श्रृ.वानन्द सरस्वती जी बिहार, बगल a 
- उडीसा का लगभग १॥ मास का दौरा समाप्त करके २६-८-६३ को दिल्ली लोट आए हैं। 
इस दौरे में वे लगभग २० स्थानों पर गए। आये समाजों का निरीक्षण ah a 
के अधिकारियों एवं प्रमुख २ आये काये कर्ताओं की गोष्ठियों में आये समाज के कार्यको प्रति | 
देने के उपायों पर विचार-विमशे और सार्वजनिक व्याख्यान ये तीन कार्य पुरोगम के aq | श्रा 
3 उड़ीसा में अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध का जो कार्ये श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरखतीजी | ऋ 
की. देख-रेख में सार्वदेरिक सभा के तत्वावधान में गत कई वर्षा से हो रहा है उसकी प्रगतित्रो |. 
` देखकर प्रधान जी को बडा सन्तोषं हुआ | वहां आदि वासी कहे जाने वाले शुद्ध हुए लड़कों | उ: 
एक गुरुकुल वेदव्यास आश्रम पानपोष ( सुन्दर गढ़ ) में खोला गया है | लड़कों का सम व्य | R 
. भार आश्रम वहन करता हे । गुरुकुल में प्रशिक्षित हुए विद्यार्थी अपने क्षेत्रों सें प्रचार aaa | परा 
संभाल ले गे । प्रधान जी ने इस गुरुकुल की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया | > 
यहां के आदि बासी शुद्ध हुए लोगों ने ३० एकड़ भूमि दातव्य औषधालय खं तूत | ह 
संचालन के लिए आये समाज को दान की है । . | 
पानपोष का केन्द्र प्रारम्भ से ही एक जीवित और प्रगतिशील केन्द्र हैं। श्री लारी | र 
ब्रह्मानन्द जी शुद्धि का काये बड़ी तन्मयता से कर रहे = 
प्रधान जी के इस दोरे से आये समाजो में एक नवीन जीवन और चेतना का ST | या 
हुआ है । आये नरनारियों और आये समाजो ने स्थान २ पर उनका अभिनन्दन क्रिया। TE | फं 
वेदव्यास आश्रम में अध्यापकों और कर्मचारियों की ओर से संस्कृत मै एक अभिनन्दते १ 
किया गया | - 


रामगोपाल 
D 
z n = SS: सादेरिक प्रतिषि 


रू x ee ` Ree ae 


EE 
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सा्वदिक्षिक त्त 


MC. Dr A श्रद्धा न्न क कनान 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 
तदेजति तम्नेजति RR fa y 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः | 
आपके पाँच तल्ले ve मारी कोष गडा है पर यदि आपको उसका ज्ञान नहीं तो आप के ; $ 
निकट होते हु भी 2 आप से बडुत दूर है) आप चाहे सारा संसार खोज डाले जबतक कि उस | 
| रे स्थात को नई खो देंगे बह कोप आपको प्राप न हो an । आपकी fire में कुछ धन पड़ा | 
| ं ३ परन्तु आपक्रो उसकी याद भूल गई है ! इधर-उधर बहुंतेरा खोजते फिरते हैं पर जबतक आप 
ल a | gaat गिरह में हाथ नहीं डालते आपको बह थन हाथ नहीं लगता । इजी प्रकार परमात्मा यद्यपि 
| ataare के अन्दर-वाहर एक समय व्यापक हैं । सूर्व,चन्ह, मद, नक्षत्र कोई मी ऐसा स्थान 
ही जहां कि हर समय विद्यमान न at यहाँ तक कि आकाश भी उनके अन्तगेत हैं। इसलिए वह 
“स्राव | कट से निकट है परन्तु यदि आपको उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं तो आप चाहे सारे ब्रह्माण्ड 
lt | aged आपको उनका चिन्ह न मिलेगा । इसी अवस्था में वे आपसे दूर से दूर होंगे । किन्तु जब | 
के गुल | श्रापको उनके स्वरूप का ज्ञान हो गया तो आपको उनके दर्शन अन्दर ही हो जायेंगे कारण कि \ 
| दृह करिसी स्थान विशेष में स्थित नहीं अपितु घट २ सें व्यापक हैं । यदि आपके हृदय-नेत्रों का 
सतीजी | अखकार दूर हो गया ओर ज्ञान चल्नु खुल गए हैं तो आप उन्हें हर समय अपने आत्मा के अन्दर 
mag | गन नेत्रं से देख सकते हैं । जज ag : 
a ae कि एक दर्पेण में किसी मित्र का चित्र देख सकते हैं इसी साव को दशोने के लिए 
(केहि? | अर कही श्रुति में बताया गया है कि वह परमात्मा मूर्खो से जिनके आत्मिक aq अघे हैं दूर से 
स्त व्य | दूर है। वे युगों पयेन्त सी यदि उसे eed फिरे ओर सारा ब्रह्माए्ड खोज डाले तब मी वह उनको 
qua | प्राप्त नहीं हो सकता.) परन्तु जिनके ज्ञान नेत्र खुले हुए हे उनके लिए वह निकट से निकट हे । वे 
- | hl जावे परमात्मा को अपने. अन्दर विद्यमान पाते हैं। इसीलिए एक विद्वान्‌ ने कहा है कि 
परमात्मा एक वृक्ष हे. जिसका केन्द्र सब जगह है परन्तु परिधि कहीं भी नहीं। अहा ! ज्ञान ओर 
| बिज्ञान में केसा मारी भेद है ! एक लक्ष्य तक पहुँचा देता है और दूसरा सत्य मागे से मटकाता È | 
_ क परमात्मा के साज्ञात्‌ दशैन करा देता है दूसरा नास्तिक बना देता हे । इसीलिए कहा गया है-- 
) aml | ते ज्ञानान्न मुक्ति? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । । 
अतएव मक्त अनो ! यदि सचमुच परमात्मा के दशेन करना चाहते हो तो वेदोक्त sat 
1 संचार eh अन्तःकरण के अन्धकार को दूर करके ज्ञान अवस्था को प्राप्त होओ जिससे तुम्हारे 
गुल | एक माज 3 = कर उस सवोन्तरात्मा के जो तुम्हारे समीप है दशेन पा सको | कल्याण का मागे | 
ait | सरते ओ. नहीं तो युगों पयैन्त तुम्हारा उद्धार न होगा । जन्म-जन्सान्तर के चक्र में भूलते 
रन खाते फिरोगे । क ड 
| we, Ee x अन्धकार से आच्छादित हैं अविद्या ने हमारे आत्मिक चक्षु अ 3 
cee Pr ने हमारे अन्तःकरण की उल्ज्वलता को हर लिया है । हम हर ह | 
और बलहीन हैं | आप हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करो जि 


Un ज्ञान- . के 
ज्ञान नेत्र खल जाए और हम आपके दशेन कर सके । 


खं छू 


fa a 


र 


- तत्र फिर जगत्‌ fea प्रकार उत्पन्न हुआ Fe 
बिवेचनीय है । प्रकृति गतिशून्य है। बिना गति 

= के जगत्‌ बन नहीं सकता। वेद ने यह बताया हे 
छि ae गतिदाता सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर हे जो 
गति देकर गतिशान्य . प्रकृति को आन्दोलित 
करता हे । जब परमेश्‍वर को विभुन्सवऽ्यापक 
y ` कहते हैं तो गति किस प्रकार दे सकता है । इस 
gaa का उत्तर यह दिया जाता हे कि जगदुत्पत्ति 
का विचार जिसे उपनिषदो में ईक्षण या नम 
कहा गया हे. ईइवर में आते ही will 
precedes motion के नियमानुसार गति 
उत्पन्न होकर प्रकृति में आन्दोलन उत्पन्न करके 
उसे जगत्‌ बनाने के योग्य वना दिया करती है | 
इसीलिए कहा गया हे कि संकल्प सबसे पहले 


उत्पन्न हुआ । संकल्यो को उच्च ओर पबित्र 


wart की शिक्षा वेदिक साहित्य सें क्यों दी गई 


` है । इसका उत्तर गोपथ ब्राह्मण में इस प्रकार 


._ दिया गया है :-- 


समनसाध्यायेद्‌ यद्वा अहं किंचन मनसा : 
“ ध्यास्यामि Aa तद्‌ भविष्यति ag स्पत्थेय . 


- भवात ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य जैसा संकल्प करता है Say - 


 वबनजाता है बुरे हों तो बुरा बन जाता है। 


अयाता 
काम एव यस्योतन हृदयं लोको मनोज्योति 
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साबदेदिक 


Oo ea a 
श्रीयुत महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के उपदेश 
संकल्प ded l 
तदेजति ॥ ( यजुर्बेद ४०-५) 


' जब जगत्‌ की प्रलय हो जाती है 


~ aa संकल्प रूप मानस दे 


. अर्थात्‌ मनुष्य का आश्रय स्थान संकल्प ही अर्थात्‌ धम्मे, अंथे काम और मोक्ष के 


है । हृदय उसका लोक है, मन उसको S 

तथा “य एवायं काममय पुरुषः? EGT 

अर्थात्‌ इस प्रकार यह पुरुष संकल्पमय ही है। 
FIATO में एक अन्य स्थान पर कहा गया है 


कामः संकल्पो बिचिकित्सा agin 


धृतिरध्रतिः QARA सर्व मन ए॥ | | 


(Be १४३ | 


अर्थात्‌. कामना, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद 


"धेये, अधये, लज्जा, बुद्धि; aa, ये सब म | 
ae | 


महानारायण उपनिषटू का वचन हैः- 
'कामो$कार्षीन्नाहं करोमि काम! कोति 
कोमःकर्ता कामः कारयिता / (१८२) 
अर्थात्‌ काम ही सब का कर्तो है। में कता 
नहीं हूं । काम ही करता व करवाता है| 
मन का बचन है :- 


'छंकल्प पल! - कामो वे यज्ञाः THETA! 


बृतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मा | 
अर्थात्‌ जितनी कामनाए' होती हैं अ |. 
` कारण संकल्प ही होता हे ओर समस्त ३0 
संकल्प से ही उत्पन्न होते हॅ । समस्त तप, यमा | 


- > तथा धार्मिक क॒त्यों का हेतु मी संक 
_ इहदारण्यक्रोपनिषद्‌ में एक स्थान पर ; 


एक लोकोक्ति हैः | 
dard मानस देरी चतु्वगप्रदायरुम्‌ । 


qa ब 


E rE 


apo 


ral Pel प्रकार एक अन्य लोकोक्ति हैः-- 
|, दव मनुष्याणां कारणं बेषमोचयो! " 
९ | ` अर्थात्‌ मनुष्यों के बंधन और - मोत ठ 
ante! o. 

| शतपथ बाह्मण में कमै के सम्तरन्ध में इस 
a | 

। 

; 


safe 
RH) 
री है। 


gare की शिक्षा मिलती है :-- 
तसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा बदति 
e ® ७ N 
| | ` करोति, यत्कर्मणा करोति तदमि 
गया है- | gaiti करात्‌, यत्कमण 3 
ma | पद्येत । 
AY H qa E 
En | अर्थात्‌ मनुष्य जिस बात का पहले मन के 
URN | संकल्प करता है उसी को वाणी के द्वारा 
१११३ | श्रौर उसके उपरान्त कार्ये रूप में प्रकट करता 
am | ३ इससे स्पष्ट हे कि समस्त कर्मों का कारण 
अ | इनका संकल्प ही हुआ करता है । 
:- | शंसी प्रकार की एक अन्य लोकोक्ति है :-- 
- यो यत ag: स एव सः ॥ 


(As a man thinketh so is he) 


i 


ait ; 


| पैसा ही वह हो जाया करता है। : 
| ॥ इस सम्बन्ध सें पंचदशीकारः विद्यारण्य 
| सामी ने एक मनोर'जक कहानी लिखी है। 


| TA अपने शिष्य को एक जप करने को कहा 

OE _ o aa 

ड उता । aa ae Sa Ae a 
eal तसमै SANT बह्मणे नमः ॥ अ० १०। ८। १ | 
at उस सबसे बड़े परमात्मा के लिए नमस्कार a 


सावंदेशिक 
हान त र सा hs 


॥॥ ie: ~ दु ; z A. 
gal अर्थात्‌ जैसी किसी व्यक्ति की श्रद्धा होती हे. 'मी इस बात का समर्थन सोजूद हे कि मनुष्य 


` हिरिण्यमयेन पात्र ण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ ॥ | 
| «AST का स्वरूप सुनहरे चमकीले ढकने से ढका हुआ है । क 
= . ने यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन। . | 
_ रबर के भक्त को न कोई नष्ट कर सकता है नजीत सकता ही | 


था। पूछने पर शिष्य ने उत्तर दिया । 'मेरा मन 
इस जप में नहीं लगता? चस्तुतः शिष्य का मच | 
अपनी भैंस की ओर चला जाया करता था। 
तब उसे वतलाया गया कि वह यह जाप करे fe 
'यह सेस ही ब्रह्म है? उसके बाद फिर गुरु ने. 
कहा यह जपो कि Has? कुछ काल के 
उपरान्त जब गुरु ने उसे बुलाया तो शिष्य ने. 
उत्तर दिया कि गुफा का द्वार तो छोटा सा है 
ओर मेरे सिर पर तो लम्बे २ सींग हैं । में इसमें 
से किस प्रकार निकल सकता हूं। शिष्य ने जव 
अपने भैंस होने का जप किया. तो बह न केवल 
यह समभने लगा कि में सैंस हूं पर उसे विश्वास 
हो गया कि उसके सिर पर सींग मी हैं।। | 


इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विद्यारण्य ने जब इस कहानी को गढ़ा था तब 
उसे विश्वास था कि मनुष्य जेसा विचारता हे | 
उसके अनुकूल हो जाया करता है। इससे यह | 
बात साफ हो जाती है कि न केवल प्राचीन | 
साहित्य में अपितु अर्वाचीन संस्कृत साहित्य भें. 


अपने संकल्प के अनुकूल ही 
करताहे।. | 
- अगले उपदेश में परिचमी साहित्य की 
शिक्षाओं पर विचार किया जायगा | | 


बन जाया 


PBs 


जीवन के. उद्देश्य की खोज करते हुए कुछ 
महात्माओं ने यह कहा कि अहिंसा व प्रेस ही 
मानव जीवन का परम wea है ओर बाइबिल 
में Love को God तक कह दिया परन्तु शौच, 
ज्ञान, इन्द्रिय-दसत आर उपासना के अभाव म 
केवल प्रेम जीवत के महान्‌ fala ऑर सारी 
अवश्यकता मों झी पूर्ति के लिए पर्याप्त त होगा! 


- बंढृती हुई Remua ओर - सुखद्नियदा 
व विलास Hahei को देख कर कुछ प्राची 
_ आरं पूज्य पुरुषों ने ag सिद्धान्त बनाया कि 
“होऽश्राम्यत्‌ म तपोऽतप्बत तस्माच्‌ 

न्तादूं यशोवीयं पुद नीयत” अर्थात्‌ तप और 


धुत्तिक विद्वानों से तो Work is worship 
ज्र्थीत्‌ कठोर AR करता ही उपासना है az 
qA हमारे सामने रखा | इनकी सच्चा तो 
अच्छी थी । परन्तु मांनब जीबन के पूणे विकास 


की भी आवश्यकता है ae कि श्रम आर 
तप के साथ विवेकशीलंता, निष्कामता ओर 
अनासक्ति, उपासना आदि गुण सिल जावं, तो 
बह जीवन पूणे देवत्व की और अग्रसर हो 


जायगा। 


~ 


; meq व अमरीका के 
Scholars सन्तो ओर विद्वानों के मनो में 
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सावंदेशिक 


ee [श्री खासी सत्यानन्द सरस्वती ] 


श्रम से ही यश ओर पराक्रम प्रकाश में SITI 


वचा पूणता की ओर जाने के लिए कुऊ अन्य 


eqns के कल्याण के लिए ठीक 
' सके ॥ आफ्ने देश के चार्बाक 


‘Saints and - करते थे कि देहातिरिक आत्मा के 


विज्ञान सस्म्न्धो पराकाष्ठागत उन्नति करने पा 


सी जब Why to live जीना फिस frat, | ` A 
शंका बनी रही,तो बड़े-बड़े amai ag 
इसका ससाधान करते हुए पहिले तो यह hie | चाए 
किया कि To Live is to learn ज्ञान a | a 
के लिये जीना चाहिये। परन्त इससे ससोए। | प्रश 
होने पर कालान्तर में होने वाले सम्मेलनों मे | अर्था 
यह निश्चय किया कि To live is toleam | वेदिः 
the Matter प्राकृतिक ज्ञान की प्राणि के | गइ 
लिए जीना चाहिए । इप्त उत्तर से मी aba | क्रो! 
सन्तोष न होते पर आगासी swat की ज्ञागो | इस 
छिठयो में उन्होने यह अन्तिम निश्चय कि | qa 
कि To live is to learn from matt | जस 
to God प्रकृति से लेकर प्रभु पयेन्त ज्ञान i इत्था 
प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है | यह समाधान यद्यपि ढे 
बहुत अच्छा था । परन्तु प्रकृति से THT | मित 
ज्ञान की प्राप्ति का यत्न करते हुए इन महि | दिये 
>बादियों ने प्रथक्‌ आत्म तत्व की सबथा AN | प 
की और आत्मा के विषय में यही कही र aap 
fe sale चेतन ह्वै। sist भूता क a बिस्ट 
विशेष के मिलने पर अवस्था नि हः 
युनिक परिणास Chemical Resu रे प | 
रूप में होता है। इस लिए बिच 


आगे १६४ 


^ ad aa 


प्रमाणा उपलब्ध नहीं । 


Gina के क: पर परिवार करे हुए लाला पर बिचार करते हुए 
ages ऋषियों ने इस का पूण SAAN 
दः > कि qa, अर्थ, कास, Ae मानव के 
ee आर वास्तविक उद्देश्य हैं। इन्हीं 
| पा ब. समष्टि का शारीरिक, आर्थिक 
| ES सामाजिक धार्मिक रूप 2 लो किक 
a रलीकिक कल्याण हो सकता है । अर्थात्‌ 
बा काम, ated आधिदैविक, आचविमौतिक 
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमसाधक 


रेफ | है मानव का सर्वेश्थम लक्ष्य धरम का मन वचन, 
येह! | aa अंगीकार करना है। भारत के महान्‌ 
aati | aga राजनीति के प्रखर पंडित आचाये 
Rey | चाणक्य ने मी अपने सूत्र में अनुमोदन करते 
न वृद्धि | हुए यह कहा कि 'छुखस्य मूलं TH TRE मूलंमू 
स्तोप न | ig का मूल धस है तथा घमे का मूज़ अर्थ 
नों में | अर्यात्‌ शरीर और अन्न सवल साधन हैं। 
lam | वेदिक धसे कोई पन्थ या सम्प्रदाय नहीं हे 
छि डे | ग्रह सावेभोम सत्य ( universal truth ) है 


aes दर्शन के कर्ता महर्षि कणाद ने 
बागी, | इस क्री व्याख्या इन शब्दों में की है कि 
fl | यस्मादम्युदयनिःश्र यससिद्धि स धर्म; 
1१00 | जिससे ऐहिलौकिक तथा पारलौकिक सर्वतोमुखी 
न $ | उथान अथवा sae हो, ओर जो सांसारिक 
El | दुःखों से छुड़ाने बाला भी हो। इस धर्म के 
oe | कितने सुन्दर लक्षण महर्षि मनु ने इन शब्दों सें 
‘3 Aiea क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय- 
aal ARa सत्यंमकोधो दशक धर्मे लक्षणम्‌ | 
पा T इन दश लक्षणों पर बढ़ा सुश्दर और 
e सित निबन्ध लिखा जा सकता हे परन्तु 


| Se के कारण मैं इतना ही निवेदन 
गा कि मानव जीज्जन के आत्यन्तिक कल्याण 
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'बगे-चतुष्टय की प्राप्ति से ही हो wea है और 


» CG0. In Public Domain. Gurukul Kangri Cole 


के सावन्भूत समी गुणों का इन में समावेश हो 
गया है । महाराज मनु ने इन दश लक्षणों के 
द्वारा मानों गागर में सागर को मर दिया है। 
अतः सावभौम सत्य के रू में सर्वोत्तम लक्ष्य 
हमारे सामने रक्खा है । इसी प्रकार से यह वर्गे- ` 
चतुष्टय जहां जीवन के शारीरिक, आर्थिक, 
सामाजिक ओर आध्यात्मिक गौरवास्पद स्थिति 
का विशुद्ध साधन है और जीवन का ghia ध्येय 
आर लक्ष्य भी यही है | 


महर्षि दयानन्द जी महाराज ने आये समाज 9 
के द्रा नियमों द्वारा ही मानव जीवन के उदात्त | 
लक्ष्यों का अत्यन्त सुन्दर रीति से प्रतिपादन कर 
दिया हे । गम्मीरता से विचारा जाय तो देव 
दयानन्द द्वारा निर्धारित नियमों के पालन से ' 
धर्माथ-काम मोक्ष की प्राप्ति सुगम हो जाती है । 
धर्मे और अर्थ के द्वारा धर्माचुकूज कामनाओं 
की पूर्ति में सफल होकर जत्र लौकिक मान, 
प्रतिष्ठा, बेभव को प्राप्ते कर लेता हे, तो उस 
समय कोई धन-ऐरबये व प्रशंसा उसके पतन का 
कारण बनने लगती है। पौराणिक साहित्य भै | 
wet की सवारी उल्लूक मानी गयी है । जीवन... 
का वैभव और यौवन उसके मान और सुखके | 
साधन उसकी सात्विकता को क्षीण करने लगते 
हैं और बह देवी सम्पदा से बिहीन होने लगता 
है । इस लिए बेदिक ऋषियों ने धर्मार्थे काम के 
परचात्‌ मोक्ष अथवा अनासक्ति - aga को | 
अनिवाये बताया है। ऐ संसार के लोगों! 
वेदादि सच्छास्त्र आपको जगा जगाकर साबः | 
धान कर रहे हैं कि सातव जीवन का उद्धार इस | 


sth 


यही इसके जीवन का पावन लच्यहै। .. 


sar 
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स्वामी दयानन्द जी का तच ज्ञान आस दयानन्द जी का तत्त्व ज्ञान = 
ईश्वर विश्‍वासी हैं । परन्तु उनकी ई a पर आश्रित ३ 
। A तु इइवर की भावना a "पे 
की भावना से भिन्न ओर विशिष्ट है और उनकी ge अर 
समस्त अध्यात्म aa में ओत प्रोत है । FR ऊती 
त्मा सवे साधारण की धारणाबुसार परमात्मा एक ३ : 
परमात्मा महान चेतन सत्ता है जो सदेव स्थिर रहती आर ह ES | 
= अन्य कोई वस्तु सदैव स्थिर नहीं रहती । इसका 
एक सात्र परमात्मा ही नित्य है और बह प्रत्येक बस्तु क d 
हे-अर्थात्‌ आत्माओं और सृष्टि के पदार्थों का बनाने a a 
` है। इस प्रकार की अद्भुत सृष्टि की रचना करने भें सी | | 
लिए अनेक विशिष्टताए' मी विद्यमान हैं यथा सर्वज्ञता सवै 
सवेशक्तिमत्त। इत्यादिःइत्यादि । >n 
संसार का तत्त्व ज्ञान साधारणतः २ वगो भें विभाजित yi 
ईइवरवा दी, अनीरवरवादी | एक और वर्मी भी हे जो. इन दोनों है | 
मध्यं लटकता रहता हे । इस तीसरे वगै का मूल मन्त्र है--हे | 
मात्मा ! यदि तुम्हारा अस्तित्व हे तो तुम यदि कर सकते हो त गेरी i 
सहायता करो ।” ये निरपेक्ष होते हैं. ओर आप इन्हें संशयवादी क 
WEG elie 2 eS | 
स्वामी दयानन्द का इन तीनों से मेल नहीं बैठता । वे संशयवादी 
नहीं हैं T के मानवीय उपकरणों में उनकी - पूणे निष्ठा है। वे 
विज्ञान के a समर्थक हैं । गीता. कहती है कि “संशयात्मा fie 
` वयति” संशयशील व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। स्वामी दयात 
गीता के रचयिता से सहमत हैं । संशयचाद कर्मण्यबाद का महान्‌ 
शत्रु होता है । कोई व्यक्ति जिस सीमा तक -संशयवादी होगा ॥ 
उस सीमा तक कोई काये सम्भव न होगा । ह्या म प्रसिद्ध संशयबादी 
` था) परन्तु उसके सौमाग्य से उसका संशयवाद उसके जीवन मे 
-पूणतया ओत प्रोत न था । जब वह अपने सांसारिक wale 
साहित्यिक कार्यों के अतिरिक्त अन्यान्य कार्यो में हाथ डालता था | 
UE अपने संरायंबाद को एक ओर उठा कर रख देता था। AE | 
[श्रीयुत पः गंगाप्रसाद जी वाद के अन्य प्रष्ठपोषक सी इसी प्रकार के ये सिवा उन थोडे | हो 
> कक संशयवादियों के जिनमें किसी मी प्रकार का सुधार न हों सकता ह | 
। उपाध्याय] .. ओर न सुधार की कोई आशा ही की जा सकती थी और BP | 
: ` सम्बन्ध में यह्‌ कहना कठिन (है. कि वे नष्ट न हुए होंगे। .... 
_ जिस प्रकार के आस्तिक तत्ववेत्ताओं का हमने अपर a 
__ किया है उनके विरुद्ध स्वामी दयानन्द के अनेक आरोप थे T 
` एक मात्र परमात्मा ही नित्य सत्ता है और उसके साथ कि 


र्थ 
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पत्ता का अस्तित्व नहीं है तब कोई समय 
J होगा जब क्रि परमात्मा के अस्तित्व 
सा न्य किसी का अस्तित्व न रहा होगा | 
ahal ग्रा आस्तिकों की यही मान्यता है। 
i a दयानन्द प्रश्न करते हैं--'सकेज्ञ, 
i ष ओर सर्वेव्यापक शब्दों का अमि- 
| व्या या है ?” आप लोगों को यह कहने के 
हि + क्रि परमात्मा सब कुछ जानता है, सत्र 
। बिद्यमान रहता ओर aa शक्ति सम्पन्न 
| 3 कहना चाहिए कि बहू कुछ नहीं जानता, 
| ही बस्तु में व्यापक नहीं ओर उसमें कोई 
| शक्ति नहीं है । जब कोई वस्तु है ही नहीं तो 
इसे क्रिस वस्तु का ज्ञान होगा ? जब, क्रि कोई 


य 
सा री 


जत है, | दयान है ही नहीं तो बह कहां विद्यमान होगा १ 
नों ढे | अव क्रि उसके साथ तुलना की जाने बाली कोई 
| ae a Q S फिर Ss कि पन 
है प~ | वसु ही. नई है तो फिर सश किति सम्पन्न 
तो मेरी | विशेषण का महत्व वा अभिप्राय क्या रहा १ 
रीळ | a इस प्रकार का परमात्मा सदैव समस्त 
५ ty = ~ : SN 

: | कालों में अकेला, प्रेम विहीन, निरीह, अकर्मण्य 

याद 


J | ओर उन विशेषणों से शून्य रहा होगा जो सृष्टि 


[विन तृष्टि रचना की प्रेरणा उसे किस बात से मिली 9 
IWS | af की रचना क्‍यों और किसके लिए हुई? 
ak | उसकी समुद्रवत्‌ महान्‌ महिमा में इस छोटे से 
= | ववूहेका आदुर्भाव किसने किया जिसके पूर्व और 
3 | RI शून्य स्थान हो और जो शून्य से उठता 
का | ऐश मै विलीन होता हो और जिसकी 
` | पना ओर जिसके रचयिता का कोई 
a | इय न हो । अ war 
2 | ESN Ae 
3 पे पवित्र भक्त जन इस प्रकार के प्रश्नों को 


सोल कल्पना समझते हैं । परन्तु तत्व ज्ञान में 
रेषे रखने बाला 
पह केतः 


< aw और उन मान्यताओं को प्रश्रय न 
aa रे ग रूहिंगत बा अनिदिचत होंगी । नास्तिकों. 


MARTE पर प्राय: इसी प्रकार के NAT 
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रचना के बाद उसके साथ लगाए जाते हैं। . 


` अम्निरुष्णो जलं शीत शीतस्पर्शस्तथाइनिलः 


व्यक्ति इन वस्तुओं की ऊहा- 


किया 9 किसी ने नहीं । अतः स्पष्ट है 


fet हैं और तिरस्क्ारप्वेक परमात्मा में 
विश्वास करना छोड़ दिया है। उनका कहना है 
कि वर्तेमान जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं है | 
जिससे उस प्रकार के, परमात्मा का अस्तित्व | 
प्रतिपादित होता हो जो एकमात्र विकृत मस्तिष्क _ 
का बहम हो | स्वामी दयानन्द को इस प्रकार के | 
आज्ञेपों की सार्थकता की अनुभूति होती है | 
परन्तु वे नास्तिकवाद का भी समर्थन नहीं करते. 

हैं क्योंकि नास्तिको के पास मी इस हृहयमान | 
जगत्‌ के अस्तित्व का उत्तम समाधान नहीं हे 
जिसमें हम रहते हैं और जिसके अस्ति को | 
हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। वे यह | 
स्वीकार करते हैं कि उपयुक्त प्रकार के परमात्मा =. 
की सिद्धि वतमान सृष्टि के आधार पर नहींकी | 
जा सकती है परन्तु नास्तिको के पास भी कौन- 

सा दशेन प्रस्तुत करने को है १ 


नास्तिक जन आस्तिको के उस alaaa ||| 
परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं जो अपनी | 
मर्जी से जो चाहे करदे और अभाव से ats की 
उत्पत्ति कर दे। हमारे इस बिउव से इस प्रकार 
के परमात्मा का समर्थन नहीं होता है? परन्तु 
इस प्रकार का सिरजनहार न साचा जाय तो - ड 
प्रश्न उपस्थित होता है कि यह सृष्टि केसे बनी ? 
आस्तिकवाद के विरोधियों ने दो विकल्प प्रस्तुत 
किए हैं ओर वे हैं (१) स्वसाव और (२) संयोग । 
प्राचीन भारतीय नास्तिकों में चार्बाक सुप्रसिद्ध 
है जिसके विचारों पर स्वामी दयानन्द ने संक्षेप 
में प्रकाश डाला है। वे उसकी निम्न लिखि 
उक्ति को उद्धूत करते हैँ :-- 


केनेद चित्रितं तस्मात्स्वमावात्तद्‌ व्यवस्थितिः 


_ अर्थात्‌ अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, वायु _ 
भी स्पशे से शीतल है। इनका निर्माण कि 


i a, | र 
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सब स्वभावजन्य हैं। - - 
इस इलोक पर स्वामी दयानन्द ने निम्न 
टिप्पणी दी है :-- | 
“चार्वाक, आंभाणक, बौद्ध और जैन भी 
ang की उत्पत्ति स्वमाव से मानते हैं, जोजो 
स्वाभाविक गुण हैं उस उससे द्रव्य संयुक्त होकर 
सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं ।” 
( सत्याथेप्रकाश समुल्लास १२, 
Go ५०३, सार्देर समा का संस्करण ) 
इस प्रकार स्वभाव पहला विकल्प हे । दूसरा 
विकल्प 'संग्रोगं” है जिसंसे नास्तिकता की 
अपेक्षा संशयवाद की अधिक उत्पत्ति होती हे! 
“संयोग? से सृष्टि रचना मानने वाले तत्त्वज्ञानी 
बहुत कम हैँ । 'संयोग? का अर्थ है नियम ओर 
व्यवस्था को न मानना ओर वैज्ञानिक उन्नति के 
लिए कोई गुजाइश न छोड़ना । 'संयोग? या 
त्तिफाक' से तो दिन प्रतिदिन का जीवन 
चलना मी दूमर हो जायगा | इससे तो मनुष्य 
समान बिना नोव वा पतवार कें विशाल समुद्र 
के धरातल पर बहता हुआ अत्यन्त विषम और 
कस्टकाकीणे स्थिति में ग्रस्त हो जायगा | मानव 


स्वभाव में कुछ तत्व ऐसा अवश्य हे जिसे इस | 


प्रकारं के विचारों से घृणा हे। बड़े से बड़े 
निराशावादी को भी जिसे इस संसार में क्लेश 
ही क्लेश देख पड़ता है, आशा की एक किरण 
देख पड़ती है जो उसके आभ्यन्तर को आलो- 
कित करं देती है। यह किरण मले ही इस 
' जगत्‌ से सम्बद्ध न हो कम से कम किसी मावी 


जगत्‌ से तो सम्बद्ध होती ही हे जो/अहृऱय हे | 


` परन्तु उसंकी ओर संकेत कर देती है । 
परन्तु प्रकृति का प्रभुत्व अवश्य देख पड़ता 
है | प्रकृति नियम वा व्यवस्था को अस्वीकार 
._ नहीं करती हे । जिस ब्रह्म विद्या का हमें ज्ञान 
है उसकी अंपेक्षा प्रकृति साइई'स का अच्छे ढंग 
e करती है । प्रकृति दूरवर्ती, धुधले | 


सावदेशिक 


देखते हैं की कक 
- देखते हें । इस बात की कल्पना करना वु 


का चमत्कार हैं। अपने आप कुठ तश 0 


A ल्प x + 
आर काल्पनिक परलोक से हमारा ध्य 
य्‌ 


ee 


उसे जीवन की निकटतम घटनाओं गण 

आकृष्ट करती हे । इतना ही नहीं प्र ey oa 
रण व्यक्ति के लिए भी जीवन की ae mf पे 
अस्तुत करती है इसी लिए बह ane हुम 
प्रिय है | के a 


प्रकृति की दाशेनिक See से. | 
सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जोरी M 
प्रकृति क्या है ९ यह जगत्‌ आर gaa UE 
नाओं का समुच्चय बोधक नाम हेवा र | 
बस्तु हे 9 पहली अवस्था में व्याख्या. सन | 
जनक नहीं है और दूसरी अवस्था मे हत | 


ध्य 
के विचारों का परिमाजेन नहीं है। यदि त्राः | न 
सृष्टिकर्ता को “प्रकृति? का नया नाम दे हें ग्र | fe 
पुशने नाम “परमातमा? का परित्याग कर हैं हे 
क्या यह परिमाजेन या सुधार कहा जा सङ्गा | और 
है ? जब हम यह कहते हैं कि अग्नि उष्ण और | यदि 
जल शीतल है तब हम उनका स्वरूप बताते | काऊ 
अग्नि उष्ण ओर जल शीतल क्यों है | wa | तकई 
कारण नहीं बताते । स्वामी दयानन्द कहते | जाता 
हें बिना चेतन परमेश्‍वर के निर्माण रि | एक 
जड़ पदार्थे स्वयं आपस में स्वमाव से नियम | क्रिया 
gaa मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते | जो खमा | करस 
से ही होते हों तो द्वितीय सूय, चन्द्र, प्रथी और | अब्र 
नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं | सू 
जाते हैं १”. ee ' हिति 
` ` --( सत्याथेप्रकाश समु" (२४९४४ |` प 
सा्वेदेशिक समा का संस्करण) | ३.३ 
_ यहां महर्षि दयानन्द जिज्ञासु का | सनन 
बातों की ओर आकृष्ट करते हैं हम नई पर, | पे स 


को स्वतः एक दूसरे की ओर खींचते हुए * 


ने ; > al 
तिरस्कार करना है । समस्त वैज्ञानिक आवि 
जिन्होंने संसार की काया-पलट कर 5 - 


> cay 


२ 
हेर | 

ही भो i 
पस | 
विष | 
ऊ हेड ` 


हो 
तीह) 
पर 
दरया 
रहित 
दि at, 
दे ओर 
देतो 
: सकता 
TaN 
ते हँ 
al 
कहते 
ण किये 
faan: 
aan 
बरी ओर 


st बन 


०५०४ 
ण) 


अपना होते हैं. आ 


` fae १६६३ 


बनाने के लिए ae fae हमें अग्नि और जक 
निकट लाना होता हैं । sàs अवस्था 
faq अपनी बुद्धि का हस्ताक्षेप देखते हैं । 
| केवल इस पर दृढ़ है हें अपितु इसमें 
मारा विश्वास श्री है । हम जीवन के प्रत्येक 
Oa में इस पर बल सी देना चाहते हैं । 
tage २ यत्न करो” यह हमारा मूल सन्त्र 
“alate स्वभावजन्य क्रिया का सिद्धान्त एक 
बार स्वीकार कर लिया जाय तो = जाने इस 
संसारका क्या बनेगा? बौद्ध और जेन भी 


द्वात 


जिनकी आस्था परमात्मा में नहीं है, अच्छे ' 


अध्यात्म धर्मावलम्बी माने जाते हे, वे भी 
मानधीय प्रयासों ओर बौद्धिक प्रक्रियाओं सें 
विश्वास रखते हैं | 

स्वामी दयानन्द ने एक वात और उठाई है 
और वह बड़ी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि 
यदि चतुर बढ़ुई के हाथ लगाए बिना लकड़ी 
का कोई टुकड़ा स्वतः भेज बन सकता हो तो 
लकड़ी का प्रत्येक टुकड़ा मेज क्यों नहीं बन 
जाता ? यदि कोई जड़ पदार्थ स्वभावतः किसी 
एक दिशा में कार्यरत होने में समर्थ है तो इसे 
bane होना ही चाहिए । यदि वह ऐसा नहीं 
कर सकता है तो उसे क्रियारत करने वाला 
FRA कोई होना चाहिए | 

सामी जी के सत्यार्थ प्रकारा के सिम्न- 
लिखित अवतरण पर ध्यान दोः - 


Raa से जगत्‌ की उत्पत्ति होती 
। जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि 
र बीज प्रथिवी जल के मिलने . 
Ran और पाषाणादि उत्पन्न होते 


| aC समुद्र मै बायु के योग से तरङ्ग और 
a से समुद फेन /हल्दी, चूना और नींबू का. 


— PORK 


> 
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Mn ee TT `: = 
रस मिलाने से रोरी बन जाती है बेसे सव जगत्‌ | 
तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुओ है इसको | 
बनान बाला कोई मी नहीं | 
उत्तर-जो स्वभाव से 
होवे तो विनाश कभी न होवे ओर जो विनाश 
भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और 
जो दोनों स्वभाब युगपत्‌ द्रवो में सानोगे तो 
उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कमी न at 
सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति 
ओर नाश मानोगे तो निसित्त उत्पन्न और 
Faas होने वाले द्रव्यो से प्रथक्‌ मानना पडेगा | 
जो स्वभाव से ही उत्पत्ति और विनाश होदा तो 
एक समय ही में उत्पत्ति और बिनाश का होना 
सम्भव नहीं ।-जो स्वमाव से उत्पन्न होता ह 
तो इस भूगोलं के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र 
सूरये आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ / 
के योग से जो जो उत्पन्त होता है बह वह ईश्वर 
के उत्पन्त किये हुए बीज, अन्न जल आदि के 
संयोग से घास वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न 
होते हें बिना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना और | 
नींबू रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते 
किसी फे मिलाने से मिलते हैं । उसमे सी यथा- 
योग्य मिलाने सें रोरी होती है अधिक न्यून व 
अन्यथा करते से रोरी नहीं होती बेसे ही प्रकृति. 
परमाणुओं का ज्ञान ओर युक्ति से परमेश्वर के . 
मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी काये 
सिद्धि के लिए बिशेष पदार्थ नहीं बन सकते | र 
इसलिए स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती fq | 
परमेश्वर की रचना से होती है ।? i 


जगत्‌ को उत्पत्ति 


( सस्यार्थे प्रकाश समुल्लास ८, yo २६० | 


सावैदेशिक सभा का संस्करण) | 
—( फिलोसफी आव दयानन्द से अनूदित) | 


.CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
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- बैदिक एज के ges ३८१ पर लिखा है: 
| As the Rigvedic Aryas were full 
_ of the joy of life they were not parti 
cularly interested in the life after 
death, much less had they any 
special doctrines about it. We can 
therefore glean only a few notices 
of the life beyond,that are scattered. 
throughout: the Rigveda. In our 
search for any reference implicit or 
- explicit to rebirth or trans migration, 
/ _ we come across only a few doubt- 
ful passneges. According to R. V. 
1-164-30 the soul (jivah) of the dead 
one moves inits own power, the 
immortal one having a common 
_ origin with the mortalone(the body) 
but this translation is not certain. 
. So we may co:clude that only. 
= the germs of the conception of 
rebirth, were there, and those deve- 
loped either naturally or through 
the influence of ideas current 
_ among the original tribes with whom 
_ the Aryans came into contact. 


` अर्थात्‌ क्योकि ऋग्वेदकालीन आये जीवन 
के आनन्द से पूणे थे उनकी मृत्यु के पीछे के 
जीबन व, परलोकादि विषयक बातों में कोई” 
विशेष रुचि न थी । इन विषयों में उनके कोई 
` निश्चित सिद्धान्त तो सर्वथा न थे इसलिए हम 
क इस विषय में सम्पूण ऋग्वेद में इधर उधर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri , 


सावंदेशिक रि 


क्या पुनर्जन्म का सिद्धान्त वेदो में नहीं । 


[श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामातैण्ड ] 


"आत्मा है इसको देखो | मरणशील मुय pi 


aaar १ ह्म | 


a 
- बिखरे हुए कुछ वाक्यों को ही | ङ 
जिनमें पर लोक का निर्देश किया गा wtp ९ श्र 
हम पुनजेन्म के विषय सें as a स a 
अस्पष्ट निर्देशों की खोज करने लगते a 
केवल थोड़े से संदिग्ध वाक्य ही मितते है | 
R 
ऋग्वेद १-१६४-३० के अनुसार भा | ˆ 
आत्मा अपनी शक्ति से इधर उधर fe 
. करता है। आत्मा की मरणशील श थ | gf 
Bee शील शरीर के साथ 
एक ही योनि हे । किन्तु यह अनुवाद अनिहि | स 
है । इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं ह 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त के केवल बीज वेदिक आगो | (= 
में विद्यमान थे और इनका या तो स्वाभाविक | (a 
रूप सें स्वयं या आदिवासियों के विचारों | केः 
-के प्रभाव से जिनके साथ आर्या का aed ga, | अच 
बिक्रास हुआ ! ; कूल 
समीक्षा हो, 
यहा विचार कि वेदिक आर्या को आत्म, ; 
पुनजेन्मादि के विषय में कोई निश्चित ज्ञान त र 
था; वे इन विषयों में कोई रुचि न रखते थे ओर = 
केवल पुनजेन्मविषयक सिद्धान्त के बीज उनमें | मिह 
विद्यमान थे aaa अशुद्ध है । A 
वेदी में आत्मा और gaa का अति स | 
और उत्तम “प्रतिपादन है । उपाहरणार्थ मिग | पुन 
मन्त्रों को देखना चाहिए |. e 
` र्यं होता प्रथमः पश्यतेममिदं At | 
cad मर्त्येषु | अयं स जङ्ग प्रुव आ तिर | हः; 
ऽमत्येस्तन्वः वर्धमानः ॥ ° ६१०४ | 


व TE 
यह जो श्रेष्ठ होता ज्ञान ग्रहण करने बार | 


यह असर ज्योति है । यह ( ध्र वः ) नि 


E gata? १९६३. 


है जो शरीर के भीतर रहता है। उसकी 
2 दि के साथ बढ़ता सा दिखाई देता है । 

यहां नित्य अमर चेतन आत्मा की सत्ता का 
ले शरीर से प्रथक ओर उसका अधिष्ठाता है 


ते३ ॥ दष्ट वर्णन है जिसमें किसी को सन्देह हो 
| कता | 

i. Cl UN 

अथ निम्न लिखित मन्त्र में जो ऋग्वेद १-१६४-३१ 

dA | ओर (०-(७०-३ में पाया जाता है आत्मा और 


पुनर्जन्म का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है: - 

अपश्यं गोपामनिपद्यमानेमा च एरा च 
परथिमिश्चरन्तम्‌ स सध्रीचीः स विषृची- 
Sara आ वरीवतिं सुयनेष्वन्तः ii 


रिच ass 

th | अर्थात्‌ मैंने ( गोपाम्‌ ) इन्द्रियों के रक्षक 
आये | [अनिपद्यमानम्‌) अमर इस आत्मा का 
mie | (anag) साक्षात्कार किया है जो जन्म मरण 


चं | के मार्गों से विचरण करता रहता है । बह अपने 


हुआ, | अच्छे बुरे कर्मा के अनुसार अनुकूल और प्रतिः 
` कूल भनेक योनियों में संसार के अन्दर “भ्रमण 
करता रहता है । इससे बढ़कर नित्य आत्मा 
2 | श्रौर पुनजेन्म का और क्या वर्णन होसकता है ९ 
> | इसके अतिरिक्त ऋ० १०-५६-६ में लिखा हेः- 
pak | असुनीते पुनरस्मासु चक्षु: पुनः प्राण- 
अमे | मनो धेहि भोगम्‌ | ज्योक्‌ पश्येम र्यः 
| "त मनुमते मृडय नः खस्ति॥ | 
` $ Wane सना Ñ 
es नना असु एथिवी 'ददातु gated 
| Maagi gad: सोमस्तन्व ददातु पुनः 
गीतिः १ क बिल ee 2 मत ; र = a 
i q 
a वधू चाहिए 


| मासिक आय ३००) 
AN में 
Tay कुशल, 
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गुरुकुल स्नातक, विद्यावाचस्पति, सिद्धांतवाचस्पति, उपाधि प्राप्त, प्रतिष्ठित व्यवसाय 
) आयु २७, स्वस्थ, सुन्दर, सुशील, बस्बई निवासी qt क लिए-सु 
स्वस्थ, सुन्दर, सुशील गुण-कमे-स्वभाव से ब्राह्मणी वधू चाहिए। पताः | 


अये 


Si 


सा पथ्या रे या स्वस्ति ॥ 

È सुखदायक परसेरबर | 
SASH में हमें उत्तम नेत्रादि दीजिए तथा प्राण, | 
मन, बुद्धि चित्त अहंकार बल पराक्रम आदि युक्त | 
शरीर पुनजेन्म सें कीजिए । इस जन्म आर | 
परजन्म में हम लोग उत्तमोत्तम सोगों को प्राप्त. 
हों तथा आपकी कुवा से सूयेलो प्राण और 
आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें।. | 

अनुमते ! सब जन्मों में हम लोगों को सुखी 

रखिए जिससे हम लोगों का भला हो | E. 
हे सवैशक्तिमान्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे 
लिए बारम्बार प्रथिवी प्राण प्रकाश चक्षु और ¦ 
अन्तरिक्ष स्थानादि, अबकाशों को देते रहे। ९ 
दूसरे जन्म से सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस. 
हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे तथा पुष्ट - 
करने वाला परमेश्‍वर कृपा करके सत्र जन्मों में 
हमको सबै ठु ख निवारण करने बाली पथ्य रूप 
स्वस्ति को देवे | E 

य° अ० ४ Ho १५ में लिखा है कि 
हे परमेश्वर ! हम जब २ जन्म लेवे तब २ आप 
हमको उत्तम २ इन्द्रियां प्रदान कीजिए और 
हमारे शरीर का पालन-की जिए । 


आप कृपा करके : 


ऐसे स्पष्ट बर्णन के होते हुर यह कहता कि 
बैदिक ऋषि आत्मा के विषय में सोचते मीन 
थे ओर पुनजेन्म के विषय में उनका कोई सिद्धांत | 
न था वेदिक साहित्य से अपनी fara अनः | 
सिज्ञता अथवा पक्षपात सूचित करना है और 
कुछ नहीं | 


शिक्षित 


- पं० लक्ष्मण शास्त्री 
समाज लोअर परेल डिलाईल रोड, बस्बई 


२० 


agja कर्माणि” इस 
मन्त्र के द्वारा मनुष्य के लिए 
gia कसे का उपदेश 
` है, जिसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति अपने जीवन को बना 
सकता है इस की व्याख्या सत्र 
' घर्माचार्योने की है वात एक हैं 
पर रूप सिन्न 

आज से पच्चीस सौ वर्ष 
` पूर्वे भगवान्‌ बुद्ध ने यह घोषणा 
|. की थी कि मेरा जीवन और कार्ये” 
 सयजनहिताय | 
/स्वेजनसुखाय 
५ होगा | 


चाणक्य ने भी 


कुर सुख का मूल धर्मे बतलाया 


- मानते £1 धर्म ओर कार्ये में 
- कोई अन्तर नहीं जो कायं प्राणि 


८ . मात्र के सखके लिए fear जाय | 
और आत्मावे्षण छोड़ दिया 
` जाय तो बही कार्ये व्यापक धमे. 


का रूप धारण कर लेता है। 


` करे अनुरूप है । वेद किसी जाति 


> नहीं है j= 
= इन्द्र जहि पुमांसं यातुधान- 


“सुखस्य मूलं gR: ag सूत्र Ta 


_ है | कुछ लोग ससीम से नि सीमं. 
की ओर जाना ही सुख का मूल 


` बुद्ध का उक्त घोष ब्रैद्कि परम्परा | - 
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सार्वेदेशिक 


हमारा 


[श्री डाव्हरिदत्त शास्त्री 


wego] 


fasta की सम्पत्ति नहीं कहा जा 
. सकता | वेद की दृष्टि सें ईसाई |. 

. होया मुसलमान, यहूदी gar; |. 
पारसी, आर्ये या दस्यु यह ह a= 


| साम्राज्य सावेजनिक धं 


| होता, क्योंकि Parga की 
भावना में या प्राणिमात्र बो | 
अपना समझने की कामना गे | पाए 


_ | और अधर्म का “स्वरूप खमत 
` | व्यामन्तञ्य” में निम्न fled 
| eq में बतलाया है. | 


श अक्ति 
व्यक्तियों पर प्रहार छि 
उदार किया A 
= भी धर्मे है। frag । T a 
मनुष्य के त्राण की u | विर 
छिपी है । H g 
वाचमभि विशवे a, | इता 
आसधारिमिन्‌ बिपि meray | रि 
इत्यादि मन्त्रों तथा आक | 1 
ऋषि वाक्यों से यह बात g | *. 
होती है कि-वेदिक ज्ञान am | ला 


मात्र के लिए हे, विश्वभर | “९ 
लिए हे, प्राणिमात्र के लिए है। | 
इसका बतलाया हुआ कोई मी 

धर्मे व्यक्ति विशेष के लिएन | 0२ 


AL 
fs] 


अपना और पराया भेद विलीन | उपा 
हो. जाता है । स्वार्थ और पराथ 
एक ही स्तर पर आ जाते El 
अतएव किसी ने ठीक कहा ह) | धो 
`यं निज परो वेतिगएण | आग्य 


= लघुचेतसाम्‌ | safai | कण 
तु वसुधैव gemal [गी 
i ध |, बि 


ऋषि दयानन्द 


--सर्वतन्त्र सिद्धान्त itd 
१सव स्की 


gat — nN 
मरे और मानेंगे भी, इसीलिए 
my | ae Parad नित्य धमे कहते है के जिसका 
| ae al न हो सके | 
देश | fe पात रहित न्यायाचरण, सत्य 
ने =a) पक्षा = से Se वि A 
गि फ दि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों t अविरुद्ध हूँ 
रा ह co ओर जो पक्षपात सहित अन्याया- 
a sah मिथ्या भाषणादि gaa भंग वेद 
रट 
ae वेद है उसको अधम मानता हू i 
x ३-मेरा कोई नवीन कल्पना यो मत मताम्तर 
न! बताने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, 
| gq at सत्य है उसको मानना सनवाना ओर 
TH | aaga है उसको छोड़ना और छुड़वाना 
ओक ) aes हे! यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावतै 
fe | + प्रचारित मतों सें से किसी एक मत का आग्रही 
T | ani किन्तु जो २ आर्यावते वा अन्य देशों में 
भिर$ | aah युक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार और 
एहे) |. जो धमेयुक्त बाते हैं उनका त्याग नहीं करता, न 
न बरना ee क्योंकि ऐसा करना मनुष्य 
i T पर्ने से बहिः है; 
q 
रा तिलक के मतानुसार, 
ना में | WAJRA साथनानासेकता | 
il a 0 2 
ae उपास्यानामनियम! एतद्धसंस्य QIU ॥ 
प्रा ९ s है ` 
। हूँ यह धम का लक्षण है । इसका अर्थ है वेदों 
| al प्रमाण मानता हो धर्मे प्राप्ति के अनेक 
a साधनों a विश्वास रखता हो जिसके अनेक 
| भस्य देव हों । भगवान सनु ने धर्म का निम्न 
ता | एण्‌ किया हे, 
e : 
aid ii वमा दमोऽस्तेयं शोच सिन्दरिय िग्रहः 
a | विधा सस्यमक्रीधो दशकं धर्मलततण 
ae | सेत्यमक्रोधी दशकं धर्मलचशम्‌ ॥ 


तात नात 3 सा क 

FE St केवल आरतवासियों के लिए ही 
गर्थी, त्या योरपवासियो के लिए निषिद्ध 
सी | पेपत्ति में धये रखना सम्पत्ति में धेये को 


सावंदेशिक 
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न खोना, दोनों अवस्थाओं में बुद्धि के 
सामन्जस्य को स्थापित रखना, निन्दा स्तुति 
की प्रबल वात्या आने पर मेस oy के समान 
अविचल बना रहना धरये का लक्षणा है। जिस 
समय राम राज्याभिषेक को बुलाए गए और | 
जिस समय उन्हें वनवास की आज्ञा दी गई इन 
दोनों अवस्थं में उनके आकार सें विकृति 
उपलब्ध न हुई जैसा कि वाल्मीकि ने लिखा है 
आहतस्यामिपेक्राय विसृष्टस्य बनाय च | 
न मया लत्तितस्तस्य सल्पोऽप्याङगर विभ्रमः | 


इसी प्रकार एक सटोरिया या व्यापारी एक. 
लाख रुपए की जीत या हार में अपनी बुद्धि का 
संतुलन नष्ट नहीं करता तो वह भी प्रशस्य धेये 
शाली है । ; 


गर्वे कई प्रकार का होता है। गीता सें 

भगवान्‌ कृष्ण ने इसकी कई कोडिया की Ši 

दम्म दर्पे अभिमान, अहंकार और गये इनका 
aq. किञ्चित्‌ तारतम्य मानते हैं. जिनका 
विवेचन मधुसूदन सरस्वती ने Peay हे । यही 
गवे विद्या-घन और जन का भी होता हे । पद, 
मद तो संसार में प्रसिद्ध है । जिसके विषय सें 
गो० तुलसीदास ने स्पष्ट कहा डवै: 

पाय अधिकार काहि मद नाहीं, - 

. इस गये के परिहार की एकमात्र दवा घेसी : 
है! धेये से इसको सहन किया जाता हे ओर 
धेये से ही saat बहन किया जाता =| 


WHT S 
क्षमा मी एक ऐसा गुण हे जिसे किसी देश | 
विशेष की aN नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत 
इंसामसीह सें इस क्षमा की पराकाष्ठा दिखाई 
पड़ती हैं । प्रथम पाणडव युधिष्ठिर में भी. क्षमा | 
का गुण सवोत्कृष्ट प्रतीत होता है। विदेशियों | 
ने या स्वदेशियों ने इन दशों धर्मे के लक्षणों को 
अपनाया है | किन्तु इस संसार मात्र के कल्याण- 


6G.0"In Public: Domain: लगाम ति 


२२ RA लक 
ऋषि की आज्ञा--सहशिक्षा से 
[श्री स्वामी गंगागिरि जी महाराज, रायकोट, लुधियाना ] 


अ'ग बनते हैं। इसीलिए ऋषि जी 


__. झाप लोग यदि आयु भोगना चाहते हों तो 
` दयानन्द जी की आवाज को सुनो । Ta की 
पर वृक्ष के मू = | किसान की 

आयु का निभेर वृक्ष के मूल पर ह ३ 
खेती का उत्तम होना शुद्ध बीज, शुद्ध भूमि है । 
इसी प्रकार मनुष्य की आयु का मूल कारण, 
्रह्मचयै ब्रत का पालन करना है। त्रह्मचय से 
लड़के लड़कियों का रज वीये पुष्ट होता हे। 
बालकों कन्याओं का रक्षण माता के गभे काल से 
होना चाहिए। क्योकि किसान की खेती की 
रक्षा बीज के अंकुर से लेकर ही हो सकती 21 
इसलिए ऋषि दयानन्द ने अपनी पुस्तकों में 
- लिखा हे,--“गर्भे के होने से नर नारी को एक 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहना चाहिए ।” माता को 
सात्विक पौष्टिक भोजन खाना चाहिए । जिससे 
गर्भ स्थित बालक का शरीर पुष्ट होवे ओर 


बिचार पवित्र बने | माता के अगो से बच्चे के. 


= 
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सावंदेशिक 


बयो 


जीने fa | 


a 


fe “गभे के बाद एक ag 
अपस सें संयो ~. षे तक eh. | 
ae सयागन करे । आजकल के पृष z 


होते क आओ 
alt gy) | हेत 


ऋषि ने अपने पुस्तकों में शिक्षा ३ l 
a pos "स शिक्षा के विय ३ ge 
लखा ३, बालकों की पाठशाला बसी | 
दूर बनानी चाहिए। शिक्षक सदाचारी a 


कन्या के जाने का निषेध किया है। कन्या र | 
लड़कों की पाठशाला का अन्तर दो-दो ae | 


कारी मार्ग का सबसे पहिले संदेश देने वाला 
एक आये धर्म है जिसकी संस्कृति वेद में निहित 
है । इन दश गुणों की अपेक्षा परोपकार भी एक 
` धर्म है जिसकी पराकाष्ठा जीमूतकेतु में दिखाई 
__ पडती है, किन्तु पात्र विशेषों से यह गुण न्यूनता- 
और आधिक्य का ग्रहण करता जाता है। 
भरत हरि ने इन मनुष्य पात्रों को चार कोटियो 
` में विभक्त किया हैं | वे लिखते हे कि- | 
एके सरपुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थाग्परित्यज्य ये. 
` सामान्यास्तु miga: स्वार्थाविरोधेन ये। 
तेऽमी मानुषराच्तसाः परहितं स्वाथीय निध्नान्ति ये 
` ये तुध्नन्ति निरर्थकं परहितं तेके न जानीमहे ॥. 
अर्थात्‌ वह उत्तम कोटिके पुरुष हैं जो अपनी ' 
हानि करके दूसरों की मलाई करते हैं । वे मध्यम 
कोटिके पुरुष हैं जो अपनी मलाईके साथ २ दूसरों 


a 
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की भी मलाई कर ले जाते हैं। वे तृतीय कोरि | 
के पुरुष हैं जो दूसरों के हित का विनाश अ | | 
सलाई के लिए करते हैं। वे ही अधम कहो | 
हैं। परन्तु वे तो अधमाधम हें जो अपना गा |, 
तो करते ही नहीं किन्तु दूसरों की हानि केहि | 
हमेशा उद्यत रहते हैं । इन चार प्रकार केप | 
का संगम प्रत्येक देश के प्रत्येक काल में | 
सकता हे । | 
अतः मानव मात्र के हित के लिए यहि हे |; 
धर्म है तो वह वेद प्रणीत ही, मानव पर 1 | 
उसके ही अंशों को लेकर यत्रतत्र मव, | 
= aaa मठ | 
मतान्तरों का विक्रास हुआ | अतएव "5 MU 
कथन अक्षरशः HEA ` | 
एतद श HAART सकाशादग्रजन्मन, ! 


+ ~ wre त्री 
वसं चरित्र शिर रिव्यं स 


तार १६६३ 

a कन्यां को पढ़ाने वाली 
r va ai पर पांच वष का लड़का ह 
दिय 


~ Fat! 1 आज के आयेसमाज के अनुयायी 
ma | Ea का पालन कर रहे ह? जगह जगह 
h | इस ल के ज 


८ 


$ giat ओर लड़कों 
गौर T 3 १ जव लड़के लड़कियां इकट्र pas 
। पि | पढते हों उनसे क्या gale 2 a R 
Rah | trast की car की । मत जी लिखते हैं-- 


विषय भे | ॥ग्रावाराल्लभ्यतेद्यायुराचारादीप्सिता! प्रजा! 
बसी ३ | आ्रवाराद्वनमबन्यमाचारी हन्त्यलक्षणम्‌ ॥” 


ध्म | २४ । १५६॥ 
थ | ९ में हि fe] > 

न सष | oft चतुर्थ समुल्लास में लिखते हैं, सदा 
ARN | कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, 
रा पाह | #दुष्टाचारी पुरुषों से सदा प्रथक्‌ रहने हारा 

००. EN 

वप | धर्मात्मा, मन को जीत कर, और विद्यादि दान 
A l | से सुख को प्राप्त होव | परन्तु फिर भी ध्यान में 
at को | 


| ख अध्यापक सदाचारी. हों। ब्रह्मचर्य, ga 


योहि | ऐऐण युक्त बालकों को पढ़ाने बाला अध्यापक ˆ 


श ग्री | देनो चाहिए । अध्यापक लोग ऐसा यत्न कर ; 
तन जिससे विद्याथी als सत्यमानी, सत्य- 
ना महा |b सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलता आदि 
केलि | VRT से युक्त हों शरीर और आत्मा का 
के प्रों | एवल बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में 
मे | oa Re सदा उनकी कुचेष्टा दूर 
|` तथा विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया कर! 
[Pat सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेदारों में 
| | विचारशील, परिश्रमी, 
at 1.4 पूणे विद्या, पूणे आयु, परिपूणे धर्म 
काग a झरना आ जाय। इत्यादि ब्राह्मण 
पु णौ के काम = i - 


हये का पालन 
ही कर सकती % 


तो बालक बालिकाए' 
र जब, उनके माता पिता 
A पूणे रूपेण गभे से लेकर आठवें वर्ष 
१ रहें । पशु भी नर मादा अपने गर्मी 


सावंदेशिक 
B 


होकर ऐसा पुरुषार्थ : 
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की Cal करते हं | मनुष्य जाति के स्त्री-पुरुष A 
तो गर्भ की रज्ञा ही नहीं करते हैं। मूखे किसान 
भी अपने बोए हुए बीज की रा करता है | 
a उसका बीज अकुर दे चुका हो फिर हल | 
नह चलाता। समय पर उसको खाद ओर. 
नलाई करता है। समय पर पानी आदि देता | 
है । पशुओं और पत्तियों से खेती की रक्षा करता | 
है तो फिर अन्नादि जो बीजा है उसका फल | 
हाथ आता है । इसी प्रकार माता. पिता को गर्भ | 
की रक्षा करनी चाहिए | कम से कम १ बर्ष तक 
तो अवश्य ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए । बच्चे 
की माता को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी 
चाहिए। यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका | 
पालन, वधेन, सुशिक्षा, घर के कामो को जेसा 
होना चाहिए बैसा करना कराना) वैदिक विद्या 
से अन्न पान बनाना कन्याओं का आवश्यक 
ada है । इससे घर में रोग नहीं आयेगा | 
कन्या और बालक में ईश्वर विश्‍वास हुए बिता 
धर्मात्मा न बनेंगे | वेद में लिखा हैः-- र 
FAIT कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।” 
` अथवे० Bio ११-२४, Ho १८। 
जेसे लड़के ब्रह्मचयै से पूण होकर विद्या 2 
ओर सुशिक्ता को प्राप्त हो अपने समान अनुकूल ` | 
युवती विढुषी स्त्रियों के साथ विवाह करते हें, 
वैसे'कन्या भी करे । कुमारी, “ब्रह्मचर्यण”-ब्रह्म- 
wa सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ कर पूणे 
विद्या और उत्तम रित्ता को प्राप्त होकर पूणे ड 
युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान 'युवानमः= | 
पूणे युवाबस्था बाले पुरुष को “बिन्दतेः-प्राप्त | हः 
होवे । इसलिए स्त्रियों को मी aà और | 
विद्या का ग्रहण करना चाहिए। यह आज्ञ 
ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में दी है। 
क्या आये लोग सह-शिक्षा को _ अपने विद्यालयों 
में चला कर ऋषि आज्ञा को भंग नहीं कर 
हैं ? अवश्य कर रहे : 
a ae 


२४ 


pee य 
यदि हम इतना कठोर दंड देंगे तो समाज Ñ 
` सत्य और नैतिकता बढ़ेगी श्रौर हरेक देशवासी 
स्चा नेतिक व सत्याचारिणी बन जाएगा, तब 
- किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही नहीं बनाया जा 
- सक्तेश | हमारा कोई आ्रादमी दुश्मन के जाल में नहीं 
gaa । अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ द्रोह नहीं 
करेगा | और तभी हम वेदिक दशत के अनुसार 
प्रपते शत्रप्रो के साथ यथायोग्य अथवा वेदिक व्यव- 
`. हार करं सकेंगे । : 
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सार्वदेशि क 


RD NOE POON 


famaz i, 

जो पापी हमारो तरफ बुरी fin 

ठ, AT Ñ हमारे लिए बुरा सोचता 3 देश ५ 

जाने हमारे लिए बुरा विचारता है ही ग्र 

म मा य करता है वह 
हे RA ! अपने श्रसत्रों की सहायता से ३ REJ 

निइशस्त्र कर दे । ih 


za स्पष्ट निर्देश है कि जिसने हमारे नार 
किया नहीं, ARG बुरा करने का सं ल्प fr a 
न में विचार है या देख भाल कर रहा है, से॥ | aa 


¥ J ¢ व्यव [र ह 

_ शत्रू, के सोथ वेदिक व्यवह शत्र सम भना है। जब हमें निश्चय हो जाए ३ | न 

= glama में मित्र भावना का प्रतिपादन AJP हमारा शत्रु है, भ्रमु हमारी बुराईपेह | | i 

. है, लेकित जब यह निरिचत हो गया है कि aga हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राजा, सेनापति | 
: देश हमारा शत्र है-उसके बाद agaaa ग्रौर सहायता से उसको मसल कर रख दें। |. 

REP mam z a = SE र्‌ A 


A 


 केजिसमें लोकेषणा का मुख्य स्थान हैं--साधक 
` मात्र हैं। इसलिए इनके मोहजाल में त फंसकर हमें 
॥ ते को शत्र ही समझना होगा । 


शत्र कोन है 


- हो? हमारा शत्र कौन है ? इसका स्पष्ट उत्तर 
: है कि :-- S 
योऽस्मान्‌ AAW मनसा व 
` ` चित्याकूत्या च योऽधायुरभिदासात्‌ | 
_ त्य तानग्ने मेन्यामेनीन्‌ कृणु स्वाहा ॥ 


नोहि z 5 

बदक राजना ज 

ह [ श्रीयुत मनोहर जी विद्यालंकार ] ` | | शः 
( गतांक से. att ) ee 


= agaaa या पंचशील के मोहक मन्त्र देश को ` इन्द्रश्‌ युज प्रमृणीत शत्र न्‌ | १९ (१ 
केवल पथ भ्रष्ट करने वाले हें। अथवा ऊ चे स्वाथ 


प्रश्‍न हो सकता है कि शत्र का निर्णय केसे लना Balen श्रौर ग्रभारतीथ हैं। 


WATS ५ ६। १० : 


| दद 
गनि 

= | qg 
एकांगी 


यदि हमें निश्वय हो गया है कि age झा! | R एः 
शत्र है तो हमारा कतव्य है कि गले qt | रे 
पहिले ही उसे नष्ट कर दें, श्रथवा पकड़ कर प्र पे उद्य 
कोठरी में बन्द कर दें। शत्रता के निश्‍चय के व |. 
विरोध पत्र लिखना और बातचीत ale! हत ति” | 


उद्य स्त्वं देव खर्य सपत्नानव मे बॉ 
पैनानश्सना जहि ते aaa तम 

go ya lt! 

ata 

इसके ग्रतिरिवत जब किसी देश या प 


शत्रता निश्चित हो गई है तो उनके रित के 
मित्रों को अपने प्रन्दर नहीं रखना 
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क्र. ee 
Mm प्रदेश के अनुतार उन्ह राष्ट्रपात, महापौर, प्री वि ws . 
T \ as राज्यपाल आदि पदों पर रखने की तो "आर विजान TRE । 
पाग हैं बत ही क्या नि? उन्हे अपने किसी आन्तरिक ऋ० १।५१।९ . 
a my | gaa में मी नहीं लेना चाहिए । o आत्म-विश्वास 
ae ॥ ga स्थुनोऽरातयः। अर ० १३११) १२ यो नो दृ प्थथरः सस्पदीष्ट | 
| i है a 5 
॥ | जोहमसेद ह करता हू, शत्रुता को घोषणा यु imag प्राणो जहातु} 
= | रङग शरोर जिसे हम eT करते हैं, शत्रुता यदि हमें अपना शासन दृढ नि 
May | हो घोषणा कर SF हैं, उसके प्राणों से तू अपने उज्ज्वल बनाना है. विश्व के राष्ट्र जा 
किया है, वो बढ़ा, उसके प्राणा ले ले । और हम उसके qg अग्रणी बनाना है तो ग्रपने देश के. T छ 5: 
है, से | धत से बढे श्र्थात्‌ उसकी aega का उपयोग में आत्प-विश्वास कुट कुट कर भरी होगा =e 
जाए हि | को विश्वास के आगे कोई बाधा टिक नहीं M 
i F सघ नेत (टक नहो सकती । 
Tes as 8 ४ ये बंग र जाव बन जाता है और पहाड़ टोला बन 
द्रिप्मस्तस्य त्वं प्राणेनाच्यायरव । छ RTA की सशस्त्र फौज fep दल 
=> | ग्रा वयं प्यासिषीमहि यी देने लगती है । आत्मविश्वास को जगाकर 
aia: scar coe a ही हिटलर ने अपने पददलित देश को उठाकर 
WARS अजया GUNG हेथनेन ॥ विश्व के सारे सम्मिलित राष्ट्रों को थर्रा दिया था । À 
: Ho wl ८१ ।५ और सब तरफ से हार हो हार के समाचारों से । 
तरुता नी निश्चय हो जाने के बाद तो सन्दे- निराश ब्रिटिश साम्राज्य के sera मन्त्री चचिल ने 
सद व्यक्तियों को भी छोड़ना अनुचित है। एक अपने देश में दो उ गलियों के इशारे से ग्रात्मविश्वास | 
गै तिरपरावी न मरे चाहे १०० ग्रपराधी छूट को जया कर, हारी हुई बाजी को जीत में परिणत [| 
i a बाला ब्रिटिशन्याय केवल ma और रर दिया था। i 
EE 7 : ues शकार उनका दशंन तो है कि अपने oa के मत में यह भावना । 
झा! | SP गाल पर कोई चपत मारे तो दूसरा जमो होनी चाहिये कि जो हमसे द्वेष करेगा, हम 
dead | कर दो लेकिन ब्यवहार में $ 
tigi ह ` लहार में सदा विश्वयुद्ध के. से टकरायेगा वह शिर BI चूर-चूर हो 
2 | l oa z गा वह राष्ट्र संघ में पददलित हो जायया। 
ह सेद्धान्त भोर व्यवहार में आजकल प्रत्येक रशियन में आत्मविश्वास निहित $ 
a faai: | णे ह दुसरे सिद्धान्त को प्रपनाना होगा है।) aR प्रगर कहीं हम ने भी किसी से द्वेष कर | 
न्य 6 हित का anda करता है उदका कथन लिया, तब तो उसके प्राणों की ही खेर नहीं। वह | 
até | the Pec है तो भी उसे मार ही देना 2 तो जीवित ही नहीं रह सकता । 
मः ॥ "गे देश के हजार के जीवन : के नहीं `S 
? | के जीवन को पर्वाह नहीं की माज को Oe Brel Ba eae 
| १1३ ह में हम मो दु रनी चाहिये।. करेगा, उसके साथ हम सह्नस्तित्व की चर्चाए | 
हा स सकते हे । हमारा गोरी; ओर जयचत्द करेंगे आर fred हम द्वेष करेंगे, वह परहम सरा . 
itt | की कोन दुहरा | कतव्य हे कि उस सर भूठे आरोप लगाएगा । विदेशों में प्रधानमंत्री के... 
ख| हराए । सम्मुख प्रदर्शन करेगा। Sa 
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eee 
प्रत्येक राष्ट्र को यह निश्चय होता चाहिए, 
कि हमारा मारक ज्ञान इतना ऊचा है ce सारे 
दिइब को नष्ट कर सकते हैं। हमारे दिल इतने 
मजबूत प्रौर कठोर हैं कि हम दुश्मनों को मारने में 
दया नहीं दिखायेगे: हम सामूहिक fear से RT 
क्रिचायेंगे नहीं । ये भावनात्मक बातें नहीं हैं, हमारे 
हथियार इतने मजबूत व तेयार हैं कि उनका न 
कोई मुकाबला कर सकता है, श्रौर च कोई बच 
संकता है। 
यदि ये तीनों बातें वास्तविक हुई तो हमारा 
प्रत्येक देशवासो कहेगा कि ऐ दुश्मत ! तु सावधान 
रह, हम जिससे द्वे प.करते हैं, उसे WIA ज्ञान से, 


प्रपते कर्म पै और प्रपने हथियार से नष्ट भ्रष्ट करके 


रहेंगे । 


बल्कि उसे यें बातें कहने की जरूरत ही नहीं. 


` पड़ेगी, हमारे दुइमत श्रौर राष्ट्रसंघ के प्रन्य सदस्य 
इस बात को स्वयं ही ग्रनुभव करेंगे। : 


 योडप्मान्‌ ate यं at द्विष्मस्तं वघेयं तं. 
रतपीय अनेन ब्रह्मणा5नेन कर्मणानया मेन्या। 
; ग्र १०५, १५ 


गुप्तचर स्त्रियों के साथ व्यवहार 

इस बात पर विचार करता भी आवश्यक है 

कि झत्रुःसत्रियों के सांथ क्या व्यवहार करेंगे। 
सामान्यतया उनके साथ मानवोय व्यवहार करना 
` हैं। उन्हें उनके देश में पहुंचा देता है, लेकित यदि 
` वे ब्रपने स्त्रीत्व से लाभ उठाकर गुप्तचर का. काम 
करती हैं,हमारे देश को नुकसान पहुंच!तो हैं तो STH 
साथ कोई रियासत नहीं करनी है । उनका भी वव 


कर देना है । वध करते हुए हिचकिचाहट या दग्रा | 


था प्रतीक्षा नहीं करनो है। उनकी शत्रुता के 


ana सूयं दर्शत नहीं होने देना है। बल्कि इस 


सार्वदिशिक 


अपने को पवित्र ग्रथवा निर्दोष स्थापित कसे 


“निश्चय के बाद तो चाहे पुरुष हो चाहे सत्रा उसे | 


तरह के व्यक्तियों को हल्ला-गुल्ला मचाकर'या . 
प्रचार करके नहीं मारना चाहिए । प्रपितु रात्रि के . 


a सित 


ग्रन्धकार में उन्हें समाप्त करके चः : 


= = रो पी i 
8 ad 


कारशा, अन्तरराष्ट्रिय दबाव के का yo 
f x z र्‌ y 
भावताश्रो के जागृत हो जाने के a dm j f 
वातावरण SA हो सकता है। इ Re E- 
वातावरणा का बनना भी श्रभोष्ट ह इ |7 
की हानि हो सकती है । ey | af 
इन्द्र जहि पुप्नांसं यातुधानः faa 
2 | उसको 
युत स्त्रियं मायया शाशदानाम्‌ ।. | म 
` विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु | दो! 
0 


मा ते दशन्‌ सर्यएच्चरन्तम्‌ । ग्र | हम 
आत्मविश्वास को उत्पन्न काने झा झा | री 


aaa देशवासियों में ग्रात्मविश्वास को उक्त |. 
करने का एक उपाय तो पहले बताया था [कां | 
दणड कठोर हो । अपराधी के साथ रियाय 7. E 
बर्ती जाए। बड़े प्रदमियों को सिफारिश ata | 
ह a 
केवल सुनवाई न हो. अपितु we भी मी | प्र 
माना जाए । जो बड़ा द'खने वाला यातुधात गे | 
बचाने का प्रयत्न करे, प्रथवा राक्षस होते | ap के 
i vale वे 
प्रयत्न करे, राजा का कर्तव्य है कि उपे बड़े भ | प्र जूर 
aa से मार देवे, सारे समाज के सामने उतै % | हे उपक 
लित किया जाये । ऐसे बड़े व्यक्ति को हल्ला [ल || म ह 
मचाकर, खुब प्रचार करके सबके सामने पदति ॥ प 
करता चाहिए जिवे सारा समान व देए |) कर 
देशद्रोह के कर्म करने की हिम्मत ही ती | बा 


“ ghz यदि कोई करे तो कम से कम उर्फ़ | 


सिफारिश करने की जुर त॑ तो त केरे। | कर 

यो मायातु' यातुधानेत्याह . | 
यों वा रक्ष: JARANE | 

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेत 
विश्वस्य जान्तोरधमस्पदी्ट ॥ ` 

[ ‘azo ७१०४ 


g 


Fc 
gan 
na दिया जाए, 


Fat | 
। कि | 
a. oe हम भी शत्रु को चाहे वह देश का हो 


my | झले कि य aoe se 
| qaqa का-मारे गे, उसे नुकसान पहुँचाए गे, 
| अती शिकायत करे गे, तो हम अनुकरणीय, वर- 
|. | aa, प्रशंतित बनेंगे । हमारा मान बढ़ेगा, घटेगा 
A | ती | š 

m| ga हने शूर शत्रच T १० ११२।१ 
[ झाए | ही जधस्वानभवद्‌ वरेण्य; Eo १०। ११३।२ 
_ | इसके साथ ही दुसरी भावना यह करनी है कि 

हो शरीर की उन्तति भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी 
' स | पा की। आपको जेसा- पहिले बताया, हमारा 
सात त | प्राण हैं कि महात्मा बुद्ध, महावीर और शंकरा. 
शा कत | ad के दर्शनों का हमारे समाज और देश में यह 
ह | पर हुप्रा कि हम शरोर को, शारीरिक उन्नति 
gam a An ऐहलौकिक ऐश्वर्य की श्रबहेलना करने 
शे केवल ग्रध्यात्म श्रौर परलोक की चर्चा और 

र. ति के उपायों का विचार होता रहा । इहलोक 
A पणा हेय att उपेक्षणीय मानते - 
लाल | रण Bt at 
ected | 
| है, तो हमें इस बात का 
E लोक, यह दुनिया त्याज्य 

य नहीं, भोग्य है प्रौर उसके 
अनिवाय॑ है । जो शरीर की 


AJo ४० । १ 


पका दूसरा उपाय यह है क्रि ie pan य डड में इस 
gaiz किया जाए कि शत्रु को मारने पर 
y इनाम मिलेगा । शत्रु नाश 
वों के प्रायोजन श्रौर उन sadi में 
त्रु को हान पहुंचाने वाले बीरों को 
ताकि हरेक मनुष्य यह प्रेरणा ले 


Se 3 Moe 
God inpublie Borin: कित करवती Colleton 
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— 


ईशानप्रकृति _ईशावशस्य या 
त्यक्त न=दत्तेन | 


आत्मदृपिस्तन्‌ दूषिः | 


जाया Aado 


AIF १६।१। ३ 
टॅ आ 
पसक का कतव्य ओर प्रजा ही मांग 

राजा और प्रजा परस्पराश्रित हैं। राजा बीर . 
होगा तो प्रजा वीर होगो--यथा राजा तथा प्रजा. 
राजा न्यायी ग्रौर सदाचारो होगा तो प्रजा च्यायी . 
श्रौर सदाचारी होगी । साथ ही जेसी प्रजा होगी 
वेसा राजा होगा क्योंकि कारण के गुण कार्य सें | 
आते हैं . राजा को चुनने वालो, श्रकृश रखते वाली २ 
प्रजा है । प्रजा में से हो राजा-शासक तथा उसके 
- सहयोगी बनते हैं । इसलिए प्रजा का भी कतंव्य है 
कि बह समय-समय पर राजा को चेताती रहे। 
उससे ऐसी मांग करती रहे कि वह चौकन्ता रहे + 
उसमें शिथिलता आने ही न पावे | 


a 3 


राजा की मांग हो कि विजय की तैयारी रहे । 
हमारी Gare’ इतनी सशक्त हों कि दुश्मन हमारी 
शरोर आंख ही न उठा सके | हमें किसी प्रकार का 
भयनहो ।च तो शत्रु का भय हो, न देवी प्रकोप 
प्रतिवर्ष, श्रनावृष्टि, बाढ़ प्रादि का भय हो। ये. 
चीजें तो कालक्रम से ग्राए'गी ही, लेकिन उनके 
प्रतिरोध का उपाय पहिले से ही किया होता चाहिये । 


हमारे चारों ग्रोर विश्व में कहीं भी शत्रु न 
हों ।'्रपते मित्रों की सूदा सहायता और वृद्धि में 
तत्पर रहें ताकि यदि कभी कोई दुश्मन अपनी फौज 
लेकर हम पर आक्रमण करना चाहे तो हम उसका 
मुकाबला कर सकें, उसे दूर खदेड़ सके । और कोई 
हिम्मत करके हमारे देश में सेना सहित घुस आरा 
तो फिर उस सेना में से एक भी प्रादमी बचकर न 
जाने पावे । उनकी लाशों को तो कुत्ते-गीघ ही खाते 
दिखाई दे । उनकी ग्रौरते बाल बिखेर कर र 
कलपती ही नजर आए । > 


(१) परस्मान्‌ सुजियुषस्कृतम्‌। क्र०१। १७1७... 


we 


पि न ee, 


Safe सब संसार को विदित हे. कि 
गद वर्ष अक्तूबर की २० दा० को सारत के TAT 
कथित चिरमित्र चीन ने महान बिरवासधात 

` ` ` करके भारत की उत्तरी सीमा पर लदाख और 
| . नेफा के मोर्चे पर TRAIL at आक्रमण कर 

` [दिया था और उस समय आरत की पूर्ण तैयारी 
.न होने के कारण अनेक स्थलों पर चीनी सैनिकी 

` जे अधिक्रार भी कर लिया था। यह तो संब 
gat ही हैं; लेकिन इतिदासवेत्ताओं at 
_ जएय तो तत्र होता है जब कि हमारे भारत के 
_ उच्च शासनाधिकारी भी यह कहते हैँ कि चीनः 


अभी उसने प्रथम वॉर ही (६६२ में विश्वास 
घातक आक्रमण किया है। ऐसे लोगों के दिचा- 
राधे मक ऐतिहासिक तथ्य यहां उपस्थित क्रिये 
जाते हैं जिनसे सिद्ध होगा कि चीन का मारत 
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aiia - 


चीन का भारत-विरोध 


[ डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डि०लिट०, अजमेर | 


geet वपो से मारते का मित्र रहा हे और केवल , 


,_ मारत सरकार तथा संसार के apy 
एवं fra सभी सानते हैं ah 
रच्‌ विद्वान स्‌ तेइ कि चीन और ; 

। 


के सध्य तिव्वत एक स्वतन्त्र राष्ट्र था और af 


के शासक चाऊङ-माऊ ने “पंचशील”. | £ 
मान्य सिद्धान्त “map arai | | 
दिखावटी नारा लगाकर मी तिब्बत को = E. 
शांसन के तीन वषे के अन्दर ही सन्‌ १६३६ 


हडप लिया और तब से चीन भारत की झी | देः 
सीमां पर दनदनाता हुआ. हिमालय को दरी. 


STAT ही वता रहा है। भारत ने पहले ति |. 
को चीन का विजित प्रदेश सान लिया इफ b 
चीन के हौसले और ag गये। विष्णु पुण | | ठ 
आरत का विस्तार. तो. “उत्तरे seam छ | g 
कर agi आगे बढ़ा दियो गगाथा। | व 
“वहां तो यह भी लिखा है कि मात 9 | श्र 


बाहर जो लोग निवास करते हैं: उनमें शरा | 
वे ही लोग हैं जो देवताओं द्वारा बने में | (३ 


बिरोध कितना पुराना और qaza है । 


(२) यतो भयमभयं तन्नो5स्तु = 

O ` ्रत्रदेवानां यज हेडोऽमे। Mo १६ | ३.। ४ 
` इन्द्रनिपाहि विश्वतः । प्रारे ग्रस्मत्‌ 

' o कृणुहि दरव्यं भयमारे हेतीरदेवीः । 


SY 


2 (a) जहि शत्र रप मुधो . कु छ 
` सुदेस्वाथाभयं कृणाहि विवतो ने: । | 

ae Geta मचवे. ˆ 
योऽसमाँ अ्भिदासत्यधर यमय तम: । 


n od 
(४) ग्रभिष्याम ऐतन्येतः । । 


x 
` 


| _ (६) mat afaat भवता adsa H 
5 ०६६१६१६ ˆ ee 


Hs ३1 ६७। २ 


_ मदा बुवः संखीनाय ॥ Ae ७। ३२। २९ 


Re २।६। ६ 


(५) mà बह्मसंशिते-- | 


गर्छामित्रान्प्रपद्यरव मामीषां aada |. 
nes a qo vin T 


` साम sa | - 


साम उत्तराविक का प्रन्तिम २१ र. uf 
aaia बुरी तरह नाश करने को गति 
रहा है । सामवेद शाति बेद है। शति i x 
है ay = qa <p a DE का वणन 
पावन कै म शब क बला| भा 
संकेत है कि बड़े-बड़े शत नार न प्रा 
-akei को बताए बिना mg Sap 8 
“ शान्ति gt FAL पंचशील की ” . स 


" बाँली बात होगी। 


“afa न क्षैमया 


a हुण् थे 7 z 
; बातों म्लेच्ञरूपेश पुनरद्य महीतले | 

वे ही दुबारा wad पर स्लेच्छरूप में जन्म 
रके आये हें । उन्हीं में से शक, हणू, 


gta क 
र ec मंगोल, चीनी; BENT, TAS आदि 
= या रही हैं. जो समय २ पर इस अपने आये 
ae करती रदी हैं, लेकिन हमारे वीर 
> 23 q देश पर FIA HUGG Lad ९? ष्‌ र 
तः» § दित्य, शालिवाहन, समुद्रगुप्त आदिं ने 
tah | gaat कितनी बार gE हे; इक 


हेस्य में भरा पढा है 


ty | वर्णन हम रे संस्कृत 

ह ज्ञी | देखिये: - 

Tad |. “चीनदेशसुपागथ्य सुद्ध पूमिमकारथत्‌ ।” 

ते तित | अर्थात्‌ यही नहीं, कि जब चीन ने भरत पर 

ग उस P आक्रमण किया तप केवल आत्मरक्षार्थ ही भारत 

पुगणे | वुद्ध क्रिया हो, किन्तु चीन देश में भी पहु 

स्य” छ| करवहांचीन को मी यूद्ध भूमि बनाया था। 
{ wi एकेबार चीन के शासकों ने भारत -पर 

मात 9 amag करने के लिये स्याम, हिन्द चीन और 

रि | पुमात्रा-जावा तक के लोगों को एकत्रित क्रिया-- 

अने म | “श्यामदेशोदू भवा लक्षाश्च लक्षाश्च AAT: | 


— | 


` दशलत्ताश्चीनदेश्या युद्धाय सघुपस्थिताः |l 


Neal | अर्थात्‌ १ लाख इयाम. देश के, एक लाख, 

waj जावा के तथा १० लाख चीन के, इस प्रकार १२ - 

ai | लाख लोग युद्ध के लिये तैयार हुए । परन्तु भारत 

गम उश | E शालिवाहन ने उन पर वहीं आक्रमण 
a} "क उन्हं करारी पराजय. दी । 


“जिला शकान्‌ gata चीनतैत्तिर देशजान्‌” 


: गइ थी किवे 
क ष्य में कमी सी “आदेश”? भारत पर राज्य 


; तु आक्रमण “करने का साहस नहीं 
WU अतः लिखा है:-- 

Ta 
श्र 
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` प्रतिज्ञा करवाई है, लेकिन इन चाङ, माऊ 


चीनइम्देश्च aaa शपथं sag) | 
न यास्यामः कदा चिद्राज्य हेतवे ॥ 


वाले भारत पर राजनीतिक दृष्टि से शासन करने 
के लिये कमी नहीं ap ( सिवाय १९६२ के 
विश्वासघाती चाऊ माऊ छे चेलों के)। हा, 
भारत को गुरु मानकर विद्या, कला, शिक्षा; एवं 
AR का अध्ययन करने फाहियान, हानसांग, 
इत्सिंग आदि अनेक यात्री यहां आते रहे और 
भारत न उनका स्वागत क्रिया--ड़ हँ विद्या दान 
fear । इसी लिये मैंने पहले अपनी ऐक कबिता | 
में लिखा था 


BAA स्वागत किया एक दिन फाहियान का | 
हमने स्वागत क्रिया वीर इत्सिंग महान्‌ का 
दमने स्वागत fear धर्मप्रिय हानसांग का 
हमने स्वागत RA प्रम से चुइन चांग का ॥ 


यहीं नहीं, जब चीन के वर्तमान प्रधानमन्त्री 
चाङ एन लाई गत दस वर्षो सें दो बार भारत में 
आये TIN भारतने उनके स्त्रागतमें प्रक Gas | 
बिल्ला दिये ओर “हिन्दी चीनी माई भाई” के « 
नारों से नमोमंडल को गु जायसान कर दिया. 
लेकिन भारत के भोले लोगों को क्या पता था 
कि जिस सांग को हम दूध पिला रहे हैं ad 
काला चाय बन कर TH हौ डस लेगा। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक इटि. 
से चीन से अनेक वार हमारे ag हो चुके हैं 
अर सवदा हस विजयी रहे हैं और चीनियों से 
कान THA कर पुनः आक्रमण न करने की | 


हाऊ शेतानी सरकार ने अपने वाप दादों 
प्रतिज्ञा को भुला कर फिर भारत पर आ 
किया ओर यदि फिर करेगा तो फिर भी 
की खायेगा | 


 एमस्तु । _ 


३०. 
ee 


किसी भी देश और जाति के उत्थान तथा 
` गौरव प्राप्ति के लिए उसके “कुमार” ही ma 
कर सकते हैं। कुमारों में अथाह शक्ति, असीम 
` उत्साह और महान्‌ साहस होता है । कुमारों भें 
नया रक्त, नया जीवन ओर नई स्फूर्ति विकसित 
होती है । यही वे गुण हैं, जिनसे देश रौर 
समाज की उन्नति होती है । 
कुमार अवस्था को प्राप्त होते ही बालक 
कुछ गम्भीर हो जाते है ओर वे अपने उत्तरः 
` दायित्व को मली भांति समझने लगते हैं । यदि 
उन्हें इसी अवस्था में ही उनके कत्तेव्यों और 
अधिकारों का ज्ञान करा दिया जावे तो वे अपने 
भले-वुरे, हाति-लाभ का विचार कर अपना, 
अपने देश और अपनी जाति का कुछ हित कर 
सकते हैं और वे संसार में पदापेण कर पथःभ्रष्ट 


“अपने कुमारों के कत्तेव्यो के सम्बन्ध में कुछ 
पंक्तियां लिखी जाती हैं। कुमारो को बड़े ध्यान 
से पढ़ना चाहिए ओर इन कत्तेव्यों को संदा 


सवे भावेन प्रयत्नशील रहना चाहिये ताकि 
उनका आगामी जीवन, उत्तम तथा आदशे 


जीवन बन सके | .. ै 
(१) कुमारो को अपने जीवन का आदर्श! 


_ साहस और उत्साह से उद्यत रहना चाहिये । _ 


` श्रद्धा, प्रेम तथा विश्वास के भाव सदा बनाये 
„ रखने चाहिए ओर ईइबराराधना के लिए निय- 
fat रूप से प्रतिदिन दोनों समय सन्ध्या, 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सावंदेशिक 


आर्य कुमारो seq 1 


[श्री पं? देवव्रत जी धमेन्डु आर्योपदेशक] 


नहीं होते हैं । इसी भावना से प्रेरित होकर . 


` अपने सामने रख कर इन्हें पूरा करने के लिए 


ऊंचा रखना चाहिए और उसे अमी से निश्चित 
. कर साधनालुकूल' उसकी प्राप्ति के लिए बड़े 


(२) कुमारों को अपने ध्म और ईडबर में. 


1 और भजनादि बिचार पूर्वक करते हुए . 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


कर्तव्य 


ईश्वरीय गुणों क्रो अपने 
चाहिये | 


(3° कुमारों को अपने देश. अपनी 
अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, शिष्टाचार 


जीवन में धारण Ta 


जोति, 


a 
संस्कृति का सदा सम्मान करना चाहिए भै 
उनकी रक्षा तथा सेवा के लिए प्राणपन से 


उद्यत रहना चाहिए । 

(४) कुमारों को ब्रह्मचर्ये ब्रत का पूतया 
मनसा, वाचा ओर कर्मणा पालन करते हृ 
दैनिक तथा नियमित व्यायाम आदि द्वारा 
अपनी शारीरिक शक्ति सदा बढ़ानी चाहिए 
जिससे उनके शारीर ges, सुडौल, हष्ट-पुष्ठ और 
स्वस्थ बन सके | स्वस्थ तथा बलवान्‌. बच्चों की 
ही देश ओर जाति को आवश्यकता है और वे 


हीं देश, जाति और समाज की उन्नति, ला, | 


ओर सेवा कर सकते हैं I 


(४) कुमारों को अपना खान-पान ak ` | 


रहन-सहन सदा सादा, कम खर्चीला र 
स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए। उत्तेजना पैदा 
करने वाले, बुद्धि-शक्ति का हास करने बाहे 
पदार्थों का सेवन न कर सदा सात्विक और 
पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। 


(६) कुमारों को अपनी बुद्धि के विकास और | 
ज्ञान की वृद्धि के लिए अपनी पाठ्य पुस्तकों 
अतिरिक्त “पुस्तकालयों” आदि से भी सदा 


अच्छी अच्छी पुस्तकं - लेकर स्वाध्याय a 
रहना चाहिये । विचार शक्ति के जागृत 


लेखनकला की मी वृद्धि करनी चाहिए। 


(७) कुमारों को अपनी सम्पूण शक्तियों की 
विकसित करने-का प्रयत्न करना चाहिए! ye 


षतः कुमार सभाओं के सरसङ्गों ती 
$ Fis इ 4 4 


* 


| 


उत्तम होने पर “अच्छे अच्छे विचार” लिख T 


*] 
र|. 
| 


छ, 3 
| 


i 
| 
4 
: 
K 

4 

i 


| 


CNT CNY) An शा 


तम्बर १९६३ 


E A शक्ति को बढ़ाना चाहिए तथा 
६ वित के जाग्रत होने पर समाचार पत्रो 


pat शी 
विचा! लिख कर “लेखन शक्ति” को 


; में लेख ate 
[वा चाहिए। 5 
a (=) कुमारों को अपने “आचार, विचार और 
व्यवहार को सदा शुद्ध ही रखना चाहिए जिससे 
उनके सदाचार की रक्षा हो सके। इसके लिए 


w उन्हें समाज ओर कुमार समा के सत्सङ्गाँ आदि 
र से ठे का अभ्यास कर अपना जीवन सत्संग 
मय बनाना चाहिए | 

एतया a कुमारों को अपने समंय को मूल्यवान्‌ 
ए समक कर उसका सदा सदुपयोग करना चाहिए 
at ह और अपनी दिनचर्या निश्चित कर सब काम 
हए | fuge करते रहना चाहिए जिससे समय 
र | aaa i सिनेमा, थियेटर और अन्य Feral 
| कापरित्याग करके अपने मन को परोपकार, 
रे | सेवा आदि सत्कार्या में ही लगाये रखना चाहिए 
ST) | ओर जहां तक बन सके प्रत्येक काम को निष्कांम- 
k और निस्वार्थ मात्र से करना चाहिए। ; 

a | (१०) कुमारों को अपना जीवन उत्साह, 
का पाथं और साहससय बनाना चाहिए | 
aq | शलस्य, प्रमाद, मीरुता और कायरता झादि 
और | जीवन की उन्नति के बाधक ढुगुणों को त्याग 
| | र निभेयता, आत्म-विश्वास, eagra न 
हर | ओर आत्म-सम्मान की भावना मन में उत्पन्न 
13 f करती चाहिए; ` : = 

a | (११) कुमारों को सदा सत्य, सरल और 
इते | भाषण ही करना चाहिए | उन्हें वचन का 
थी | aerate ) और सच्चा रहना चाहिए. 
क | ॥ या सम्भव सन, वचन तथा. कमे से एक 


॥ इना चाहिए | 


1, (>) कुमारों को परस्पर भ्राव-मावना तथा 
a इर चाहिए । सब को अपने समान 
नार सघ से सम्बन्धियों जैसा व्यवहार 
चाहिए | अपने मनो को ईर्ष्या, oa, और 
आदि STA बचा कर शुद्ध, पवित्र 
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it यजादि मे निरसंकोच दोकर माग हेते अ rare में निस्संकोच होकर भाग लेते 


See 


s ¢ ज 
ओर सहाजुभूतिपूण रखना चाहिए, और यथाः 


सम्भव किसी का अनहित चिन्तन नहीं कना | 
चाहिए | 
(१३) कुमारों को अपने से बड़ों की सेवा, 
आदर ओर सम्मान करना चाहिए | उनकी आज्ञा | 
माननी, उन्हे प्रसन्न तथा सुखी रखना चाहिए। | 
इससे कुमारों की विद्या, आयु, यश और बल्ल) | 
ag a | Sag 
(१४) कुमारों को असंयम, बिलासिता, | 
अनियमता, उच्छङ्घलता का त्याग कर देना | 
चाहिए ओर अपने को सदा देश, जाति और 
समाज के रचनात्मक कार्यों में लगा सेवा, - 
परोपकार और लोकहित के कामों को करते 
रहना चाहिए | a 
(१४) कुमारों को सच्चा नागरिक बननेके 
लिए आवश्यक है करि कुमार अपनी शिक्षा | 
समाप्त कर केवल नोकरी? के पीछे हीमारे> | 
मारे न-फिरें, प्रत्युत ग्रामों में जा-जाकर प्रामीण 
जनता की सेवा कर उनकी स्थिति सुधारे । 
(१६) कुमारों को ऊ'चे दर्जे की शिक्षा पाकर = 
“दहेज” में विपुल राशि या दूसरे के घन द्वारा... 
विलासिता का जीवन व्यतीत करना ही अएना o 
ध्येय नहीं बनाना चाहिए | | 
(१७) कुमारों को अपने 
की अपेक्षा “वृत्त” की सदा जेसे भी हो सके 
रक्षा करनी चाहिए। एक चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
लाखों चरित्रहीन लखपतियों से मी अच्छा होता 
है । अतः कुमारों को अपने बड़ों के जीबन का 
सदा पाठ करते हुए सदा उनके पदचिह्नों पर 
आचरण करता चाहिए तथा पुराने शिष्टाच 
संस्कृति और शील को भुलाना नहीं प्रहे 
अपनाना चाहिए । लक 
- मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास 
कुमार उपरोक्त कत्तेव्यो को अपना कर 
पूर्ति कर अपने Haat को सर्वाङ्गपूण और सु 
बना अपना; अपने देश का और अपनी जाति 


जीवन में “वित्त” | 


आये समाज को बने लगभग अस्सी 
होने को हैं। दस बारह वर्ष में हम शताब्दी 
मना रहे होंगे। सारे संसार में कई आये 
eng और आये संस्थाएं हें परन्तु आये 
` संमाजियो की संख्या लगभग ढाई करोड़ से 
अधिक नहीं होगी | संसार की योग आबादी 
ढाई सौ करोड़ है। इस से अनुमान लगाया 
. जा सकता है कि आभी हमारा कितना काये 
होना शेष है। इस लेख में में इस बात पर 
विचार नहीं करना चाहता कि संसार में आये 
समाज के फेलाने ओर फ लने में देर क्यों लग 

ही हे) इतना कहूँगा कि विदेशी धर्मा के 


से आना तो एक ओर आ ही नहीं रहे । इस 


ऐसा Fal हो रहा है। 


चाहता हूं कि अभी मारत में मी आय समाज 


` ' के बारे में बहुत से ऐसे क्षेत्र भारत के हैं जिनमें 
- लोगों को परिचय मी. नहीं कि आये समाज 


ठीक स्वरूप नहीं रखते ओर न ही अपने आचररा 
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अयं समाज ओर 


क [ प्रिंसपल मगवानदासः दयानन्द कालेज; सोलापुर 


- आये जनता यदि उचित समझे तो इसको 


अनयायी अब आये सम्राज के अन्दर तीब्र गति _ 


चात पर नेताओं को विचार करना चाहिये, _ 


इस लेख में इस बात की चर्चा करना - 


_ काप्रचार बहुत होना बाकी है। यह बात मुझे 
दक्षिणमें आकर ही पता चला है कि आर्यसमाज - 


कोई संस्था मी दै । ओर कई चेत्र ऐसे हैं कि .. 
जहां बहुत भ्रान्ति मी हे ओर दूसरी ओर यह 
. भी दिखाई देता है कि हमारे प्रचारकों ओर 
नेताओं को यह मी पता नहीं कि मारत के कई. 


| किराया | 
इलाके हैं जहां आये समाज का परिचय मी . करे? मेरा यह सुझाव है कि इनको 


लोगों को नहीं। आये संस्थाओं के प्रिंसिपल, _ आदि का प्रबन्ध आये समाज क 
हेडमास्टर मी अपने विद्यार्थियों में आये समाज 
आर महर्षि दयानन्द का नाम लेने से घबराते - 


हैं ओर कभी अपने माषणों सें आये समाज का 


-सम्भवतः कठिनाई यह होगी कि इत क | 


go व्यक्तियों का दस हजार का व्यय alt 
यह धन निकालना कठिन नहीं है, 


भारत 


से यह प्रकट करने का यत्न करते हैं हि 
समाज से आने से क्या मिलता है। ge. 
कारण यह सी है कि वह भी W 


नेताओं 
में इस . 
वात की कभी अजुभव करते हैँ । इन सब ग 


को दूर करने का मेने एक उपाय सोचा है शोर F 


लाये agag है कि dma, बिहार, उडीत 
हिमाचल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान - 
हैदरावाद, मध्यप्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र को | 3, 
गुजरात यह ऐसे प्रदेश हैं कि -जहां पर ग्रा, | 


समाज किसी न किसी ढंग से लोगों Sam | ६ 
आ चुका है और यहां पर हमारी dene श्री | मी 
। शेष जितने प्रदेश हैं उन्तमें samy | श्रि 

त पीछे है । आसाम, केरल, मंद्रास, gates | दिए 

में तो आये समाज को बहुत कम लोग जानते है. | शदे 
Sit बहुत ही थोड़े नाम मात्र आयेसमाज को | ९९६ 
सममंते हैं। इसलिए दस संस्कृत और अंग्रेजी | सभ 
- जानने वाले योग्य व्यक्ति उत्तरी भारत से शिट | ^ 
मण्डल बनाकर चर्ले और सारे दक्षिण ढा | OY 
भ्रमण करे और स्थान स्थान पर जाकर देखे | क्या 
कि आर्यसमाज का कार्ये कैसे बढ़ाया जा सका | जिन 
है । इसी प्रकार फिर दूसरा. शिष्ट मण्डल दस | a 
व्यक्तियों का दक्षिण भारत से उत्तरी मास्ने | ih 


श्रमण करके देखे तो बहुत लाम होगा। HF |. 


ज्र कोरः | 
व्यक्तियों के किराया आदि का प्रबन्ध ९. | 


| लगभग i 
.होगा। 


य॒दि सग 
उती | 


मी चाहें तो यह घन निकल सकता है 
प्रोग्राम मैं बना दूगा । आशा तो पह 


| शिष्ट” 
ण al 


ए देसे 


सक्ता 
[दस 
रत को 
इसमें 
1 दस 
कौत 
कराया 
नगम 
होगा! 
TE 


इत! | प्‌ 
| शै करदे और अपना प्रचार इन क्षेत्रों में बढ़ादे 
मिलेगा और देश का हित मी होगा ' 


है कि 


| 
tf 
$ 


है क्योंकि लोगों 


| RA 


es 


किण की जाने वाले शिष्ट मण्डल के 


TIA लिए पर्याप्त होगा । इस प्रकार से आये- 


| 1 परिचय सारे देश में ag जायगा | 
कि % विश्वास के साथ कह g कि दक्षिण 

कम के लिए धन बहुत मिल सकता 
त्र = के पास धन मी है, दान देने 
५ यो दिल मो है और धर्मे में निष्ठा भी है 

(इस समय इस बात के लिए सांग भी है 
कोई उनका ध्यान वैदिक धर्मे की ओर आक- 
करे । चेत्र तैयार है. केवल बीज बोना हे 
गैर फल के मागी बनना है | 


` दुसरी बात यह क्रि नवयुवकों सें यह भावना 


| अली है कि वह दक्षिण में अधिक से अधिक 


र देखें कि यहां प्रचार केसे हो सकता है। 
दक्षिण को समभने में उत्तर बाले बहुत भूल भी 
इ देते हैं, और शीघ्रता मी करते हैं, इसका 
उदाहरण भाषा का प्रश्‍न EI आयेसमाज को 


{स भगडे में नहीं आना चाहिये था परन्तु 


श्रायेसमाज की पत्र पत्रिकाओं और आरयेसमाज 
के नेताओं ने दक्षिण को समभने का यत्न नहीं 


| किया ओर बैसे ही आन्दोलन में कूद पडे । 
तिना प्रचार हिन्दी ओर संस्कृत का दक्षिण - 


मं है उतना उत्तर में नहीं । पंजाब में पंजाबी 
तत्र मै जो दुदेशा हिन्दी की है वह यहां कहीं 
गी दिखाई नहीं देती । बहुत भागों में स्कूलों 
मे हिन्दी अनिवाये है और शेष भागों Hoes 
ग्रनिवाये है और परीक्षा भे सफल होना 


| भनिवाये नहीं । लोगों में हिन्दी सीखने के लिए 
सपाह है और सरकार के लोग भी हिन्दी का 
` पीर बहुत कर रहे हैं। कमी इस बात की है 


: दी माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत 
७ < र 
सते ह । आयेसमाज यदि इस कमी को 


9 सावंदैशिक 


Ee १६६३ । 
नो पर येयं भेंट होगी | 


OT 
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~ 
आयं समाज को केवल दो चार प्रस्ताब पास कर 
देना और मापा के विषय में ठोस पग न लेने 
से बहुत हानि पहुंचेगी क्योंकि लोगों में यहां षर 
यह्‌ ः विचार आने का भय है कि वह कहने लग 
जायें कि आये समाज केवल उत्तरी भारत का 
है । इस भावना को शीघ्र रोकना चाहिये और 
अनुचित पग नहीं लेना चाहिये । 


यहां पर संम्कृत प्रेम सारे दक्षिण में बहुत 
पुराना है ओर अत्र मी शुद्ध संस्कृत की पढ़ाई 
स्कूलों में अनिवाये हे । स्मरण (हे कि आये. 
समाज उत्तरी भारत में न केवल संस्कृत के प्रचार 
में पिछड़ रहा है अपितु अपने स्कूलों, कालेजों 
संस्कृत धड़ाधड़ निकाल रहा है। इसलिये 


"दक्षिण बाले हम पर हंसते हैं। परन्तु हिन्दी 


की पढ़ाई में मी दक्षिण बहुत आगे है। जो 
पुस्तके यहां हिंदीके स्कूलों में लगाई जाती हैं या 


'हिन्दी माध्यम स्कूलों में हें उनका स्तर उत्तरभारत 


की पुस्तकों से बहुत ऊंचा है ओर जहां पर 

उत्तरी मारत की हिन्दी पुस्तकों में गपोड़े मिलेंगे 

यहां शुद्ध हिन्दी साहित्य ही पढ़ाया जाता है । 

ग्रामीण स्कूलों में हिन्दी सब जातियों के बच्चों 
को पढाई जाती हे । लगमग अगले दश वर्षा में 
दक्षिण हिन्दी की जानकारी में उत्तर भारत से 
आगे बढ़ जायेगा | ऐसा सेरा विचार ही नहीं 
अपितु सब नेताओं का विचार हे। यही नहीं 
हिन्दी के प्रचार को यह दश! हे कि स्थात स्थान 
पर हिन्दी प्रचारिणी सभाये हैं जो प्रति वषे | 
लाखों विद्यार्थियों को हिन्दी निःशुल्क पढ़ा कर 
प्रमाण पत्र देती हैं। अभी अभी शिवाजी 


शिक्षण प्रसारक मण्डल जिसकी ओर से बडे ||| 
* बड़े सुन्दर कालेज और स्कूल चल रहे हैं. ओर 


लाखों रुपया जो प्रति वर्ष दान में इकठा करते 


हैं उन्होंने लन्दन में विद्यार्थी गृह अथवा हिन्दी 
माध्यम विद्यालय खोला है। यहं काये आये- 
समाज को करना चाहिये था परन्तु आयेसमाज 


+ डु = क 
_00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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बा्‌ 


मैंने दो बार आपकी बात नहीं मानी 


aa दिन बिक्टोरिया (जो बाद में 
gaa की महारानी बनी) का मन पढ़ने में 
. नहीं लग रहा था। उसकी अध्यापिका ने 
कहा-- “थोड़ा पढ़लो, में जल्दी-छुट्टी दे 
qa” बालिका ने कहा-आन मैं नहीं 
पढ़, गी। अध्यापिका बोंली-'मेरी बात 
मानलो ।' बालिका मचल गई- “में नहीं 
ag ft - 
= माता लुइसा ने यह 
पर्दो उठाकर उस कमरे में आ गई और 


पाठशाला के 


सुन लिया और र 


१ 


हीरे डा 

बेटी को डाटते हुए कहा! -- | 4 
| भे 

‘क्या बक ह... 

क्या TRH है? 6 ag 


अध्यापिका ने कहा-“आए नाह | हे! 
न हों । राजकुपारी ने एक बार Ray || स : 
नहीं मानी है / | दांव 
बालिका विक्टोरिया ने तुरन्त an | at 
पिका का हाथ पकड़ कर कहा- (फे 
आपको ध्यान नहीं हे । मैंने Aa | * * 
आपकी बात नहीं ate) | छा 
लुइसा पुत्री ही इस aad प झै | E 
प्रसन्न हुई | उनका क्रोध जाता रहा । उह | हे 


भी राष्ट्रीय ताकतों को बढ़ाने में बहुत आगे है। 
` पंजाब सरकार ने तो जालन्धर में हमारा लगभग 
२० वषे से चल रहा हिन्दी माध्यम नामेल स्कूल 

बन्द करा दिया है परन्तु इधर की सरकारे ऐसे 


धन से सहायता करती है । लगमग ९५ प्रतिशत 
मारत में हिंन्दी का अपमान सरकार की ओर 


- से हो सकता है परन्तु दक्षिण भारत के लोग 
कु यह सहन नहीं करते । विद्यार्थियों में इतना जोश 


` अपने कार्ये में पिछड़ रहा है। दक्षिणी भारत 


स्कूलों पर जान देती हैं। केन्द्रीय सरकार भी: 


ees अबसर हाथ से नहीं खोना चाहिये 
. पढ़ाई का कार्ये जनता के ही हाथ में हे । उत्तरी. a 


: À A ° i गी cal > 
; है कि बिना किसी साम्प्रदायिक भाव के हिन्दी Aue ae ates z : See 


की ओर भुके चले जा रहे हैं। aad | कप 
में हमारे कालेज का एक मुसलमान fat | ' 


हिन्दी के बाद-बिबादों में जहाँ भी जाता था. 


a 


प्रथम स्थान प्राप्त करता था | इस प्रकार अत्र | एम 


विद्यार्थी शुद्ध हिन्दी भाषा का प्रचार तथा प्रसा | ga र 
करने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए | हे लि 


i 
$ ; र Laat | पेर 
योजना पर ध्यान देना चाहिये। इस योजना i į 


सफल करने के लिये मेरी सेवायें आयैहगार | ऐशा! 


सदैब मिलेंगी। अब तो यहां पर शीर 


ह...) 


3 बेटा | gad गुरु-भक्ति प्र मुझे अभिमान है 
असलाधार पानी बरस रहा था । ऋषि 


a | ने खेत का बाँध पक्का करने के लिए 
| झा. खेत में जाकर उसने देखा कि बांध 
| | pa से टूट गया है और उसके रास्ते 
| agai पानी बड़ी तेजी छै बहा जा रहा है | 


E ड 
हे | ह ग्रारणि एक चण के लिए भी न रुका- 


q 


ae है आज छोड़ कल न बरप्र'गा और आरुणि : 


` | ता था बांध कल नहीं आज पक्का 
र हौ | eu परस्तु आरुणि की चल एक 
। उद्गी | गीन रही थी । वह जब तक मिट्टी का एक 
___ | तोदा रखता ओर दूसरा बनाने लगता तब 
te | पहला लोंदा बह जाता था। - - | 
द्य see 


| गन 
जता ॥ | me हार मानने वाला नहीं जीत 


रथी | प मर जाने वाला लड़का था | जब्र उसे 
था | छन झा तब उसने वर्षा पर विजय पाने | 


पहिए ब | | n 
Ait | तिए एक नया उपाय खोज निकाला-- 
iN Wat हुये बांध के स्थान पर जा 
Ae | ऐ पानी का agar रुक गया | 
j FF. 3 4 è 

| अ आरुणि सायंकाल ओर रात्रि को 
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की और फिर उसे गर्म कपड़े से ढक दिया । | A 


क — ~ 


— 3 0. 00. 
भी कुटिया पर न लोटा हो गुरुजी को चिता 
हुई । प्रातःकाल होते ही वे चुपचाप खेत 
की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर लगे. 
करुण स्वर में पुकारने-आरुणि ! आरुणि !! 
बेटा आरुणि !!! 


जब कहीं से कोई उत्तर नमिलातो . 
गुरु जी व्याकुल होकर खेत में चक्कर काले | 
लगे । अन्त में ठीक स्थान पर जा पहुँचे। । 
देखते क्या हैं कि aga आरुणि ने ट्ठे हुए | 
बांध को घेर रखा है ठंड से उसके गरर. 
हुए शरीर पर गीली मिट्टी की तहे जम गई | 
हें और वह धीरे २ सांस ले रहा है । 


असल बात समझने में गुरु जी को 
देर न हुई । उनकी आंखों से टप-टप ata 
गिरने लगे | वह आरुणि को तुरन्त आश्रस | 
में उठा लाए। उन्होंने अपने हाथों उसका || 
शरीर धोया पोंछा, उसपर तेल की मालिश | 


थोड़ी देर बाद आरुणि होश मे झा | 
गया । अब तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए 
और उसके सिरपर हाथ फेरते फेरते बोले- . 

“बेटा, तुम्हारी शुरु भक्ति पर पके 
अभिमान है । तुम सुख से जीवन frat 
अर खूब नाम कमाओ।” = 

कहना, न होगा कि गुरु का वचन | 
सत्य सिद्ध हुआ । Pe 


SS ee 
Digitized by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ सावंदेशिक 
परिपत्र oo कार्यालय-- 


= म ४. सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
र दयानन्द सवन, रामलीला मदान 


नई दिल्ली ! 
दिनांक २२-५-६३ 


आर्य घमाजें हिन्दी प्रचार को प्रगति दे 


` श्रीयुत मन्त्री जी 
: आये समाज, ह ; 
_ श्रीमन्नमस्ते! ` Soe ees 
ड आयेसमाज के प्रयत्न से भारत सें अभूतपूर्व सामाजिक और राजनैतिक चेतना हा 
gs है । सारत वासियों में स्वातन्त्र प्रेम ओर अपने aa, संस्क्रति और भाषा के प्रति mam | तथ 
_ उत्पन्न करने में आये समाज के सदस्य अग्रणी रहे हैं। जिस” देश में अपनी संस्कृति अथवा an | 
के प्रति अनुराग न हो वह देश सही अर्था में स्वतन्त्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। हिली 
` सारत की राष्ट्रमाषा घोषित हो चुकी है, फिर भी यदि देश में प्रशासक्रीय व्यापारिक अथवा निजी हो! 
` पत्र व्यवहार अंग्रेजी में चलता रहे तो यह सारे देश के लिए लब्जा की बात है । A 


अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को आसीन करने के लिए केवल सरकारी योजनाओं ए | dey 
_ आश्रित रहना कदापि शोभनीय नहीं माना जा सकता । नागरिकों के अपने भी gy कर्तव्य है, |. 
_ और यदि उनकी ओर वे यरनपूवेक ध्यान दें तो निश्चय ही अल्प समय में सर्वत्र हिन्दी के प्रयो | तेन 

- की सावा बहुत अधिक बढ़ सकती है | आयेसमाज की संस्थाओं और सदस्यों का कत्तेव्य है हि 

“बे इस कार्ये में अन्य व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करे और अपने उदाहरण से दूसरों को हिली | 
` अपनाने के लिए प्रेरित करे । उनकी ओर से जो काम होगा उसका देशं के सभी क्षेत्रों मे पा | Pe 
` पड़ेगा, सरकार भी उससे अछूती न रहेगी, सरकारी क्षेत्रों में मी उसी अनुपात से अग्रेजी ब नहीं 
 व्यत्रहार कम होता जायगा ओर हिन्दी का. काम बढ़ेगा। | J 


आयेसमाज की संस्थाओं तथा सदस्यो से अनुरोध हे क्रि वे निम्नलिखित प्रकार पे 
हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का यत्न करे: = | 


_ “अपना जितना भी निजी पत्र व्यवहार हो उसे हिन्दी में करे' । 


. २-सरकारी कार्यालयों को वे सारे पत्र हिन्दी-मै लिखें और उनसे इस बात का अनुरोध कर f 
` इनपत्रों का उत्तर हिन्दी में दियाजाए। . : । 


“जिन सरकारी विभागों से उनके पास पत्र आते हों, उन विभागों की लिखें कि ये पंत ial | 
` में ही लिखे जाए' । | 


जो सदस्य व्यापार करते हैं वे अपने फम की स्देशनरी हिन्दी में gral और परव 
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; सावंदेशिक 


सितम्बर १६६३ 


हती में ही पत्र व्यवहार करने का यत्न करे । अपनी फा wea 
नाम हिन्दी में रखें। तार के diaa पते हिन्दी नामों से पंजीकृत कराया 


fb ञी 


कारखानों आदि का | 


- जय es x Se मेँ 7 sÑ नाम : a 
TH, म॑ लिखाय तथा बेकों के चक्र हिन्दी में काठे तर उनसे पत्र व्यवहार हिन्दी म हिन्दी 
प, . "gat में कोई कागज TA दाखिल कराना हो तो उसे हिन्दी में लिख ae | atar- 


/-विवाह आदि के अवसरों पर जो निमन्त्रण पत्र छपबाने हों वे हिन्दी में ही छपवावे । 
जिन सदस्यों के अपने सुद्रणालय हैं वे ब्राहकों को स्टेशनरी, निमन्त्रण पत्र आदि हिन्दी में 

हुपवाने की प्रेरणा दू । ae 
५-शर्यसमाज की सभी संस्थाए' अपना कायै व्यवहार हिन्दी में करे, उनकी समस्त लेखन 
सामगी, ह डिक AOR SESE APSE E aes a sae २० 


ay 


i 


परिपत्र शष 

दिही 9 भारती की आरती ; 
wi | मेंछप र्र नेतिकता नाता. तोड़ ' भागी है न जाने कहां हि 
agm | तथा पत्र “मानवता? हाथ ! आज फूट-फूट रोती है। R 
O e wet का तो नाम लेते धरणी धसकती हे, q 
a oe a अनघा अहिंसा वेदना के बीज बोती है। k 

हो।अ सत्य के शरीर पे कुठार चलता है क्र, 
ce i mg नीति-अनरीति से विक्रल बड़ी होती हे । is 
ue ae ' है; मारती की आरती को सुनता है कौन मला, १ 
er 1८. - पाकर स्वराज्य' आंसुओं से मुह घोती हे । 2६ 
bh sae भु शंकर सदन, आगरा हरिशंकर शर्म्मा 


हिती 
परमात्र 
जी al 


रिता करम क क 9 snes pate 


a तथा अन्य सरकारी कार्यालयों से अंग्रेजी सें पत्र व्यबहार करती हें । यह शोसचीय : 
१ | 2 = 


पे के È : ` £ S र 
रते आयैसमाज के जी सदस्य किसी अन्य संस्था के पदाधिकारी अथवा कार्येकारिणी के सदस्य 


हों वे अपने प्रभाव से उन संस्थाओं का कायै हिन्दी में कराने का यत्न करे | - 
ee ` 
आयसमाज के सभी सदस्य अपने सामूहिक प्रयास से ऐसा वातावरण निर्माण करीं किसबे- |) 
sat नागरिक अंग्रेजी का मोह छोड़कर हिन्दी की ओर याकृष्ट हों और हिन्दी को व्यवहार )| 
| लाने का गौरव अनुभव करी । \ af कन केः 
n इस दिशा सें आपके क्षेत्र में जो काम हो उसकी कृपया समय-समय पर समीक्षा करते 
| .` “था उसकी सूचना सावैदेशिक सभा को देते रहिए । : 


कर है | 


प्रकाशवीर शाख्री | 
_ उपप्रधान 3 
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३० 


श्रीयुत ale 
| के दोरे 


सार्वदेशिक सभा के मन्त्री श्रीयुत ला" 

रामगोपाल जी पंजाब और कारमीर के दौरे से 
लौटकर २० अगस्त को देहली आ गए हैं | 

-__ घे देहली से २२ जुलाई को दौरे पर खाना 

हुए थे। इस दौरे में वे अमृतसर, बटाला) 

गुरुदासपुर, पठानकोट, दीनानगर, जम्मू ओर 

_ श्रीनगर गए । सभी स्थानों पर आये समाज के 

प्रमुख २ कार्यकर्ताओं के साथ आये समाज की 

` प्रगति को बढ़ाने के विषय पर बिचरार-विमशं 

` हुआ, साबैजनिक व्याख्यान हुए और सावेदेशिक 


- समा हारा निर्धारित होने वाले भावी कार्यक्रम 
` के लिए लोगों at तैयार किया | | 

२२ जुलाई को APTA पहुँचकर वहां 
_ दिया) २४ को बटाला गए । रेल्वे स्टेशन पर 


स्थित होकर अपने प्रियनेता का हार्दिक स्वागत 
e > $ में A Ñ 
` किया। रात्रि में मेदान में सावेजनिक,व्याख्यान 


वहाँ ८-१० दिन पयेन्त रहे । हजूरी बाग समाज 
` के वार्षिकोत्सब में सम्मिलित होकर २ व्याख्यान 


` दिन नाबों में आयोजित एक समारोह में 
श्री लाला जी का भाषण हुआ जिसकी अध्यक्षता 


श्री शिवनारायण जी पोतेदार ने की थी। आये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सार्वदेशिक 


रामगोपाल 


[ सम्बाददारा दारा | 


समा के अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध तथा : 
_ को क्रियान्बित करने में प्रत्येक प्रकार के सहयोग. 
३ व्याख्यान आयेसमाज लद्दमणसर में और. 
O g व्याख्यान आये समाज श्रद्धानन्द बाजार सें 


 आर्यनरनारियों ने सहसों की संख्या में उपः. 
दिया । वहां से श्रीनगर ( कश्मीर ) पहुंचे और 


` दिए। इस नगर के पट्टयार नामक स्थान पर : 

५-५-६३ को श्रावणी उपाकमे ( रक्षाबन्धन) के - । 
समाधान हुआ पुतः आर्य समाज, AAMT | 
_ जम्मू और काशमीर की विधान सभा के अध्यक्ष _ 
ने अपने व्याख्यान में श्रावणी उपाक्म के. 


2: CCo. In Public Domain. Gurukul kK 


ME - बस सबक जाप तत | 
जी शालवाले पंजाब 
वापस | 


हत्वे पर प्रकाश डालते हुए काश 

को अपनी सामाजिक कुरीतियो दो दूर का 

ओर राष्ट्र भाषा हिन्दी को अपनाने दो a | 

अपील की । उनके व्याख्यान का श्रोताओं a 
प्र 


मीरी परिजनो 


सारी प्रभावे पड़ा । ६ अशस्त ई af 
zis UR रचित a 
TH समाज क तत्वावधान से पुरानी डी | पर 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ | १० अगतत के > 


पठानकोट लौटकर कारयेकर्ताओं के साथ flan । 
विमशे हुआ । रात्रि को ६ Aaa | 
जनिक व्याख्यान दिया जिसमें मुख्यतः सा 
देशिक समा द्वारा निर्धारित होने बाले मागी | किय 
कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर बल दिया ग्या] | त्या 
११ अगस्त को आये समाज गुरुदासपुर छे 
साप्ताहिक सत्संग में प्रात: भाषण दिया और | हौं 


सायंकाल ६ से ७ बजे तक उनका adah | ऐई. 
समा में भाषण हुआ। उसी दिन dawn | T 
पहुँचकर रात्रि के ६॥ से ११ बजे तक प्रमुखर | पंजा 
आये कार्यकर्ताओं के साथ परामशै हुआ और | * 
प्रभावशाली व्यापारियों को बुलाकर उनसे बाता ala 
लाप किया तथा सावेदेशिक समा के अराष्ट्रिय | १९% 
ईसाई प्रचार निरोध के कार्थार्थ उनसे आकि | mi 
सहयोग प्राप्त करने का आइवासन प्रात किया। | श्र 
१२ अगस्त को अमृतसर लौटकर वहां ७पदित | ous 
'पयेन्त रहकर प्रचार Paar) ५ दिनतक तिरत | प 
कम्पनीबाग में सायंकाल ६॥ से vil तक ग्रा ate 
समाज के विविध सिद्धान्तो पर प्रवचन हुए | To 


बाजार, ओर लक्ष्मणसर में भाषण हु। .. 
१८ अगस्त को श्रद्धानन्द बाजार सम 

साप्ताहिक सत्संग के Tea अमृतसर नि 

आये समाजों के प्रमुख २ कर्िक्र्वात्रीं के 4 


Ra | ति 
केरे || 
प्रवत | < न्य ज = 
| पारियो तथा सवसामान्य जनता द्वारा भव्य 
4 लागत हुआ | व्याख्यानों में भीड़ इतनी रहती 


ओं पा 
| Ty 


we |. र 
| और सड़कों पर बेठते थे। 


स्त के 
ore 


J a: : i 4 


\ 


| र | किया कि Bet सरकार हिन्दी को पंजाब से q- 
w | त्या निष्कासित करने के लिए कटिबद्ध है। 
| Reet जिसे पंजाब के ७० प्रतिशत व्यक्ति 
| रहीं समभते पंजाबी के नाम से जारी कर दी 
Rel पटवारी के कार्य से लेकर अदालत तक 


| री समस्त कार्ये इसी भाषा में हो रहा है । इससे 


कळक र 
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|, 


ला जी की. प्रेरणा पर बुलाया 


र A 
\ a (था माग लिया। इसकी अध्यक्षता श्री केप्टेन 
| पूर 


| cis 


जी ने की थी। इस सम्मेलन में 

हद युनिवर्सिटी बनाने का निइचय हुआ | 
ता में ईसाई प्रचार निरोध के कार्य के 
देशिक सभा को पूर्ण सहयोग देने का 


मी निश्चय हुआ | , 
आर्य नेता का प्रत्येक स्थान पर आर्ये नरः 


थी क्रि लोग व्याख्यान स्थल से दूर २ तक गलियों 


इस दोरे के अनुभव 
आर्य नेता ने इस भ्रमण में यह अनुभव 


qat 

n | 'जाबी.को गुरुमुखी तथा नागरी लिपि में लिखने 
rae | * छूट दे देने से राजकर्मचारियों तथा जनता 
बां | + कठिनाई दूर हो सकती - थी किन्तु dara 
ata | पार की साम्प्रदायिक नीति के कारण ae 
आर्घि | एसी को पंजाबी के साथ नत्थी कर दिया गया 
fal | ६ और इस प्रकार हिन्दी को उपेक्षित किया 
दरि UA ese 
T दुओं के साथ सरकार का 
oa है att बर्ताव निश्‍चय ही “अत्यन्त 


निकारक सिद्ध होगा। 


Wel एवं साधारण पुलीस कर्मचारी से 

प्वाधिकारियो तक सभी स्थानों पर _ 
a at उपेक्षा की जा रही है । पंजाब के. 
“SUR दशा बडी दयनीय हे केरों सरकार 


सावंदेशिक 


mre 


को अनुचित एवं साम्प्रदायिक नीति के 

हिन्दू जनता बुरी तरह देवी. हुई है । 
पंजाब सरकार ने पंजाबी के तारों के लिर | 

कर अत्यन्त अनुचित 


कारण 


रोमन लिपि को अपना 
कार्ये क्रिया है | 


हिन्दी और पंजाबी दोनों रीजनों को मिला. 
कर हिन्दुओं की संख्या ७० प्रतिशत से अधिक _ 
ह परन्तु प्रशासन में उनके अधिकार नगण्य ži 

पंजाब के हिन्दू यह अनुभव करते हैं कि 
मास्टर तारासिंह, सन्त फतहसिंह और सरदार 
प्रतापसिंह St की पारस्परिक रस्साकशी से. 
हिन्दुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। 
केरों ने क्रियात्मक रूप से पंजाबी सूत्रा बना 
दिया है । 


पंजाबी रीजन के ४५ प्रतिशत हिन्दुओं 
की मातृ भाषा एवं समस्त देश की संविधान 
डरा मान्यता प्राप्त हिन्दी की दुगेति एवं उपेक्षा 
पंजाब में जेसी हो रही है बैसी दक्षिण में नहीं 
हो रही हे । दक्षिण के लाखों विद्यार्थी हिन्दी 
पढ़ रहे हैं ओर सरकार की ओर से भी हिन्दी छ 
को प्रोत्साहन देने की योजनाए' फ्रियान्बित at 
रही हैं परन्तु मास्टर तारासिंह तथा सरदार केरों 
की आपसी होड़ में पंजाब के हिन्दुओं के अधि- 
कारों और उनकी मातृभाषा का निदैयतापूर्वैक 
बलिदान किया जा रहा हे । पंजाब सरकार 
अपनी अदूरदरितापूणे नीति से न केबल a 
मन जनता के मागे में ही रोड़े अटका रही है 
अपितु सिकल और असिक्ख भाबी बच्चों का. 
सविष्य अन्धकारमय बना रही है जिसके लि 
वे इसे क्षमा न करे'गे। | 

श्रीयुत लाला जी की सम्मति है जि 
के हिन्दुओं को सब प्रकार mAT 
संगठित रूप से अपने अधिकारों की रक्षा 
लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए । 


sea 
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ओ क्रुर अभिनन्दन-पत्रम 


यतिवर्यं पूज्यपाद, श्री १०८ स्वामी प्र वानन्द सरस्वती महोदयानां 


करकमलयोरभिनन्दन-पत्र' समप्पते | 
gag ते Ras  यददर्शनमदादही । कष्ट च eet चया इस्यते तव ॥ १ | | 
दीय ग्राश्नमे श्रीमतादाम्मोजध्य संवेशातु । समस्त में गृह देवात्पवित्र किन्न संजातम्‌ ॥ २॥ i | 
"र दसनादस्मित्‌ दिने प्राचीन पुण्यावाम्‌ । मयावाप्त' फलं सर्व मदिष्ठ भाग्यतो जातम्‌ ॥ ३॥ | द्वि 

नो केवरिदितः श्रीमानहम्मस्दः क भूलोके | पर युष्महयावेशादिदं सम्मेलनं जातम्‌ ॥ ४॥ | « 
A मथुरामरडले पानी. तत्र afa गुहोतवानु । काश्यादिषु स्थानेषु शिक्षणं लेभिरे मुदा॥४॥ 5. 
सदानन्द यतिश्रेष्ठस्‍्तस्य चाभिमतौ स्थितः | तस्मात्का रणाच्छीमान्मुख्यत्वपुपागमत्‌ ॥ ६॥ . | aà 
= त्यागितो davies agaaa दण्डित: । दीक्षायां मलकातानां सत्संग लब्धवांस्तदा ॥ ३॥ ह्य 
' विहारीयेषभावकी कृशा हरपते भृशम्‌ afaka: सन्तो भवन्तस्ततरयान्ति वे ॥4॥ | इस 
O Rama बहवो डोडीरामादयो यथा । श्रोमत्क कटाक्षेण महत्वं लेभिरे च ते॥६॥ | : 
्राङ्कली येनिगडितदेशोद्धाराय वे त्वया। जन्म गृहश्च कृष्णास्य विहारेषु च पावितम्‌ ॥ १०॥ : 
/ पे कालाकाङ्करादयौ भूपा श्रायंत्वमगुरच ते प्रभावो भवतस्तत्र स्वान्ते मन्यामहे वथम्‌ ॥ ११॥ | का 
शाहपुराधिप: श्रीमान्‌ उम्मेदसिह नामतः | राजगुरुपदे ` तेन सत्कृतो बहुमानतः ॥१२॥ | कोई 
Sota कृता बाधा धर्मेप्रचारणे यदा । पञ्चशतेजेनेः सद्भि कारागारे हुतस्तदा॥ १३॥ | छित 

. ARA वसत काले सत्यांग्रहमुपागमतु । ततः सहायतां. श्रीमान्‌ प्रेषितवांस्तदा मुदा ॥ १४॥ . | देख 
..: ग्रायंगुणाश्‍चप्रे सन्ति शास्त्रेषु परिकीतिताः। विद्यस्ते च समे ते वे बहुशः कथनेन किम्‌ ॥ १५॥ | ARE 
o गुणाब्धिच भवता पारेगन्तु कथं क्षमा: | इयं काचित्प्रशस्ति हिप्रस्तुती च कृता खलु॥१६॥ | रे 
सुदामा तण्डुलानिव ताःस्वीकरोतु नो भवान्‌ गदन्तोशव वयं सर्वे भरामो हि भृशं मुदम्‌ ॥ ७॥ | और 
 ईसाक्रान्तेरिदक्षेत्र क्रिस्ताना हिन्दवो5भवन्‌ । सम्पन्ताइच aaia प्रतिकत्त वयं नक्षमाः ॥ १॥ | कोश 

_ बाह्यस्येश्च जनेरत्र समाजाः स्थापिता: खलु । मन्दिराणि च तेषां हि द्वित्राशिश्चेहसस्ति वे ॥ (६॥ | ` 

` अंत्रोत्तलीयभाषायामृषिग्र्यो न विद्यते तत्कृते विधातव्यो aasa भवता खलु ॥२०॥ | ` 

` गुरुकुतमिदं नव्य कलिङ्भवासिनां कृते। नास्त्युत्कलोय gen संचालकश्चवेदवित्‌ ॥ ९१॥ | | पहन 

_ अत्नत्यानां agaa पठनायकुलाद्‌ बहिः । तत्कृते श्रीमता यत्तः करणीथ निवेद्यते ॥ २२॥ | a 

` ग्रहो सौ भाग्यमेतस्मादहो भाग्य पर किस्मे । यदिदं नन्दनं श्रीमद्‌ वचोभिः शोभने जातम्‌ ॥२३॥ | A 
1.“ _ `)  तत्रमवतःकपाकाक्षिणः सर्व वयमुललप्रात a | साम्न 
aen ओ गुरुकुल वेदिक ग्राश्रम वेदव्यासवासितः का 


६ ।॥ ८5 । ६३: i : 
nike o Wve 


उपयु'क्त प्रभिनंदन पत्र सभा प्रधान श्री स्वामी agaaa जी महाराज को उडी a 
3 ; । सपा £ 
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| रघुनाथप्रसाद पाठक | 


टाचार सुसंस्कृत जीवन 2. द्योतक होता रोटी oun स्वयं सिखाऊंगी ? जब कभी 
: बह जीवन की वह सुगन्धि होत है जिससे कोई नोकर समय पर काफ़ी तय्यार न कर पाता 
“त के चारों ओर सुगंधित वाताबरण व्याप्त तो वह स्वयं तय्यार कर लेती थी। यही दशा 
oy डिस्राइली की थी । वह प्रातःकाल ४ बजे उठते 
- मनुष्य की विद्वत्ता बुद्धि को, सुन्दरता आर “दी > a8 a दु A एवं लौकरों को 
| नभव नेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, परन्तु SE Ee का संकेत करते थे । यदि 
पा उसका शिष्टाचार ही प्रमावित कोर घर वाला आलस्य वश न उठ 
ga पाता तो वहू स्वयं अपनी चाय तय्यार कर लेते 
इता है | त es ' र केवल इतना कह देते थे “इन लोगों को 
; जब हम ss aun कैसी क as पता नहीं कि में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे 
हम मर चर सम्प जसरर की अधिक व्यस्त व्यक्ति हूँ ।” लूयर महान थे परत 
हग जाते हैं और जब उसके अशिष्टाचार को उनका आये दिन अपने नौकरों के साथ झगडा 
गोर स्मृति हमारे मानस-चचुओं के समक्ष उप- होता रहता था। वह भूल जाते थे कि इस 
त हो जाती है तो ये विभूतियाँ अशोभन दुबेलता भै उनकी सब्जनता पग-पग पर लांछित 
देख पढ्ने लग जाती हैँ । इन विशेषताओं का होती थी। 
एस तभी स्थिर रहता हे जब वे शुभ्र हृदय के 
ग्रालोक से आलोकित हों । अपने AE ओर हषे. 
शौर आनन्द बखेरने से ही मनुष्य की आकृति 
को शोम) और व्यवहारको भव्यता प्राप्त होती हे । 
अपने से छोटों ओर अपने सेवकों के प्रति 
व्यवहार में शिष्टाचार की मर्यादा का पूर्णतया 
पलन होना चाहिए | जो व्यक्ति इन लोगों के 


शिष्टाचार आदर का पाएपो होता हे । 

शिष्ट व्यक्ति जहां रहता या जहाँ जाता हे उसका 
aja आदर होता है। लोग उससे तंग नहीं 
रहते । अपनी बातचीत ओर व्यवहार से लोगों 
को कम से कम, तंग करना यह सी एक कला 
होती है । परन्तु शिष्टाचार बनाबटी न होता 


चाहिए | अपने सवार की सिद्धि या अन्य किसी 
प्रेम ANAR 
भोर सदभाव को अपनी ओर आकष करने कुत्सित भावना की संतुष्टि के लिए शिष्ट बनना 


से ow दै बही. स a ? शिष्टता का अपमान करना होता है। शिष्टा | 

सभ्य व्यक्ति समभा जाता हे) रूस क॑ ही श्रेष्ठ होती है जिसका परिणाम मी | 
We केथेराइन और इ'ग्होड के प्रधान मन्त्री a a Bis 
| हिसाइती के उदाहरण हमारे सामने हैं। यदिट TBE = = hes 
` भी किसी नौकर से रोटी बनाते हुए जल जाती मनुष्य का बड़पन न अधिकार मे निहित | 
। Mug हँसते-हँसते उसको खा लेती होता है; त वित्ता में और न wens सें | 
| भेरि अय a कॉपते तर क्षमा मांगते हुए NET अपित्‌ मनुष्यत्व में निहित. होता हे फ्रासका | 


~ 


| ९ कहकर निरिचन्त, कर देती थी तसको राजा हेनरी एक दिल पेरिस सगर में अपने अङ्गः 


१४: 
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रक्षको तथा कतिपय उच्चाधिकारियों के साथ 
' कहीं जा रहा था। मागे में एक भिखारी ने अपनी 
टोपी उतार कर और मस्तक भुकाकर अभिवादन 
किया | हेनरी ने भी अपनी टोपी उतार कर और 
सिर झुका कर भिखारी का अभिवादन क्रिया | 
यह देख कर एकउच्चाधिक्रारी नेकहा :-श्रीमन्‌ ! 
एक भिखारी का आप इस प्रकार अभिवादन 
at, क्या यह उचित है?” हेनरी ने सरलता 
|... से उत्तर दिया “फ्रांस का राजा एक मिखारी 
जितना भी सभ्य नहीं-यह में सिद्ध करना 
नहीं चाहता ।” अपने आभ्यन्तर को गुणो से 
ओर बाहर क्रो शिष्टाचार से सजाने से ही मनुष्य 
की सच्ची शोभा: होती है । शिष्टाचार बिहीन 
गुणवान्‌ ओर विद्वान्‌ व्यक्ति सोने की खान 
. वाले पर्वेत के समान होता है जिसके पास मनुष्य 
 तभीतक जाते हैं जब तक उसमें सोना रहता है । 
सुन्दर आकृति प्रभु की देन होती है परन्तु 
शिष्टाचार इससे भी अधिक शक्तिशाली होता 
है । सुन्दर आकृति आँखों को बाँधती और शिष्टा- 
चार हृदय को बाँधता हे | 7 


cirk ॥ ४: 
शिष्टाचार के कारण अपने से बड़ा व्यक्ति 


बन जाता हे | इससे आक्रति में कोमलता और 
- वार्तालाप में मधुरता व्याप्त होकर साथियों को 
प्रसन्न रखने की क्षमता मी आ जाती हे । इससे 
O स्वमाव अच्छा बनता, उदारता जागूत होती, . 
= क्रोध शान्त होता और समाज सभ्य बनता है | 
- शिष्टाचार के गुण की रक्षा के लिए मन की शांति 

आवश्यक होती हे । गर्मी और जल्दबाजी से 
बचना होता है। कम से कम बोलने और 
आवश्यक बात ही कहने का स्वभाव बनाना 
पड़ता है । दूसरों की मावनाओं का आदर करना 
होता है । व्यवहार इस प्रकार नियंत्रित करना 
होता है जिससे दूसरों को अपने प्रति 'उपेक्षा या 


` = *CC-0. In Public Domain. G 
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= २ ’ - < र्‌ 7 G 
BS): सम्मानित, बराबर का आक्षेक और छोटा प्रियं 


- उड़ गए, मारें मय के काँपने लग गई । राष्ट्र | 


चार की कमी व्याप्त होती है। अहंकार अर्र 


T 


UW] BY st 
ao भाप न हो | यदि S ८ 
हा तो दूसरों को यह अनभव हो पिक 

अपने ae नुभव न हो p 
पर अपने अधिकार का प्रयोग = के कह 

ह अनुभव हो कि वह ह. राहे 


परन्तु शिष्टाचार में ढोंग कदापि न Te E 
शिष्टाचार की रक्षा के लिए ul | 40° 


भीक प्‌ः 3 N a KO 
रना पड़ता है और कमी-कमी £ 
कायदों से भी ऊपर उठना होता है। 


एक बार अमेरिका के 


एक राष्ट्रप A 
स्पेशल ट्रेन से कहीं जा हति अनौ | 


रहे थे। मागे ई 


A 
Sis 
el tsi ३५३ > 


स्टेशन पर कुछ देर के लिए dy ap !” 
बृद्धा उस ट्रेन को साधारण ट्रेन समक a (० 
सवार हो गई ओर देवयोग से राष्ट्रपति | 
में S 5 Si < के हिने i: 
में घुसकर उन्हीं के पास जा बेटी । राएफ | ४३ 
कोई आपत्ति न की | ट्रेन के चलने पर र | oy 
ने सिगरेट gans | वृद्धा सिगरेट के aia |. 
बर्दाइत न कर सकी | उसने कुमा ata | "^ 
क्या तुस शिष्टाचार नहीं जानते ? यह ana |, 
राष्ट्रपति ने सिग्ररेट डिब्बे के बाहर फेरी) | ३ 
जब ट्रेन निर्दिष्ट स्टेशन पर पहुँची और वृद्धाने | ७० 
पुलिस, मिलिटरी, उच्च राज्य कर्मचारियोंत्रा | gy 
जन-सामान्य की अपार भीड़ देखी तो उसे | 
किसी से पूछा, 'यह भीड़ क्यों है!” एक पैकि | ६६ 
अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा राष्ट्रपति का | _ 
स्वागत जो करना है ? वह तुम्हारे डिब्बे Hal | 
ao हैं। तुमको इस डिब्बे में किसने बेळे | 
दिया p यह सुनना था कि बुढ़िया के होशरवात | ९९ 


के पास जाकर उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए | 
क्षमा माँगी । राष्ट्रपति ने बड़ी विनम्रतासेक्हा | _ | 
“माँ! घबराओ नहीं, तुमने तो आज झुमे शिया । ल्ला 
चार का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है” । 

_अहंकार,अनुभव-हीनता और असंयम ate 
आदि दुर्गुणों औरदुबलताओंसे मह॒ष्यमें रि | 


—_—_—-— आओ 


Ex 


| त आर्यं समाज स्थापना दिवस 
। त. समाज नामनेर, आगरा छावनी 
1 ' h „ नारनौल ( पटियाला ) 
चा | ` थाना सबन ( सुज्फफरनगर ) 
| a) > अकोला ( म० प्र०) 
| 4 ) „ कोशी ( रोहतक ) 

D | ERNS न 
गा. `, फतेहपुर | करनाल ) 
री। छ | so) „ नेमदारगंज ( गया ) 
ea | a „ बेबर (Faget ) 
फे 
पून || ९१) 
Tea | pa तत योग 
Ra] 1१७ 
कर कहा" | दान वेद प्रचार 
सुनते ही श्री सांबली प्रसाद मूलचन्द जी C/ 
फेक दी। | | आये समाज नानपारा (बहराइच) 
(Fat | ५० „ देवराज जी चड्ढा एस० TO दिल्ली 
Ratan | ११) „ लालचन्द जी मित्तल फतेहनगर 
तो उसने | ( राजस्थान ) द्वारा संगृहीत 
क सति १२५ श्री कृष्णगोपाल जीं जोहरी नोटिंघम 
ति का (लंदन) अपने सुपुत्र विलोकचन्द के _ 
वे में विवाहोपलक्ष्य में, द्वारा श्री गोपाल. 
ने बेळे | द्र जी आये. 
शःह्बास 


६६)२४ श्री प० दीबानचन्द जी पाठक | 
_. ARAS अपने सुपुत्र श्री गुरुदत्तजी 
* पाठक के विवाहोपलक्ष्यः सें, छारा 
श्री गोपालचन्द जी आये 


कोपग-पग पर लांित और समाज को ATT- 

त करता रहता है । बह अपने को ऐसे बाता" 

रण से समाविष्ट कर लेता है जिससे भले 
बचते रहते हें। | 

प्रत्येक व्यक्ति को सला बनने का यत्त करना 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा, नई दिल्ली 
[ गतांक से आगे J 


२०६) द = 
३४०/४४ गत योग . > 


-३१६)४५ 


अशिष्ट है 


सुपुत्र प्यारालाल के बिवाहो एलक्ष्य 
में, द्वारा श्री गोपालचन्द जी आर्य 
३०) बल भीमराव देवराम शेलके 
मु० बोडाँ ता० कलंब (उस्मानाबाद) 
दवारा संगृहीत 


१५) श्री योगानन्द जी सरस्वती 
आये समाज मेनपुरी 


दान ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 
५००) श्री लाला साई दास जी (श्री बिजली 
` पहलवान अमृतसर) श्रद्धानन्द | 

बाजार दिल्ली 


yoo) 


६०) गत योग 
४६०) 
` दात्तियों को हार्दिक घन्यवाद-- 
रामगोपाल 
समा मन्त्री 
सावेदेशिक आये Balak सभ 
दयानन्द अवन, रामलीला मैदान 
नई दिल्ली 


चाहिए। भले व्यक्ति को. एक क्षण १ 
मी दूसरों को यह सोचने और कहने 
अवसर न देना चाहिए कि हमें उसकी. 
सें विइबास नहीं है क्योंकि वह 


नालंदा 

५-६-६३ को नालंदा में जो बौद्ध संस्कृति के 
अध्ययन का एक महान्‌ Fea है, वेद प्रचार सप्ताह 
मनाने का ग्रायोजन किया गया । यज्ञ gaa का 
` आयोजन gars इसमें चारों वेदों के प्रथम क ९ 
oma) से विशेष प्राहुतियां प्रदान की गई ।.५-८-६३ 

` की सायक्राल एक वेदिक सांस्कृतिक गोष्ठी भी की 
` गई । इध्मे श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी; प्रो पाली 
` प्रतिष्ठान, do गपाप्रसाद जी भूतपूर्व उपदेशक 
आये प्रतिनिधि संभा विहार एवं आनन्द मठ के 


` प्रकट किए | श्री जगदीश जी ते वेद स्वाध्याय करने 
at अपील को । राजगृह 'समाज के सदस्यो का 


> अवसर पर एक विशेष सभा की गई | 
अजमेर 


जयन्ती धुमधाम से मनाई गई । श्री पं) रमेशचन्द्र 


_ बुद्धिप्रकाश एम० ०, पं प्रकाशचन्द्र कविरत्त श्रादि 
` महानुभावों के fo जी के जीवन पर प्रभाव युक्त 


` के प्रध्यक्ष श्री आायं दत्त'त्रेय वावले ने स्मारक- 


aafaa हु | - ६. 
५०००) का प्रशपनीय दान 
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a विविध समाचार ह 


प्रवारक श्री ada श्रीवास्तव एम, ए तथा A 
महानुभावो ते वेद की महिमा पर प्रपने विचारें 


सहयोग सराहनीय रहा-। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के | 


_ १-८-६३ को कैंसर गज A समाज: में -स्व० ` 
` कमंवीर श्री do जियालाल जी की ७४वीं जन्म : 


जी शास्त्री, ग्राचायं पंश जगन्नाथ उपाध्याय, श्री 


भाषण हुए। प्रन्त. में जियालाल स्मारक समिति _ 


fafa के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया और 
_ श्री पं० सूर्यदेव VERT सभा संयोजक के द्वारा सभा  - 
पति तथा वक्ता महोदयों को धन्यवाद देकर सभा - 


_ चुका है। म्रक्टोबर के ग्रन्त तक इसे छ 

| ` जन किया जा रहा है। पेशगी get ६ है 
aa समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं लेखक श्री. 

यं देव जी शर्मा UHo ए०, Sto लिट ग्रजमेरे 


को प्रदान किया. है। वह इही 
“दान सावंदेशिक सभा दिल्ली को तचा T 
र्य प्रतिनिधि समा लखनऊ को और | 
प्रायं समाज जमेर को पहले ही दे gag ९° 
५०००) प्रायं समाज प्रजमेर में « 
fafa के रूप” में जमा रहेगा और 
से प्रतिवर्ष दयानन्द बहुदेश्यीय उच्चतर 
विद्यालय अजमेर में प्रत्येक कक्षा में 
वाले छात्रों को “सूर्य पदक” दिये जाया करेगे 
सूय देव -ग्रन्थावली?' के नाम से and fa 
द्वारा लिखित वेदिक साहित्य का प्रकाशन a 


पू देव | 
सके ; 
रथम्‌ ग्रत | | 
| दे 
fani 


करेगा । प्रायं समाज अजमेर की प्रीर से ब. | रु 
देव जी शर्मा को अनेकानेक धन्यवाद ग्रौ TT 
र बधाई | प्रध्यः 

वाषिक सभा में प्रदान की गई o po 
0. द्वा 

` उप मंत्री, आयं समाग | प्रो; 

` | sata 

म्रजमेर | पाद, 

as 

मिथला खडका (दरभंगा) ना 

0.6. 

इस स्थान पर्‌ श्री जानकी वदिकोपदेशिका | प्राय 
विद्यालय के ताम से जो विद्यालय चल रहापा | गयो 
-उप्तको श्री staat वेदिक महा विद्यालय कया | ma 
-गुरुकुल के नाम सै बंदल दिया गया है। इसी | पमा! 


अधिष्ठात्री पेज संध्यादेवी आ्रार्योपदेशिका निर्बानि | ala 
हुई हें SRS Se सवाग 
` गुरुकुल भज्जर (रोहतक) | | 
इस गुरुकुल के द्वारा श्री स्वामी ग्रामा | | 

जी महाराज का बृहद्‌ जीवन चरित्र लिहतात | ` 


alan धन राशि भीं भेज स 


दतर १९६३ 


रतीय ~ पथ RI शुद्धि सभा देहली 
त सभा के उपदेशक म० डालचन्द जी प्रायं 


र्त्त से ग्राम पावली खुर्द (मेरठ) में २८-७-६३ 
is 


N | गयोः tT R 
1 ‘ribo 
२७ .. gara को Ya करक उनकी पुरा त 
' स्न | प्रविष्ट कराया । 
वि द्वारका नाथ 
oa सभा मन्त्री 
' प्या शे पूर्व सु टु 
Tf आर्य सम्मेलन समारोह पूर्वक सम्पन्न 
यम गो feo २५ जुलाई को ठीकरी बड़वानी माग मध्य. 
Man | प्रश में स्थित ग्राम gai में घार एवं पश्चिम, 
Fae) । are जिले के प्राये समाजों कें प्रतिनिधियों का 
ने हुप्रा | फर सम्मेलन श्री जगदीश प्रसाद जी 'वेदिक' उप 


gaa मध्यभारतीय aa प्रतिनिधि सभा की 

प्रध्यक्षता में समारोहपूवक सम्पन्न हो गया | 
सम्मेलन में ग्रायेजगतुके सुप्रसिद्ध प्रथमकोटि के 

' विद्वात्‌ AAA प्रवर do वीरसेन' जी वेदश्रमी 


AU | aaah वेद प्रनुसंधान एवं वृष्टि विज्ञान के सफल 
समान | ग्रोग के लिये किये जा रहे प्रयास के सम्बन्ध मैं 
मिर | gugar करते हुए हजारों की उपस्थिति में विख्यात 

रामशास्त्री श्री Go उदयमानुजी शर्मा मन्त्री 
aAa | प्रायं माज मल्हारगंज इन्दौर ने प्राचार्य जी के 
रहा | चोर्यो पर प्रकाश डाला तथा एक उदबोधक भाषणा 
य कया | प्राय समाज के सम्बन्ध में दिया । उप प्रतिनिधि 
।इफी | WI धार एवं पश्चिम तिमाड की ग्रोर से जिले के 
sala | अतिनिधियों ने माननीय ग्राचायंजी का भावभीना 
; स्वागत किया । 

MR राजपाल ग्रायं 
(तद | ७... dama सेबा इन्दौर - 
दा ग आये वीर दल गाजियाबाद 
aA | aN दिनांक ४ अगस्त १९६२ रविवार को 
IES गायवोर दल गाज़ियाबाद की ओर से रक्षा बन्धन 


ag | > "क उपलक्ष में ग्राये समाज मन्दिर में - 
००) | te शारीरिक प्रदशन का आ्रायोजन किया गया 
| ` भायवीरों ने व्यायाम,प्रासन, लाठी, लेजिम, 
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-बाबा नरसिह दास परिव्राजक संस्थापक श्री | 


- सभी सदस्य उनके असामयिक निधनं पर काफ़ी | 


>. JCC-0iIn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 


४५ 
डायविग तथा ग्राग के घेरे सें के तिकलना के 
भदशत प्रस्तुत किये । इस कार्य क्रम की ्रध्यक्षता 
सावंदेशिक श्राय वीर दल के go प्रधा संचालक | 
श्री बालंदिवाकर जी हँस ने की | 

२. आग के घेरे में से निकलने वाले श्री राजेद्र 
मार, ae व श्री राजप्रोतार (तीनों को) 

को नगर Fo a j 
हि > केष्ण जो प्रायं द्वारा पुरस्कार 

४. इस ग्रवप्तर पर सावंदेशिक ग्रा? alo दल 

के मन्त्री श्री जगदेव जी एम० Go तथा दिल्ली 
प्रान्त के प्रान्तीय संचालक श्रीचद्धप्रकाश जी के 
ग्रोजेस्वी एवं प्रभावशाली भाषण हुए । 

i सत्यपाल मन्त्री 
ma वीर दल गाजियाबाद 
वेदे प्रचार सप्ताह 
श्रायं समाज दाना पुर (पटना), मानपुर (गया) 
बाढ़ (पटना) वेरगतियां आदि २ समाजो में वेद = 
प्रचार सप्ताह ससपारोह मनाया TAT । 


शोक समाचार । 
ald समाज सीता मढ़ी ( मुजफ्फरपुर ) के 
प्रधान श्री मथुरा प्रसाद जी का १०-८-६३ को 
सायंकाल पौने सात बजे देहांत हो गया । स्थानीय 
्रायंसमाज की एक MAAT FSH १३-5-६३ को 


aaa ग्रताथालय के सभापतित्व में बुलाई 
गयी । श्री रामचद्ध प्रसाद गुप्ता प्रधान मंत्री | 
यं समाज सीतामढी ने शोक सभा की कार्यवाही 
में शोक प्रस्ताव पारित किए । 


स्थानीय आयं समाज तथा ग्रायं समाज के. 


दुखी हुए तया शोक विह्वल हो उठे। ईश्वर से : 
प्राथना है उनके दिवंगत आत्मा को चिर athe 
प्रदात करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को | 
घेयं प्रदान करे । श्री मथुरा प्रसाद सीतामढी नगर. 
उच्च प्रतिष्ठित. व्यक्ति थे । ये श्री श्रद्धासन्द रान | 
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श्री युत BBY प्रकाश जो त्यागी का इस्ट अफ्रीका 
में प्रचार काय 
२ श्रीयुत MI प्रकाश जो त्यागी उपमन्त्री सावंदेशिक प्रायं प्रतिनिधि सभा, और प्रधा 
आये वीर दल २०-७-६३ को वायुयान से रो पहुँच गए थे। 
-२८ जुलाई से १ अगस्त तक दोनों समथ प्रायं न ( कोनिया ) के वाषिक उत्व 
उवलक्ष में आर्योजित महा यज्ञ में श्री त्यागी जी के ग्राध्यात्मिक प्रवचन होते रहे faai i 
संख्या में स्त्री पुरुष उपस्थित होते थे । ae | 
३ ग्रगस्त से ५ प्रगस्त तक AA समाज ह का ae हुम्रा । ता० के प्रातः शरी ताक 
जी की ब्रध्यक्षता में. सवं धम्मंसम्मेलन gal n इस्लाम, sare, सख, पौराणिक महो का || i 
विप्रोपोफिकल सोपाइटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन प्रत्येक दृष्टि से सकल हुग्रा। पी ha | 
सायं हाल संस्कृति ग्रौर सभ्यता पर श्री त्यागी जी का भाषण हुप्रा । E 
- ३ और ४ प्रगस्त को प्रातः केनिया ब्राडकास्टिंग स्टेशन से श्री त्यागी जी के धामिक प्रवचन हुए | 
५ और ५ को वाघिकोत्सव में श्री त्यागी जी के वैदिक धम्म॑ व संस्कृति की विशेषताए' और ग्रा || 
समाज का लक्ष्य विषय पर व्याख्यान हुए । 

५,८-६३ को गर प्रतिनिधि सभा, पूर्वीय रीका को अ्रन्तरंग बैठक हुई जिसमें श्री त्यागी जीने || 
पूर्वीय अफ्रीका में प्रचार की योजना प्रस्तुत की जो स॒वे ae से स्वीकृत हुई । इस dan में गोख | 
दारेस्सलाम, कम्पाला ग्रादि भ्रनेक स्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 
| ६-८ ६३ को प्राय स्त्रो समाज का उत्सव gA यहां का स्त्री AA समाज बड़ा संगठित एवं | 

` शक्तिशाली है । इत उत्सव में भी श्री त्यागी जी के २ भाषण समाज में मातृशवित का स्थान at मात | 
` क्रणाविषयोंपरहुए। `. . क 
रेडियो विभाग से मांग प्रा रही है कि वे दो चार वक्तव्य श्राध्यात्मिक विषय पर दें।. 


OoOO वा | 


_थालय के भी प्रधान ये तथा बहुत दिनो तक्र नगर विचार है कि उनकी पुण्य स्मृति में वेदिक | | 
के चेयरमैन थे प्रौर ग्रीनरेरी मजिस्ट्रेट भी ये। स्वयं प्रपने खर्चे से बना दें -ईश्वर से भ | है 
प्राय समाज का एक ब्रादर्श दानी चल बसा। उसके पुत्र श्री नरेन्द्र प्रसाद जी को uae | 
. गत चार वषं gd cela ग्रायंसमाज के हेतु १९ प्रायंसमाज के हेतु त्याग कर । | ai | 
कठा जमीन दान दिए थे जिसमें स्थानीय प्रायंसमाज 3 i बी. ए. पत्र... 
श्री दयानन्द आये विद्यालय का भवन निर्माण कर | use 
रहा है । प्रब उनके पुत्र श्री नरेद्रप्रसाद जी का 


सितखर ६, 


q Tales i 


à Į 
की |) केः 


.‘Cc-0. In Public Domain. G I | 
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सावंदेशिक 


sanders Ti 


समझदार सुंसलमानो का सत्यार्थप्रकाश ओर . 
Hey दयानन्द के प्रति दृष्टिकोण 


pac १९९२ 


क | a याकूब वेग 
सव के. | लामी दयानन्द सुसलमानों 
रों a के मेहरबान दोस्त ( यालु मित्र) 
|) ब्यक दोस्त बही है जो दोस्त 
हयौ । (पत्र) के नक्रायस (त्रुटियों) को 
a | बताकर उसे राहे रास्त ( राच्चे 
a || 1) पर लाने की कोशिश FT | 
| --मिर्जा याकूब वेग भूतपूर्व 
हुए । | मंत्री अंजुमन अहम दिया 
र ग्रा | इशायत इस्लाम । 
|) ¬ आर्य गजट, फेरी १६२ 
जौ नो [Poedee Sega 
राग, | मौलवी धुराद अली अजमेरी 
| महर्षि दयानन्द जैसे बुजुर्ग 
र ग || वारर दुनियां में पैदा नहीं होते; 
"Weed यादगार न सिफ आयो 
Ra अंग्रेजों, यहूदियों और 
|| इसलमानों के दिलों में और उन 
(की fend हजारों बरस बल्कि 


TIRT तक कायम रहेंगी | आयो 
बिद्या | ° अलावा तमाम कौमें इस चइमे 
mit t || T ( उपकार स्रोत ) सत्याथै- 
zè ॥ शिश से ase आवाद तक 
| ष्टि के अन्त तक ) dua 
चित ) होती रहेंगी । 


OKSER PEDRE ९६ त 


हनूर-३ नवम्बर rc $ 
क के DHE SORDID DOE DODO 


OS ६ 


कं. 
R to मौलाना मुहम्मद अली 
सत्याथप्रकाश स्वामी दयानन्द की माक तुल : 
आरा तसनीफ ( सर्वोत्तम रचना ) हे और स्वामी 
दयानन्द आर्यो के गुरु हैं। आये इनकी इस कदर 
इज्जत करते हैं कि उससे बढ़कर किसी इन्सान की 
इज्जत उनके दिल में नहीं । इसी तरह उनकी तस 
रीफ ( रचना ) सत्यार्थप्रकाश का भी वे बेअन्दाज 
इज्जत (असीम आदर) करते हैं और इसे मजहबी 
y किताब ( धर्मे ग्रन्थ ) का दर्जा देते हैं। हकूमत इस 
किताब को जब्त नहीं कर सकती और जब्त करके 
खामखाह अपने सर पर मुसीबत मोल नहीं लेगी | 
हकूमत को क्या पड़ी है कि वह एक ऐसी ताकतवर 
l जमाअत.को ( शक्तिशाली समाज) जेसे आयौँ की 
है बिला बजह (अकारण) अपना दुश्मन बना ले | 
y बहरहाल एक नामुमकिन अकल ओर फिजूल f 
A ज्वाइश ( व्यथै इच्छा ) का इजहार करके हिन्दू : 
अखबारात को दावत दी गई हे कि वे कुरान पाक 
के मुतल्लिक भी ऐसी ही सांग करे' ।” 


नसभन 
क 


_ (हमदर्द अखबार ६ फरवरी १६२४ 
अब्दुल गफूर (भूतपूर्वे धर्मेपाल ) द्वारा 
सत्याथे प्रकाश जन्ती विषयक आन्दोलन 
के विरोध में लिखे लेख का मुख्य अंश ) 


i 
i i 
| | 
9 
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a Ol डा छाक > = - = 
; & आरप सत्यमेव जयते & 


: = me 2 = : 0. ` | d 
HRI क k | ॥ प्रस 
- ; 2 


` कपड़ा खरीदते समय * महर्षि टेक्सटाइल्स” को सदैव याद aR | ७. 


धु a4 २ 
cia वायल धुला मलमल ली धोती प्रे धोती लर्ड | 


आये रमणी कमलारानी आयै किरण मेघदूत अगर a 

ये कुमारी सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति “ किशोर त 

आये नन्द्नी . कमल आये प्रेमी आचार्य ४६२३ 

आये कन्या ` -४४४४ - आये बीर - श्रीमान्‌ eu 7 

राजकुमारी dasa . वेदिक किरण. राजेन्द्र - ८५५३१ jar 

शोमा कुमारी 3२७६ Aasa रमेश बाबू ४४०३३ a 

8-३६६ अशोक आ आये पुरुष _ -५१४१६ J 

z : प्रात 
भगवान देव आयं एण्ड सन्स J 

ae = alt -__ कोर्यालय Ral 

सांचा गल्ली __ ० रमेशरांज a ४५ चम्पांगली के 

मूल जी जेठा alate फोन मूल जी जेठा मार्केट उती 

__ बम्बई-२ ` ३०५५३-३४२६३ बम्बई-२ a 

` शम्‌ सत्यमेव जयते ES 

Wala 

goad ते हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदैव याद eM | 

`` फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रब || कि 
शीघ्र चालानी ७० मावयादी मुफ्त >> = Ragi 

तुरन्त प्रश्‍न उत्तर  पर्चून खरीदी का RATA | i 

- पत्र व्यवहार के लिये सदैवं आमन्त्रित करते हैं.। N 

RET 

भगवान देव आर्य एण्ड कम्पनी * 

Leading Purchasers in Bombay Cloth Market, .. a È 

स्थापना इन्दौर १६४९, बम्बई १६५३. ` | re 

Ms ae : ४४ चस्पागली; मूल जी जेठा माकट | त डं १ 
a प eres oe पोस्ट बक्स २४१५ छु जु ये 
Eo o बस्बई-२ z pa" 
_फोन-३०९३ ९०}; 


E तार का पतात्कमलराज Domain. Gurukul Kal 


ह पद्धति प्रकाश मूल्य )३० 
© qafa की रयं जनता चिरकाल से 
| pat रही थी वह छपकर तेथार होगई | सब 
|) ही क्य है कि उसके अनुसार anar- 
| नो तथा यज्ञ atte को करे जिपसे देश | 
| हि jon हपता धामिक कमे कारडों में रहे । 
| id पं ७ ies ONC Sa 
| aga में पांच पद्धतियां हें 
ae साप्ताहिक अधिवेशन aa के समय 
\ | | fe 

MW प्रज्ञकीपद्धत। . ae 
a | || इ" eg यज्ञ करने वालों के लिये नित्य यज्ञ 


I— 


ol 4 हितामियों के लिये आहिताम्नि नित्य 
|| पढत ara यज्ञ पद्धति । 

५-साप्ताहिक प्रधिवेशन ada किस प्रकार 
|) jeqh लिये साप्ताहिक अधिवेशन पद्धति | 
ada पद्धतियों के ्रतिरिक्त साप्ताहिक afa- | 


ie bel OCT ॥ ४77०८ 


त के समय विभाग का एक पृथक्‌ चार्ट छापा | 


ALCS SN EATS STs 


` || ॥ है जो समाज मन्दिरों में लगाना चाहिये इसका 
|| ह्य १० न, पं. मात्र है । 
|| हरषि दयानन्द सरस्वती का यात्रा चित्र 
< मूल्य ॥) मात्र 
o महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
. यात्रा चित्र तीन र गों में बहुत gar सांवेदेशिक 
मा से प्रकाशित क्रिया है। यह एक बड़ा faa 
|| के समान है जिपके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बड़ी 
नी से एक दृष्टि डालते ही जान सकता है कि 
|| अपने जीवन में कहां गये और कहां नहीं ? | 
पिस किसी नगर या जंगल में स्वामी जो अनेक बार | 
||ह संख्या दी हुई है। ऋषि के दो चित्र भी 
; | भे हैं एक खड़ाऊ पहने और दूसरा पणां वस्त्रं में 
| से चलकर परमि योगाभ्यास के लिये 


णा e f f 
x प्रादि से भी ऊपर पर्वत के जिस शिखर तक 


= 
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oe प्रचार के लिये faa किन स्थान को | 

पेट ने a दिखाए गए हैं । 
Ape, पे रूप में aefa का सारा जीवन एक पृष्ठ 
क i शके समाते बड़े परिश्रमप्ते इसको तयार 
११३०३ 


Bags रंगो में छापा केवल इसलिये के प्रत्येक | 
“FS जावे नाम मात्र aami) रखा है। | 


पह एक कुटिया दिखाई गई है । विद्याध्ययन- 


% मिलने का पता _-सावदेशिक/ व्यय" प्रतिमिथि sd 


सावंदेशिक सभा ने स्वां जयन्ती और नवत 
प्राय महासम्मेलन के ग्रवप्तर पर तिम्तलिखित पुस्तक 
प्रकाशित करके बहुत बडी श्रावश्यकता ग्रौर प्रबल 
मांग को पूति की है:-- 

0० a ७ nN 
१-पावंदेशिक सभा का संनिष्त इतिहास- 

इस इतिहास में सभा के स्थापना काल से अत्र 
तक का प्रमुख २ प्रातियों का वणंन afra है जो 
प्राय समाज के इतिहास को आधार बनाने वाली 
है । मल्य) ७५ नए पेसे 

Ce ~ ¢ 

२-साषदाशङ्ग सभा के निएय- 

समा ने स्थापना काल से लेकर अब तक जो 


-चोति arai प्रावश्यक निर्णय किए हैं वे सब आय 


जगत्‌ के मार्ग प्रदर्शन के लिए इव पुस्तक में संप्रहीत 
कर दिए गए हैं । मूल्य)४३ नए पेसे 
Q 
३ आय महासम्मेल के प्रस्ताव | 
इस पमय तक MI महासम्मेलन के नो ग्रधि- 


ˆ वेशन हो चुके हें । इस पुस्तक में प्रारम्म से लेकर 
| प्राठवे महासम्मेलन तक के निश्चय ग्रकित हैं। 


सम्मेलन के स्थान, तिथि, तथा प्रधान आदि के 
उल्लेख के साथ र प्रत्येक सम्मेलन के होने केकारणों 
पर भी प्रक्राश डाला गया है। मूल्य ६० नए पेसे 
४-आयं महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भापण- 
इस संग्रह में समस्त महासम्मेलनों के प्रध्यक्षो 
के भाषण दिए गए हें । प्रत्येक seg का चित्र 
तथा जीवन परिचय भी दिया गया है। पुस्तक में 
लगभग २०० पृष्ठ हैं । मूल्य १) रुपया 
५-आय समाज को परिचय- 
इस पुस्तक में ग्रायंसमाज तथा उससे सम्बद्ध 
श्रावश्यक सामग्री के साथ २ प्रतेक अलभ्य चित्र भी 
दिए गए हैं इस पुस्तक की पढ़ने पर ग्राय समाज 


| विषयक कोई जानकारी शेष नहीँ रेह जाती । यह 
भेंट करने योग्य लभ्य प्रकाशन है | समस्त पुस्तक 


Me पेपर पर छपो है। मूल्य १) रुपया 
६-पाथ ala परफेक्शन (अंग्रजी) 
यह पुस्तक चरित्र निर्माण में परम सहायक 


| हो सकती है । इसके लेखक हैं सभाके भूतपूव प्रधान 
| श्री ate qoaa जी एडवोकेट मूल्य) ४० न; पेसे 


इन सब प्रकाशनों की छपाई, सफाई गेटभ्रप बडे 
भव्य और चिताकषंक हैं । र 


क कर: 
es 


OE ae 
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रजि० १०१ के 
Va 


आर्य समाज का इतिहास | 
त. सचित्र प्रथम ओर द्वितीय भाग | 
-००ह-९ E 


इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत आयसमाज के 
प्रथम और द्वितीय भाग छप कर ब्रिकने लगे हैं। इतिहास की भूमिका आये स 


इतिहास दै | 

माज के प्र 

5 x = आय z] 

विद्वान्‌ तथा पंजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोकुलचन्द जी नार'ग, एम, | 

A jE ` š Ye | 

एच० डी” ने लिखी है । अन्थ सजिल्द हैं ओर १८१२२ के आकार पर हैं। कागज व ait | 
— LR 


ल 
SERRATE: ` ` = 
उत्कृष्ट है । ee ata दिये गये = 


महफिळी/जज्म-तिथि आथे समाज स्थापना तिथि, महर्षि की मृत्यु केसे हुई इया 
विवादास्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान्‌ सामग्री दी गई है । | 
प्रारम्म से सन्‌ १६०० ई० तक के इतिहास में आर्यसमाज की स्थापना से एहहे सै. 
धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आर्ये समाज की स्थापना, प्रचार | 
अन्य मतों से Gas, संगठन का बिस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का aaa? | 
शेली बड़ी रोचक और चित्ताकर्षक है | न | 
इन ग्रन्थों की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया रूप में इनके छपवाने में तथा चित्रारि१ 
देने में समा का बहुत व्यय हुआ है | अतः इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आव्रयक है। 
समा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय समाओं, आयेसमाजों, आये aR 
सहयोग के भरोसे बहुत खटकने बाले अभाव की पूर्त्येथे किया हे । अतः प्रत्येक आये समान भ 
आये नरनारी को इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक पिक 
देना चाहिये | 
प्रत्येक आये प्रतिनिधि सभा, आम समाज तथा आये संस्था के पुस्तकालय में ata 
रूप से ये ग्रन्थ रहने चाहिए" | यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है. अपितु एक स्थायी 
रहने वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं आने वाली सन्तति को alan 
उठाने का अवसर मिल सके | Aa 
प्रथम भाग का मूल्य ४) और द्वितीय भाग का ४) कर दिया गया है | | 
आडेर भेजते समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों * “| 
होना चाहिए | - | , 


कृपया आडेर भेजने में शीघ्रता करे | 
: रामगोपाल 


`~ 


wE 
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करै ओम्‌ क 
l कृण्वन्तो विश्‍वमार्यम्‌ ॥ 


; “ARRIE E = 


ESP TITIAN 
TOIT 


| —:-( वेद का धर्म = 


$ ~ © हे A ui 
ty वेद का धम हमारा हे, वही प्राणों से प्यारा हे ॥ 
CX जिसे वेदों ने गाया है, शास्त्र ने जिसे बताया है। 
amil आदिसे जो चल आया है, सृष्टिमें सदा समाया है |, 


| जितने मत संसार के सब का जो सिरमौर। 


gc 
वही हमारा धर्म, है, जिसके सम नहिं और ॥ 


३३ ह्या { उसी का हमें सहारा È | 
ell वेद का धर्मे हमारा है ॥ 
sarg | 3 [२] 
ma | जिसे ऋषियों ने पाला था, स्वतनु जिस पर दे डाला था । , 
। प्रकृति ढांचे में ढाला था, सनातन दिव्य निराला था ॥ 
चित्रि - जो पालन करते रहे, बिश्व विदित. विद्वान्‌ । 
ह जिस पर अब तक हो चुके, लाखों ही बलिदान I | 
ता सभी को जिसने तारा है । 
ae वेद का धरे हमारा है ॥ 
[३] 
जरी उसी को हम अपनाबेंगे. उसी को ध्येय बनावेगे | 
यी से उसी को सुनें सुनावेंगे, उसे जीवन भर ii i 
मी ता | तन मन धन, जीवन मरण, सत्र उस ही के हेतु। 
| वही हमारा आसरा, भव-सागर का सेतु॥ 
gal "| वही अन्तिम निस्तारा है । 
॥ वेद का धर्म हमारा है॥ 


उसे जीबन में धार गे, अविद्या अघ संहारेंगे। 
विश्‍व में उसे प्रचार'गे, मतों की माया aca 
जब देखेंगे विश्व में वैदिक “सूर्य? प्रकाश | 
तब प्रसन्न सन्तुष्ट हो, बुझे धसं की प्यास ॥ 
वही अमृत की धारा है। 
वेद का धर्म हमारा है ॥ 
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वार्षिक मृत्य ९) ; ४ रेश से वाधिक ५) पा... प 
वर्ष ३& १९७२९४९०६२ ˆ १३९ अक्टूबर १९६३ आ रिवन € ` 
09 ` 
-! विषय सूची ;- ° 
“aes क z 


२--सम्पादकीय A c दद 


RE 


३ -श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश \| 
४-मनृष्य को पाप से बचना चाहिए ( श्री महात्मा नारायण स्वामी जी डरी ह| 
` ५ ओंकार (डा०्मु शीराम शर्मा एम०ए०,डी०लिट a Jel 
६- सच्चे तपस्वी बनो (do धर्मदेव जी विद्यामात्तेण्ड (देवसुनि वानप्रस्थ) छो ty 
७--वेदान्त का वास्तविक रूप ( आचारय वैद्यनाथ शास्त्री ) ३) 
८--परमात्मा (श्रीयुत do गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ) ॥ | 
६--विकासत्राद पर विद्वानों की सम्मतियाँ j 
१०--मैं आये समाजी केले बना ९ (श्रो फोडरिक जी फाक्स एमन्डी० की आत्मकथा) | 
११--तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ ( श्रो इन्द्रदेव Sari? गुरुकुज्ञ झड्फर ) क 
१२--साषा का गोरखधन्धा ( प्रो इशाङ्गुमार ) al 


१३-र्‍यूरोप और आये समाज . ( श्रीमतो लक्ष्मी देवो जी ) xl | 


१७--पंजाब सरकार का हिन्दी से बिद्रोह (श्री ला रामगोपाल जी शालवाले ) xl 


१४--विदेश प्रचार शू 
१६- पाठशाला के हीरे | dE .. 
१७--बिछुड़ों का मिलाप > 
१८--साहित्य समीक्षा नक ॥ | ह 
१६--सावेदेशिक विद्याये ससा की परीक्षाए' 3 ॥ | करके 
२०--समाचार | oo । |) oa 
_ देवव्रत धर्म्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित ae 
5 साव देशिक आयं प्रतिनिधि समा के नवीनतम प्रकाशन | a 
: वेदस'्देश--यह पुस्तक वेदों के चुने हुए ३०० मन्त्रों का ग्रथ सहित उत्कृष्ट संग्रह है। विषयों ॥ चुका 
„ `. चुनाव बहुत अच्छा है | मूल्य ७५ न० Ño । देव तः 


बैदिक af सुधा--इस पुस्तक में वेदों की ५०० सुक्तिया ग्रथ सहित प्रस्तुत की गई हैं इन | म 


को पढ्ने तथा कणठाम्न करते से मुख्यता लड़कों प्रौर लड़कियों का भ्रमित लाम हो सकता al | 


` ऋषि दयानन्द JAAHA- --इस पुस्तक में विविध विषयों पर मह॒धि दयानग्द के miada an a 


जीवन उच्च बन सकता हैः। मूल्य ३० Ao पैसा । 


ः का ang उपस्थित किया गया है । मूल्य ३० न० पैसा । ronal 
संप्रह कर्ता प्रौर संपादक श्रीयुत Fo देवव्रत जी घम्मैन्दु हें जिनकी २०००) से संस्थापित तै 


अ सम्पादक on emai | on fe 
रामगोपाल शाल वाले सभा मत्री . ` -साव॑देशिक आर्य प्रतिनिधि त 


` . ® सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल 


रघुनाथप्रसाद पाक -. . फोन : २७४५७७९ 
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। ` ॥ ओम्‌ ॥ 

पु) | and CN # Ea is 
| ६ सार्वदेशिक fe 
१9 कक ~A 

ह) ` पैदिक विनय 
ay प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ | 


स न! पर्षद्‌ अति द्विषः ॥ ऋ° १०, १८ । १, mio ६, १४, । । 


wfe - विनय र 


॥| है मनुष्य क्या तू अब चाहता है कि तू द्वोष से पार हो जाय ? बया तू अने मनुष्य भाइयो से दोष 
करके, और बदले में उनके द्वेष को पा Hae तंग आ चुका है ? तूने सपने सुख में बाधक समझ त- 
- | उणे कितनों से द्वेष किया है, पर जितना ही तूने उनसे द्वोष किया है-वेर का बदला वेर से दिया है- 
क्या उतना ही वह द्वेष बढ़ता नहीं गया है ? me, इस बदले की, प्रतिद्वोष की प्रक्रिया से द्वेष इतना 
बढ्ता गया है कि तू राज प्रपते बनाये एक द्वेष-सागर में घिर गया है । यदि तू aT पूरा व्याकुल हो 

विषयों ॥| जुका है रौर चाहता है इस द्वेष चक्र से पार हो जाय तो तू उठ प्रौर जगत्‌ में व्यापक अपने उस प्रर्त 
ral दैव तक प्रपत वाणी को पहुंचा, जो कि सञ्ज मनुष्यों को कामताग्रों को पूरा करने वाला है । प्ररे, वह तो 
po खम है, इम पर करुणा कर के कामनाप्रों को बरसा रहा है। केवलं उस तक AT आवाज पहुंचाने 
1 की देर है कि वह तेरी कामना पूरी कर देगा । यदि वह तेरी इच्छा हादिक है तो निश्चय से तेरी प्राथना, | 
कर वी तेरी पुकार, वेग से, प्रकृष्टता से वहाँ पहुंचेगी । यदि वाणी को प्रकृष्टता से प्रेरित करने का हम में सामथ्ये 
) | aa ga की वाणी ga ग्रग्तिदेव को पहुंच कर उससे क्य। नहीं करा सकती, किस कामना की = 

fafa | i नही a सकती ? पर हमारी कामना को पूरी करते की सामथ्यं उसी में है-केवल उसी में है! | 
ag = ड "सागर से पार करेगा । इस लिये तू अपने सुख में बाधक समझ कर प्रब किसी से ae 
' "त सुख के बरसाने वाले उस प्रभु से प्राथंना कर और फिर देख कि द्वेष कहां है। प्राथंता द्वारा. 


aul उपे 3 
| पशु के सम्मुख पहुंचते ही सब द्वेष समाप्त हो जायगा । 


2 
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सैकुलखादी कांग्रेस का 
साम्प्रदायिकता से सोदां 
नाके लांगू होने से qd विहार 


_ कामराज योज - 
ड पार्टी से समझौता gA 6 


कांग्रेसका ARG 
` आर यह तथाकथित पा 
age) 
) £. जो लोग भारत 
O ग्रध्ययन करते हैं वे भूले न 
क नेता श्री जयपाल सिह विदेशी पादरियों के खुले 
eg में एजेन्ट माने जाते हैं । बिहार की जंगली 
o fiè विदेशीपादरियों ने धम्म और सेवाके नाम 
` पर जो प्रचार कायं प्रारम्भ किया हुआ है उसकी 
में श्री जयपाल सिह और उनकी 
= झारखंड पार्टी लगातार भारत-विरोधी प्रचार में 
daa है । इन्हीं महानुभाव के यत्त से 
ने स्वतंत्र झारखंड प्रान्त की मांग भारत सरकार. 
से की थी! जिस प्रकार (श्री जिन्ना पाकिस्तान की. 
माँग करके भारत के दो 
और उनके चरण-चिग्हो पर चलते हुए मास्टर 
तारासिह ने पंजाबी 
ठीक उसी प्रकार श्री 
साथियों ने बिहार के azan की मांग 


की राजनीति का गंभीर 


करके देश 


` के सामने श्री जिन्ता जेसा दृश्य उपस्थित कर दिया. 


था। 2525 न 
प्याज देश में विदेशी पादरियों के आतंक से. 
गरीब जनता बुरी तरह पिसती हुई अपने घम्म 


_ श्रौर संस्कृति को छोड़ने के लिए विवश हो रही 


काँग्रेस पार्टी ने श्री जयपाल सिंह के सामने. 
हथियार डाल कर कांग्रेस में विलय के नाम 


ठी कांग्रेस में बिलोन हो. 


होंगे कि झारखंड पार्टी. - 


इनकी पार्टी 


प्र : उन्‍हें मन्त्री मंडल मे ag जा मन्त्री मंडल में कु ह = 
| il छ स्थ 
= लिए हैं । हम समभते हैं 
समक्ष भुकने की यह म 
बड़ी घातक सिद्ध होगी । बे वृति क 
ms नीति नम्न रूप में जनता के हा की पस. 
ही किन्तु देश को बड़े समल प्राणी 
पडेगे = se दुर्भाग्यपूणा दिन be 
बिहार के प तीय प्र चलों में a 
Fatah ई 
को ee बड़ा भयंकर रूप बा : b i 
लाखों की सख्या में धर्म परिवर्तन बड़े वेग a | 4 
जा रहा a करोड़ों रुपयों की सहायता a 
खाले पादरियों के काये को रोकना पहले से| | भाव 
कठिन बना gal है किन्तु श्री जयपाल fag : Er 
- जैसे साम्प्रदायिक व्यक्ति के मन्त्रीमडल पै म्रा जो | 
a fe हार की हिन्दू जनता - एवं ग्रायसमाज के का. | 
कर्त्तात्रों के लिए नई कठिनाइयां उत्पन्न होते a | 
भय बढ़ गया है। Bee 
यह खेद का विषये है कि हमारे कांग्रेसी नेता 
साम्प्रदायिकता के सामने भुकने वाली पुरानी मो. |. 
वृत्ति की ga: पुनरावृत्ति करके देश की कठिनो | 
` --राम्रगोश | = 


A 
साम्पदापिका 


द 


_ में बृद्धि का कारणा बन रहें हैं। 


टुकड़े कराने में सफल हुए 


सूबे की भ्रव्यावहारिक मांग | 
जयपाल fag शरोर उत्तके .._ 


_ आर्य शाख और शान्ति 


- आ्रार्यों के पूवंजों की नस २ में ग्राध्यात्ित | 
व्याप्त थी | उनका ध्यान निर तर TS के gat 

पर केन्द्रित रहता था । पर जन्म में पुत रो 

आनन्द की प्राप्ति को वेइस संसार में समै 

qia रखते थे । आये प्रध्यात्म-विशा * w 
_ तम सिद्धान्त gA का fara A 

नियन्ता परमात्मा का अस्तित्व ये. १. 
राः के मूलाधार है! 


Ay 


itè आ्राचारशास्त्र 
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O प्रततुवर १९९२ सावंदेशिक rae 
Rly | प्रो की मान्यता है कि क a लोप कभी काभयनहो। 
पिझा | होता और परमात्मा ue व्यवस्थानुसार HA जड great ve oder ee 
गग क gestae का फल HHT भोगना पडता है। का जादू टूट जाया जब विवि राजि दल 
। ar at ऋषि a ae ada काल से AIT: की कलई guia: ga ne ace 
गको $ (ली नियमों का तना alk रहे हैं। स्पर्धा समाप्त हो जायगी और जब मनुष्य प्रकृति . 
Tey | होते शान्ति पर विशेष बल दिया है। संस्कृत क्रे के कठोर सत्यो के सम्पर्क में रहता भी पाश- 


qa: प्रत्येक सद्‌ अथ में चाहे बह चरक संहिता 
dq dae ग्रथ हो वा पतञ्जलि मुनि के महाभाष्य 


RA | पता व्याकरण की व्याख्या का ग्रन्थ हो, वा वेद 
Nha | छ उ!तिषदों जेते अध्यात्म ग्रथ हों शान्ति, सद 
सै हे | आव ate पारस्परिक प्रेम की महिमा गाया गई है । 

| से ॥ | उनका मूल मन्त्र शान्ति, शान्ति, शान्ति रहा है। 

Re a हमारी यह ध्रु वधारशा है कि प्रत्येक युग और 
रा जे 


देश में किसी देश की gear, स्थिरता और ग्राथिक 
afe बहु संख्यक युद्ध श्रायुधों के निर्माण पर नहीं 
ang राष्ट्रीय afta में निहित सदाचार पर प्रव 
तम्बित होतो है । सुसंस्कृत व्यक्ति ag नहीं होता 
गो,एक मात्र सत्य को जानता हो अपितु वह होता 
है जो सत्य को जान कर उसे क्रिया में लाता हो। 
Wiles स्वतंत्रता का प्रथं मनमानी करना 
गही अ्रपितु .सत्याचरण करने की स्वतन्त्रता होता 
है| समझदार एवं सुशिक्षित नागरिकों को एक 
“मै स्थल, वायु और जल सैनिक बनते का ही 
परिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए अपितु मुख्य रूप 
& ग्राज्ञाकारिता, सौहादं, सत्य Ate न्याय- 
OST का प्रशिक्षण भी बिलना चाहिए । 


eet की एक अद्भुत fas विलक्षणता रही 


के का 
होमेः का 


सी तेता 
गनी मगो. 
कठिनाइयों 
TANIA 


7 


) fead Fel टि 

Ta । उहीने मानव की पाशविक प्रवृतियो की संतुष्टि 
at a re को आध्यात्मिकता के ऊपर कभी 
पका, म दिया | उन्होने प्रपनी श्राध्यात्मिकता 
न्यः X उन नेतिक विशेषता प्रो के आधार पर 
मर विल | ञान के शविक प्रीर दिव्य प्रवृत्ति के मध्य कड़ी 
। तिर | भ रती है। कोई भो Us साहस, प्रतिभा 


NR, : eee 
f फा an के साथ च्रिकाल पयन्त स्थिर नहीं रह 
|  उते प्रनाचार, बर्वादी, युद्ध और लूट 
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fan स्तर से ऊचा उठ जायगा तब उसे इस बात 
की ग्रतुभूति सहज ही हो जायगी कि संस्कृति का 
सार दया. पवित्रता और पारस्परिक सोहादं अदि 
उच्च गुणों में निहित है और वे गुण ही मानव 
जीवन को सार्थक बनाते हैं । तभी मानव के हृदयः 
पट पर वेद के “मित्रस्य चक्षषा” प्रादि ग्रादेश-उपदेश 
प्रिति होकर sah कार्यों ग्रौर व्यवहार में 
भलीभांति प्रतिविम्वित होते रहेंगे। ` 


केरल मे ईसाइयों की मनमानी 
श्रीयुत श्रीधर ग्रायं।तिस्वनन्तपुरम, केरल) . 
अपने एक पत्र में लिखते हैं-- , 

“केरल में ईसाई लोग कुल जन संख्या में चौथाई 
है । लेकिन उनकी संगठित afta afam है। सर 
कार में gaar पूणां अधिकार है । कांग्रेस सरकार 
को बांगडोर उनके हाथों में है। बहुत से प्राइवेट - 
कालेज और स्कूल उनके हैं। घन, शिक्षा, व्यवसाय 


` एस्टेट आदि में वे दूसरे सब agadi से आगे हैं। 


महात्मा ईसा के सत्य और ग्रहिसा पर यदि वे. 
आचरण करते तो उत्तरी उन्तति पर हम खुश 


- रहते । लेकिन वे घर्मान्ध होकर अपनी संख्या की 


वृद्धि में बेचेन रहते हैं। जल्दी से जल्दी सबको 
ईसाई बनाने का उनका उद्देस्य है-- ऐसा उन लोगो. 
का कार्य-क्रम देखने से मालूम होता हे । हिन्दुओं को 
ईसाई बनाता, गांव गाव में गिरजा घर बनाना, 
हिन्दुओं पर अ्घिकार जमाना, उनको सताना आदि - 
काम दिन दूना रात -चोगुता बढ़ रहा है। सुना है... 
कि पचास वष के ्रन्दर सारे केरल वासियों को 
ईसाई बनाते के लिये स्कीम बनाकर रहस्य रूप से 
मिशनरी लोग संगठित होकर काम कर रहेहें। | 


` इसका एक बुलंद उदाहरण 000 कन आढी के नोन तेल 0 ७ का dane 


अत्याचार है। : 
| वैबकल कब्रिस्तान | 
ga व्यापक बन गया है। यह हाई- 
कोटं और केरल स्टेट श्रसेंबली का विषय बन गया 
है। तेवकल नामक स्थान चेत॑ला तालूका में है। वह 
कोचिन प्रौर ग्रालपी बन्दरगाहों के बीच में समुद्र के 
- कनारे पर है। यहां ईसाइयों का एक शिरजाघर है 
gam प्रास-पास हिन्दू लोग प्रधिक संख्या मैं रहते 
By थोड़ी दूर पर समुद्र तट पर कुछ मछुये रहते हैं 
saa ma ईसाई हैं। गिरजाघर के पास एक. 
कब्रिस्तान बनाने के लिए ये लोग कई वर्षो से 
कोशिश कर रहे थे । लेकित वे सफल न हो सके । 
 समीपवासी हिन्दू मुसलमान सब इसके विरुद्ध हैं ' 
कारण यह है कि मुर्दा -गाड़ने से पानी खराब हो 
जाता है। सागर का किनारा होने से शुद्ध जल 
म्रिलना मुश्किल है पांच छः वर्ष पहले इसके fasg 
` एक ने सरकार कीश्रोर से एक MST भी प्राप्त 
“क्रिया था लेकिन ग्राज एक ईसाई मन्त्री की सहा- 
यता से वे ग्रागे बढ़े उनके पीछे पूलिस और मिलि- 
ett = 


यह प्रश्‍त 


` चीरा भाधवी 

ग्रह एक हिन्दू वृद्ध स्त्री है । इसका नाम केरल 

भर में एक वीरांगना के समान प्रसिद्ध हुम्रा है । यह 

; इस नाटक की कथा नायिका है। यह गिरजाघर के 
«सामने अपने छोटे परिवार के साथ एक झोपड़ी में 


' के सब लोग पीने का पानी भरते हैं। वह पवित्र 
` पानी का एक ही स्थान है । इसके रहते ही कब्रि- 
स्तान बनना प्रसाध्य हो गया, क्योंकि बावडी का 
पादी लांश गाइने से गंदा हो जाने की शिकायत थी 


नकी 
घवी की बावड़ी में मिट्टी डाल कर भराने लगे। 


क 
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-सार्वदेशिक 


'रहती है। इसकी एक बावड़ी है जिसमें ग्रास पास. 


रा माघवी श्रपने छोटे AN के हाथ पकड़ कर | 


बावड़ी के बीच में खड़ी होकर 
श्रफसोस की बात है कि पुलिस ने ae 
TA भर दी गई और उसके प्रन्दर = Rm || 
का पौधा भी बोया गया । गिरजाघर के नारि || 
एक मुर्दा भी गाड़ गया । बेचारो चीरा मावी 1 

a | 


TARA के d | 2 


श्रनेक परिवार aa पीने योग्य प | , 
उठा रहे हैं । यह a eg के लिये RE 
5 रीस सरकार नोह || | : 
कुछ दिन के बाद दूसरी एक | F 
सौ ईसाई गुरडे कई प्रकार .के समा E: 
एक लाश को ले आये और ग्राप्त पास के ला fa 
मारा पीटा । घरों में घुस कर सब सामान ap yy (प्र 
कर डाले। घरके छतों को पत्थर फेंककर नाशी / 
इस ग्राक्रमण में एक ग्रादमी मर गया, कई हा | 
अस्पताल भेजे गये । ईसाइयों ने लाश को गिर: | 
घर के सामने गाड़ दिया । हिन्दुओं ने gaa | X 
फोन किया । लेकिन पुलिस जांच बुझ कर छः करे ) f 
x आयी । “ह देरी ईसाइयों को बचातेके तो | A 
थी । ! 
८ । य 
चीरा माधवी ने इसके बीच. हाईकोटं मेंए | k 
रिट ग्रर्जी भेजी थी । मुझदमा चला, फसला BM | श्री: 
जजमेट चीरा माधवी के अनुकूल है। ग्रारोथ गै | सहि 
दृष्टि से वहां मुर्दा गाड्ना मता किया गया है। 1 | कर 
भी लिखा है कि कलक्टर ग्रौर पुलिस के ale | 
कारियों ने ईसाइयों की सहायता करके पष | 
किया । यह जजमेंट प्राज की काँग्रेस सरकारप | £ 
एक बड़ा प्रहार है ।” : | आय 
यदि dara की थे घटनाएं सत्य है तो इहा | पे यु 
पड़ेगा कि केरल में ईसाइयों की मनमानी त | छः 
अतिकमण कर गई है । स्वास्थ्यके विचार १. | रे! 
की बचत के विचार से, भूमि की बचत के 6 | आउ 
से, और सदाचार की उन्नति कै. विचार मे ? | ति 
और far 


का गाडा जाना प्रत्यन्त हानिकारक a 
fag हो चुका है ' घुढ जलाशय के E 
जल का प्रजा प्रयोग करती हो, ६६ * 


| gaga? १९६३ 


४७३. १५. 
यु त्त घातक है । तैकुल की EE है। तेकल की ae, ७ घटना 
Tai) | बात की cas है कि मजहवी जनुन में लोग 
7 a | हिहिंत,मौचित्य-अनीवित्य की पर्वाह नहीं करते । 
। Ta | दवाइयों की इस प्रकार “की मनमानियों से fazaa 
y १ | १ भारत में ईसाई मत के प्रसार की कन्न खुर रही 
हु प्रो, | है। उन्हें समय a झपने रवये में सुधार करना 
र क्‌ वाहि! इसे दिशा में राज्य का भी महान कत्तंव्य 
ik है उसे ऐसे नागरिक ग्रधिकार का यदि उसे नाग- 
rig fee अ्रधिकार की संज्ञा ठीक श्रथं में दी जा पकती 
j$ = हो, पष्ठ पोषण न करना चाहिए जिससे शान्ति 
क भंग होने का To वा जो स्वास्थ्य और सदाचार 
न भर प्रादि के लिए हानिकर हो ! 
नाश an भारत के मूल निवासी आर्य हैं! 
x an ११ सितम्बर ६३ को राज्य सभा में 'हरिजन 
re | खं आदिवासी वर्ग, के उत्थान के आयुक्त की १० 
a Hate ११ वीं रिपोर्ट पर जत्र बहस हो रही थी 
z = तब महाराष्ट्र के, रिपब्लीकन सदस्य श्री बी० के 
mf गायकवाड ने ग्रन्यान्य बातों के श्रतिरिक्त एक बात 
3 यह कही कि भारत के मुल निवासी आदिवासी 
८ १७ | ak हरिजन हैं और ard लोग विदेश से ग्राए थे । 
ला हय, | श्रीयुत शीलभद्र याज्ञी और श्रीयुत पी० gao सप्र 
रोग बौ | सहित कई सदस्यों ने नहीं नहीं की आवाज लगा 
॥ केर इस कथन का प्रतिवाद किया । 
; qi भारतोय इतिहास के साथ विदेशी लेखकों ने 
रकारप | जो a प्रत्याय किए हैं gat सबसे बड़ा ग्रन्याय 
ee को विदेशी बताना site यह कहना कि 
तो गा || bag से e इश देश के मूल निवाधियों 
fo a Z z पराजित किया और वे महाप्रभु 
ae : à ee दयानन्द ही पहले देश भक्त 
ह मि | झर ओर जन्होते इस मान्यता की धब्जियां 
ai] ्रपने अपर ग्रन्थ सत्याथं प्रकाश में यह 


री | Rar क़ र 2 
र धर्ती | [वादः + गय जन इस भारतवषं देश के मूल 


"INS उनसे पड 
6 ia नसे पुर्व इस देश में कोई न रहता 
ढ़ | वामी जी के प्रपते शब्द इस प्रकार हैं-- - 

E 
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साव॑देशिक 


7 8 लल न न नकॉ ॉर्ं्पिपपननान-- 


“mal के od इस देश में र 
क्योंकि ad लोग सृष्टि के प्रादि क्त कोत के 
पश्चात्‌ तिब्बत से gÀ इम देश में प्राकर बसे थे।” 
नसफील्ड नामक विद्वान्‌ ने Brief view of the 
oe System of the North West 
rovinces and Oudh नामक : 
में स्पष्ट शब्दों मे लिखा — बा 
“भारतीयों में ard विजेता और मुल निवासी | 
जा कोई भेद नहीं है। ये विभाग बिल्कुल धनिक |. 
हैं | यहाँ तो ' समस्त भारतीय जातियों में एकता 
है ' ब्राह्मणों की बहुसंख्या रंग रूप में प्रत्य जातियों 
की अपेक्षा प्रधिक अच्छी प्रथवा सुन्दर हो aaar 
सड़कों पर झाड़ देने वाले महतरों से जाति ak 
रुधिर की दृष्टि से सवंथा भिन्न हो ऐसा प्रतीत 
नहीं aan” 
मुख्यत: पाश्चात्यः ve के लोगों ने. भेद-भाव 
उत्पन्न, करके. अपना /जिनेतिक एवं सास्कृतिक 
अभुत्व बनाए रखने के कुत्सित उद्देश्य से भारतीय 
इतिहास के विषय में aaia बातें लिख डाली 
जिनमें से सत्रसे afas शरारत ga बात यह है 
कि इस भारत देश के मूल निवासी ग्रारय नहीं हैं 
अपितु आदिवासी जंगली इत्यादि लोग हैं। 
प्रसन्नता है.कि समझदार जन इस मान्यता की 
प्रनगंलता को प्रनुभव ग्रोर इसका खंडन करते लगे 


l ` 1०5 


गुरुडम का दिनाश हो 

इन दिनों देश में गुरुडम, प्रस्थ विश्वास और 
अ्वतारबाद द्र त गति से सिर उठाए हुए हैं। इनका 
उन्पुलन और रोक थाम गत्यावश्यक है। 
ब्रह्माकुमारी, मुनिसमाज राधा स्वामी हंपदेव आदि | 
विविध सम्प्रदायों और अधिष्ठानों की गतिविधियों fe 
से गुरुडम का जो चित्र सामने आता है वह बडा. 
घिनौना है । लोगों की प्रब्बक्रद्धा और अविद्या- 


नुक्रकार को दूर करके उन्हें सच्चे घब्म का दिग | 


- 
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सना —_—_—_—__ र : ; र जिनमे ने PTS x 
दर्शन कराने में र्यिसमाज ने बडा काये किया र . = oe 3 n प्रमाणित प्रच 
हमें अपने इस कार्य को बहुत विस्तृत करना चाहिए & के 1 Sie सथा Tangy 
जिससे कि देशवासी पाखंड के जाल में a | क भ (दन्द पचार को काय 
रपा सर्व करने से बच जायं। प्र aU ae 
धु मे प्राय समाज के रहते हुए देश म रा समसत मारत को आपस ये पि 
` न केवल पनपे ही अपितु शिक्षितों और अशिक्षितों म = = os कक : | = Sa हिन्दी ही ag 
व्याप्त हो जाय, यह आयंसमाज के लिए गंभीर कड क 0 5 
` एवं विचारणीय समस्या है | यह ठीक है कि चिर” दा a संस्कत निषठ Raa || 
ल से पोषित ग्ध परम्पराग्रो, अध विश्वाश पसन्द करते हैं क्‍योंकि दक्षिण की भाषाओंक | 
और मिथ्या धार्मिक विश्वासों के उन्मूलन का काय सस्त क साय घनिष्ठ सस्बन्ध है । उन्हे ड. || 
ace है, ग्रायं समाज के प्रयतन से जन-सोमात्य का बहुल हिन्दी समक में नहीं आतो। Raa || 
` इते प्रति दृष्टिकोण स्वस्थ भी हुआ है किर 4 _माषा को चांदनी चौक द्ल्ली की भाषा कहा 
इस दिशा में भगीरथ प्रयतत की आवश्यकता है! दिए जाने के प्रति उन्हे. शिकायत है। इस 
खंडनात्मक साहित्य, प्रवचन और व्याख्यान तो : प्रसंग में श्री जिज्ञास जी लिखते.हैं ae 
इस काय के लिए आ्रावश्यक amna “दक्षिण के लोग हमें यही बताते हैं किह 
अप AT Si IRATRA सिनेमा वालोंकी चांदनी चौक वी रेडियो 
में त केवल प्र faaara ग्रादि का जराभीपुट .. $ 


बलम ee ae की हिन्दी विल्कुल समझ में नहीँआती। |. 

की is पि ४ $ wm. ge ST जो ms ees = Et ® NO y 
am हो प्रपितु अघ श्रद्धा के उन्मूलन से. =. जब भारत के सूचना विमाग के उपमली | 
sae हो उसकी पूर्ति उनके श्रद्धामय कम्त - ` ब भारत के सूचन ) उपः : क 


पिछले दिलों हैदराबाद | 

कांड पूरा रयं जीवत एवं सत्संगों की व्यवस्था से | vn 4 1 ॥ 
होती रहनी चाहिए तभी हमें इस दिशा में अहे ` शिकायत की कि हम उद मिती हिन्दी री | 
nl माती : समझ सकते, हमें संस्कृत वाली हिदी 
-o दक्षिण और हिन्दी -o चाहिए। उदाहरणार्थ, उन्होंने अली 
पिछले दिनों | २-६-६३) बीर अजुन मे. :: क्षिण में निरा 
युत राजेन्द्र जी जिज्ञासु प्राध्यापक दयानन्द 
ले शोलापुर का एक पत्र दक्षिण ओर 

दी? के शीषेंक से छपा था जिसमें उन्होंने 

क्षिण में हिन्दी प्रसार की प्रगति पर सन्तोष नामा’ का अर्थ त्यागपत्र > 

करते हुए लिखा था Seg SIR भारत म॑ 


eS 
3 


दक्षिण भारत में हिन्दी का इतना प्रचार नामा कहते हैं। श्री 
कि केवल दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा दिया - देखो हिन्दी a qed 
छात्रों की संख्या ७६ लाख है और २ “हजार का सम रो त पत्र af 
केन्द्रों से हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाए' होती सममते हैं । इस पर 2...) 
हजार केन्द्रों में यह सभा हिन्दी का : ने तुरन्त कहा प 
[₹ करती हैं | इंसके हजारों प्रचारक है संस्कृत के क्षेत्रीय Th a 


PRs 
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। "कतुर १६६६ | 
पन पारामा a eo 
चारू | अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्षिण काय्य और — 
w में हिन्दी के लिए कितना ध्यार है ।» “अरे मी बढ़ाना चाहिए | 


बिशुद्ध हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की कामराज योजना 
हिन्दी प्रेमियों की इच्छा और उनके प्रयास को aa भूतपूवे खाद्य मन्त्री श्रीयुत cas के* पाटिल 
जी लोग यह कह कर कि इससे दक्षिण बाले BRUT योजना? के सम्बन : 
न R q y दि स F7 घ में ay स्पष्ठ- 
अप्रसन्न हो जायेंगे, हिन्दी और देश की एकता रिता से काम लिया है जिसका वे अपने को 


के लिए घातक बताते हैं उनका श्रम उपयुक्त (क शिकार मानते हें । कांग्रेस के उच्चतम 


ay TS SS SO जाता see a ae i a पहले व्यक्ति हें जिन्होंने 'काम- 

ae यह है कि ये लोग दक्षिणा के तथाकथित विरोध- "ग योजना' की वास्तविक प्रक्रिया की आलौ- 

Oe की आङ में हिन्दी प्रेमियों को मौन करता और जना की है। २४-७-६३ को अपने कल त 

डेमो की अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं । भाषण में उन्होंने यह कहा था कि 'कुछ व्यक्ति 

a ` दक्षिण में द्रविड सुन्नेतरम कजघम और हि मन्त्रियो से छुटकारा पाने के लिए 

स्वतन्त्र पार्टी के हिन्दी विरोधी अभियान की जना का प्रयोग कर रहे हें? उनके इस 
चर्चा करते हुए श्री जिज्ञासु जी लिखते हें :-_ ep पाप e हो सकता है। उन्होंने 

किह जब स्वतन्त्र पार्टी ( मद के मर त का घुमा फिरा कर यह भी कह दिया . 

रेडियो उनकी पार्टी की ie TA ८ $ ह्‌ i कि “उच्चतम स्तर पर यह योजना ठी | 

E कहा राजा जी भले ही हिन्दी के विर red हो रही है परन्तु निम्न स्तर पर qh \ 

उपमन्तरी कहें या लिखें मदरास की स्वतन्त्र = प्रचलन से गडबड उत्पन्न हो गई है 13 इससे इस | 

'दरावाद हेन्दी के बिरुद्ध नहीं 2 = DE चातका स्पष्ट संकेत सिलवा है कि केन्द्रीय मन्त्री E 

से. बढी समाचार पत्र द्रविड मुन्ने तरम और रा a 3 o n ना पर Rt मा 

दी ही के हिन्दी विरोधी ae ee र राजाश्जी बलि चढ़ाई गई हे । ५ 

|. हिदी हैं परन्तु मद्रास में अंग्रेजी ३ खुब छापते श्री पाटिल के मन में कदाचित्‌ यह भाव 

उपमनी : firit ओर हिन्दी =e aoe ec विरो- काम कर रहा हो कि एक साधारण सी विचार- 

aa |. प्रेस में आने न A ते ae i के विचार धारा ते डराबना रूप धारण कर लिया है। कहा | 

pas! | अनुभव करते हैं कि म्री 0 जाता है. प्रारम्भ में श्रीयुत कामराज जी ने अगले 

तत ह) माषाओं के चि Saa ही क्षेत्रीय चुनाव के लिए मद्रास कांग्रेस पार्टी की स्थिति. 

POE ह) दक्षिण के राज्य हिन्दी दै नि को दद करने के उद्देश्य से इस योजना का | 

[ जाता है शिक्षा देने La हिन्दी के माध्यम निर्धारण किया था। श्री पाटिल ने यह सेना 

की री बन्द नही, करते वाले स्कूलों का अनुदान रोया है कि इस योजना ने बरगद के वृक्षका 

ने ea है कि उतर भ न aoe के लोग पूछते रूप ले लिया है । परन्तु यह उपमा ठीक प्रदी . 

aa हिती निबतिद्यालयो a स्कूलों, कालेजों और नहीं होती । बरगद की छाया सुखद और शान्ति: | 

A || म्यो ह? नाम अंग्रेजी सें दायिनी होती हे । यह कहना ठीक होगा कि आह a 

प्रि | = a ने x . योजना कांटेदार झाडी सिद्ध हो रही है जिससे 

aad | भ्य का सूत्रपात me में हिन्दी प्रचार के न कांग्रेस को लाम हो रहा है और न जनता | 

| ia ns कया था । आज यह काय्ये को | इससे थोड़े व्यक्तियों को ही. ला हज 


साथ = e Se : 
aug र्डा है | आयसमाज को यह प्रतीत होता है । नेता कि श्री पाटिल ने संकेत. 
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` क्रिया हे कि इससे प्रशासन को air पहुंची है । 
 अत्येक कांग्रेसी को यह मय हो गया है कि न 
जाने उसको कब पद-परित्याग के लिए कहे a 
ata | कामराज योजना का उद्देश्य BAG ga 
में त्याग और बलिदान की भावना की 3 
जागृत करना समझा गया था परन्तु ae a 
भें व्याप्त मय और घबराहट को देखते हुए 
प्रतिवाद के भय के बिना यह कहा जा सकता 
है कि उनकी पद लोलुपता, त्याग ओर जन सेवा 
की भावना से ऊपर उठी हुई है | 

एक वार राष्ट्रपति लिंकन के पास 
ogg मित्र और प्रशंसक गए ओर उन्हें 


~, 


उनके 
कहा, 


उन्होंने उत्तर दिया “मैं राष्ट्रपति बनना नहीं 
) चाहता अपितु मनुष्य एवं अमरीका का अच्छा 
नागरिक बनना चाहता हूं ” वे अपने गुणों एवं 
aga के वल पर राष्ट्रपति बने और ३ 
बार बने। पदों के विषय में यही भावना. 
कल्याणकारी सिद्ध होती है । उन्होंने एक बार 
O कहाथा कि अमेरिका के प्रजातन्त्र को यदि कमी 
' खतरा उत्पन्न हो सकता है तो वह पदों की भूख 
` और उनकी प्राप्ति के लिए संघ से ही उत्पन्न 


` या नहीं मारत वर्ष में तो उत्पन्न हो ही गयां। . 
` कांग्रेस जनों में कामराज योजना से त्याग 


होती | इसका सब से बड़ा प्रमाण मुख्यमन्त्री 
पर्दो के चुनावों में कांग्रेस विधायकों की आपस 


तुले हुए देख पड रहे हे. कि बढ़े २ नेताओं की 
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सावंदेशिक 


वातावरण को देखते हुए उनकी 


“हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैँ।” . 


«होगा | यह खतरा कहीं अन्यत्र उत्पन्न हुआ हो' 


` ओर हृदय-परिवतेन की सजना हुई प्रतीत नहीं | 


` इतने अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते fae 
की रस्साकशी और संघषे के वातावरण की 
व्याप्ति से सहज ही मिल जाता हे । विरोधी 
कांग्रेस बगे एक दूसरे को नीचा दिखाने पर इतने 


अक्त 
उ अपील मी कतकाय नहो हो ल 6७ हो रही हैं । श्री 


की यह्‌ धारणा है कि इस योजना से f 
चमत्कार की आशा A रखनी चाहिए | ae ॥ 
५... पारणा वो शु 
जनता का बड़ा भारी समर्थन प्राप्त हो हा 
बतेमान घटना चक्र मावी घटना चक्र का = 

मान लिया ata तो उन प्रदेशों से जो इस | 
योजना के अगले स्टेज से प्रभावित होंगे संबो | 
की विषम स्थिति बड़ी भयावह होगी | 


- खेद है कि कांग्रेस की त्याग और बलिदान | 
की परम्पराओं तथा महात्मा गांधी की शिक्षात्रं | 
की घोर अवहेलना हो रही है. 

जघन्य कर्म d 
पिछले दिलों पंजात्र पुलीस ने चोरी के | 
मामले में खोज करते समय सम्बद्ध व्यकितिके | 
परिवार की एक महिला को, डराया aama | 
ओर उसे नंगा कर शहर में उसका a | 
निकाला | पंज्ञांब के गृह मन्त्री ने इस घेटनाकी | 
सत्यता को स्वीकार करके इस पर खेद भी व्यक्त | 
किया है। K : RS 
भारत में नारी का स्थान सदेव उच्च ह| | 
हे । उसके प्रति sag व्यवहार की सदेव निदा | 
हुई हे । उसको नंगा करके उसका जलूस Frat | 
लना तो महा राक्षसी कमै है । आशचयै हे | 
नगर में यह दुर्घटना 


GAN. ~ 


AN 


SP AN उफ 


{ 


घटी agi के लोगों an | 
दुष्कर्म को क्यों कर बर्दाइत किया । SS | 


+ qa | 
पतित कम पर उतर आए! पता T 
- सरकार इस दुष्कृत्य का कया 4 
au — रघुनाथ प्रसाद पाट 
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श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोपम्रच्छत्यसंशयम्र्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्पेव ततः सिद्धि नियच्छति || मनुः २-९३ ॥ 
उपदेश-- - 
या स्वभाव से दर्पण रं तरह स्वच्छ है । जेमे दपंण को जितना afa 
उसी प्रकार श्रविक सफाई के साथ sak वस्तुग्रों की शकले ठीक ठोक दिखाई देंगी या जित प्रकार मेला 


| पत्र उत्त पर प जावे उसी प्रकार ay के रूप दिखाते के ag प्रयोग हो जाता है, इसी तरह meat की 
| प्रवस्था है। यदि नियम आदि साधनों से ग्रातमा को साफ किया जावे तो उसको बु ह आत्मा क 


क स्वच्छ किया जाय 


f sA 
4 | दृक हो जातो है कि वह ब्रह्मत्राम तक]जानेके योग्य हो जाता है । किसतु ane उस पर eee “AS 
` | जावे तो उसमें वस्तुप्रो के यथार्थ रूप प्रकाश की शबित नहीं रहती । जीवात्मा का जीवन उठे 3 = र 
A इसका विचार उसे हर समय चाहिये, तत्र ag विषयों की दासता से बडी सुगमता से लन a Á 

3 | है। विषयों में फपने का परिणाम ही सब प्रकार के दोष हैं । इपलिये कि विषयों मे इन्द्रियों के a a 
के एक | gmg, बल्कि इन्द्रियां भी जीवात्मा को ज्ञान पहुँचाने के लिए साधन मात्र का काम देती हे । कल्पना! 
fies | करो कि एक बड़े योग्य पदार्थ वेत्ता को एक बड़े रस क्रिया भवन में नियत क्रिया गया है | aa पे 
मया \ केवल इस भवन के सम्बन्ध में बहुत से सहायक दिये गये हैं बल्कि उसकी म्रपनी शत के लिये भी a 


aga | बारह सेवकादि नियत हैँ । क्या faar बताये वह पदाथं ज्ञानी यह नहीं समझ सकता कि उसको पदार्थों 

ठना की | का तत्वज्ञान प्राप्त करके दूसरों पर प्रकाश करने को इच्छा से उस रसक्रिया भवन में भेजा गया है । प्रगर 
| दि दि r J 

tong | फिर भो वह श्रगने वास्तविक लक्ष्य को भूल कर दिन भर सेवक्रों से नन्द लेते में ही फंसा रहे तो उसे 

कु s गै F Ñ २ उ 

: कोन बुद्धिमान्‌ समभझेगा । 


atl ` मनुष्य रचना में परमात्मा ने अपती अपार दया से बुद्ध का एक बिशेष पर taar है। शरीर 
hal पञ्चीस वर्ष को ग्रायु तक बढ़ता है ग्रौर चालीस तऊ प्रपतो उन्नति को स्थिर रख सकता है उसके पंश्चा 

निक | हीस आरम्भ हो जाता है । यह प्रवस्था उन पुरुषों की है जो साधारणतः ग्रच्छा ave व्यतीत = 
हिस | हैं। ऐसे पुरुष प्रन्त में सौ बरस में चल बसते हैं। विशेष नेको में gegi करनेवाला पुरुष तीन सौ साल 


a TAA रह सकता है । इमसे बढ़ कर जीना मनुष्य की हिम्मत से बाहर है परन्तु जो प्रसाधारण छप 
ee a व्यतोत a है उनका जोवन बहुत शोघ नष्ट हो जाता है श्रोर उनके लिये युवावस्या 
हा j i ag में कोई मेर नहीं रहता | चाहे कोई प्रवस्या हो, मनुष्य ते प्रवश्य नाश होना है। यह 
ही a > तक स्थिर नहो us 5 न शरोर, न इद्द्रियो, रहने वाली हैं, हां, इन सबके 
सजे बाद aN Wer उपस्थित रहते हैं । ये Faai क्रिसी नियत सीमा तक उन्नति कर सकती हे, 
hee as नोचे गिरना पड़ता है । किन्नु बुद्ध है जिउको उन्नति मरणा पर्यन्त बन्द नहीं होती और 
त चात्‌ दरे ज में भी स्थिर रह कर रागे चलती है इसलिये बुद्धि को उन्नत करना ही. 
| मुय केसा T । इन्द्रियां ait विषय प्रादि इस परम Ta प्रन्दर केवल साधत हे परस्तु . 
tae pie = a ro T aA है आँख ह sn दी गई है कि हम सारे 
| नति का साधन बा को समक सके, 2 उनका ज्ञान प्राप्त करके उसको बुद्धि की 
>> वे । परन्तु gad से कितने मनुष्य हैं जो रूप के दास नहीं बन रहे। इसको छिपाने 


६ 


a ९ 
ee. > as 
S 
७ eens 
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- जुष्य को पाप से बचना चाहिए 


[श्री महात्मा नारायण स्वामी जी की डायरी से] 


सनुष्य को पाप से बचना चाहिए। पाप दो इतने नियम से रहा करता था कि कभी बीमार | 

प्रकार का होता है । एक व्यक्तिगत ओर दूसरा होता था । एक व्यक्ति ने उससे पृछा छि भा ड 
समाज गत | व्यक्तिगतपापडन स्वस्थताके नियमों तुम कमी बीमार हुए हो । उसने उत्तर दिया है | 

के तोड़ने का नाम हैं जिनसे आत्मा, मन ओर “मुके a व्यसन को पूरा करने की कमी ak | 
शरीर समी नीरोग और पुष्ट रहा करते हैं। नहीं हुई ।” वह बीमार होने को एक व्यक्त | 
o aaia रोगी होने को इसीलिए पाप कहा है। समभा करता था । माडेन ने इस प्रश्‍नोत्त झा | 
oe अमरीकन लेखक alsa ने एक व्यक्ति के उल्लेख करते हुए रोगी E वालों के लिएए | 
मज का उल्लेख करते हुए प्रकट किया है. कि वह बड़ी कठोर बात लिखी है । उसका कहना है- | 


ल रौं पाप कर्म किये जाते हैं । इसी तरह प्रत्येक इन्द्रिय जोवात्मा को दास बनायो गई है [पर्नु | 
: ace वश में ae नाशवान्‌ [ विषयों के दास, उसे बना रहे हैं.। इसो कारण Agu $ 
; में बेश वि | | 
pees Laie इस संसार को स्वगंधाम बनाया था। मनुष्य को कमं-योनि देकर स Ms 
स्वं घाम से पूरा लाभ लेने के योग्य बताया था। हम मनुष्यों ने स्वयं इसे mÀ कर्मों से au | 
` बना रक्वा है। विषय-ससगं से ही सारे दोष पेश होते हैं। जिसके सेवक, उसके वश में हैं वह सुखं R a 
` जिसके सेवक gan मालिक बने हुए हैं उसे बढ़कर कोई दुःखो नहीं है | wa: इन दोषों से il ह 
ES मनुष्य को विषयों से स्वतन्त्रना प्राप्त करनी चाहिए | इसक्रा ee यह नहीं है कि इन्द्रियों का a jt 
` साथ जो सम्बन्ध हो जाता है उपे मनुष्य छोड़ सकता है ale इपलिपे वह उपे फौरन छोड़ देवे | m 7 | 
सम्बन्ध टूट जावे तो प्रत्यक्ष. ज्ञान हो पैदा नहीं होता । प्रत्यञ्च ज्ञान के न होते से au oF r 
समाप्ति हो जाती है। तब जब प्रमाण ही स्थिर न रहे तो प्रमेय वस्तु केसे जानी जा सक है। इद्धो 


F 


७४५ «७२७ 


|... का विषयों के साथ सम्बन्ध बराबर रहता हे । ANR afani के सम्बन्ध से जीवात्मा S a a | 
: नहीँहोसकता। परन्तु हां, वह सम्बन्ध मालिक ओ्रोर सेवक का होता चाहिए Cara नही कप | 


$ 


n बन जावे प्रौर स्वामी सेवक बन जावे । eee x ताको | 
रिय पाठकंगण | हम सब अपने परम उद्देश्य को भूले हुये हैं। विषयों की ee ग | 
न gia हुए, हम उनके भोग हो में सुख माते as हें । इसलिये हमारे पीछे aani F पे | 
को पीड़ित कर रहे हैं । विषयों से छुटकारा प्राप्त करने का यतन रज से ही रय क as 
` - समय जीवात्मा शरोर से पृयक होने लगे उस समय हमारी कोई भी वासना सांसारिक 0 


; FS त सरक 
> ध्यान ही प्राण त्याग कर मुक्ति के भागी ब । 
रहे । ताकि हम अपने परम उद्देश्य का ध्यान करते ही प्राण ट ग्रसंशयम) 


|... हाब्दार्थ:-(दन्द्रियाणां) इन्द्रियों के (प्रसगेन) विषयों में फसने से aod i हत्य) पै बसी 
_ (दोषम्‌ ऋच्छति) दोष का भागी होता है । किन्तु (तानि एव तु) उन्हीं SAT AT 
` (ततः fafa) बाद में सफलता को (नियच्छति) प्राप्त कर लेता है। Bee 


gaT १६६३ 


— is a rascal viene Every man is a rascal when. he 
{g sick. 
: समाजगंत पाप समाज के नियमों को 


| (गृधः कस्पस्तिद्‌ थनम्‌? अर्थात्‌ करिसी 
{ 3 at घन का लालच मत कर । जब मनुष्य 


रि चोरी आदि के द्वारा किसी का धन लेता है तब 
kii | बह समजिगत पाप करने का अपराधी बना 
oa 7 करता है । रे 

ata | समाज का एक दूसरा नियम है 'मातृवत्पर- 
एए | दारेषु! अर्थात्‌ पर स्त्री को माता के समान 


| « सममो । अर्थात्‌ जब कमी किसी स्त्री को देखो 
tÈ- | तो तुम्हारे भीतर उजके लिए मातृ-मावना पैदा 
[पानु | होनी चाहिए अर्थात्‌ हृदय में यह बिचार उत्पन्न 
lag | होना चाहिए कि एक ऐसी ही देवी ने मुझे 
| mata है। यदि कोई इसके बिपरीत 
Ra) भावना उत्पन्न करता है तो वह सी समाजगत 
क घाप | पाप करता हे | 
A | परिचमी जड़बाद से प्रभावित कुछ व्यक्ति 
| के लिए , कहने लगते हें कि पाप और पुण्य का यह कथन 
योने | पुराने ढांचे की बात है आज के युग में इसका 
RR | नाम न लेना चाहिए। आज का युग तो खाने, 


a | पीने और चैन करने का युग है। इसमें पाप 
fi Ke a S di 

। ३१ | शोर पुण्य केसा ? एक समय वाल्मी कि रामायण 
Hal) का वह प्रकरण मेरे सामने था जब सीता को 


| लकाको अशोक वाटिका में रावण ने देखा कि 
बह ठुबली पतली और राम के वियोग से दुःखी 
| पर व्यथित हो रही है तो उसने सीता की 
` आवस्था पर दया करते हुए कहा कि तेरे तो 
` षह खाने पीने और चेन करने का समय हेतू 
यों इतने कष्ठों को भोग रही हे. वाल्मीकि के 
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aga की कहते हैं। समाज का एक नियम है. 


` रिक पाप किया है इसलिए डाक्टर ने जो बतला. 


'बेमव से वंचित हो जाता हे । जगत्‌ का उपयो 


= ee 
शब्दों में रावण ने सीता से कहा 1 
Wy मोगान्यथाकामं fia भीरु रमस्व च? 
ae शब्द Eat, Drink and be 
erry के शाब्दिक अनुवाद हैं में क्रका मी 
भेद नहीं। समझा यह. वाया 
पीओ और चेन करने की 
वाद की सन्तति हे । परन्तु रामायण के देखने से 
प्रकट होता है कि यह रावणकालीन प्रच लिः 
शिक्षा है | इसमें एक बात है जिसपर ध्यान देना । 
चाहिए | वाल्मीकि ने एक असुर से यह वात. M 
कहलवाई हे । रामायण के श्रेष्ठ व्यक्तियों cee | 
से किसी के मुह से खाओ-पियो की बात नहीं 
कहलबाई | इसका भाव यह हुआ कि यह्‌ 
आपुरी शिक्षा है N नहीं।जो व्यक्ति पाप | 
करके अपने को पापी बना लेता है वह नखा 
सकता है न पी सकता हे और aga कर 
सकता है । ० 


राकफोलर अमरीका के aa सस्तत्तित्रान . 
व्यक्तियों में ऊचा स्थान रखता था। उसका 
पेट्रोलियम का कारोबार प्रायः समस्त देशों मै 
फोला हुआ था फिर भी sas भण्डार सें बहुत 
सामान व्यर्थ पड़ा हुआ था जिससे उसे कोई 
लाभ न हो रहा था। उसने एक बार सोचा कि. 
उसके निज के काम में कितना धन आता है तो 
भीतर से उत्तर मिला-कि तूने रोगी होऋर शारी: 


रखा है कि तुम कुछ-एक बिस्कुट खाया करो 
ओर जो का पानी पिया करो इसके सिवा तुम्हा 
हिस्से का कुछ नहीं । पापी मनुष्य संसा 


करने के लिए पापों से बचना अनिवाये 


र. 20022 oe 
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[ डा० मुन्शीराम शर्मा एम० ए० Slo fazo कानपुर | 


` माण्डुक्य उपनिषद्‌ के अनुसार यह सन 
हो चुक्रा, हो रहा दै; ओर होगा, ओंकार की ह 
व्याख्या है | ब्रह्माण्ड के तीन साग प्रथ्वी, 
अस्तरिक्ष तथा द्यौ लोक अथवा भूः, भुवः और 
स्वः ओकार की तीन मात्राओं को प्रकट करते 
है । प्रथ्त्री स्थानीय अग्नि, अन्तरिक स्थानीय 
बायु या विद्युत और दो स्थानीय सूये ऑकार 
की त्रिमात्राओं के ही व्याख्यान मात्र हैं। चेतन 
जगत्‌ में शरीए प्रथ्वी स्थानीय हैं। मन अन्तरिक्ष 
स्थानीय है और बुद्धि यौ स्थानीय हे । ओंकार 
` अचेतन और चेतन द्विविध जगत्‌ का केन्द्र है । 
ब्रह्माण्ड पर विचार करे अथवा चेतन प्राणी के 
f व्यक्तित्व पर विचार करे, यह विचार हमें 
। आऑक्ारतकले जायगा। यह तो निरुक्त जगत्‌ 
i 
] 
। 


की बात हुई । जो अनिरुक्त है, भूत, भविष्य 
तथा agaia का विषय नहीं है, त्रिकालातीत है, 
उसका भी ज्ञान ओंकार द्वारा ही होता हे | 


' मुण्डक उपनिषद्‌ में परा तथा अपरा दो 
विद्याओं %। उल्लेख है। अपरा विद्या में उप- 
 _ निषर्क्ार ने चार वेदों की भी गणना at है । 
` उसके मत में परा विद्या वह है--जिससे अक्षर, 
विनाशी परम ब्रह्म का ज्ञान होता है । संस्कृत 

में गत्यर्थेक धातु ज्ञान ओर प्राप्ति का मी अर्थ 
७ देती है | अतः परब्रह्म का ज्ञान अर्थात्‌ अधिगम 
उसकी उपलब्धि को भी सूचित करता है । यदि 
_ इन दोनों अर्थो पर ध्यान दे तो अपरा और परा 
विद्या सैद्धान्तिक ज्ञान तथा क्रियात्मक उपलब्धि 
`  दोनों का संकेत करती जान पड़े गी । अपरा यदि 


if 


Aas. 
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RETH 


ज्ञान देगी तो परा प्राप्ति करावेगी। बेद T 
ज्ञान देते हैं। उनमें ईश्वर गुणों का र्न 
मिज्ञता हे । यह वणेन ईश्वर को समभाने इ 
लिये परम आवश्यक है परन्तु जानने के i 
साक्षात्कार की स्थिति भी उतनी ही aa 
है । वेद स्वयं कहता हे: ¬ 
ऋचो HAT परमे व्योमन्‌ यसिन्‌ 
देवा अघि विश्वे निषेएः यस्तत्न पेद 
क्रिमच | करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त 
इमे मासते | Wo १-१६४-३६ 
ऋचाओं में अर्थ निहित हे, परन्तु बह जिस 
देव का संकेत देता दै, उसे जिसने नहीं जाना, 
नहीं प्राप्त क्रिया, वह ऋचाओं के पाठ से क्या 
प्राप्त कर लेगा? उसका अन्तिम प्रयोजन तो 
तभी सिद्ध होगा, ऋचाओं का पाठ तभी सफ 
होगा, जब वह WATT का साक्षात्‌ कर aM 
इन शब्दों में वेद परा विद्या के महत्व को स्वतः 
स्वीकार करता है । कोरा ज्ञान जो कए aa 
शून्य है, वेदी दृष्टि में भी उपयोग नहीं Cal 
अंत: उपनिषद्‌ वेद की ही व्याख्या कर रही दै। | 
अपरा विद्या के अन्तर्गत वेदों को रखकर ब | 
उनका तिरस्कार“ नहीं करती | 
जैसे आकार निरुक्त और अनिरक्त 
का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार वेद भा, 
fan तथा क्तियात्मक दोनों पत्तों के w 
बर्णन करता है । वेद शब्द जिस विद ae 
बनता हे उसके मी ज्ञान और लाम td 


at | 
a | 


Ss १६६३ 
4 हिने तपस्वी. ee त्वा तपस्वी 
बनो 


ˆ औं पवित्र ते बिततं अह्मशस्पते 


| इस मन्त्र का शब्दार्थे निम्न प्रकार है :-- ` 
[तिक | aað) दे ज्ञान के स्वामी परमेश्वर ! 
णन | (ते) हेरा ( पवित्रम्‌ ) पवित्र तेज ( विततम्‌ ) 
प $ | aqme फोला हुआ है। तू (प्रभुः) सब का 
बाद | लामी होकर ( गात्राणि ) सव अङ्गो में 
रक । (paa: पर्येषि ) चारों ओर व्यापक है । हमारे 
| रोम रोम में समाया हुआ हे । ( अतप्ततनूः ) 
सन्‌ | जिसने तप की आग्नि से अपने को तपाया नहीं 
E | ऐसा (आमः ) कच्चा मनुष्य (aq) उस तेज 
दुल | at ( न अइनृते ) नहीं प्राप्त करता ) Vara: 
| होते है। ज्ञान ज्ञान और कर्म के साथ वेद ने हृदय मस प साथ वेद ने हृदय 
जिप | पल्ष को भी महत्व दिया है । ज्ञान सिद्धान्त पक्ष 
जाना) | है! कमें जान कर पथ पर अग्रसर होना है तो 
क्या | हृदयका उपासना पत्त इष्ट के समीप आसीन 
aa | ऋ देने वाला है । ज्ञान और कमै साथ-साथ 
सफ | पण कर ही उपासना के क्षेत्र तक साधक को 
ani) | इषा सकते हें । अतः अपरा बिद्या यदि साध्य 
तः | फिका एक विन्दु है तो परा विद्या उसका तत्काल 
ae | भगे रखा हुआ दूसरा बिन्दु है । इष्टका सामीप्य 
al | रम इसी के द्वारा होता हे | वेद कहता हे:- 


WU | विदन्तीमत्र नरोधियम्धा हृदायच्तष्टान 
| भान्‌ अशंसन्‌ | ऋ० १-६७-३ 
iad male बुद्धि ओर धारण अर्थात्‌ कर्म 
` | `` गे बढ़ाते हैं, पर जब साधक अन्तस्तल 
। 1 शान पर चढ़ा कर, भावनाओं को 
पु नि अथु के स्तुति गीत mar हे तो वह 
SORE पहुंच जाता हे । वेद के इन शब्दों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangc 


साचँदेशिक 


७, R 
पं० धमदेव जी विद्यामार्वए्ड (देवसुनि वानप्रस्थ) 


अतप्वतनून तदामो अश्नुते sara इद्‌ वहन्तः 


; प्राप्ति में है| 
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णे. 
ज्वाळापुर 


ag गात्राणि पर्योषि विश्वतः । 


स तदाशत ॥ साम? १६५ 
T a7 की अग्नि से तपाथे हुए मनष्य ही 
| कह तेज को धारण किये हुए ( त्त्‌ 

आरात ) उसका भली भांति उपयो; 

३ [ति उपयोग 
अनुभव करते हैं । _ 
भगवान्‌ सर्वेञ्यापक, सर्वान्तर्यामी हे। वे 
me भण्डार संसार के स्वामी हमारे रोम 
मस समाये हुए हैं। उनका तेज जगत्‌ सें 
aaa विस्तृत है फिर भी जो हम उस तेज को 
धारण नहीं कर सकते, जो उनके दिव्य आनन्द 
का अनुभव नहीं प्राप्त करते तो इसका कारण 


में साधनत्रय का सामंजस्य प्रतिपादित हुआ हे । 
आधुनिक मनोबिज्ञान की परिभाषा सें चेतना के 
तीनों पक्षों का सामंजस्य पूणे मानवता का द्योतक 
समभा गया है ! चेतना के ये तीन पक्ष ज्ञान -- 
(Cognition), कर्म (Conation) और भाव 
(Feeling) हे । इन तीनों का सदुपयोग इष्ट की 
यह इष्ट ओंकार ही हे । जागृत, स्वप्न और 
सुषुप्ति तीन अवस्थायें saga हें । तुरीयावस्था 
अव्याकृत है । वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ तीनों 
से ऊपर जो aaa, अनन्त, शिव अर्थात्‌ कल्याण 
की अवस्था है, बह भी ओंकार पद-बाच्य ही: 
है । उसी ओंकार पद की प्राप्ति के लिये ब्रह्मः 
चारी ब्रह्मचये धारण करते हैं, तपस्वी तप करते 
हैं ओर योगी समाधि लगाते हैं। जिसने इसे 
जान लिया, इसका साक्षात्‌ कर लिया, इसे प्राप्त 


ओर वही कृतकाये है । 


¥ 


wy 


यह है क्रि हमने तप की ee बाणी केतप ऽ ती अपने को 


२ तपाया नहीं, हम कच्चे घड़े की तरह हीन 
ने हुए हैं। सच्चे तपस्वी बने बिना न 
o के तेज को अपने 


ओ हुम सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ 
O अन्दर धारण कर सकते हैं ओर न उसके 
. आनन्द से अपने को भर पूर कर सकते हैं इस 
लिए हमें तपस्वी बनने की आवश्यकता हैं | 
वह तप कया है? इस तप का लोगों ने बहुत 
अशुद्ध अर्थ समझ रक्खा, है ओर इसके नाम 
पर बहुत ढोंग भी चलता है । गर्मियों के दिनों 
में धूनी रमाना, हाथों को ऊपर खड़ा करक 
सुखा देना, बहुत दिनों तक मौन वा उपवास 
रखने इत्यादि को तप समभा जाता हे ओर जो' 
लोग दिखावे तथा मान प्रतिष्ठा करने के इस 
प्रकार के कुछ अभ्यास कर लेते हैं उन्हे बड़ा 
तपरवी माना जाता है, यद्यपि उनमें वहुत से 
बड़े दराचारी और पाखण्डी सिद्ध होते हैं । 
वेदादि सत्यशास्त्रों में जिस तप.की इतनी महिमा 
` बताई गई है वह शारी रिक,मांनसिक बा वाचिक 
_ सेतीन प्रकार का है जिसका सरल निरूपण 
योगिराज श्री कृष्ण ने भगवद गीता के इन 
निम्न इलोकों द्वारा किया है। तप के सच्चे 
` स्वरूप को समफने के लिए इन इलोऊफों का अर्थ 
` ज्ञान पूर्वक स्मरण कर लेना सब्र साधकों के लिए 
, बढ़ा उपयोगी होगा । 


शारीरिक तप का स्वरुप श्री कृष्ण महाराज 
. ने इस प्रकार बताया हे :-- | 


o aya शौचमाजवम्‌ | 
Realy अहिंसा च, शारीरं तप उच्यते ॥ 
गीता १७ | १४ 


- ब्राह्मणों, गुरुओं ओर बुद्धिमानों की पूजा करन।, 
` पवित्रता, सरलता,ब्रह्मचये का पालन और अहिंसा 
यह शारीरिक तप हे) 
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` सन्ध्या के समय आत्मनिरीक्षण करके देखना | 


` तक अभ्यास कर रहे हो । कहीं eH ae | 


अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ विद्वानों, सच्चे ब्रह्मज्ञानी 


बाणी के तप के विषय में 
नेबतायाहे क्रि 


AGE गकर वाक्यं, सत्यं प्रियहित q 
स्थाध्यायास्यसनं चेव, वाङ्मयं तप = 


श्री कृष्ण होत 


ro kh KY 


| 
ऐै॥ | 
गीता १७ | Wy F 

अर्थात्‌ ऐसे उत्तम बचनों का बाशी सेन. |. 

रण करना जो घबराहट में डालने बोले न 
जो सच्चे प्यारे और हितकारक हों nRa ॥ 
शास्त्रा क स्वाध्याय का प्रतिदिन अभ्यास का्‌ 1. 
यह बाणी का तप कहाता है | E 


मन के तप के विषय में श्री कृष्ण महा । 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मबिनिग्रा) | 
भोवसंशुद्धिरित्येतत्‌ तगो मानसपुच्यते | | 


गीता (७ | 

अर्थात्‌ मन को सदा प्रसन्न रखना, शान | 

रहना, मुनियों की तरह आत्मा परमात्मा जीबनो' 

ह उय इत्यादि विषयक मनन करना, अपने को 

चश में रखना, चित्त के भावों को सदा पवित 
रखना यह मन का तप कहा जाता है | 


i 


_ विद्यार्थियों को उद्बोधन \ 


प्रिय विद्यार्थियो ! exe प्रातः और सा| 


चाहिए कि इस तीन प्रकार के तप का तुम के | | 


गालियाँ देने और व्यर्थ गप शप में समय त 
करने की आदत तो नहीं पड़ गई, क्या तुम अ 
गुरुजनों की विनयपूर्वक सेवा प्रसन्नता 

हो? क्या तुम ब्रह्मचये के घ्रत का aa 
पालन करते हो १ क्या तुमने RRA E 
कम एक वेदमन्त्र के अर्थ सहित स्वयो 


( शेष gg १६ पर ) 


महाराज 


गइ | 
पते || 
(७ | १६ 
1, शाम 
जीबनोः 
पने को 
rT पित्र 


र साप: 


; देखन 
गम बह 


| दांत का वास्त- 
है विक रूप 


g 
ध 


बोलन) | 


[मय १ 
a an 


सेकशी 


था E 


a 


& 


प्राचाये बेद्यनाथ शास्त्री 


» * ९९30. In Public:Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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o gamana २ x प : 
: पै लोग वेद; शाखा, ब्रा णा 
a ae वेद स्वीकार करते हैं जो वास्तविक नहीं = मै 2 
MART कोई ग्रध्यात्म विद्या नहीं है, प्रध्यार i Ya 
ही है -यह लोगों की धारणा सर्वथा गलत है। द य e 
रर ग्रध्यात्म न होता तो उपनिषदों में कहां से ae fae दे 
MS विद्या का मूल वेइ से ही स्वीकार करती ह ली 
पनिषरे f = 
ताहो सो का गो गा कै मागर Ye 
तदमाम ह क? 
म्ह तत्त पद सग्रहेण वी mh oe 
n पद क बा करते हैं उस पद को मैं तुझे संग्रह द्वारा बताता हूं प्रौर 
= पद a ae है । जब उपनिषत्कार स्वयं कह रहा है कि ओम का 
त वेदों में है तो फिर ग्रन्यथा कल्पना करने के लिए ग्रवकाश कहां 
रह जाता हे । कुछ लोग कहते हैं कि : वेद “प्रपरा” विद्या है aa: बे 
विद्या का वर्णन नहीं करते हैं । परन्तु कठोयनिषद.के इस वाक्य से ह 
धारणा सवथा निम्‌ ल सिद्ध हो जाती है। 'परा' विद्या उप विद्या को = 
जाता है जिसते अक्षर sy का वर्णान वेइ करते हैं- फिर वेद में 
विद्या नहीं ग्रपरा हो है किस प्रकार संगत कहा जा सकता है। = 


बात तो यह है कि लोग शास्त्रों के पदों के ठीक ब्रं सौर उनमें aq- 
लाई परिभाषा के समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं । 'ग्रपरा' का ग्रथं यहां 
पर है ' केवल परा नहीं” । वेद में केवल परा का ही नहीं वणान है-उसमें | 
परा A ग्रपरा दोनों का बणांन है । वेदान्त वेदों का afar भाग ग्रर्या 
ma है-यह धारणा भी त्रटिपूरां है । वेद का अन्त वेदान्त है--यह परि" 


“भाषा ही गलत है वेद का ग्रन्त कोई दर्शन हो ही नहीं ) ॥ दश: 
i हीं सकता है। दशं ' 
तो वेद के उपाङ्ग है । वेदान्त भी इन्हीं दर्शनो में एक है । फिर 2 we Sad 


afan ज्ञात क्यों कर हो सकता है। वेद में वेदास्त से भो कई 
n र कई गुना अधिक 
ज्ञान भरा है। जब वेद सवंज्ञ को कृति है म्रोर सारी fread के भण्डार 


aaa ज्ञान से युक्त हैं तो फिर उतका अ्रन्तिम वेदान गे 
यु र स्त या उपनि 
कर कहे जा सकते हैं? a 


. -स्वयं वेदान्त दशान में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं = जो = 
का अन्तिम ज्ञान बताता हो। हां ! वेदान्त में ऐसे सुत्र as 3 = © 
नित्य है, सबं विद्यामय है, और सृष्टि के पदार्थों को रचना वेद शब्द पृिका 


है--श्रादि बातों पर प्रकाश डालते हैं । यह नवीन ग्राचायो का दोष me 
उऱहोने वेदान्त में जहां वेद का हवाला दिया गया है अपने भाष्यों में R aX 
उपनिषद का हुवाला दिया है । वस्तुतः वहां पर वेद मन्त्रों का हो हवाला . 


बेवड I 23:22 rR “जेन 
2०7 a Å 


जौ 
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देना चाहिए था । इसी प्रकार उपनिषदे भी अपने को 
वेद से ही निःस्थूत बतलाती हुँप्रौर वेद की प्रशंसा 
करती हैं । वे भी प्रपने को वेद का अन्तिम सिद्धान्त 
नहीं कहती हैं । फिर वेदान्त की यह परिभाषा क्यों 
की जाती है? कहना पड़ेगा का यह केवल W- 
परस्परा है। 

दर्शन शास्त्र में प्रन्त का ग्रर्थ कोटि एवं सिद्धांत 
हुआ करता है | caa इति faasa.” 
इत्यादि । दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ इसे भली प्रक्रार 
जानते हैं। ग्रतः वेदान्त का ga होगा वेद का 


- सिद्धान्त | वेदान्त वेद के fagical का बणांत करता 


है प्रतः वह वेदान्त कहा जाता है नकि वेदका 
ग्रस्त होते से बह वेदान्त है। वेद में aaa विद्या के 
बिन्दर ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं | ये ही जगत्‌ के 
मल में प्रनादि और नित्य पदार्थे हैं। दर्शत विद्या 
के प्रतियाद्य विषय भी यही हैं । वेदान्त दर्शन में इत 
तीनों का वणांन पाया जाता है प्रौर विशेष रूप में 
ईदवर का वणांन है | 

महर्षि व्यास के वेदान्त सूत्रों में agaaa 
विशिष्टाद्द तवाद, घुढाद्वतवाद wife वादों का 
नाम मात्र का भी बर्णन नहीं पाया जाता है। यह 
ग्राचार्यों ने अपनी बातें वेदान्त पर मढ़ दी हैं । श्रपने 
वादों को सिद्ध करते के लिये सूत्रों के श्रथं तोड़ 
मरोड कर किये हैँ | जगत्‌ के भ्रम एवं मिथ्या होने 


DDE 


सांवदेशिक 


ची 


का एक त्र वेदाः न N ड e = 
ee eee नहीं है। इसीप्र |. 
> k होने का वन छे || 
नहीं करता है । जीव और ईश्वर क न 
आ यता [पर्‌ 
वेदान्त सूत्रों सें afua है परन्तु एक आ इ> | 
की एकता का बणांन नहीं करता J पिको |. 
भी जीव और ब्रह्म की एकता ain ह į 
afua देखी जाती है । यदि जीव ah ay Ke | 
तो किर मुक्त हुप्रा जीव तो ब्रह्मा हो हर | 
के पदार्थों की रचना कर ही सकेगा । “an W 
रर ब्रह्म का HE तवाद में भेर तो है नहीं र्ये 4 
व्यास कहते है ''जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादि | 
त्वाच्च” aag जगत्‌ की रचना मुक्त जीव a | 
कर सकता है-कयोंकि सुष्ट रचना का प्रश l 
aaa ब्रह्म से हो सृष्ट की रचना का होना बताता 
है। 
इस प्रकार मूल सूत्रों को देखने पर वतम |" 
वेदान्त के साम पर फेलाये गये भ्रम ग्रपने ब्रव | 
हो जाते हैं । मूल सूत्रों में इनका कहीं गः भी गही | 
पाया जाता है । हां, वेदान्त पर भाष्य करते वाते | 
ग्राचार्यों की अपनी कल्पित स्वतंत्र फिलोप्फी हे 
सकती है । परन्तु वह वेदान्त की फिलोसोफी है प्र | 
व्यास के सूत्रों में पाई जाती है-यह धारणा सबब | Ñ 
मिथ्या है । 


© [ पृष्ठ १४ का शेष ) 


का नियम बना रक्खा है ? क्या तुम अपने को 


सदा शान्त ओर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते 
हो? तुम्दारे मन भें कमी अपवित्र और बुरे 


बिचार तो नहीं आते 0 इत्यादि इन विषयों में. 


जितनी त्रुटियांहो,समकना चाहिए कि तुम्हारे तप 


_ में उतनी ही कमी है आर उस कमी को दूर 
करने का सदा प्रयतन करना चाहिए । इस प्रकार 


CC-O. In public Domain. Gu 


boi 


को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो । adhe fa 


“प्राप्ति हो | 


Cr 


सच्चा तपस्त्री बन कर ही तुम परमेइवर केह | ' 


को अपने अन्दर धारण करने और उसके भर | 
(6 | 
मान्‌ भगवान्‌ से सदा अपनी gat n |, 
करने और सच्चे तपस्वी बनने के का / 
करते रहो जिससे तुम्हें सच्चे अ" || 


M _ 
MM o 
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its | a f (2) 
र § pe- मौतिक बिज्ञान परमा- 
“a 4 i क नेसगिक गुणों की ऊहापोह 
९ | q अवलम्बित रहा z । परन्तु 

गाय बै ue 

पै ; न गुणों के समुच्चय 

ES | तका अथं उन गुण 


if ग्र्धि = 

ह एक | ae T: a r a : 

हे m | है। भौतिक mi oc यु परमात्मा 
के न्न | ॥ बहुत पूर्व इत गुणा का अस्तित्व 
avy | प्रा इस पर भी उनसे विज्ञान की 
सिह, | gaat न हुई थी शीन का 
गोव कहें | afaa af ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों 
प्रण | द्वारा उत गुणों का A परिज्ञान आर 
aaa | गहू झात कि यह परिज्ञान कहां ले 
| बग्गा । विज्ञान का ai है ज्ञान 


शरन --इस जगत्‌ का कर्ता न | 
था, न है और न होगा किन्तु 
अनादि काल से यह tat का वेसा 
बना है । न कभी इसकी उत्पत्ति 
हुई और न कभी विनाश होगा। | 


उत्तर-बिना कर्त्ता के कोई भी a 
पदार्थे नहीं बन सकता। . | 
जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग | 


मानः | व्यवस्थित ज्ञान जिससे नियम ज्र विशेष से रचना दीखती है वे प्रना- 
aan Vit ज्ञाता का बोध होता है । दि कभी नहीं हो सकते प्रौर जो 
aa | दयानन्द विज्ञान वा साइस के संयोग से बनता है वह संयोग के 
रमे वाते शे प्रास्तिकता का विरोधी नही qa नहीं होता और वियोग के ग्न्त 


को हे [गते हं ग्रौर r उसे ऐसी कोई 
arn | ही मानते हैं जिसके विषय में 
Tara में ब्रास्था रखने वाले 
imal सन्देह हो। स्वामी दयानन्द 
| को प्रेरणा करते हैं कि वे 
[सि का aaga करे' और उससे | 
| भौतिक उत्थान करे” । उनके | उपाध्याय] ` ` 
sss [ते शब्द इस प्रकार ह 
cat | प्रं 
5 रात | 
क्षिः | गन क्रिपा 


में नहीं रहता । जो तुम इसको न 
मानो तो कठिन से कठिन पाषाण 
हीरा alk फोलाद ग्रादि तोड़ टुकड़े 
कर गला वा भस्म कर देखो कि 
इनमें परमाणु पृथक २ मिले हैं 
वा नहीं, जौ मिले हैं तो समय 
पाकर AAT HAT भी अवश्य होते 


है" 


एा aaa 


[श्रीयुत प० गंगाप्रसाद जी 


(सत्यार्थ To सपु» ८ 
ardo स ge २६१) | 


१३१--प्राप्रो नास्तिक वाद से . 
हटकर हम वतंमान ब्रह्म विद्या पर 
विचार करे site यह देखें कि इस. 
दुःख मय जगत्‌ को पणं ' परमेश्व 
| ने क्यों बनाया है ? इस जटि 
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भारत में ब्रह्म विद्याविद्‌ 
में से एक शंकराचा थे। 
न केवज भारत में ही अपितु भारत से बाहर भी 


निक प्रतिभा 
उनका प्रभाव बहुत है । उनको दार्शनिक प्रतिभ 


ie] 
विस्मयजनक है । वे न केवल विचक्षण बौद्ध दार” 
ही सफल हुए अपितु 


निरों का मात मर्दत करते में p 
oe विद्या के प्रकांड पंडित 3 रूप में उन्होंने 
बौद्ध मत को ही 'भारत a वहिष्कृत कर दिया | 
| उन्होंने भारत को पुनः ईश्वर विश्वासी बनाया | 
| ` 9३३- शकराचाये उपयु क्त पहेली का वथा 
समाधान प्रस्तुत करते हैं ? शकर कहते हैं परमातमा 
है और qa हुँ । एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है उसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | उसके gos जो 
कुछ है वह चमत्कार है, छाया है जिसका Aa 
तो है नहीं परच्तु अस्तित्व का ग्राभाक्ष होताहै । परः 
मात्मा क्रिसी वास्तविक जगत्‌ का रचयिता नहीं है । 
उसकी पर्णाता किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखती | 
ag जगत्‌ से उपर और परे । उप्तने सृष्टि की 
रचना कभी नहीं की । इसका श्राभास afaa के 
कारण होता है | [ 
“सत्य यह है कि ईश्वर से AA कोई जीव 
नहीं तथापि देह प्रादि संघात के उपाधि सम्बन्ध से 
ऐसा कहा जाता है। TT घड़े, FAUST, पहाड़ 
की गुफा आदि उपाधि के सम्बन्ध से प्राकाश को 
` ग्रलग २ मानते है । देहादि संघात की - उपाधि के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुए प्रविवेक के कारणा ईश्वर 
और जीव का भेद मिथ्या है।” 
वेदान्त शंकर भाष्य Jo २८) 
१३४--इन तथा ग्रन्य प्रवतरणों में इस बात 
की घोषणा की गई है कि 'ब्रह्म' के २ स्वरूप हैं । 
इस मान्यता के agan ब्रह्म ज्ञान श्रोर प्रविद्या 
दोनों में से किसी एक का विषय है। जब तक वह 
अविद्या वा ग्रविवेक का विषय रहता है तब तक उस 


१३ २--मध्यकालीन 
प्रकांड दार्शनिक विद्वानों 


gaa का वचन है कि श्रात्मा (यद्यपि 
P नित्य एवं प्रपरिवतँनशील है) अपने को विभिन्त 


पर भक्तों की विभिन्न श्रेणियां लागु होती रहती हैं। . 
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aa € 3 
योनियों में प्रकट THE करता aly 
TAS का भान होता है। 

१३६--यदि सृष्टि रचना अवास्तविक 


Sah गे 1 | 


| व 
तो वास्तविक जगत्‌ से सम्बद्ध प्रों का x | * 
महत्त्व नहीं है र शंकाग्रो के समाधानमा, | । 
सरलतम उपाय है । यह तो फौजदारी के a | f 
केस की बिना अपराधी के पेरवी करने के a | 4 
है । जबकि तथाकथित ग्रपराधी का अस्त | l 
न हो वा वह अनुपस्थित हो तब प्रपराघ का क्ला | 
ही नहीं उठता । यदि अ्रपराध अवास्तव À ह 
काल्पनिक हो और afaa जनित हो तब भी क्ष | as 
का कोई आधार नहीं रहता । । 
१३७--परन्तु स्वामी दयानन्द इस विचार a | ॥ 
प्रबल खडन करते J । उन्होंने यह दिखाने का पल | ü 
किया है कि शास्त्रों या युक्तियों के ग्राधार पर शा | 
की स्थिति लचर है.।-शास्त्रों के विविध संशो | 
के ग्रतिरिवत जिनकी न केवल स्वामी दयात बै | हैं:- 
के ही afg प्राचीन भाष्यकारों के द्वारा ब] « 
व्याख्याए हुई हैं, शकर की युक्तियां तिमतिकषि| gaf 
उपमाप्रों पर आश्रित हैं: — नहीं 
(१) जैसे Fs ग्राकाश श्रविमाण्य है फिर a 
घटाकाश इत्यादि में विभाजित जान पडता है| ag 
ही इस जगत्‌ के विविध स्वरूप हैं, क्षण भ a उपरि 
प्रवास्तविक, एक मात्र परमात्मा ही are] मिल : 
सत्ता है | सकते 
` जिस प्रकार स्वप्न में मु w 
सी वस्तुप्रों को देखा करता है जो स्वप्न देह ib 
मन के बाहर नहीं होती इसी प्रर ail 
विभिन्‍नताम्रों से परिपूरा जगत्‌ का HE + 
_ होता है प्रौर वह श्रवास्तविक amel | rg 


रम | 
à 


(३) जिस प्रकार हमें afan 
का भान होता हैं इसी प्रकार हम r 
स्वप्न देखने वाले मत में जगत कर्मर 


हैं । 


न sq वी 
| (४) जिस प्रकार मृग रेत pe i 
का सरोवर समझ की भ्र 
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- आरास्त १६९३ सावदेशिक 
; १६ 
3 क कक र ata वश हमें जाए ता डी वश हमें जग ————— 
आता है इसी त Al 2 वे का gag 3 
gata होता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व wt कर्माणि देदाश्च फलानिच । - 
rT q ग्‌ 1 
ऐश | हहोत "गराकारा मरीचिस्वप्नसब्नभा! ॥ 
का के! | (५,जिस प्रकार जादूगर अपने हाथ की सफाई 2 ( नागाजु न के माध्यामिका सूत्र) 
atm | ह ऐसी अनेक वस्तुए दिखा देता है जिनका कोई रग्धवनगराक्राराद्वन्‌ Anann 
Sil तिल a at इसी प्रकार गति वेदितव्याः | 
Same | बात में प्रतेक वस्तुश्र की श्राभास देख पड़ता हे | i 
fa eo $ è ( चद्धकीति का भाष्य ) 
pol ह (३८--शंकर के गुह के एरु गोड़ पादाचाय र को परमात्मा के उत्पत्ति कायं का इप | 
af की | इस समस्त बात को निस्तांकित तर्क संगत रूप में “कार खंडन नहीं करना चाहिए था | वेदात्तकार 
a र । प्रस्तुत करते हँः-- I यह मान्यता थी, इसका प्रनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों 
१| “कोई वस्तु स्वतः ग्रथवा दुसरे के द्वारा ग्रस्तित्व ae Prk किया है र रापानुज ने शंकर के 
दा ae में नहीं प्राती वस्तुतः भाव से या अभाव से या a दान्त का खंडन किया है। निम्बाक॑ और 
नेका क |. रगो से किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता ।” माधव मिकी oe किया है। waga की 
र पर शनन | (कारिका ग्रध्याय ४, २२) पुस्तक का निम्नलिखित संदर्भ sa उलझन का 
faq रा १३६--इसको शं a eee प्रतिनिधित्व करता है, जिसने बौद्धकाल के 
4 ६--इसको शंकर इस प्रकार व्याख्या करते बाद : भारतीय ब्रह्मविद्या-विशारदों को परेशान 
a रखा है: 
र n | = यह है कि किसी वस्तु से किसी वस्तु की १४१-- 'विवेकशून्य arga रौर विवेक युक्त 
निम्न | sata की सिद्धि ग्रसंभव है । ग्रतः कुछ उत्पन्न प्रात्माग्रों की उच्चतम सत्ता के साथ संगति किस 
, | नहीं होता | किसी रव्य वस्तु से भी कुछ उत्पः्न TAR बिठाई जाय ? क्या हम गीता के प्रनुसार 
इ नहीं होता जसे बतंत से वञ्च, और पहले से दूसरा उन्हें एक हो सत्ता के उच्च और निम्न स्वरूप मान 
3901 ९ 


AT स्वत: वा श्रन्य से ही किसी 2 ल? इत सम्बन्ध में सत्र से = हीं 
a ही किकी वस्त की qa से स्पष्ट ग्राभास नहीं 
। बा A हो सकती हे । ada और कपड़ा ae मिलता है। उपनिषद्‌ mi gegala विषयक 
| मिल कर दोनों में से किसी को उत्पन्न तहीं कर प्रनिश्चित दृष्टिकोण इपमें nafas रहता है । ब्रह्मा 


2a wl सक्ते । (अध्याय ३, ७) स्वतः ग्रजन्मा है और समस्तसृष्ट 
न देखो | . (हिस्ट्री aa इंडियन फिलासफी तित्य कारण है, प्रकृति का प्रत्येक तत्व बह द्वारा 
कार agit वौ०२, go ४४५, राधाकृष्णन्‌ का . मित है । ग्र० ३, ७ ) यदि प्रारस्मिक तत्वों की 
रभ शी उनाड) प्रक्रिया से सृष्टि का विकास होता है तब भी ब्रह्मा 


धारा को प्रतिध्वनियां S 
ह ` माध्यामिको की जो Ce तत्वों का निर्माण करके उनमें प्रविष्ट होता है और 
wall और परपात्मा की qaar ग्रथवा भ्रपुणांता त्य तमालः का तहर वा 


व्याख्या करने का की उत्पत्ति का कारणा है। 


जिन पर कोई 
ley ao उत्तरदायित्व न 
Ne “कार को उपमाए उनसे ली गई प्रतीत 


(Ae २, ३, a) 3 
( इंडियन फिलासफी aro २-पृ० ३४७ ) 
i x E aes 


शर 
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= | सांदंदेशिक 


सर औजीवर लाज ७ 

ee «डार्विन के बिकास बाद की थ्यूरी g 
पील नहीं करती | जीवन प्रकृति और गति की 
शक्ति के बाहर है। सूदस कला AIT 
gat करने का परिणाम नहीं है। इस मरन 
_ के उत्तर में कि विज्ञान जीबन-का ज्ञान है. या 
` नहीं मेरा यही उत्तर है कि हम जीवन के बारे 
, o अ कुछ नहीं जानते ओर न आगे कमी जान 
 सकेगे। विज्ञान का काम तो केवल यह है कि जो 
| . gg लिखा हुआ है उसे वतला दे | विषेध करना 
 साइन्सका काम नहीं है । डार्बिन ने यह तो 

बतला दिया कि जीव अपनी सत्ता स्थिर 
_ रखने के लिए परिश्रम. करता है। Survival 
च्य of the fittest किन्तु यह्‌ नहीं बतलाया कि 
' विकसित होने ओर संघर्ष करने का विचार उसमें 
 ©कहांसेआया? शरीर में जो चेतना है वह 
q शरीर से अलग और शरीर को चलाने वाली 

एक उच्च वस्तु है। शरीर का नाश हो जाने पर 
`. चह शेष रहती है । मर जाने पर चेतना (जीवात्मा) 
` का नाश नहीं होता । जीवात्मा बिना शरीर के 
भी रह सकता है। इसलिए मानना पड़ता है कि 
. जीवात्मा अमर हे । प्राचीन समय से जीवात्मा 
के अमर होने का सिद्धान्त चला आता है, में 
उससे सहमत हूं । मरने के बाद भी जीवात्मा के 


मयेसबरहतेदे o 
हन ( सर्वाइवल आव मेन ) 


o डार वालेस. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विकासवाद पर विद्वानों की... 


. जो शरीर में हे हमारी नहीं हे | जब हम रो! | 


होकर feat की सत्ता मान 


` साथ स्मृति, शील, स्वमाव, शिक्षा, चरित्र ओर . 


` (लाइफ ऐन्ड Het) 
A ० ॥ न o जो उस ज्ञान से काम ले tele 
यह विद्वान्‌ विकासवादी तो था किन्तु 


अवतूबर R 


डार्विन के सिद्धान्त को स्वीकार aa, || 
उसका कथन हैः ¬ ae 
“योनि के विकास के साथ ज्ञान का म्न | 
विकास होता है । चेतना प्रकृति से उत्पन्न a Í 
हो सकती । चेतना स्वतन्त्र और प्रकृति से | 
पदार्थ हे । वैज्ञानिक लोग अभी तक ag मी | 
समझ सके कि वृक्षों मै जल किस प्रकार अर 
चढता है | मला वे जीवात्मा जैसे गहरे विचार 
को कहां जान सकते है १? 
डा० फ्लेनिग 
यह वैज्ञानिक इ ग्ले ड का रहने are | 
उसने १६१४ में कहा था: — 4 
“ब्रह्मांड में एक चेतन्य और ज्ञानवान्‌ शकि | 
है तथां एक शक्ति ऐसी है जो हमारे शरीर में | 
है किन्तु वह हमारे शरीर से अलग है। वह शि | 


बुरा काम करते हैं तो वह हमें व्याकुल कर देती | 
हैँ । नास्तिक और वैज्ञानिक इस शक्ति को की | 
पहचान सके | जब हम गहरी दृष्टि से सांसार | 
“सम्बन्ध इत्यादि को देखते हैं तो हमें लाच |. 
नी पड़ती zl | 
बिरोधी नही है! 


= | ऐसा मात | 
र| 
१ 


विज्ञान और धम्मे एक दूसरे के 
जो यह मानते हैं, वे भूल करते 


(| 
बाहरी और दूसरा आन्तरिक | बाई री ie 
मनष्य प्राकृतिक नियमों र 

O canes हि 
` एक श्रेष्ठ शक्ति को देखता El 
विभाग में मतुष्य की आत्मा, 


रासायनिक विज्ञान मनुष्य की ९ 


gt क 


a विज्ञान से बढ़कर nts मनृष्व के शाप oe मनष्य के 

र सकता | ९ Ñ Al नो ष्य + =: 

AA ग्र में कोई आर वस्तु ह्‌ जास पका उच्च 

be aged बनाने वाले उद्देश्य की ओर ले 
y 

जादी है | यही शक्ति आत्मा है जो नित्य और 

अमर है | 


ç 
एडबड हल 
गर्भ विद्या से जगत्‌ के चलाने और बनाने 


oa oy की सत्ता सिद्ध होती हे । AL ६० वर्षों के 
३ agua ने मुझे यह विश्वास दिलाया है और 
पक | भूगर्भ विद्या से सी यही पता चलता है कि एक 
सौख समय ऐसा अवश्य था कि जब प्रथ्वी पर किसी 
म | प्रकार का जीवन नथा। इसके Waa जीवन 
(बिचरी | मौजूद हो गया । इससे ऐसा पता लगता है कि 
` | जीवन किसी न किसी समय अवश्य आरम्भ 
| हुआ था | किन्तु यह बात oe रखने योग्य 
vain) | है कि अभाव से भाव पेदा नहीं होता । अभाव 
ह | से अभाव tar होता हे इसलिए यह बात 
[न्‌ शक्ति | अवश्य माननी पड़ती è क्रि जगत्‌ को रचने वाली 
at ४| कोई ज्ञानवान्‌ ओर सर्वे शक्िमान्‌ सत्ता अवश्य 


है| मौजूद हे । उसी ने इस प्राकृति क संसार को रचा 
बहश | » ८ a 
| है | कोई सी ऐसा प्रमाण नहीं दिया जा सकता 


oe कि जीवित तत्व faia तत्व से पैदा 
तो ळा |. दो जाता है। 
arts जहां जीवन नहीं है वहां से जीवन उत्पन्न 
ast नहीं हो सकता ओर नाहीं उत्पन्न क्रिया ही जा 
झी है|. सकता है। जगत के कार्यों और उसके नियमा- 


पुकूल चलने से जो मुझे अनुभब हुआ है वह 
| यह्‌ है कि तमाम इच्छाओं को वश में रखने की 

` शक्तियों तथा बुद्धि और आत्मामें अपना अलग 
अलग भाव पाया जाता है । छोटी और बड़ी से 
दै वस्तुओं के सम्बन्ध सें बिचार करने से 
` यह्‌ पता चलता है कि संसार में एक ऐसी शक्ति 
अवश्य है जो इस संसार को काबू में रखने वाली 
७ गयमानुकूल चलाने वाली है । यह विश्‍वास 
रूर से सिद्ध होता हे कि जगत में एक मर्द 


भिन्न २ अगो के नमूने तो बन 


राक्तिमान्‌ और ada ईश्वर 


मोजूद हे | 


लिङ्क ह 
सृष्टि की उत्पत्ति आकस्मिक तौर पर ऊल | 
जलूल ढंग से पेदा होकर चालू नहीं हो सकती | 


ओर ना ही इस प्रकार प्राणियों से मर सकती हे 
जेसा कि विकासवादी 


= कहते हैं। कमपे | 
बृद्धि नहीं होती है। जिस भौतिक विज्ञान की 


ओर इस समय भौतिकवादी आ रहे हैं. क्या 
वह भौतिक विज्ञान मजुस्म्ृति में ada नहीं कर 
दिया गया था। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से यह्‌ 
बतला दिया गया था कि आकाश से वायु में. 
परिवर्तन होकर अग्नि और वायु तथा अग्ति के 
मेल से जल उत्पन्न होता हे । जल से ही समस्त 
प्राणी पैदा होते हें । मनुने यह भी लिखा है कि 3 
जो WI उत्पन्न हुए थे अपने gat के गुण | 
प्राप्त करते चले गये | saa ही सत्र प्राणियों | 
में अधिकाधिक योग्यता आती चली गई | | 
विकासत्राद की थ्योरी और भौतिक विज्ञान ने. Š 
अब तक इससे अधिक और क्या कहा है उन | 
प्राचीन विद्वानों ने यइ असाधारण ज्ञान उस | 
समय कहां से प्राप्त किया था ? में तो यह कहता 
हूँ कि प्रकृति का. जो उचित ज्ञान उन प्राचीन | 
भारतीय विद्वानों को उस समय था वह ज्ञान | 
हमें आज तऊ सी प्राप्त न हो सका है । 
एच० War 
taut विकास की गहराई तक न पहुंच 
केवल धरातल पर ही घूमता रहा। उसने वास्त- 
बिक तत्व को वतेमान स्थिति में मानकर प 
तो उसे टुकड़ों में विभाजित किया, फिर उ 
टुकड़ों को बारीक बना कर हवा सें उ़ाय Fl 
हेवा में उड़े हुए टुकड़ों को फिर इकट्ठा 
_ स्पेसर के इस कथन से दाशेनिक तौर पर 
कोई बात सिद्ध नहीं होती । स्पेंसर ने विका 


टक्कर रि मर र 
etek कई fins 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR 


वह यह न बता सका कि ऐसा क्‍यों हुश्चा ? 
ला माके और डार्बिन ने जो प्रारम्भिक जीव 
Haat को बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य तक पहुंचा दिया 
है गलत है क्‍योंकि यह वात समझ में नहीं आती 
कि जब छोटे २ जीव जन्तु बहुत पहिले अपने 
वातावरण के अनुकूल हो गए थे तो फिर उनको 
भिन्न २ पशु पक्षियों और बनमानुष आदि के 
रूप लेकर वतेमान मनुष्य के रूप में आने की 
क्या आवश्यकता थी 0 . 


वर्गसत 


सांसारिक विकास को कोई शक्ति चला 
रही है जिसका नाम एलन बाइटल हे । इसका 


है । इसी का दूसरा नाम ईश्वर है ag शक्ति 
अपनी इच्छानुसार एक चित्रकार की भांति ale 
उत्पन्न करती है । वर्गेसन की यह थ्योरी रचना- 
त्मक विकास कहलाती है । 
व्हाइट हेड 
आकस्मिक बिकास या आकस्मिक प्रकृति- 
बाद का सिद्धान्त जो अब तक प्रचलित हुआ है 
और जिस पर आधुनिक काल के विकासवादी 
अधिक जोर देकर यह कहा करते हैं कि प्रकृति 
आकस्मिक रीति से भिन्न २ रूप धारण कर 
लेती है, सन्तोष जनक नहीं है क्योंकि आक- 
स्मक शब्द एक समस्या बनकर रास्ते में खड़ी 
हो जाती हे । वास्तव में प्रकुति का स्वयं विकास 
होना असम्भव है। विकासवादियों का यह 
सिद्धान्त कि प्रकृति कूद कर चेतन बन जाती हे. 
तथा आगे चल कर बुद्धि का रूप धारण करके 
ज्ञान्‌वान हो जाती है, मिथ्या है ।? 
जार्ज (डार्विन के सुपुत्र) ` Š 
जीवन का रहस्य अब भी उतना ही गृढु है 
जितना पहले था। = 
___ (द० अ० की बि० ऐसो० में १६-१-१९०५ 


को दिए गए भाषण का अ'श) 
25. 5.“ 
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रूप अलौक्रिक है । वही समस्त विकास करता : 


` डबल्यू ने उसी विषय में यह लिखा 


__CC-O. In Public Domain. Gurt 
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SS a: a 
प्रो० Ho ए० थामसन, ite व E 3 
हम नहीं जानते कि मनुष्य कहां से 
यह सान लेना चाहिए कि मनुष्य के ङ | 
प्रमाण संदिग्ध हैं और साइ'स भें a 
कोई स्थायी स्थान नहीं हैं * हि 
ई स्थायी स्थान नहीं हैं | 
टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेन्ट ६- 
ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं 
यह š कि ये सब अपने = विज्ञान का प्रतिनिधि 
बताते हें-_सच तो यह हे कि यद्यपि कुठ लोग 
एक ही बातों में सहमत हैं कोई एक शक्ति T 
नहींहे जिसमें सब सहमत हों । विकासवा दडेपत्त 
में युद्ध करतेहुर उन्होंने इसके टुकड़े २ REI 
अब इसका कुळ भी शेष नहीं रहा । केवल द 
क्षेत्र में कुछ टुकड़े इधर उधर बिखरे पढ़े हैं। 
Alo जे० डबल्यू डौसन 
मनुष्य की बंदर से उत्पत्ति के विषय में 
कहते हैं:ः-- 
बन्दर और मनुष्य के बीच आकृति का 
विज्ञान को कुछ पता नहीं | मनुष्य की प्राचीनतम 
efseat भी मनुष्य की सी हें ओर उनसे उस 
विकास का कुछ पता नहीं लगता जो मनुष्य 
शरीर से पहले हुआ है। 
प्रो० ग्रोवेन 
. मनुष्य अपने प्रकार की एक मात्र जाति दै 
ओर अपनी जाति का एक मात्र प्रतिनिधि है। 


सिडनी कोलेट 


साइ'स की स्पष्ट साक्षी हे कि मनुष्य Bet 
दशा से उन्नत दशा में चलने के स्थान में sel 
अबनति कर रहा है। टाजेकशन आफ दी a 
सोसाइटी कनाडा में मि० होरेशियो हेल ने E 
लेख लिखा था जिसमें सिद्ध क्रिया था कि T 
मनुष्य में उसकी आदिम अवस्था Ta - 
उच्च बुद्धि थी जितनी सन्तान में अरर 
है fae 
की आदिम अवस्था सबसे उच्च थी। ड ) 
_ (इसक्रिपचर आवद्र्थट | 


६-१३० 
हुई । तमाशा 


न्य रा “णा ERE aT व ad ee 210 2 oer 


Z : 
yl enor Collection, Haridwar. 
नतिक 2 nA een 


pe- 


E अ्रवतुबर१ ६९ 


a समाजी बनने से पूर्वे के जीवन पर जब 

5 : 3 

Sofie डालता हूँ और १४ aT की आयु के 
पूर्व के उन दिनोंको याद करताहूँ जबकि में ईसाई 


a | चर्च के संडे स्कूल ( रविवारीय स्कूल) का 
इ) | विद्यार्थी था तो बिदेशोय लोगों के प्रति मेरी 
| दिलचस्पी की मधुर स्मृतियां मेरे मानस agat 
| क समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। बिदेश की 
a | घटनाओं को जानने ओर वहां को कहानियों 
कका | को पढ़ने और सुनने की मेरो aga विशेष रुचि 
Vag | रही है मिशनरियों द्वारा सुनाई जाने बाली 
qq |. कहानियों को सुनने के लिए जितना में उत्सुक 
ga | एता था उतना शायद ही कोई रहता हो । प्रति 
' वषमुभे ऐसा लगता था कि भारत, चीन, 
| अफ्रीका अथवा अन्य अज्ञात एवं रहस्यमय 
ar रो में से स किसी में अकाल पड़ने वा महा” 
३. मारी के फोल जाने की कहानी आयगी और 
| पीडितों की सहायता के लिए धन की याचना 
| फी जायगी । उनके घम्मै की चर्चा होगी और 
at a मूर्तियों की तस्तीरों का. प्रदशेन होगा जिनको 
n विशेष वग पूजता है | 
[एक में सोचता था fe ये निर्धन लोग ईसाई 
दि यों नहीं और इसाइयों जैसा उनका धार्मिक 


विश्वास क्यों नहीं है, ऐसा सोचने का कारण 
यह था कि में यह मानता था कि ईसाई मत 
= एक मात्र सच्चा gra है क्योंकि अवकी 
O पेरह मैंने उस समय -क्रिसी उच्चतर धर्म्म की 
| ; 


CC-0. In Public Dom 
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यह लेख १६१४ में वैदिक मैगजीन में छा 
था । यद्यपि इस लेख को छपे हुए लगभग yo 


nain. Gurukul Kai 


२३ 


i 


i 
Y बे हो गए हैं तथापि हर 
A S तथापि इसका महत्व आज मी ७ 
A बना हुआ है । इसी लिए पाठकों के लामार्थ i 
[श्री फेंडरिक जी फाक्स एम० डी० Y इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है । | 
शिकागो की आत्म-कथा] A संपादक A = 
DOE rs SOK EER 


बात न सुनी थी । में ईसाई परिवार में उत्पन्न | 
हुआ था मेरे माता-पिता भी ईसाई थे और मेरे | 
आस-पास के सभी व्यक्ति ईसाई थे। तब | 
ऐसी अवस्था में उच्चतर धम्म की बात सुनने 
का प्रसंग ही क्योंकर उपस्थित हो सकता था 
परन्तु इसाई जन सामान्यतः उदार मन बाले 
नहीं होते ओर धम्मे के विषय में बहुत कम 
< Q >, 
तक-वितक करते हें विशेषतः उस धम्मे के विषय 
में जिसका उद्भव स्थान विदेश में हो। साथ 
ही वे लोग सदैब एक दूसरे से झगड़ते रहते. 
हैं :-वेपेस्टर या मिनिस्टर ( पुरोहित ) को 
पसन्द नहीं करते ओर यह कहते रहते हैं कि 
उसके बिचार मूखेता पूणे हे, वह अधिक कट्टर 
है. हम उसके उपदेशों को सुनते २ तंग आगए 
हैं बह घिसी पिटी बात ही करता रहता है! 
कोई नई बात नहीं कहता । कुछ ईसाई इसलिए 
रुष्ट रहते हैं कि चचे एक मात्र उनके पसे का. 
इच्छुक रहता हे । कदाचित्‌ इस मान्यता में यह 
ara निहित होता हे कि ईसाई चचे के सिद्धान्तों 
में उनकी आस्था नहीं होती । कुछ के 
अच्छे कपड़े नहीं होते और उन कपड़ों 
पहनकर चचे जाने में उनको लज्जा आः 
Aa १। वे कपड़े फटे पुराने वा मेले नहीं 
अपिइ स्टाइल के नहीं होते । | 


ते 


१2 


इस प्रकार बषै व्यतीत होते चले गए ' 
अच्छा बनने का भरसक प्रयत्न करता २ 
A नक Sia Sas 


एक व्यक्ति ऐसे थे जिनके सात ant इसलिए कि ads po में अपने भावी 
काये क्रम के सम्बन्ध में वार्तालाप किया करता 
था और वे मुके प्रोटस्टैंट चचे का मुख्य पादरी 
` बनने का परामशे दिया करते थे । परन्तु मेरी 
इस कार्ये में रुचि नथी । में समभता हूँ कि 
यदि में इस कायै में पड़ जाता तो न जाने यह 
मुझे कहां ले जाता | कोई व्यक्ति जो अपने और 
परमात्मा के प्रति सच्चा बनना चाहे वह क्योकर 
बाइबिल की कहानियों में वर्णित अनेक बुरे 
सिद्धान्तो में आस्था रख ओर उन्हें क्रिया में ला 
सकता है साथ ही az उन्हें परमात्मा की कृति 
) भी क्यॉकर मान सकता है । में यह मानता हू 
- क्रिजव में ईसाई था तो यह जानने के लिए 
कि बाइबिल में क्या है मैंने उसका अध्ययन कमी 
| ` नहीं किया और न उसका पर्याप्त श्रवण ही किया। 
यही बात बहुत से ईसाइयों के सम्बन्ध में कर्ह 
' जा सकती हे । उस समय तक मैंने किसी पुरो हित 
द्वारा सुनाई जाने वाली बाइबिल की अइलील 
. कहानियां और उपदेश नहीं सुने थे । यह. सत्य 
है कि बाइबिल में ऐसी सामग्री बहुत कम है जो 
at के उपयोग की हो और उन्हें श्रेष्ठ 
| ` जीवन की प्रेरणा देती हो । मैंने ade बार 


। पुरोहितको किसी विषय पर लड़खड़ाते और 
` उसमें से कोई तत्त्व की बात निकालने का प्रयास 

करते हुए सुना । इतना ही नहीं असमर्थ होने पर 
|... उसे पूरा बल लगाते और अपनी भेड़ों को 
सीटों पर सो जाने से रोकने के लिए बीच २ 


arr बाइबिल पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती - 
परन्तु मेरे घरमें बाइबिल की सब प्रतियां जमेन 
` माषामें थीं और यतः मेरी इस भाषा में गति 
न थी अतः बाइबिल के अध्ययन के प्रति भेरी. 
अभिरुचि समाप्त हो गई । बाद में मैंने अंग्रेजी 
बाइबिल की प्रति क्रय की इसलिए नहीं कि 
सुके किसी लाभ की आशा थी अपितु 
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` में जोरों से चिल्लाते हुए भी सुना । मेरे सन मै 


~ 


इसलिए कि मैं गरीब ईसाइयों को S 
> लिय. पथ्यार होना चाहता था | 


स्मै ष d 
धम्म पुस्तक सें क्या भरा हुआ है । त आ 


८ हाई स्कूल पास कर लेने के 
a म॑ने स्वयं कमाकर पूरा क्रिय 
मेडीकल स्कूल में भरती हुआ । इस ६ 


अधिकांश छात्र निम्न कोटि के थे। में 


बाद जिस 
। था भए 


भेट हुई । मुझे ऐसा लगा फ्रि ५०५ 
के उस स्कूल में वही अक्रेले व्यक्ति थे जिन; 
विचार मेरे विचारों से मिलते. थे। यह मे 
प्रिय मित्र के अतिरिक्त कोई दूमरा न थाति 
देवदूत मानता था जिन्हें परमात्मा ने मेरी ië 
खोलने. संसार की मनोरम बस्तुए' दिखाने और 

ह बताने के लिए भेजा था कि एक ऐना 
आस्तिक aa सी है जो निर्दोष है,जिसमें सीखे 
की अनेक वरु एं भरी हुई हैं और जिसके बिषय 
में मनुष्य यह कह सकता है कि मेरी. इसमें 
आस्था इसलिए है fe सैं इसे प्रमाणित कर 
सकता हूँ | मैं अपने मित्र go खानचन्द देव 


'एम० Sto से इस स्कूल के आखरी वर्ष के प्राएभ . 
-सेंमिला था जो मारत वर्ष के निवासी हैं। 


स्कूल को डिस्पेंसरो में अचानक मेरी उनमे 
भेंट हुई थी । उस दिन मरीज न होने के कारण 
हम दोनों मरीजों की प्रतीक्षा में हाल में ब 
थे । यह देखकर कि वह ( डा० खानचन्द देव) 


एक विदेशी है और विदेशियों के प्रति मेरी 


स्वाभाविक दिलचस्पी थी ही में उनके पास गया 
और मैंने उनसे कई प्रश्‍न क्रिए- बह कहां मे 
आए हैं 0 इस देश में रहते हुए उन्हें कत 
समय हो गया हे ? उन्होंने अंग्रेजी बोलना कही 


सीखा इत्यादि २ | मैंने ये प्रश्‍न इसलिए 
थे कि अमेरिका के लोगों को युगेप को a 4 
बाहर के देशों की अवस्थाका बहुत | 


A 0 A ANAM sy a ३१ ७०५ a | 


कर 


m Ls 
He 
प्राप्त होता है । में उनकी ओर आकृष्ट 
क्योंकि उनकी बहुत सी बातें सुके अपील 
थीं । जबतक कोई व्यक्ति पवित्र जीवन 


qt १६६२ 


` a करता है तबतक सुभे किसी भी व्यक्ति 
te प्रति वैर बिरोध वा ~ नहीं होती परन्तु 
my | अमेरिका में बहुत से safran को अकारण ही 
यथा | रोष ओर घृणा करने की प्रवृत्ति होती है। 
था। | कूल के सत्र के अन्त सें मेने डाक्टर देव को 
गे | द्र संघकी मीटिंग में आने के लिए कहा जो 
fi | उसचर्च में होते वाली थी जिसमें में जाया 
wè | ढ्रता था | डा० देव आए और ज्योंही वे कमेरे 
TR | भैप्रबिष्ट हुए त्योंही पुरोहित उनकी और आकृष्ट 
"मे | हो कर उनसे बातचीत करने लग गया। 
आंग्रे |` उसने डा० देव को व्याख्यान देने के लिए कहा | 
| औ | ढा० देव भारत के विषय में थोड़ी देर बोले 
ta | ओर जब वह बोल चुके तो पुरोहित फिर उनसे 
dA | वार्तालाप करने लगा । कुछ दिन के बाद मेरे मन 
विषय | मेंझाया कि मैं डा० देव से पूळू' कि वे पुनः 
इसमे मापण दे सकगे या नहीं । उनका उत्तर मिला 
तकर | fet भाषण दे सकता हूं यदि मुझे अपने aed 
देव की चर्चा करने से न रोका गया । हमने यह बात 
[सम | स्वीकार कर ली परन्तु उनका भाषण वहां कभी 
EL | गहुआ। इन थोड़े से शब्दों से स्पष्ट हो जायेगा 
उनसे | कि पुरोहित का हृदय कितना संक्रीणे था और 
रण उसमे कितना पक्षपात भरा हुआ था । बह्‌ इस 
बट | पत केलिए राजी न हुआ कि हम उनका भाषण 


व) | z 
a) | उने ओर डा० देव aed पर कोई टीका टिप्पणी 


गैरी | हे स्कूल में थोड़ी बहुत धार्मिक चर्चा हो 
गया | शी थी परन्तु हम सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त 
T a t लिए बिस्तार से बाते न at पाती थीं | 
तना. | षे में उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए 
ग | पहली पुस्तक जो मेंने पढी बह गंगा प्रसाद- 
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A फाउन्टेन हड आव रिलीजनश्थी । यह पुस्तक 
OM बहुत पसन्द आई मैंने स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की जीवनी ओर आये समाज के कायें 
का कुछ थोड़ा सा अध्ययन क्रिया। स्वामीजी | 
की युक्तियों, सिद्धान्तों, विचारों ओर आये धम्मे 
के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा को देखकर मै | 
अवाक्‌ रह गया | इसके वाद मैंने 'हिन्दू सुपीरि- 
यौ रिटी' पुस्तक पढ़ी और उसे पढ़कर मेरे हृदय 
पर जो आचर्य जनक छाप पड़ी वह वर्णनातीत o o 
है । इम पुस्तक को मैं समय २ पर पदता रहता | 
था और शान्तक्षणों में तो में अनिवाये रूप से 
इस पुस्तक को पढ़ता था । इस पुस्तक के विषय 
में डा० देव के साथ तक-वितर्क भी करता था। 
परन्तु मेरे पास कोई तके न.होता था । जो तर्क 
से उपस्थित करता था उसे डा० देव काट दिया 
करते थे। धीरे २ में यह मानने लग गया था कि 
डा० देव की युक्तियां ठीक थीं । ; 


इसके WALA उनसे नाराज हो गया था 
क्योंकि वे मुझे ईसाई कहा करते थे । सें यह्‌ 
जानता था कि मुझे facia के लिए ही वे ऐसा 
करते हें । में सी उन्हें चिढ़ाने के लिए कह देता 
था कि वे मुझे नास्तिक हिन्दू समझा करे । 
इस उपहास में दोनों को बड़ा आनन्द आता था । 
में उसी समय से आये चला आता हूं । मेरे 
साथ मेरी पत्नी भी आये धम्मे की ओर आकृष्ट 
हो गई थी। बाद में उसका एक भाई ओर 
उस भाई का एक मित्र भी हमारे विचार के बन 
गए | इन पंक्तियों को लिखते हुए डा० देव सहित _ 
हम ५ व्यक्तियों ने शिकागो में प्रथम आर्ण _ 


समाज का संघठन किया है | हि 


वेदिक षड्दशांनों में योग दर्शन का विशेष 
महत्व है । इस दर्शन को महृषि पतञ्जलि जी ने 
चार पादों में बनाया है। जिनका क्रमशः नाम 
समाधिपाद, साधन पाद, विभूतिपाद, ग्रौर केवल्य - 
पाद है । यह दशत ग्राध्यात्मिकता प्रधान शास्त्र 
है । जिस आध्यात्मिकता के द्वारा हमारे पूवज 


a समस्त विश्व में शान्ति स्थापित कर चुके हैं। उसी 


की क्रियात्मिक शिक्षा योग दर्शन में देने से इस 
दर्शन को क्रियात्मिक दर्शन माना जाता है। श्राज 
जिन अविद्या-प्रस्मिता-राग-द्व ष-प्रभितिवेश ale 
बलेशों से संसार सम्पीड्यमान है उनकी समाप्ति 
योगानुष्टान द्वारा सहज में हो जाती है। इस ज्ञान 
के प्रभाव में घन-सम्पत्ति पुत्र कलत्र प्रादि लौकिक 


सुख साधनों के होते हुए भी मनुष्य का जीवन 


नितान्त नीरस तथा दरिद्रता gat बता रहता है। 
ग्रतः योग के ग्रादर्शो पर चलना प्रत्येक स्त्री पुरुष 
के लिये परम भ्रावशयक है | ह च 
__ इस युग के महान तत्व द्रष्टा Hels दयानन्द जी 
- के जीवन को लोग बहुत श्रा३वर्य की दृष्ट से देखते 
हैं A उनके प्रत्येक कारय में ग्रलौक्रिकता देखकर 
संसार के विज्ञ नत-मत्तक हो जाते हैं । इस विचि- 
Fa का मूल कारण उनका प्रति दीघं काल तक 
निरन्तरता एवं श्रद्धा से ग्रासेवित योगाभ्यास ही 
था । उन्होंने इसी योगाभ्यास के ग्राधार पर जहां 
वेदों के smaga एवं सरवेष्रकारेण सङ्गत ae किए 


` हें । उसी प्रकार प्रसङ्गवश दशन सूत्रों पर भो 
प्रकाश डाला है । उनके agaa से परिमा जित दिव्य ` 


` ग्रथों को पुस्तक मात्र के रट पण्डित तथा ईश्वर 
- भवित के नाम पर निर्वाह मात्र करते वाले नाम- 
री योगाभ्यासी लोग देख कर घबड़ा उठते हैं । 


~ 
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PEST ER “य 


तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम ` 


इन्द्रदेव “मेघार्थी” गुरुकुल झज्जर (रोहतक) 


इस लेख में इसी प्रकार के एक स्थल का वर्णन 


. करू गा | योग दर्शन के प्रथम प्रध्याय का तीसरा स्वरूपे तब समाधि प्रस्था में GS 


ग्रवतूबर \ 


सूत्र ' तदा द्रष्टुः ` स्वख्पेप्रवप्यान न ३. | & 
में महषि पतञ्जलि जी ने समाधि a ' इप | 
की अवस्था का वणांत किया है। हि. बै 1 a 
न्न i प्रप Tre शो 
इस हूर का अथ iat Aafaa ` | बी 
उपासना pl में निम्न प्रकार से करतेहे- | T 
घु क्र A ata 4 र 
SUT ART मनो RE wae पे. | त 
श्व्रस्य स्वरूपेप्वस्थितिं लमते | पह 
प्रथं--जब्र सब व्यवहारों | शिः 
- प्रथ--जब्र स व्यवहारा से मन रुक जाताई | जी 
तब उस उपासक का मन सवं द्रष्टा परमेश्वर ३ a 
स्वरूप में ns हो लात है अर्थात्‌ म | हिः 
दयानन्द जी ने समाधि प्रवस्था में जीव का परमेश्ा | खः 
में प्रवस्थित होना माना है । ) f 
इस सूत्र का यही प्रधान at है ale | ऋ 
जीवात्मा के पास आनन्द का ग्रमाव है ग्रौर सी | 
की-उपलब्धि के लिए योगाभ्यास किया जाता है | का 
जोकि समाधि अवस्था में ईश्वर में स्थिति होर | प्रौर 
ही सम्भव है । aa wags की दृष्टि से इस सूत्र | सोम 
at जीव के aga रूप में ग्रवस्थित होना भी होता | जे 
है । किन्तु aaa ग्रथ में स्थित होता मात्र इप | R 
का अर्थं नितान्त गोण होगा । यह ग्रथंमेद इप प्‌ | रोगि 
स्थ षष्ठी विभवत्यन्त are: पद का सम्बन्ध सी | योग 
पद के साथ शरोर "'्रवस्थानम्‌” पद के साथ क | a 
। WG 
से होता टे । ; „| ale 
o प्रथम maag- aar ag tact a Rar 
तब समाधि ग्रवस्था में जीव को Galm A 
परमेश्वर के (स्वरूपे) स्वरूप में GERS oe 
अवस्थिति होती है। ` ae पिए 
गय अन oS ष्टुः gaë भोः 
द्वितीय ग्रन्वयार्थ--'तदा ६ हा te 


ya 


EGE 


nq की (प्रवस्थान4) अवस्थिति (स्व) अपने 


of 
ह) होती है | 
Way | छे व्यित महर्षि के इस ईश्वर परक ग्रथ को 
tid | gag बताते हैं जसे श्री स्वामी विज्ञान ग्राश्रम 
नशे | जी ने योग दशन की श्रपनो की (हुई हिन्दी टोका में 
ES जो ग्रजमेर से शकाशित हुई है, इस सूत्र का ग्रथ 
~ | aam अपने रूप में स्थित होना किया है । तथा 
ते, तदा. | (४पृछ पर विशेष सूचना लिखी है-जो लोग 
Ty. | दीय सूत्र में द्रष्टुः शब्द से परमात्मा अर्थं करते है 
- | पह उनकी भूल है। उनको इस वृत्ति और भाष्य से 
| fer लेनी चाहिए। दूसरे सज्जन प्रो० सियाराम 
जाताह, | जी हैं जिन्हें योगी होते का श्रपने ऊपर बहुत घमण्ड 
RRS | है-वे प्रपनी “मोक्ष साधन” नामक पुस्तक में 
पै मह | लिखते हैं कि--स्वामी दथानन्द जी जो “तदा zee: 
परमेश्वर | स्बह्पे अ्रवस्थानम्‌ qa का ईश्‍वर में स्थित होना 


| किया है, यह उनकी भूल है, इससे fag होता है 


ails | ऋषि दयानन्द जी योगी नहीं थे प्रादि २। 

रोरी | araa में जिन बेचारे प्रो० सियाराम जी प्रादि 
जाता है | का पीछा सारे जीवन जुकाम तक से त छुट सका, 
त हो | गौर बिना जल बस्ति (एनिमा) के शायद ही कभी 
| इसे सूत्र | सोभाग्य से शौच उतरा हो वे भी क्रषिदयानन्द जी 


भी होता | जपे दिव्य योगी को प्रयोगी कहने का साहस करे 
इ दग है । श्रा 


a प्‌ | रोगियों ते ब्रपना नाम योगी रख लिया है श्रोर वे 
‘aa’ | योग के नाम पर भ्रालस्य प्रमाद में ही ग्रहनिश 
यक | ("न रहते हैं। मैं उनके विषय में ग्रधिक न 


| लिखता 


a Gal इस सुत्र की पतञ्जलि व्यास-कपिल 
7 | दि ऋषियों के i Ñ 
(10 | मता अनुसार तथा wea विद्वानों के 
र) सवी. |. के विवेचना करते, ही उपयुक्त समता 
योग शब्द “gg समाधौ” धातु से बना है। 
पका अर्थ ES i 

भे सम्यक्‌ प्रकार से धारण करता है 


a). में a: 
कि Seay घे प्रवस्थित होने पर ही उसके ज्ञान 
i afai होता है। ` 


AGG” सूत्र के भाष्य में महाराज 


~ हेल AAN यय cc 
~ ७ २०04. Ee 
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' १ उनके घमण्ड का ही स्पष्ट प्रमाण है । भ्राज . 


होती बो नं ही उनको मोक्ष होता है। 


nS गो योग शब्द का अर्थ योगो युवित समाधानम्‌ 
र्‍या है जो उपरोउत भाव का सूचक है । योग 
दशन के अन्य. gat से सिद्ध होता हैकि महषि- 
पतञ्जलि जी समाधि में जीव की ग्रवस्थिति परमात्मा 
में मातते हैं यथा ईश्वरप्रशिघाताद वा” १-१६ | 
योग ga “तत: प्रत्यक चेतनाधिगमोऽष्यन्तराया- | 
भावश्च 1” १-१६ यो० सु०। “समाविसिद्धिीस्वरः | 
प्रशिधानात्‌ १-४१ यो० go i” ee 
इन सूत्रों से स्पष्टसिद्ध है कि समाधि प्रदस्था | 
में जीव की स्थिति परमेश्वर में होती है। इसी | 
प्रकार “क्षेणउत्तेरमि जातस्थेव मणग्र हीत । ग्रहणां ` 
ग्राह्म पु ततस्यतदञ्जनतासमापत्तिः” १-४१ 
योगसूत्र में मर्हाष पतञ्जलि ने योग साधता के तीन 
मागं माते हैं । १-ग्रहीतृमागं २-ग्रहण मागं ३-ग्राह्म- - 
मागं इन मार्गों के आचार पर ही उपासकों की | 
सज्ञा Al समाधि के लक्ष्य में भी भेद पड़ जाता ह । 
जो लोग ग्रहोतृमाग से परमेश्वर की उपासना करते 
हैं उनकी संज्ञा मुुक्षयोगी होती है प्रौर उतकी 
समाधि का नाम उपाय प्रत्यय होता है ' इस बात 
का वणांन महेषि व्यास जी ने “'मवप्रत्ययो विदेह" 
प्रकृतिलयानाम्‌ १-१६ योग सूत्र के ग्रबतरण में 
इस प्रकार स्पष्ट किया है उपाय प्रत्ययो मुपुक्षणा 
योगिनां भवति । प्रर्थात्‌ मुपुक्षुमोगो की उपाय 
प्रत्यय नाम को समाधि होतो है। जो लोग ग्रहण | 
मार्ग के maara से उपासना करते हैं उनकी संज्ञा 
विदेह योगी होती है । तथा ग्राह्ममार्ग से चलते 
वाले योगियो को प्रकृतिलय कहा जाता है इने | 
दोनों विदेह और प्रकृतिलय योगियों की समाधि का | 
नाम भव-प्रत्यय है जिसे पतञ्जलि जो ते “भव 
प्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां १-१३ योग सूत्र में स्पष्ट 
वर्णित किया है" इन तोनों प्रकार के योणियो में से. 
मुमुक्ष योगो की स्थिति परमेश्‍वर में होती है और | 
इसी योगी को केवत्य [मोक्ष] प्राप्त होता है। विदेह 
प्रौर प्रकृतिलय योगियो की स्थिति परमेश्वर 


P} 


Vs se NE 


९५९ 
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—_— Tin . ती 
1 नाप भी ल त परमात्मा में स्यत ee अर्थात्‌ परमात्मा में स्थिति के लिये निया a 


- २८ 


की समाधि क 
कम को प्राप्त कराने वाली ग्रन्वर्थक हे रहण 
और ग्राह्ममागं, ग्रहीतृ मार्ग के ही साधक हैं। प्रत: 
वास्तविक योग ग्रहीतृमागं ही है । यही तषि 
दयानन्द जी को ग्रभीष्ट है जिसके श्राधार पर उन्होने 


` समाधि में जीव का परमेश्वर में श्रवस्थित होता 


लिखा है । महषिव्यासजी का मत भी ऋषिदयानन्द 
जी के प्रथं का ही पोषक है । यथा वे इस सूत्र के 
भाष्य में लिखते हैं-''स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं fafa- 
शक्ति यंथा acd, इप वाक्य में केवल्य-पद विशेष 
विवेचनीय है । महर्षि व्यास जी लिखते हैं-जीव 
को स्थिति अपने रूप में होती है किन्तु वह स्थिति 
'सामान्यस्यिति नहीं होती प्रपितु केवल्य [मोक्ष] के 
समान होती है । मोक्ष में जीव परमेश्वर में स्थित 
रहता हुआ ही अपने ET में अवस्थित होता है । 


वैसे स्वभाव वश भी जीव ग्रपने रूप में प्रव” 
'स्थित नहीं रह सकता क्योंकि “ततः परिष्व जी यप्ती 
देवता-सा मम प्रिया” १०-८-२५ wad वेद के 
मन्त्र में जीव को ग्रालिङ्गनघर्मी कहा है इसे 
आश्रय या afasia चाहिये वह प्रकृति हो aaar 
परमात्मा जब जीव की समाधि में प्रधान [प्रकृति] 
से सम्बन्ध छूट जाता है तब जीवात्मा में ही श्रव- 
स्थित रहता है । इसी प्रकार महषि व्यासजी योग- 
ada के १-२३ सूत्र के भाष्य में लिखते हैं - तदभि 
घ्यानमात्रादपि योगिनः ग्रासन्ततरतमाधि लाभः 
समाधिफलं च भवति | wal परमेश्वर के प्रनुप्रह 
से योगी को शीघ्र समाधि लाभ और समाधि का 
फल प्राप्त होता है। समाधि का फल ईश्वर का 
आनन्द है और वह ईश्वर में ग्रवस्थित होने पर 
ही सम्भव है l 


इसी प्रकार “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ १-२८ योग 


qa के भाष्य पर महर्षि व्यासजी ने यह श्लोक 


घृत किया है-स्वाध्यायाद्‌ योगीमासीत योगा- 
त्स्वाध्यायमासते स्वाध्याययोग सम्पत्या परमात्मा 


रकाशते ॥ इस इलोऊ से भी स्पष्ट सिद्ध है कि योग 


हैं। वस्तुतः जीव परमात्मा में ही श्रवि 
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जाता 
aaa कपिल जी भी सांस्यदशन र. 


macar में जीव का ईश्वर में ही प्रा सग | 
मानते हैं ग्या समाधि gyfa ey पते हेन | 
५-१-११६ सूत्र में स्पष्ट वणित किया : AIS { 

इस सूत्र के विषय के ग्रन्य विद्वानों क का | 
श्री हरि प्रसाद जी वेदिक मुनि लिखते हा । 
सर्वाश्चित्तवृत्तयो निरुध्यन्ते तदा कख | 
स्वस्थःपुमान्‌ स्वेनात्मानाचितापरमातयानदध | 
SHAT परमात्यन्माववतिष्ठते । यतः व्य 
aagi भूतानां परमा गतिः | एषाऽस्य परमा गि 
एषोस्य परमानन्दः Jo ४-३-३२ । अर्थात्‌ जब इ 
चित्त वृत्तियां निरुद्ध होती है तब प्रकृति प्राश्रय के 
छोड़कर परमात्मा के ग्रानन्द का उपयोग इरत 
हुआ परमात्मा में प्रवस्थित होता है । 

प्रशिद्ध विद्वान्‌ श्री do adafa अपने योगा. | 
भाष्य में इस सूत्र का AA इस प्रकार करते है [तदा] 
उस समाधि aatar Ñ [द्रष्टुःस्वह्पे] परमात्मा के 
स्वरूप में [श्रवस्था नम्‌] जीव प्रबस्थित हो जाता 
है । तथा इस प्रथ की पुष्टि में उन्होंने ada गुत 
और प्रमाण भी दिये हैं जो पाठकों को कीं | 
उपलब्ध हो सकते हैं यहां विस्तारभय पे देता 
उचित नहीं । : 

श्री पण्डित सुखदेवजी वेदालंकार BAe | 
भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में ar af 
टिप्पणी देते हुए लिखते हैं--इस सूत्र मे म | 
दयातन्द जी द्रष्टा पद से परमात्मा को ग्रहण | 
है । महेषि दयानन्द ने महर्षि व्यास के a att 
भी ग्रधिक सौन्दय पैदा कर दिया है! as 
से स्वामी ब्रह्ममुनि जी, 'स्वामी उ 
go गंगाप्रसाद जो उपाध्याय दि ee | 
इस सुत्र का प्रथं परमेश्वरपर T B 
ad प्रकारेण उचित है | इसके हक (केश 311 
इस सूत्र का तीसरा ग्रथं भी कर ह 


डि 
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[ प्रो gargan ] | 


रोष्ट्माषा 

मुझे आशा है कि हमने यह निश्चय किया है 
कि सन्त में हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी । क्या हमने | 
ऐसा निश्चय किया है ? जिस ढंग से हम प्रतिदिन 
अपने faii को बदलते हैं उपे दृष्टि में रखते | 
हुए मुझे निश्चय नहीं है कि हम कहां खड़े हैं। कछ 
समय पूर्व हम यह पूछा करते थे कि क्या भारत 
एक राष्ट्र है ? ग्रब हम शायद यह पूछते हैंकिकया | 
भारत को किसी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है? A 
यदि है तो क्या अं ग्रेजो राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती ? 
उन व्यवितयों में जो यह प्रत करते हैं कई बड़े 
योग्य और सम्मानित व्यक्ति हैं । 


इनके लिए बड़ी श्रद्धा है और होनी चाहिए 
यद्यपि यह देखकर mead होता है कि उन्हें यह 
agaa क्‍यों नहीं होता कि राष्ट्रभाषा के बिना 
कोई राष्ट्र नहीं हो सकता । राष्ट्रभाषा राष्ट्रिय 
जीवन का जीवित चिन्ह होता है । इतना ही नहीं 
यह भाषा राष्ट्र के कवियों, राष्ट्र की बिरुदावली 
का वणांन करने वालों, वीरों, चित्रपट ale र गमं च 
का भी चिन्ह होता है। यह भाषा प्रेरणा और 
राष्ट्रीय गौरव का स्रोत होता है। 

प्रग्रेजी कवि वर्डस ad बड़े उत्साह से उत 
लोगों का वणान किया करता था जो उस भाषा को । 
बोलते थे जो शेक्सपीयर बोला करता था। एमसत | 
को प्रपनी भाषा पर अभिमान था। म्रपनी भाषा | 
को प्रशंसा में वह कहा करता था मेरी भाषा व 


nage १६६१ 
~ ; = 
k भाषा का गोरखधन्धा 
j mii 
a | इस समय देश में भाषा-समस्या के सम्बन्ध में 
| aada मचा हुआ है परन्तु भावात्मक ग्रौर 
ee | रवतात्मक दोनों ही दृष्टियों से इस विषय पर 
a विवारधारा बड़ी उलभी हुई है। भावी व्यवस्था में 
a | प्रग्रेजी का स्थान क्या हो यही समस्त समस्या का 
नद a | पूल है। इसके निम्नलिखित पहलुग्रों को सामने 
ee रखकर विचार हो सकता है :-- 
रमा ag | १ ग्रध्ययन का विषय । 
जब a २ ~ शिक्षा का माध्यम । 
प्राश्रय को “ ३-देश की राष्ट्रभाषा । | 
ग करत ४ - पश्चिम के साथ जोड़ने वाली कडी । 
जब कभी इन चार पहलुप्रों में से किसी पहलू 
ने योगा. | पर श्राक्रमणा होता है तो बड़ा शोर मचता है मानो 
ते है [तदा| | हम श्रग्रेजी को देश निक्राला देना चाहते हों और 
mers | हम पुनः श्रपनी पुरानी प्रज्ञानता श्रोर प्रमाद में 
हो जाता | aAa ग्रसित करते हों । हमें राष्ट्रीय हष्टिकोशा 
तेक युक्ति | से निष्पक्ष रूप में इस समस्या पर विचार करना 
को कीं | चाहिए। 
सै a श्रो उपयुक्त चारों पहलुप्रों पर एक २ 
| करके विचार करे । मैं पहले अ्रन्त के दो पहलुझ्रों 
वेद | पर विचार करूगा क्योंक्रि पहले दो पहलू इन्हीं 
Me दोनों पर निर्भर करते हैं। हमारी शिक्षा में प्रयेजो 
| D का क्या स्थान हो इस बात का तब्रतक ue fad- 
ण छ । | 5 नहीं हो सता जबतक कि हमें यह पता न हो 
पत ef | हम इसके द्वारा क्या करना वा करानो 
ja at चाहते हैं । 
il gal’ = मन MRR SST 0 ति A 
द त का ग्रहणा करते हैं और उसके अनुसार सूत्र 
il a का अथे गा प्रकार बनता है। [तदा] समाधि 
í t अवत्या में [द्रष्टु:] द्रष्टाचित्त की [स्वरूपे] aga रूर 


| Mo श्रवस्थिति हो जाती है। वेसे चित्त 
OS होने से द्रष्टा नहीं हो सकता । द्रष्टा सदेव चेतन 
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Pe, = =F I Ee 


ही हुआ करता है। इस प्रकार की कल्पना 
तो afidi को द्रष्टा मानकर चोथा अर्थ भी 
जा सकता है । किन्तु यह सब पाण्डित्य प्रदर्शन मा 
है वा स्तविक भ्रथे तो safe दयानन्द जी 
क्रिया gat ही है । 


. ने भाषा की रक्षा की ae भाषा ने. 


= alae शिक 


agg है जो ग्राकाश के नीचे प्रत्येक: कग Sa व त जल लेंड नें एक धार पनि सि `. जल 
ग्रहण करता है ।” साधारण तथ्य यह है कि = 
के साथ ही राष्ट्रों का ue और पतन gaT 
` करता है। इतिहास उदाहरणों से भरा gare! 
. विस्माक ने पोलेणड की राष्ट्री 
' करके पोलेड में जर्मन प्रशासन को हृढ़ करता चाहा 

` तब उपने भाषा के मूलं पर कृंठाराघांत कियां | 
उसने लोक भाषा में बच्चों का शिक्षण प्रोर धारा 
` सभाग्रो में भाषण ग्रवेध ठह्राए । पोलेंड के faar- 
पतियों ने यह स्वीकार करते से इन्कार कर दिया । 
` पोलिश भाषा का प्रध्ययत और शिक्षण घम्म माना 

O जाने लगा । प्रब एक बार फिरख्प ने AIPIN 
fear है । इसका भी विरोध किया गया है । पोलेंड 
के बच्चों के डस्को पर ऊपर तो रूसी भाषा को 
पुस्तक होती थी ग्रौर डेस्क के भीतर पोलिश 
भाषा की | इस प्रकार वे श्रपनी भाषा 

“ का ग्रध्ययन करते थे। जेक्रोस्लेविया के लोगों पर 


 जमंनोंकेधोर श्रत्याचार हुए। उन्होंने भी यह 
` ग्रनुभव किया कि वे अपनी भाषा के साथ जिये या - 
` मरेगे। यहं पुनरुज्जीवन १८४८ में हुश्रा। उनकी 


. सफलता ग्राश्चयं जनक थी । भ्राज ग्रमेरिका में 
वोहामा के निवासियौं के ग्रपने स्कूल हैं । जापान ने 
मी जमंत्ती को भांति कोरिया पर ग्रपनी भाषा 


राष्ट्र की रक्षा 


ti स्वीडन के शताब्दियों के श्राधिपत्य और 


[चारो के पश्चात्‌ फिनलैंडः जेसे छोटे देश ने 


भाषा को पुनर्जीवित कर लिया है maz- 


यता का विध्वंस 


इनमें भी कम व्यक्ति उले बोल सकते हैं 


` अग्रेजी का महत्व है परन्तु न तो यह 


4 


लेंड ने एक और अंधिक शिक्षाप्रद उर 
किया हैं। शताब्दियों पर्यन्त ग्रा 
बोलता रहा । जब १६२२ ई में 
प्राप्त हुई तब कुल जनसख्या का १२ प्रतिशत 
AART भाषा जानता था ग्रौर ३ प्रतिशत भा 
मात्र प्रायरिश भाषा भाषो था । बडे २ a 
प्रौर लाडं ग्रपती भाषा सीखने के लिए fanis 
पास जाने लगे । ग्राज गंलिक भाषा ने ग्रपना खान 
बनाकर लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अ्रगेजी को हा 
दिया है। भारत में स्थिति afas खराब at 
है । यहां ग्रपनो भाषा को समभने वाले ७० प्रतिशत 
व्यवित हैं, और यही भाषा समस्त भारत में बाजार 
की भाषा है । 


RAE प्रप 
उपे वाधना 


श्रमसाध्य युद्ध 

` इस देश में निरक्षता से लोहा लेना श्रममा 
है । इस युद्ध में बातचीत, थियेटर, फिल्म और 
वायरलेस श्रादि २ के द्वारा शेक्षणिक संभावना 
ग्रत्यधिक हैं । ज्यों ही जन-माधारण हिन्दी को 
समभने लग जावेंगे त्योंही शक्षणिक प्रौर aver: 
त्मक तत्व की सृजना हो जायंगी। इम काये की 

पूर्ति wast कसे कर सकती है? | 
हजार में ग्राठ व्यक्ति ही ATS समझ as 
gaat के समन्वात्मक पहलू के विषय में कही 
प्रतिशयोवित से काम लिया जांता है। aes 
नहीं कि राज्यों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगो ग 
aaa, में जोडने वाली कड़ी के रूप में वर्तमान 
ह 3 : वास्ति 


समन्वयात्मककड़ी रही है श्रौर त रह पक 


ऐसे सूत्र की ग्रावश्यकता है जो न केवल विवि 


विश्वविद्यालयों के प्राध्यापको व 


लादो 
तंजोर के दूकानदारों, बरार के. रुई उत्पाद 


आसाम के चाय उत्पादों को ग्रावस a 


wea इस कार्ये की पूर्ति कभी नहीं 


Sd 
anal के विधायकों को ही, पितुरुत i | 


रहेर प्रत, a 


राजी | 


| 


ती है।झं | 


SE 
=~ 
॥| W 
ais 
धीता 
1d भा 
शत्‌ ए 
Tales 
सानो $ 
ग स्थान 
को हा 
[ब तहो 
' प्रतिशत 
| बाजार 


TRAE 
म ग्रौर 
पावता 
नदी को 
aral 
कायं की 


A ही है | 


aaqa? १६६३ 

ON S 
साबार तक भी नहीं पहुंच सक्ती त aiai सकती, मैं 
[हुँ कि मैं प्रत्यक्ष पर बल दे we परन्तु 
Ta gan बुद्धिवादी महानुभाव हिन्दी को राष्ट्र 
ue के प्रासत से प्रपदस्थ करने के लिए कटिबद्ध 
2 प्रत्यक्ष पर बल दिए जाने की आवश्यकता 


दक्षिण की समस्या 


हिन्दी का विरोच मुख्यतया दक्षिण के कुछनेता 
कर रहे हैं | वे agua करते हैं किहम घाटेमें 
रहेंगे प्रीर कुछ सोमातक उनका भय युक्तियुक्त भी 
है। परन्तु प्रारंभ में कुछ लोगों को घाटे में gar 
पड़ता ही है 1 १०० वर्ष पु जब प्रग्रोजो ग्रपनाई 
गई थी तत्र मदरास, बंगाल और बम्बई राज्य की 
तुलना में भारत के प्राय: अन्य सभी राज्य घाटे में 
RUAT और श्रमेरिकनों की तुलना सें 
राष्ट्रसंघ में सभी राष्ट्र घाटे में हें। भारत में ग्रवस्था 
इतनी खराब नहीं हे । दक्षिण के भाई हिन्दी को 
रुत गति पे ग्रात्मसातू कर रहे हैं। अब से २५ वर्ष 
पूव मदरास में तांगे वाले से किराया तय करना व 
दुकानदार से चीनी का मोल भाव करता कठिन 
या । अब्र यह कठिनाई नहीं है। समस्या यह है कि 
हेम कोई राष्ट्र भाषा चाहते हैं या नहीं ? यदि हम 
चाहते हैं रौर ग्राशा है हम चाहते भी हैं तो हमें 
समस्या का समाधान करना हो होगा । हमें कठि- 
Weal का सामना करके उन पर विजय पानी ही 
होगी प्रौर कठिनाइयां भी जितनी काल्पनिक हें 
उतनी वास्तविक नहीं हैं , दाक्षिणात्यों का हमें 
n परिशान है उसके आधार पर हमें पूणा 
ak h यहि बे एक बार हिन्दी की ओर भुक 
रा च. a में बाजी मार ले जायगे 
Slave Me । को अपनों मातृ-भाषा कह कर 
शा करण हैं उन पीछे छोड़ जायेंगे। इसका 
पेत, ऐ है कि विविध विषयों के हिन्दी भाषा के 


त्त R ह 
| ™ १ और प्रामाणिक मन्थ Aa जों द्वारा लिखे 


` मव भो लिखे जा रहे हैं ? 
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_ पश्चिम के साथ सम्पर्क बनाये रखते के लिए 
अमे जी agag स्थान बनाए खेगी । हम चाहें 
तब भी ग्रलग-थलग न रह सकेंगे । इन दिनों कोई 
भी देश एकान्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकता | 
हमें शेष संसार के साथ राजनोतिक, आधिक और 
सांस्कृतिक सम्पर्क बढाए रखने की प्रावश्यक्रता है। 

इंग्लैंड के साथ हमारे राजनैतिक शरोर प्राथिक 
सम्बन्ध बड़े प्रबल रहे हैं । श्र मेजी भाषा का हम 
पर RU है । प्रत: ग्रत्तरष्ट्रिय व्यापार, राजनीति 
ओर मुख्यत: पाश्वाह् विचार प्रौर संस्कृति से 
सम्पक बनाए रखते के लिए हमें प्रमेजी पर निर्भर 
रहना होगा | 


aa में पहले दो पहलुओं को लेता हुँ जित 
पर उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में विचार करना 
होगा । 
शिक्षा का माध्यम. 
मैंकाले ने भी ग्रभनो शिक्षा-पद्धति की योजना 


- बनाते समय यह कल्पना त को होगी कि शिक्षा के 


माध्यम के रूप में लोक भाषाओं का स्थान प्रभ्रेजी 
ग्रहण कर लेगी। उनका एक मात्र लक्ष्य उच्च वर्ग 
के अल्पसल्यक व्यक्तियों को wast शिक्षण 
प्रदान करना था जो बाद में लोक भाषाओं को 
पुनरुज्ोवित करके जन-सामान्य को शिक्षित करने 
में समर्थ हो सके, यह “सम्मिअण का सिद्धान्त” 
कहा गया था । १८५४ ही दस्तावेज में, जो इङ्ग 
लेंड भेजी गई थी और जो भारतीय शिक्षा पद्धति 
का मंगताचार्टा कहलाती है, सुनिश्चित रूप से यह 
घोषणा को गई थो, कि “न तो हमारा यह लक्ष्य है 
प्रौर न हमारी यह आकांक्षा है कि AAS लोक 
भाषाओं का स्थान ले ले ।” परन्तु AHS ने लोक 
भाषाप्रों का स्थान ले ही लिया क्योकि राज्य-भाषा 
बन जाने से इससे सिसत के द्वार खुल गए और 
शिक्षा के लिए शिक्षा की भावना और प्रेरणा पीछे 
पड़ गई । इसका परिणाम यह हुमा कि जिवे ग्रादि 


स्रोत बताने का लक्ष्य था वह नदी बन गई और 


nnn 
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रि र 
बह भी बड़ीं संकड़ी | जन साबार es = 
गये ऐंग्लो-वर्ना वयूलर स्कुल है गी माध्यम से 
उनकी पढ़ाई व्यय-साध्य थी । विदेश 

केलिए बड़ा दुख्ह सिद्ध ही! 
शिक्षण ग्रौसत लड़के RA 2 
त्त शिक्षितों के मध्य दूरी कम होने के 
शिक्षितों और प्रशिक्षित a 2 न 
à म्म में जो प्रतिवाय ग्रावश्य 
स्थान में बढ़ गई । प्रारम्भ : eet 
कता थी वह बाद में शासकों के लिए सुव 
और शासितों के लिए ग्राजीविका का साजन डर 
गई प्रौर प्रब नितान्त मुखता प्रौर जिद्दीपत 
इससे चिपका जा रहा है । 
बर्बादी का यह हस्य अन्य किसी देश में नहीं 
देखा जाता । जब फ्रांस में लेटिन शिक्षा का माध्यम 
थी तब ड्यू दिल्ले ने बिरोध करते हुए कहा कि 
aja शास्त्र का प्रध्ययन तो लेटिन में सार्थक हो 
सकता है परम्तु बच्चों को इस भाषा के बोलने के 
लिए बाध्य करने से हम उनके श्रेष्ठतम वर्षों को 
बर्वादी करने का ग्रपराध मोल ले रहे है । उनकी 
समस्त शिक्षा ग्रधिकत: बोलना सीखने पर केन्द्रित 
है ज्ञान प्राप्ति पर केन्द्रित नहीं है। जब ढांचा हो 
सब कुछ बन जाता है, तब उसे सर्वांग पूणा बनाने 
' के प्रयत्न में तत्व को प्रायः भुला दिया जाता है। 
टेगोर ने ठीक ही कहा था कि “हमने niai के 
मुल्य पर चश्मा क्रय किया है।” गांधी जी को 
भावना इस प्रसंग में ग्रधिक उप्र थो । उन्होंने कहा 
था कि “यदि मुझमें तानाशाह की शक्ति होगी तो 
मैं विदेशी माध्यम के द्वारा अपने देश के लड़कों 
आर लड़कियों के शिक्षण को रोक दुगा और इस 
परिवर्तत का सूत्रपात तत्काल कर दू'गा 
मले ही कुछ प्रध्यापों ग्रोर प्राध्यापकों को 
. सैवा से gaa करना पड़े, यह वह बुराई है जिसका 
इलाज तत्काल करना होगा ) ड्यूविले के फ्रान्स 
& 2 को इटली ग्रौर स्पेसर के इंग्लड की अपेक्षा 
`= मारत में समस्या कुछ सरल है। समस्त पश्चिमी 
A gù मै लेटिन को वह aha स्थान प्राप्त था 
जो प्रग्र जी को भारत में प्राप्त रहा है श्रौर इस 
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अक्तूबर (६७ | 


समय ee. समय भी आप्त हे ता e प्राप्त है । जब पुनर्जागरण हा हो t 
प्रथम और घुख्यतम सुधार भाषाप्रो का 


यद्यपि उनकी अपनी भाषाएं अत्यः a 
गा y ते afaa 
थीं। हमारी भाषा ऐसी तहींहै। सर ज्योज fing है 
ने जिनसे ग्रधिक प्रधिकार पूर्वक ay कोहम से | क्र 
भाव इस विषय पर नहीं बोल सकते zg र्द | © 
ष्टि की थी कि 'हिन्दो को किसी | # 
gis al थ Sal को किसी उच्च वाइ |.) 
ANI ग्रहणा करते की ग्रावश्यकता नहीं हे क 
संस्कृत, फ/रसी वा ग्ररबी वाङमय हो। हिदी ही 
बोल चाल की भाषा बिना किसी बाह्य स्पा है 
के जन-सामान्य के विचार को स्फटिक की भाति | af 
सुस्पष्ट रूप में व्यक्त करने में समथंहे । यह मारतोय | 94 
शब्द भांडार से परिपूणां है श्रौर इससे भावातक | और 
विचारों की प्रमिब्यकित भली भांति हो सकती है। | aq 
भारत की कुछ भाषाए'-्रर्थात्‌ मुख्य प्रातीप | ae 
भाषाए' एक मात्र जिन्हें शिक्षा का माध्यय बताना | लिए 
होगा शब्दावली की विशालता A भाव | पणां 
अभिव्यक्ति की विशुद्धता को हृष्टि से प्रंगरेजी | जाये 
टक्कर की हो हैं । यदि भारतीय लोक भाषा | gas 
TAA जेसी समृद्ध नहीं हे तो इसका यह प्र | gal 
नहीं है क्रि इनको विकसित न किया जाय या वे | होता 
विकप्तित नहीं हो सकतीं ।” लोरेन्जो ने कहा था कि | कि 
“भाषा के लिए लेखकों और कठोर परिश्रम वी 
कमी है, न किं भाषा व विषय की कमी!" टली हः 
फ्रांस और इ ग्लेंड में लेखकों का e दिर 
भारत में भी लेखकों का प्रादुर्भाव हुए कि | arg 
रहेगा। यदिः 
जं भाय 
R पुस्तके $ fa a वे भाव: 
जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि % ga | प्या 
पीग्रर के ग्रन्थों को हिन्दी में स्वतत्र खप gi | पेन 
सात्‌ नहीं कर सकता तो उसकी बात रि a | पीर 
राते. वाली होती है । हैमलेट का भी ee sat | णिः 
वाद नहीं हो सकता | किसी भी कवितां के 


नहीं हो सकता क्योंकि कविता विचार ती 2 
होती अपितु शब्द-समूह होता है। 5 |. 


९६३ a | gag १६६३ 
~ A 


da | 1 कहे कि गणित वा भौतिक शास्त्र या अर्थ शाख 


क्षा an १ $ eat में अध्ययन करने से उसको हानि होतो 
क | Saa बात सम मे आते वाली नहीं होतो 
ifm | gia विषय भाव TATA नहीं अपितु बुद्धि 
ई मू | gaa होते हँ । बुद्धि प्रधान विषयों का भ्रनुवाइ हो 
तथ्ये i पता है श्रौर अनुवाद में उप्तके भाव लुप्त होने का 
ana | aaa नहीं रहता जानता हूँ कि हमारे यहां 
ay | सात हंतु जब तक mamaa 
हिदी की | दहो तब तक हमारे यहां पुस्तक aint हो सकती 
सहायता | है? ब्रावश्यकता की सुजना करो मांग होने लगेगी। 
की भांति | gfe हमने इस समयतक अपने स्क्कुनों और कालेजों 
३ भारतीय । पेकोई बात सीखी है तो वह है पाठ्य पुस्तके,गाइड 
wars | और नोटों का लिखना । बहुत से व्यक्तियों के हस्त- 
कती है। | aa छपने के लिए तयार रखे हैं । उन्हें प्रवसर दो 
Tanda | तो पुस्तक विक्र ताग्रो की gardi में उनको रखने के 
य बनाता | लिए स्थान न मिलसकेगा । इससे भी भ्रधिक महत्व 
[र भावः | पुणं बात यह होगो कि स्टेणडडं पुस्तकें अनुदित हो 
गरेजीकी | जायेंगी। कभी कभी मैं यह aqua करता हुँ कि, 
i भाषाए gala इ ग्लेड के समान यह अनुवाद का युग है 
यह | जबकि प्रत्येक विषय के बडे २ ग्रन्थों का अनुवाद 
य यो वे | होता चाहिए परन्तु अनुवाद कायं तभी होगा जब 
हा था ह कि हम उसकी मांग Gar कर दें । 

। कहा जाता है इसके लिए समय ग्रपेक्षित है। 
बि gat! | तक उथला है। उन व्यक्तियों ने जो इसके 
“para | "द हैं या इसके लिए उत्सुक नहीं हैं इसे विवाद 
| | विषय बना दिया है । मैं निराशावादी नहीं हूँ! 
A क्ती को देर सवेर के चुनाव की स्वतंत्रता दी 

पतो में शीघ्रता के पक्ष में बोट ga मेरी 

ag री Et यह्‌ क कि हम इसे प्रारम्भ करते की 
a af | T म नहीं हैं , मुझे पता है क्रि हमने मेट्रीवयू- 
गा N तक माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाप्रों का 
faqs | 7 a किया है। किसी लड़के को मेट्रिक तक 
का i AR भूगोल की शिक्षा क्षेत्रीय में भाषा देने 
री 7 कालेज में उसे ग्रगरेजी के माध्यम के 
a पवश करना हास्यास्पद है । इसमें सन्देह नहीं 
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कि कालेज स्तर पर उसे क्षेत्रीय भाषा में लिखने की 
का होती है परन्तु वह बड़े घाटे में रहता है 
क्योंकि समस्त शिक्षण ग्र'गरेजी में होता है, समस्त 
सर्वोत्तम Gras प्रगरेजी में हाती हैं। सबसे बुरी 
बात यह हे कि हमारा ध्यात प्रभी तक ऐपे कालेजौं 
की श्रोर नहीं गया जिनमें विविध aqaa का 
प्रशिक्षण दिया जा सके । जब तक हम वर्हा प्रारम्भ 
नहीं कर गे oe कालेजो में कुछ भी न हो सकेगा । 
जिस मेडीकल या इंजीनियरिंग कालेज में शिक्षा 
का माध्यम श्रगरेजी है उसमें वह विद्यार्थी किस 
प्रकार भर्ती हो सकेगा । जिसने साइंप और गणित 
क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े हों। यह ठीक है 
कि एक रात में ही काया पलट नहीं हो सकती . 
परन्तु हम इन लाइनों पर गंभीरतापूवंक विचार 
ही नहीं कर रहे हैं । प्रत्येक दिशा से यह ग्रावाज 
प्रा रही है कि यदि विज्ञान का प्रशिक्षण ग्रगरेजी 
में fear गया तो उसकी प्रगति को धक्का लगेगा। 
इसका AY यह हुम्रा कि कोई भी ग्र गरेजो भाषा के 
प्रतिरिक्ति प्रन्य किस्ती भाषा में साइस नहीं सीख 
सकता है । 


पिछड़ा पन 

एक बार पुनः तात्कालिक और ग्रन्तिम लाभ 
का विषय सप्तुपस्थित हो जाता है । इसमें से वे लोग 
जिन्होंने विज्ञात का अंगरेजी में अध्ययन किया है 
सहज ही इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें कितनी 
कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ा था ओर 
ग्राज लेबोरेटरी की बडो २ इमारतों के होते हु . 
भी विज्ञान की उन्नति के लिए हमारे देश में क्या | 
हो रहा है ? अधिक से ग्रधिक gaa जो कुछ किया. 


ख्याति प्राप्त ५-६ विज्ञान वेत्ता हुए तो यह कोई 
बड़ी सफलता नहीं कहीं जा सकती है। क्या यह 
कहना अत्युक्तिपूण होगा कि “हमारे न 


ngri Collect 
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का कारण बड़ी सीमा तक bl को कठिनाई 
ही है। बहुत से व्यित यह सोचते हुँ कि यदि हम 
माध्यम का परित्याग कर देंगे तो हम वेज्ञानिक 
युग के पूवं के काल में चले जायेंगे और पश्चिम 
के प्राधनिरुतम वंज्ञानिक विचार धारा से हमारा- 
सम्पकं "ge जायया । इस प्रकार हम प्रपने प्रन्तिम 
झर कदाचित्‌ श्रत्यन्त मौलिक अध्ययन के विषय 
के रूप में प्रगरेजी पर पहुँच जाते हैं | 


आजकल हम छठी क्लास से AAs पढाना 

शुरू करते है प्रौर ग्रावाज उठ रही है कि श्र ग्रेजी 
का स्तर नीचे गिर रहा है। यदि ब्रग्रेजी का स्तर 
गिरंता है तो आसमान न टूट पड़ेगा । श्र ग्रेजी का 
स्तर नीचे जाना ही चाहिए । मैं सहमत हूँ कि हमारे 
स्कूलों और कालेजों में भ्रग्रेजी को महत्वपूर्ण 
स्थान मिलना चाहिये परन्तु इसका जो स्थान उप- 
gad हो वही दिया जाना चाहिए इससे ग्रधिक नहीं । 
आजकल तो सबसे ग्रधिक महत्व इसी को प्राप्त है। 
सबसे afas पीरियड इसी विषय के afaa रहते हैं। 
निवन्ध की क्लासे भी लगती हैं। क्या हिन्दी वा 
` अन्य क्षेत्रीय भाषाम्रों के निबन्धों की . श्रेणियां 


लगती है ? यदि हां तो कितनो ? कया हम ग्रुपने 
विद्याथियों को हिन्दी वा ्रन्य भारतीय भाषाप्रों में - 


वसे ही सुन्दर निबन्ध लिखाना सिखाते हैं. जसे 
रग्रेजी में लिखाने का प्रयत्न करते हैं aa हम 
शिकायत क्योंकर कर सकते हैं। भारतीय विद्यार्थी 


: अपने पिता को अ्रप्रजी में पत्र लिखता है । सतार ' 


में कहीं पर भी यह ग्रचरज भरी बात नहीं देखी 
जा सकती, मैने हिन्दी और पंजाब के प्राध्यापकों 
को प्रपनी पत्नियों को प्रः्रेजी में पत्र लिखते हुए 
देखा है । इसमे कोई प्रपराध नहीं है परन्तु इसकी 
लानत यह है कि यद्यपि वे प्रलकारो से भलीभांति 
_ परिचित होते हैं तथापि वे सुन्दर और afia युक्त 
` संक्षप हिन्दी लिखना सीखे हुए नहीं होते | 
एक रसिक लड़के ने मुझ से qar महाशय ! हिंदी 

में कोई ग कंसे लिख सकता है ?” मैंने ga 


Ss 
एक बार _ 


.. करने में समथं होंगे । श्र प्रेजो के स्कूलों 


जो उत्तर दिया उसको मैं 
चाहता । 


यहाँ बताता र 4 
९ 


विचित्र चमत्कार 

यह समस्त SRA हमारी राज -माषा 
दफ्तरों और फाइलों की भाषासे aag T a 
afaa की प्राप्ति के लिए स्टेण्डई y । जेव तह 
प्रकार समझना, बोलना और नि ड ay | 
रहेगा तब तक स्कूलों He कालेजों में कुछ म | 
इसका परिणाम यह हो 'हा है कि साधारण ल 
के कार्य के लिए हमें ग्रेजुएट की ध्रावदयकता ह 
है जिसके लिए. लोक भाषा का प्रारम्मिक ag 
पर्याप्त होगा । यह भी विचित्र स्थिति है। सपार? 
कहीं पर भी ग्रेजुएट क्‍्लाक के रूप में नियुक्त की 
किए जाते । जब तक हम प्रपने दफ्तरों म ग्री 
से चिपटे रहेंगे तबतक हम, देश को ग्रेजुएट कानन 
से भरते रहेंगे । ग्र प्रे जो ग्रनिवायं विषय के हप म 
बनी रहेगी ग्रौर हमें प्रारम्भिक स्टेजों में उसकी 
पढ़ाई प्रारम्भ करनी होगी । 

वतमान परिस्थिति में जबतक हम fanfa 
को कालेजों में श्रघाधुघ रीति से मरती करे 
रहेंगे तबतक हमें ग्र म जी को ऐच्छिक विषय रहना 


पड़ेगा । अग्रेजी जेसी कठिन भाषा को IA | 0. 


लिए सभी विद्यार्थी उपयुक्त नहीं होते गर | 
HIM राज-भाषा बनी भी रहे तब भी पपर | 
बिद्याथियों को श्र॑ग्रे जी की ग्रावश्यकता नहीं है 


` सकती कयोंक्रि मुश्किल से १० में से १ नौकरी पागा 
Bar नौकरी में जाता है। Qar समय ग्रा सता 


हि हमें ति 
श्रौर आकर रहेगा जबकि हमें दाखिलेपर 1 | 
` द स्था में उरी | 


जाये | a | 
अनिवार्य at | 


विद्यार्थी होगे श्रम्रेजी में वि 


te 


| saa होता है तो २० प्रतिशत विद्याथियो को 
| उरो स्कूलों में भेजने की श्रनुमति दी जाती है। 


7 | aq ५० प्रतिशत विद्यार्थियों को सीनियर प्रारम्भिक 
| 4 कुलो मैं तिय शिक्षण पुणं करना होता है। 
ag, | degen स्टेज पर ae ee Othe ae 

१ | `. प्रतिशत विद्यायिय को यूनिवर्धिटियों में 
aag | केवल २' मिलती शेष औद्योगिक 
aaga | भरती होने को नमति मिलती है। शेष औदोगिक 
य नहीं है dendi, फेक्टरियों बा दफ्तरों में कलाक इत्याद का 
kup a करते हैं । इस प्रकार प्रग्रेज बच्चों के 
the प्रिशत में से योग्यतम २० प्रतिशत विश्व विद्यालय 
a | पंजात हैं। यही कारणा है वहां नाम मात्र को 


े बिद्यार्थी ग्रतफल रहते हैं । यहाँ इ'टरमीडिपेट स्टेज 
am | पर ४० प्रतिशत विद्यार्थी पफल होते हैं और शायद 
गही प्रतिशतक डिग्री स्टेज पर रहता है। मेरे कहने 


रहने योग्य होते हैं । 

जब्र हम योग्य छात्रों को ही कालेज में भरती 
करने लगे गे तब स्रम्रोजी afaa विषय क्रे रूप 
ल में पढ़ाई जा सकती है श्र पढाई जानी चाहिए । 
। पकने | स पश्चिम के साथ सम्पर्क रखने में सहायता 


मिलेगी ate यह श्राघुनिकतम विचार प्रौर सस्कृति 
मीर | ३ परिचित रखेगी । i 


विद्यादि 
रती करते 


को आतः १० 
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मैंने जो कुछ कहा है वह क्रांतिकारी है यह मैं 
Tel जानता। मैं स्वय' 


प्रश्रजी और अ्रशश्नेजी 
भता हुं और इनके ग्रध्य- 
जीवन लगाया हुप्रा है। 
चारों और मान्यताग्रों का 
लक्ष्य को दृष्ट से इप विषय 
पर विचार करना चाहिए । औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी 
हैं जहां करोड़ों को संख्या प्रो 
की चर्चा होतो हे । मैं उद्योगों की उपयोगिता पर 
व्य॒ग करना नहीं चाहता परन्तु हमें उन्नति की 
दौड़ में aa निऊलने के लिए शिक्षा पर भी करोड़ों 
Bag व्यय करने होंगे। अनुवाद कायः के साथ ही 
हिन्दी को ग्रभेजी का स्थान ग्रहण करने के लिए 
बहुत बड़ा यत्न करना होगा । ब्रभी हालनें भारतीय 
विश्वविद्यालयों के सुपुदं सहस्रो पाठ्य पुस्तकों की 
उत्पत्ति का काय हुआ है। ग्रबसे दस वर्ष पूवं 
जिस दिन हमने श्र भ्रेजी को ग्रन्तत: ग्रपदस्थ करने 
का निश्चय किया थः उसी दिन यह कार्य क्यों नहीं 
प्रारम्भ कर दिया गया था ? बात यह है कि हमने 


इस प्रोर विशेष ध्यान ही नहीं दिया । प्रइन यह है : 


कि क्या हम aa भी विशेष ध्यान दे रहे हैं? 
संभवतः हमारी मावी योजना से यह बात 
स्पष्ट होगी . 


पाबेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग बैठक दिनांक १३ अक्टोबर ६३ | | 


बजे से दयानन्द भवन: ( रामलीला मेदान ) 
नई दिल्ली में होमी । र 


(ट्व्यून ७ जून ६२) 


सावदेशिक 


३६ 


"चचत a | 
रोप और आयसमाज । 


[१) 
‘aga में आये स 
काने समय २ पर होता रहा है IS ` ८ 
निरन्तर नहीं हुआ । स्व० ला? टेकचन्द उ 


वहां निजी रूप में आये समाज की उन्नति 


दते थे। उनके 
के लिए कुछ न कुछ करते रहते 
ag गे समाप्तप्राय 


निधन के बाद तो यह काय H 
हो गया था | उसके पश्चात्‌ भारत क 
jo saga जी ओर धीरेन्द्र जी शील 


` अध्ययन के लिए वहाँ गए ओर उन्होंने आये 


समाज का कुछ काये भी किया । 


ara का नियमित 
। है परन्तु खेद है 


इस आर्य समाज की प्रथम अध्यक्षा 
श्रीमती लक्ष्मी देवी थीं । - उन्होंने अपने एक 
अंग्रेजी के लेख में वहाँ आये समाज की 
आवश्यकता और जनता के कत्तेव्य पर बड़ा 
विशद प्रकाश डाला था जिसके आवश्यक 
अंश हमारे मागै-प्रदशैन के लिए बड़े उपः 
योगी हैं । वे लिखती हैं :-- 


“git की नींद खुलने के na 
मारत aÑ पहली बार भूमण्डल के कोने २ 
में अपनी बात सुनाने में समर्थे हुआ है | 

` उसका नवजीवन. उसके नए आन्दोलन 
सामाजिक, धार्मिक और राजनेतिक महान्‌ 
चमत्कार हैं जिस पर संसार का ध्यान नहीं 
गया है । पाइचात्य देश, हमारे देशमक्तों 
की अपेक्षा भी उन परिवतेनों की विशालता 
अर प्रबलता को जो भारतीय समाज में 
क्रान्ति उत्पन्न कर रहे हैं, अधिक स्पष्ट रूप 
में देख रहे हैं। इन सब आगन्दोलनों में से 
आये समाज ने सब से अधिक उनका ध्यान 
ares किया हे । यद्यपि महर्षि दयानन्द 
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स्वरूप में विलीन हो चुक! 4 


¬ श्रीमती लक्ष्मी देवी जी 


हारा चलाए गए आन्दोलन को पर्याप्त 

हो गया है तथापि परिचम के Peasy 
धर्म जिज्ञासुओं का ध्यान इसकी ओर Aas 
कुछ वर्षो से ही आकृष्ट हुआ है। गो 
faza विद्यालय का विद्यार्थी जो बह = 
नात्मक TH का अध्ययन करता है अपे 
ज्ञान को उस समय तक अधूरा सममा ई 
जब तक कि वह संसार के प्राचीनतम ys 
के पुनरुद्धारक आये समाज के नए आन्दो, 
लन का अध्ययन न कर ले। अंग्रेजी क्र 
एक प्रसिद्ध कवि कहा करता था कि“ | 
एक दिन प्रातःकाल सो कर उठा तो क्या 
देखता हूं कि मेरी प्रसिद्धि aaa व्याप हो 
रही है ।” यह बात युरोप में आये समाज के 
विषय में बहुत अधिक चरितार्थ होती है। 


युरोप मी एक महान्‌ धार्मिक करालि में से 
गुजर रहा है और उस क्रान्ति की प्रवृति 
जड्वादी नहीं है । यदि यह प्रबृत्ति जड़वाद क | 
ओर प्रेरित हुईं तो यह मानवीय GAM ४ 
विरुद्ध होगी । भोगवाद से आकुल-व्याकुल 7 
अध्यात्म प्रधान धर्म की ओर प्रेरित हो ti | 
जिससे उनके हृदय की प्यास बुमे अ र आह 
आन्तरिक प्रकाश मिले । व्यवस्थित a 
आदर्शों से लोग तेंग आ चुके हैं। gu 
सुधारक की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर प 
उसे आध्यात्मिक भोजन प्रदान करेगा! 
के पास अपना नया सन्देश नह 
इसने न्यूनाधिक रूप में अपने 


से ग्रहण किए हें । बौद्धमत a द धै | 
आध्यात्मिक स्तर से गिरे हुए ल gf | 


पूजा उपासना क़ | 
गया है और यह पूजा उपासन | 


हे जिस 


ati 4f 


FH A oa 


wu BA 


अक्तुबर १६६३ 


na 

हृब्जीवन की कोई आशा नहीं है। figs वा रि व ती | जिशुद्ध 
उच्चतम आदर्शों से अलुप्राशित एकमात्र बिशुद्ध 
वैदिक धर्मे ही आध्यात्म पिपासा को शान्त 
करने में समर्थ हो सकता हे । नए आध्यात्मिक 


te | द्रांदशो की मांग हो रही है । यदि आये समाज 
thay è नेताओं ने इस मांग को पूर्ति के लिए कुछ न 
da |... किया तो महर्षि ढयानन्द के प्रति यह विश्वास- 
हां कुछ | घात होगा । थुरोप को धार्मिक सिद्धान्तों वा नए 
है अफे | कर्मे कांड की आवश्यकता नहीं है अपितु नैतिक 


शक्ति, नूतन आध्यात्मिक प्रेरणा और उच्चा- 


ममता है म 

तध दशौ की ओर ले जाने बाली भावना की परमा- 
र आन्दो, RATA & | 

प्रेजी का | 


फेलिक्स ऐडलर ने अपनी पुस्तक “धमे और 


प. | a? में लिखा हैः-- 
ae, | “किसी धर्मे में जो नेतिक तत्त्व होता है 
arian वही एकमात्र धर्मे को विशिष्टता प्रदान करता 
ती है। है । जब इसकी शिक्षाएं हमारी भावनाओं 
को पवित्र करके हमें अच्छा बनने की प्रेरणा 
त में से दें तभी बह मानव समाज में प्रतिष्ठित होने 
गी प्रवृत्त का अधिकारी होता है । इतिहास से यह 
वाद दी | पता लगता है कि प्रत्येक महान्‌ धार्मिक 
वाब के सुधार आन्दोलन की सफलता का श्रेय उसके 
कुल जन सिद्धान्तों को उतना प्राप्त नहीं होता जितना 
त रहे ह| नेतिक प्रेरणा की धारा को प्राप्त होता है 
और इ जो नीचे से उठ कर बड़ी धार। का रूप 
aei ` लेकर अप्रतिहत गति से बहती हे ।? 
a आये समाज जो अपने दश नियमों की दृढ़ 
ngr धन पर खड़ा होकर, बुद्धि और अन्तःकरण 
योरि | * फायकलाप के लिए अधिक से अधिक स्वत- 
इ | "बता प्रदान करके प्राचीन वेदिक ऋषियों के 
पने ए | सन्देश को प्रसारित कर रहा है निश्‍चय ही एक 


महान्‌ नेतिक शक्ति है । 


 _ यद्यपि लन्दन में आये समाज की स्थापना 
चये aad? आदश हो सकते हैं, तथापि 
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सावंदेशिक 


'लेखकों और पर्यटकों ने आये समाज के साथ 


दि rukul nate a 
- 


तात्कालिक कारण भिन्न हैं। एक प्रकार से 
आवससाज भारतीय विद्यार्थियों की कतिपय | 
समस्याओं के समाधान के लिए एक आन्दोलन 
माना जाना चाहिए। भारतीय विद्यार्थी अब 
azai की संख्या में पाइचात्य विद्यालयों मै | 
अध्ययन के लिए आते हैं। युरोपियन सभ्यता | 
के पतनकारी और विलासिता पूर्ण प्रभाब के | 
मध्य मारतीय विद्यार्थी धार्मिक मार्गप्रदशीन से | 
वंचित रह जाते हें । समस्त भारतीय विद्यार्थियों. 
में से जो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई | 
आदि होते हैं, हिन्दू विद्यार्थियों की बड़ी ˆ 
हानि होती हे । लन्दन में विशुद्ध हिन्दू षस के | 
aa की आवश्यकता हे । लन्दन सें चिरकाल \ 
से एक इस्लामिक सोसायटी कार्यरत हे और | 
वोर्किग में एक नई मस्जिद हे । ब्राह्म समाज, 
बौद्ध समाज के मी केन्द्र हैं ay आर्यसमाज 
का यहाँ न होना लज्जाजनक था । 


हमें इस वात का ज्ञान है f पाइचात्य 


बहुत कम न्याय किया है। प्रायः आयैसमाज 
गलत रूप से प्रस्तुत किया जाता रहा हे । बहुत 
कम अंग्रेजों को इसका पता हे और जो थोड़े 
बहुत इसके विषय में कुऊ जानते हैं वे इसे धमे 
के रूप में षडयन्त्रकारी समझते हैं । इस भ्रान्ति 
के निवारण का एक मात्र यही उपाय है कि 

area आदि में आये समाज स्थापित की जाथे | 
ओर वहां की जनता, राजनीति विशारदों, अं 
राज्या धिक्रारियो को स्वयं इसका मूल्यांकन कर 
दिया जाय। 


लन्दन, अमेरिका आदि में आये स 
की स्थापना से एक लाभ यह भी होगा कि 
विद्यालयों के क्षेत्रों में इसको पहुंच सहज ही हो 
जायगी । यदि वहाँ समाजे सफल हो गई 
सभ्य जगत्‌ के समक्ष बुद्धि संगत HAT उ 
वाले बैदिक घमे के व्याख्याकार सिल 


z re) 


ie 


> 
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सावंदेशिक टूबर k NNR. 


७ र : fn = गी से विद्रोह a 5 
पंजाब सरकर का हिन्दी से विद्रोह | 
ae दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार 
(साई और वहाईमत के प्रचार पर सार्वदेशिक तमा के मन्त्री श्रीयुत लाला रामगोपाल शी 


का वक्तव्य 


सावैदेशिक snd प्रतिनिधि समा, के मन्त्री 
“Alga are रामगोपाल जी ने समा के मन्त्रित्व 

- का मार संभालने के बाद प्रेस सम्बाद दाताओं 

= की एक भेंट में समा के मावी काये क्रम आदि 

पर प्रकाश डालते हुए कहा: - 

 १-देश. और विदेश में बैदिक धमे के 

` प्रचार का व्यापक कार्यक्रम समा द्वारा बनाया 

ag है।इस सम्बन्ध में आये समाज के 
विशेष कार्यकर्ताओं एवं विद्वानों से इस योजना 

` को सफल बनाने के लिए सम्मतियां मंगाई जा 

र रही ति |. - . 

; २-दत्षिण मारत में हिन्दी की स्थिति पर 

` अकाश डालते हुए कहा कि इस समय ७६ लाख 

_ विद्यार्थी बढी श्रद्धा और प्रेस से स्वेच्छया हिन्दी 


का अध्ययन कर रहे हैं ओर सरकार भी उनकी - 


समुचित सहायता कर अपने कर्तव्य का पालन 
कर रही है पंजाब के सम्बन्ध में खेद प्रकट 
` करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की गतवर्षों से 


ल रही साम्प्रदायिक दुर्नीति के अनुसार पंजाब . 


. में पंजाबी सूबे का निर्माण हो गया है । हिन्दी 
का सरकारी स्तर पर जो बहिष्कार पंजाब में 
` किया जा रहा है, उसकी मिसाल देश के किसी 

pe eR RR 


इस उच्च क्षेत्र में से यदि हमारे प्रचार के लिए 
एक भी व्यक्ति मिल जाय तो हमारा बहुत बड़ा 
म सहज ही हो सकता है । eee 
आर्यसमाज की इस समय सब से बडी 
कन्या नई, aS S 
यकता विद्वान्‌ हैं। इत बात से इन्कार 
किया जा सकता कि धर्मों ( मतो ) से उऊ उ ति मो (अतो and 
= a ea eae 


भी दूसरे प्रान्त में नहीं मिल सकती | 

३- पंजाब सरकार के नए अध्यादेश दे 
अनुसार पंजाबी की तारे' रोमन लिपि में देने 
का जो सुझाव दिया गया है चहू प्रकट रूप से 
हिन्दी के साथ विश्वासघात एवं अन्याय का 
प्रवल प्रमाण हे । उन्होंने कहाईकि उचित तो यह 
था कि पंजाबी को तारे हिन्दी में देने की ता 
की जाती | पंजाब सरकार की यह मावना बिदेशी 
माषा की दासता की सूचक है । 

४-ईसाई ओर बहाई मत के बढते हुए 
प्रचार पर मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 
सभा की ओर से उड़ीसा, विहार एवं मध्यभारत 
में पादरियों तथा बहाई प्रचारकों की गति. 
विधियों का निरीक्षण किया जा रहा है और 
शीघ्र ही व्यापक रूप से इस धम्मे-घातक प्रवृत्ति 
को रोकने का क्रियात्मक उपाय किया जायगा। 

४-आये धर्मे पर होने वाले कतिपय आक्र 
मणों का उत्तर देने के लिए समा कीओर से 
आये-जगत्‌ के उदूभट विद्वान्‌ श्री आचायै वेद 
नाथ जी शास्री देहली पधार रहे हैं । वे निरत 
समा कार्यालय में बैठकर हिन्दी, अंग्रेजी तंथा 


अन्य भाषाओं में क्रिए गए विरोधी प्रहारो का 
0203: 


समाज ही साहित्य की साहित्य की दृष्टि से बहुत पड से बहुत fia! 
हुआ धार्मिक समाज है । यह असम्भव नहीं है 


कि यदि आयें समाज युरोपियन विश्व faa 
लयों तक अपने प्रभाव को प्रसारित करदे तो 3 ॥ 
धर्मे और दशेन के. किसी योग्यतम विद्या. 


सेवाएं प्राप्त हो जायें... 


A Alost «apa air 


Gj 


परतुर १६६३ 


a प्रचार कार्य में व्यस्त हैं । नेरोबी में बुधवार और 
| रविवार को प्रति सप्ताह ad समाज और स्त्री 
समाज में भाषण होते हैं। बृहस्पतिवार श्रौर 
| gare को आयंवीरग्रौर वीरांगना दल की शाखाए 

रेडे | ती Zi शनिवार और मंगलवार को रेडियो 

देने gerfet स्टेशन पर वेदःप्रवचन होता है। 
ससे | रेड्यो अधिकारियों की विशेष प्राथना पर ही ऐसा 
यका हुआ दै । इस प्रकार सितम्बर अक्तृबर और 
गी यह नवम्बर के लिए प्रबन्ध किया गया है । बाहर दौरे 

AU | परजानेसे पूर्वं उनके सब प्रबचन रिकार्ड हो 

देशी | जायेंगे । श्रवतुब्रर तक के हो चुके हैं । 

ते हुए 

हा कि लेख बद्ध उत्तर देंगे और ये पुस्तकें प्रतिमास 

भारत | सावेदेशिक सभा की ओर “से प्रकाशित होती 

गतिः रहेंगी। .. 

3 | ` ६-यह्‌ पूछे जाने पर कि विदेश प्रचार की 

a क्या योजना है 0 उन्होंने बताया कि नेरोबी में 

डा समा के उपमन्त्री श्री ओइम्‌ प्रकाश जी त्यागी 

ma | पढी सफलता के साथ कार्ये चला रहे हैं। उनके 

| वैद्य कार्ये से नेरोबी की जनता में आर्य समाज व 

आये संस्कृति के प्रति विरवांस और श्रद्धा उत्पन्न 

eee AAR wee 

— | पेटंगानिका,युगान्डा,जंजीबार्‌ का मी भ्रमण 

140 MU त्यासी असित as 

हदै | 'चाराथे मौरीशस जा रहे'हैं। 

a | eo भारत में वैदिक धम्मे प्रचार की 

उस 


"अना विस्तृत रूप में बनाई जा रही ३ 
देश में बढ़ती हुई ईसाई पादरियों की 
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ee 
$ विदेश प्रचार अ 


Aga ARIAT जी त्यागी उपमन्त्री 
हारवदेशिक ग्रायप्रतिनिधि सभा ईस्ट ग्रफ्रीका में 


-.. वें सभा की घन से सहायता करे जिससे इस | 


` सही भागे 


सितम्बर ८ को वीरांगना दल का श्रमणा कायं 
क्रम नरोबी नगर से बाहर हुग्रा जिपमें [खेल और. 
बौद्धिक शिक्षण की विशेष व्यवस्था की गईथी। | 
इस कार्य में प्रायं समाज नेरोबी के प्रधिक्ारियोंका 
विशेष सहयोग रहा । = 

१० सितम्बर को श्री त्यागी जी थीकानगर | 
और नुकुरु गए और वहां के गायं जनों से विचार | 
विमशं gar i 

१२-९-९२ को नोरोडी से १५० मील दूर कु जा 
ओर मंचाकोस नगर में भाषण हुए! 


रामगोपाल 
मन्त्री 
'सावंदेशिक सभा, नई दिल्ली-१ 


गतिविधियों को रोकने के लिए उन्होंने देश 
के आयो और हिन्दुओं से अपील की है कि 


कार्ये में सफलता प्राप्त की जा सके । 

अन्त सें श्री मन्त्री जी ने आये समाजों को 
अपील करते हुए कहा कि महर्षि दयानन्द ने 
अपना कारये आरस्ग करते हुए हिन्दा को प्रमुख 
स्थान दिया था और ag हमारी प्रचार योजन 
का एक विशिष्ट अंग हे । अतः राष्ट्र माषा बर 
जाने के बाद देशवासियों को प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए कि वे अपनी चिठ्ठी पत्नी, पते तथा | 
संस्कारों के निमन्त्रण-पत्रादि हिन्दी में 
प्रसारित करे गे । देश में बढ़ते हुए अंग्रेजी : 


Lue 


hh 
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बाल-ज तु 


स्वामी दयानन्द सरस्वती मथुरा के 
pnag (अन्ये) सामी विरजञानन्द जी के 
शिष्य थे । उन्होंने ढाई वर्ष तक गुरु के 
चरणों में बैठकर बिद्या पढी । वह बड़े प्रम 
और भक्नि-माव से गुरु विरजानन्द की सेवा 
fear करते थे । प्रति दिन प्रातःकाल Te 
देव के स्नान के लिए यमुना से जल लाते, 
आंगन में बुहारी लगाते और बह्मचयं का 
पालन करते हुए विद्या पढ़ते थे । 
एक बार दयानन्द ने आंगन बुहार कर 
एक कोने में कूड़ा इकट्ठा कर दिया जिप 
पर अचानक गुरुदेव का पेर पड़ गया | 
बस फिर क्या गुरुदेव आग बबूला हो गए 
ओर लाठी उठाकर दयानन्द के इतनी जोर 
से मारी कि उसकी चोट का निशान जीवन- 
पर्यन्त उनके (दयानन्द के) हाथ पर बना 
रहा | इस प्रकार चोट खाते हुये दयानन्द 
ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा-- गुरु 
जी, हमारा शरीर लोहे जसा कठोर है । 
ऐसी चोट से हमें कष्ट नहीं होता परन्तु 
आपके हाथों को जो कष्ट होता है उसे देख 
कर हमें कष्ट होता है ।? 
। पाठशाला छोड़ देने के बाद जब स्वामी 
दयान'द्‌ प्रचार करते थे तत उस निशान 
. को लोगों को दिखाकर कहा करते थे-- 
. “यह निशान मेरे गुरुदेव के प्रेमका 
` निशान है .” | 


2h 


DS, ST POST SS SNS NS न a 


पाठशाला के हीरे 
गुरुजी हमारा शरीर लोहे जैसा कठोर है 


सन आपके हवाले है। आज्ञा कीजिये जो 
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बिद्या पढ़ने के पश्चात्‌ गुरुदेव मे 
बिदा होने का समय आया । दयानन्द हे 
पास गुरु दक्षिणा के लिए कुछ ag, 
गुरुदेव को लॉग खाने का बड़ा शौक था । 
दयानन्द कुछ लोंग लेकर गुरुदेव के पास 
गये और कहा-'गुरुदेव, में निर्धन हूँ, मेरी 
इस भेंट को स्वीकार कीजिये ॥ गुरुदेव ने 
कहा- दयानन्द, में जानता हूँ तुम dea) 
हो तुम्हारे a गुरु दक्षिणा के लिए धन 
नहीं है में तुमसे उस वस्तु की मांग न 
करूँ गा जो तुम्हारे पास नहीं है । में तुमसे 
एक नई तरह की दक्षिणा चाहता हूँ। 
“दयानन्द ने कहा- भगवन, यह तन और 


कुछ शक्ति में है उसके पालन के लिये यह | 
सिर आणे हैं ।” | 
गुरुदेव ने आदेश दिया “बेटा, देश | 
का भला करो, सच्चे शास्त्रों का उद्धारकों | 
मत-मतान्तरों की अविद्या को मिटाओ्रो और |. 
जगत्‌ में वेद-ज्ञान के प्रकाश को फैलांग्रो” | 
दयानन्द ने गुरुदेव के पेरों पर अपना 
सिर रख दिया । गुरुदेव ने शिष्य के शिर 
पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया । पु 
की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त BP 
दयानःद मथुरा से चल दिये और 5 ' | 
आदेश के पालन में लग गये । 3 
>)! ` ?) 


सै 

फे प्रराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निगेध समिति 
राष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त 

मिति की अलीगढ़ शाखा के द्वारा जून,जुलाई, 

ga मासो में शुद्धि का काय इस प्रकार 


पाप 
मेरी gal: 
É s a 
गासी (हाथरस aa X 8७ शुद्धियां हुई! 
a ata 5 ay 
1--अतरोली 31 १८५ - oe 
गत eee 
मे कुलं शुद्धियां ४६७ 
ण जुलाई 
गर अतरोली क्षेत्र ३०४ 
जो कोल १99 ४२ : 
यह — 
: अगस्त 

देश कोल क्षेत्र Lo 

क्रो अतरीली ११ ॒ ६०: 

ओर : ११० ` 
a” 4 ०२३ इसाइयों को वैदिक aa सें 
= चित किया गया | 

शिर रघुवीर शरण 

i yey संघटक 
ai लश्कर ( खालियर ) 


१-६ ९३ को अये समाज लइकर द्वारा २ 
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- दरियापुर जिला बुलन्दशहर में दि» १४-६-६३ ` 
“को शुद्धि संस्कार श्री पं० हरिप्रसादजी वानप्रस्थी 


` _इततवारी लाल आर्योपदेशक भारतीय हिन्दू शुद्धि 


० 


शुद्धियाँ हुई 


१--श्री रहीम कुरेशी कम्पाउण्डर सिविल 
ह्स्पताल शिवपुरी --नाम सत्यप्रकाश रखा गया | 
१०) उन्होंने समाज को दान किए | 


२-शी सईद अहमद--नाम ओमप्रकाश 
रखा गया | 


दोनों सज्जनों को समाज की ओर से 
eae और व्यवहारभानु की १-१ प्रति 
_ हरवंशलाल ` 

मन्त्री 
भारतीय हिन्दू शुद्धि समा 
बुलन्दशहर पुलिस थाना के अन्तगेत प्राम 


गाजियाबाद एवं श्री पं° दीपचन्द जी उपदेशक . 
शुद्धि सभा द्वारा किया गया जिसमें १२० Sar 
इयों को वैदिक धमे की दीक्षा दी asl शुद्धि | 
संस्कार में श्री हरिदत्त शर्मा कार्यालयाध्यच्ष ने । _ 
श्री रामजीदांस जीं कल्याणी प्रधान दलित बगी 
संघ मेरठ ने हिन्दू धर्म: के महत्त्व पर प्रकाश | 
डाला । शुद्धि समारोह,के आयोजन का भेय श्री 


सभा देहली को है। 
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प्राप्ति स्वीकार 


(१) साम सुधा 
“लेखक एवं प्रकाशक स्वामी ब्रह्मपुनि परिव्राजक 


विद्यामात्तड _ 
मिलने का पता- गोबिन्द राम हासानन्द नई 


` सड़क, देहली 
२०% २० मुल्य ७० नए पेसे 
१६ ' 


` (२) हवन यज्ञ और विज्ञान 
लेखक -रामप्रकाश एम० एस० सी० (mad) 
प्रो Slo ए० वी० कालेज अम्बाला नगर 
प्रकाशक-र्ययुवक समाज सेक्टर२२ चंडीगढ़ 


२०% ३० मुल्य १ 


(३) वेदसार परीक्षण 
लेखक व प्रकाशक मदन मोहन 
एम० ए० अध्यापक संस्कृत विभाग, 
विद्यालय, चशडीगढ़ ३ 
(वेदसार पुस्तक को समीक्षा) 
L ३० मूल्य 4) 
मिलने का पताः--मदन मोहन am शाली 
सवं दर्शन. धम्मं शास्त्री, वेदाचायं, एम० qo a 
स्वाध्याय भवन Slo ५० सेक्टर १४ चंडीगद ३ | गा 
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तिजाः 
| द्भ्य 
[थाः 


सार्वदेशिक fa सभा की परीचाए | 


इन परीक्षाश्रों में केवल महि care जी के | 
ग्रन्थ पाठविधि में सम्मिलित हैं श्रौर परीक्षा धु | विवरण 


. सावंदेशिक विद्यायं समा की ओर से १६-१७ 
नवम्बर १९६३ प्रर्थात्‌ शनि, रविवार को धामिक 


परीक्षाए सारे देश में भिन्न २ भागों में होंगी । देहली 


में १० केन्द्र भिन्न २ mG समाजों तथा श्रायं 
` शिक्षणा संस्थाओं में स्थापित. किये गये हैं अब आशा 

“है कि विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में इन परीक्षाग्रों 
में बेठगे इसी प्रकार बम्बई, शौलापुर बड़ौदा 
. मुन्दरगढ़ पानीपत इत्यादि मुख्य २ नगरों में घामिक 
` परीक्षा के केन्द्र स्थापित किये गये हैं और विद्यार्य 
; की र से यत्न हो रहा है हर एक प्रान्त के 


., मुख्य २ स्थानों पर केद्र खोले जायें ताकि aga 


अपने प्रान्तों के मुख्य २ नगरों में यह कढ सा i 
करने में सावेदेशिक विद्यायं सभा की ee णे 
सहायता व.रंगी । वि 


भी १) प्रति विद्यार्थी है । | कया । 
आशा है कि भिन्न २ ard प्रतितिधि सम | ३३,२०. 


अग 


भवदीय त | 
देवराज चूर 
qo परोक्षा मन्त्री वि 


संख्या में विद्याथी इनपरीक्षाम्नों में बेठ सके ।. 


tare 


ti 
चंडीगढ ३ 


gia प्रतिनिधि संभा मध्य दक्षिण का 
साधारण अधिवेशन ८ सितम्बर ६३ ई० को 
विजञामाबाद,में -श्रीमान्‌ कोत्तूरसीतेया जी गुप्त, 
सदस्य विधान सभा की अध्यक्षता में हत्या । 
साधारण अधिवेशन में कर्नाटक, महाराष्ट्र और 


daar से लगमग पचास प्रतिनिधियों ने भाग 


| तिया | हैद्राबाद के लोकप्रिय आर्य नेता go 


Brahm 


द aa 
रक्षा गुळ 


घि समाए 
द्र स्थापि 


| quail | 


रे की 
र 
प नरेन्द्र जी 

aS याजी गुप्त एम.एल.ए 


प्रिनायकराव विद्यालंकार की मृत्यु के उपरान्त 
झू प्रथम साधारण अधिवेशन था | पं० fray 
mur विद्यालंकार जी समा के प्रधान भे | 
उनका आकस्मिक निधन हो जाने से आर्य 
समाज का सम्पूण उत्तरदायित्व पं० नरेन्द्र जी 


एआ पड़ा था जब क्रि बह समा के मन्त्री 
पर पर थे | 


पे साधारण सभा में पिछले वर्ष का समा कार्य 

RUTA ३०,००० का आय-व्यय स्वीकृत 
था गया। साथ ही अणले वर्षे के लिए 
१००० का आनुमानिक बजट स्वीकार हुआ | 


au वषे के लिए शान्त तथा शुद्ध वाता" 
a पस्न लिखित चुनाव सर्वसम्मति से 
Salt प्रतिनिधियों के भोजन तथा 


व्यवस्था आये समाज रि 
गजामामाद 
और से की गर्य थी | 


प्रधान 

उपप्रधान 
TAR एडवोकेट. ,, 

हैन विद्यासागर जी 


` 


_ २१५ (दो सो पन्द्रह) प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
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n रामचन्द्रराव जी कल्याणी, एम,एल.ए. मन्त्री 


 छगनलाल जी विजयवर्गीय उपमन्वी 7 
» do गोपालदेब जी शास्त्री 9 ; 
नागनाथरावजी तम्मेबाड एम. एल. ए. ,, 
» लद्दमणंराव जी MA कोषाध्यक्ष 
» ऋभु देब जी शर्मा पुस्तकाध्यन्ष 


अन्तरंग सद्स्य 


सवेश्रीं पं सुशीला देवी जी विद्यालंकृता, 
ए० बालरेड्डी जी, एस० बैंकट स्वामी जी एड- 
Aa, सेगया जी गुप्त बी० ए०, उदयमानु जी 
वकील, दिगम्वरराव जी लाठकर एडवोकेट, 
शिवराम जी जिन्दमे, पं० भद्रेदेव जी, वेइब्रतजी ` 
राजेन्द्रप्रसाद जी fax, do ज्ञानेन्द्र जी शमा, | 
बी० gao गुप्ता जी, Fo Sto आर० दास जी 
भण्डारी, सत्यनारायण जी, अयोध्याराम जी 
` गुप्त, Go केशवाये जी शास्त्री, हरिइचन्द्‌ जी 
बिद्यार्थी, एन० देवेया जी, शंकरराव जी बिद्री 
तथा बैंक्ट रेड्डी जी । 


आय प्रतिनिधि सभो बिहार 


. बिहार राज्य आये प्रतिनिधि समा, जिसके 
अन्तगेत २८४ आये समाज पूरे राज्य मै शाखा 
के रूप में फोली हुई हैं, का वार्षिक अधिः 
वेशन श्री डा०दुखनराम की अध्यक्षता सें सस्पन्त 
हुआ । प्रारम्भ में सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
समा देहली के प्रधान श्री UL वानन्दसरस्वती ` | 
जी ने अधिवेशनक्रा उद्घाटनकिया । राज्यभर के 


समा के aama प० बासुदेव 


es ` सावंदेशिक 
= मो 


_ क्वार्ब-विवरण, लेखा निरीक्षक हारा निरीक्षित 
= वार्षिक लेखा-विवरण प्रछत किया जो हत 
सम्मति से सम्पुष्ट हुआ, आगा a 
- निम्नलिखित पदाधिकारी तथा अन्तर ग सदस्य 


निर्वाचित हुए । 


प्रचान--पदूमभूषण डा० दुखनरास! 


एस० एल० ए० 


उप-प्रधान श्री विष्णुदेव नारायण 
एडवोकेट, पटना 


„ इन्द्र देव नारायण 9 3 आरा 
, महेन्द्र प्रताप चार ग, धनबाद 
» सतीरमण प्रसाद 

-एडवोकेट, मुजफ्फरपुर 


प्रधान मंत्री--श्री Go वासुदेव शर्म्मा 

। : पटना सिटी 

_ पं नारायण शास्त्री 

। मौकामा 

; 9३, Se सोन्‌ लाल एम० काम, गया 

em, रामवली प्रसाद्‌, दानापुर 
कोषाध्यक्ष--श्री डा० रामप्रसाद लाल, 


उप-- 33 


मचाये सेन्ट्रल कालेज, पटना 


संस्था निरीक्षक-श्री गोपाल कुष्ण प्रसाद 
- पटना 


“Bar निरीक्षक--श्री प्रो? गुरु प्रसाद जी 
ume ए० सोह सराय 
पुस्तकअध्यक्ष- "श्री राम राजसिंह, आरा 
अच्तरग -- सदस्य 
ह (१) श्री वैद्यनाथ प्रसाद जी,बी० ए० सिवान, 
_ सारन (२) श्री Go -महादेवशरण, अधिष्ठाता, 
गुरुकुल वैद्य नाथ घाम (३) श्री धर्मेन्द्र, ब्रह्मचारी 


शास्त्री, एम० ए०, पी० एच०-डी० (४) श्री जगः ` 
` ग्राथ प्रसाद चौधरी, मोतिहारी, (४) श्री जेमिनि 
प्रसाद विद्यार्थी ( पटना) ( ६ ) श्री प° बदरी _. 

__ नारायण शर्म्मा, यु गेर, (७) श्री बुलाकचन्द | 

म आये, गया, ( ८) श्री पं० राम नारायण 


' (१८) श्री पं० गंगाधर शास्त्री 


शास्त्री, विद्यारत्न, पटना 
आये बिहार शरीफ eo 

लाही (११) केलास सिंह ee. i 
(१२) श्री सुन्दरलाल महाशय : | 
(१३) श्री साहब दयाल जी, मगहर 
श्री ओस्प्रक्राश गुप्त, पटना, (१५) श्री 
TO खुशपुर, पटना, (१६) श्रीमती 
सूद, पटना, (१९) श्री रामाजी ठाकुर 
व्याकरणाचा) | 
दानापुर, परा 
शास्त्री, सात, | 
Wyo Uo, होर y 


सारण (१६) श्री राजेन्द्रप्रसाद. 
(२०) श्री आचाये to रामानन्द 
(२१) श्री सूयेकुमार चौधरी, 
इन० एड०, सारन | 

शोक समाचार | 

आये समाज सीतामढी के प्रचार मनी. 

श्री बी० एन० सिन्हा आये जी के pata | 
(स्वर्गीय बाबू सरयूप्रसाद जी) के ७५ ब मै | 
उम्र में दिनांक १२-६-६३ को हृदय की गति रू | 
जाने से अकस्मात्‌ निधन हो गया। उके | 
असामयिक निधन से आयसमाज के समी |. 


जी धर्म प्रेमी व्यक्ति थे तथा आये समाज पे 

अत्यन्त स्नेह रखते थे। आयेसमाज के समी | 
कार्यों भें श्रद्धा रखते थे तथ स्वामी दयानन्दषो | 
को महान्‌ आत्मा मानते थे ओर उतकी शर | 


परिवार को धयै प्रदान करे i 
| रामचन्द्र 108 प 


प्रधान मन्त्री) आप 
pi 


Kt ma S 


वेद सप्ताह के अन्तगैत सामवेद पारायण 
मव्य आयोजन | 

सार्वदेशिक सभा के आदेशानुसार आये 
समाज शाहपुरा द्वारा वेद सप्ताह दि-५-८-६३ से 


. gaqaz १६६१ 


का 


१२-८८६३ तक बड़े हो. समारोह पूवेक मनाया 
la गया। श्रावणी के रोज प्रातः श्री मद्दयानन्द महिला 
कोत केन्द्र मेंनवीन यज्ञोपवीत विधि,ब हैदराबाद बलिः 
I दान दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ । इसी रोज 
पटना, दयानन्द ट्रस्ट टंकारा के आचाय “समेवार्थी” जी 
सारण, सत्रामी ने “सामवेद पारायण महायज्ञ” का 


शुमारम्भ कराया | यजमान का स्थान आये नरेश 
राजाधिराज साहब श्री सुदर्शन देव जी ने ग्रहण 
क्रिया | नित्य यज्ञ प्रातः ७ बजे से १०तक ब रात्रि 


` मनर को =॥ से १० बजे तक आयैछमाज मन्दिर में 
य पता | पू० स्वामी जी का अमृत सय उपदेश होता रहा। 
बपे की स्वामी मेधार्थी जी द्वारा वेद मन्त्रों का 
तिरू | सरवर पाठ व विस्तृत अर्थी का प्रभाव धर्म 
। उने | प्राण जनता पर आकंषेक रहा | 

फे समी सामवेद यज्ञ के साथ पजेन्य सूक्त की भी 
पस | आहुतियां दी गई'। प्रभु कृपा से वर्षा भी 
माजसे | अच्छी हुई । 


दि-१२-२-६३ को श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब 


a . की अध्यक्षता में कृष्ण जंयती समारोह पूवक 
श्र 


मनाई गई जिसमें go स्वामी जी, do रमेशचन्द्र 
जी शास्त्री व श्री लक्ष्मी लाल जी के 


nt 
i g माब शाली भाषण ब स्थानीय कवियों द्वारा 
प्रभु कविता पाठ भी हुआ | 


: यद्यपि सामवेद यज्ञ की पूर्णाहुति कृष्ण 
Sa के रोज ही करने का काय्य-क्रम था 
सगर श्रीमान प्रधान महोदय की प्राथेना पर स्वामी 
ने २ रोज और शाहपुरा की आर्य्य जनता को 
प्रदान किए | < eee 


Ro १४-८-६३ को बड़े ही उल्लास 


"य वातावरण से पूर्णाहुति का काय्येक्रम हुआ | 
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सावँदेशिक 


~ जिप्तमें बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि समा के महो- 


स्थान प्राप्त करना चाहिए जो आज अग्नेजी को _ 


~. -CC-0. In Public Domain..Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ Es 


प्रथम प्रात: ५ बजे महिला केन्द्र की aft | 
a जयघोषों के साथ प्रभात फेरी निकाली. 
गई । पूर्णाहुति की काय्येबाही होने से पूर्वे ge 
स्वामी जी ने अपने प्रवचन में श्रीमान्‌ राजा- 
घिराज साहब द्वारा पूरे यज्ञ में प्रातः ३ घंटे व... 
रात्रि को रोजाना २ घंटे धर्मे कार्ये के लिए o 
प्रदान किए उसके लिए हार्दिक धन्यवाद दिया | 
व स्थानीय आय्ये जनता व महिलाओं कामी 
धन्यवाद किया | श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब ने 
भी विशाल जनसमूह के बीच स्वामी जी 
का ब स्थानीय जनता का धन्यवाद पूर्वक आमार 
TRA किया । ठीक १० बजे यज्ञ की पूर्णाहुति 
हुई जिसमें सहुस्रों की संख्या में पुरुष, महिलाओं 
च बालकों ने भाग लिया । यज्ञ के बाद प्रसाद 
बितरण किया । स्वामी जी महाराज के वेदोपदेश 
पूरे सप्ताह से अधिक श्रवण कर स्थानीय जनता 
मन्त्र मुग्ध हो गई । सवै साधारण में वेदों ब 
आय्ये सिद्धान्तो के प्रति काफी श्रद्धा बढ़ गई । | 
उपरोक्त काय्येक्रम की छाप स्थानीय जनता प्र 
अमिट रहेगी । क 
मन्त्री 
आये समाज 
गया (बिहार) में ससमारोह हिन्दी दिवस 
सनाया गया 


Rag १४-&-६३ को aid समाज गया में 
श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी प्रधान को प्रध्यक्षता में 
हिन्दी दिवस मताया गया एवं सावंजनिक सभा हुई 


पदेशक पंडित श्री हरिप्रसाद जो are ने हिन्दी 
की विशेषता बतलाते हुए कहा फि हिन्दी हमारी नः 
राष्ट्र भाषा है । इतका सर्वाङ्गीण विकास होता. 
चाहिए तथा सभी सरकारी कार्यों में हिन्दी को ag 


प्राप्त है । 


सक्ष्मीनारायण, प्रधान | 
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सावंदेशिक 


E. हे र”? 
a 


-SAAN 


` प्रारयंसमाज जामनगर की और से वेद प्रचार 
सप्ताह दिनांक ५ (श्रावण ) से १२ ग्रगस्त कृष्ण 
जम्माष्टमी तक मनाया गया | ; 
बम्बई प्रदेश aid प्रतिनिधि सभा बडोदा के 
विद्वान्‌ satan पंडित श्री रविशंकर जी ने प्रचार 
कार्य में सहयोग दिया । | 
aa र १--दिनांक ५-६-६३ प्रातः ७-३० ध्वजोत्तोलत 
 विधिप्रधानश्री डा» धर्मानन्द केसरबानी जी के 
_ “ वरद gral से हग्रा। प बजे श्री मदुदयातन्द 
= कन्या विद्यालय की कन्याग्रौं ने ध्वजगीत एवं 
) महि दयानंद के स्मृति गीत गाये । तत्पश्चात्‌ 
/ पंडित रविशंकर जी ने उपनयत संस्कार की महत्ता 
qa yaaa दिया एवं डा० केसरबानो जी तथा श्री 
मगनलाल जोशी द्वारा प्रवचन हुश्रा । संस्कार में 
३५० भाई बहिनों ने भाग लिया । -” | 
दोपहर १२ बजे प्रीतिभोजन का कार्य-क्रम 
- रंक्खा गया जिसमें १२५ व्यक्तियों ने भाग लिया । 
` रात्रि६ घजे बलिदान स्मृति दिन के उपलक्ष्य 
. में शहीदों को श्रद्धाञ्जलि aig की गई । 
५ २--दिंनांक ४-८६३ माननीय प्रधान जी 
o डा०केसरबानो जो के यहां सत्संग wer गया 
था। 
' afai श्री मगनलाल नाथालाल 
भाइ के यहां सत्संग रखा गया था। | 


|, ` पया । उही दिन सायं ६ बजे श्री प्रसच्नकूमार जोशी 
। a रात्रि ५ बजे श्री नारायण दास दामजी के 
यहां सत्सग रखा गया। . ae 
५- दिनांक ६-५-६३ को श्री हरिश्चन्द थापर 
जी के यहां सत्संग रक्खा गया था | $ 
¬ दिनांक १०-८५-९३ को श्री जगदीशचन्द 
के यहां सत्संग रखा गया था। 
a ७--दिनांक ११-८-६३ को माननीय उपप्रधान 


ES दिनांक ७८-६३ सुबह श्री चुन्नीलाल जी 
कै यहाँ नामकरण एवं चूडाकर्म संस्कार रखा 


हैं और aa प्राय समाज के शुद्धि काये * 


i 


बुर ९७४ | र 
श्रीमान जी संघराज के यहां सत्संग wey T 
S दिनांक १२-००६३ को थी कृष्णला : 
का उत्सव श्रार्य समाज मिदर में मनाया ग: 
जिसमें औ कृष्णाजी के जीवन के वास्तत्रिक दी f 
चित्रण पर प्रभावशाली प्रवचन श्री पंडित 7a i द्‌ 
जी, Fo रविशंकर जी और समाज के प्रधान य 
Slo केसरबानी द्वारा किया गया । न ङ्‌ 
भ्रायंसमाज को ओर से २५०) रुपये की ge । क 
प्रचार क लिए मुफतं देने के लिए मंगाई गई q p ग 
₹० १०१) बह्बई प्रदेश ग्रायं प्रतिनिधि सभाको | श्र 
प्रचार के उपलक्ष्य में दिया गया । | .. के 
इस सप्ताह में प्रचार निधि में २०६) का वदा i oi 
gar 7 
' मन्त्री AL 
MATA जामनगर a. की 
उड़ीसा | | जि 
Ne २ B > fat 
वैदिक आश्रम पानपोष | ag 
यह ग्राश्रम उड़ीसा के सुन्दर गढ़ जिले में श्री | 
: स्वामी -ब्रह्मानन्द जी द्वारा १६५४ में स्थापित gat में. 
था। सावंदेशिक के पाठकों को स्वामी ब्रह्मानव्दजी | 
का विशेष परिचय देने की ग्रावश्यकता नहीं है। | जाः 
स्वामी जी उड़ीसा प्रान्त के रहने बाले हैं ग्रौर ग्रां. | ग्रो 
समाज के ग्नस्य भवत एवं कमंठ कार्यकर्ता हैं। | 
प्रपते स्वास्थ्य की पर्वाह न करते हुए वेनिर्तर | वेप 
शुद्धि और ad समाज के कार्य में रत रहते है। | बेले 
उड़ीसा में ard समाज की जो जीवन ज्योति | निम 
समय, प्रज्वलित है gant बहुत बडा श्रेय स्वामी | 4 
ब्रह्मानन्द जी को प्राप्त है । इसी ग्राश्रम से उसे peu 
आसपास शुद्धि और ग्राथं समाज के कायं कासा) | EA 
री ० र: > उनकी देखे: हई 
“श्री स्वामी जो के प्रयत्न से att sat कहे 


रेख में aa तक agai हिन्दू जो ईसाई बन गे 
थे, पुनः हिन्दू घम्मः में वापस ग्रा गए हैं वि! 


कई ईसाई मिशन के gga कार्यकर्ता भी रह 
; में सर्व 
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अक्टुवर १६९३ 


3 या ये ईसाई maaa सा c n 
gaa है । उड़ीसा में ईसाई मिशन के स्कुलो, 
gaara, प्रादि का जाल त्रिछा gar है और उपके 


5 anal पादरी सक्रिय हैं। ईसाई मिशन के मार्ग में 
| स्वामी ब्रह्मानन्द जी, उनका आश्रम,प्राश्रप के कार्य 
si कर्ता तथा उपदेशक, चिक्रित्सक श्रीर अध्यापक 
ki fad बडी बाधा सिद्ध हो सकते हैं वा हुए हैं 
र्तर साथ ही इन लोगों को.यहां साधन सम्पन्न पादरि- 
र्तत यों के विरोध का कितना मुल्य चुक्राना पड़ता है 
शर इसकी सहज ही कल्पना की जासकती है । पादरियो 
$ की ग्रोर से हर प्रकार का भय और प्रलोभन दिया 
छ गया, FS अभियोग चलाए गए परन्तु स्वामी जी 
x प्रौर उतके कार्य कर्ता अविचल रहे और प्री शक्ति 
a के साथ विरोध का सामना करते हुए विजयी रहे 
a योक सत्य और न्याय उनके साथ रहता है। 
इस वर्ष आश्रम में ग्रादिवासी कहे जाने वाले 
बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक गुरुकुल 
की स्थापना की गई है ' जिसमें २३ ब्रह्माचारी हैं 
जिनकी शिक्षा और भोजनादि की व्यवस्था बिलकुल 
निःशुल्क हेती है। ३. अध्यापक हैं। निश्चय ही 
यह गुरुकुल वरदान सिद्ध होगा । 
भरी ama के साथ एक प्राथमिक पाठशालाहै जिस 
प्रा में १०५ विद्यार्थी हैं और३ ग्रध्यापक कार्य ररते gi 
जी ग्राश्रम की श्रोर से लुगेई, गुढ़िग्रालि, बुढ़ाकटा 
| जाम बाहाल, वरटोलि,. सिमको, कोकरमो, ger 
य ग्रोर सौरूदा इन & केम्द्रों से कार्य होता है। 
| श्री स्व» मदमोहन जी सेठ के उद्योग से जब 
र वे पाटना स्टेट के चीफ जस्टिस होकर वहां गए थे 
| बलंगीर में एक विशाल गयं समाज भवन का 
q निर्माण हुआ था । इस समाज मन्दिर के अ्रतिरिक्त 
| श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी के. उद्योग से ततरडा, 
के हौराकुड मोर राउर केला में आयं समाज मन्दिर 
[ बत गए ह 
१०-८-६३ को विरमिज पुर में एक बड़ी सभा 
T जिसमें ग्रधिकांश उपस्थिति शुद्ध हुए ale वासी 
ए र जाने बाले भाइयों की थी । चटा गांव क्र qa 
| रि ag त सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को 
: * UR दान की । उन लोगों की मांग है कि 


सावदेशिक 


x +s 
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सभा वहां ग्रौषधालय खोले 
स्कुल का संचालन 
की व्यवस्था ग लिए प्रयत्न शील है। 
इस क्षत्र में सावेदेशिक सभा प्रौर श्रद्धातन्द . . 
Be द्वारा निमित अराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध 
संयुक्त समितिके तत्वावधान में श्री स्वामी ब्रह्मा- 
नन्द जो की देख रेख में कार्य , हो रहा है.। 
पिछे दिनों सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री 
स्वाम! धु वानन्द जी सरस्वती ने इस आश्रम प्रौर 
आश्रम हारा होने वाले कायं का निरीक्षण क्रिया 
ओर कायं को प्रगति से उन्हें सन्तोष हुआ ! 
आय केन्द्रीय सभा दिल्‍ली 
रयं केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य, नई दिल्ली - 
का वाषिक ग्रधिवेशन रविवार तिथि २२६-७३ को 
प्रायं समाज हनुमान रोड में हुआ । सबसे 
वाषिक रिपोर्ट पढ़ कर सुताई 
श्रगामी वर्ष के लिए बजट पेश 
सवं सम्पति से पास gat 
अगले वर्ष के लिए निम्न अधिकारी JPA: 
SUA - लाला रामगोपाल शालवाले | 
उपप्रधान--सर्वश्रीलाला aaa मरवाहा, प्रि० 
हरिश्वचन्द जो, दोवानचन्द जी, मिटुनलालजी । 
प्रधान मन्त्री-श्री नारायण दास कपूर । 
मन्त्री- श्री MAA प्रकाश तलवाड़, रामनाथ सहगल 
श्रौ विराव।नाथ कोहली | 
कोषाध्यक्ष भरी मनोहर लाल गुप्ता । 
लेखा निरीक्षक - श्री गुमानसिह | 
WAIT सदस्य --सवंत्री सरदारी लाल वर्सा, बाल 
BR WEA, भगत राम एडवोकेट, प्यारे | 
लाल, हरषश लाल, वीर भान, garg 
खोसला, लाजपत राय, श्री कृष्ण शास्त्री, 
विद्यासागर, विशन दास, चरन लाल आय. 
काशीनाथ, रामशरन la, रामलाल ठेकेदार, 
भगवान दास. पुरी, मनोहर लाल बगाई, पुष्पा 
पुरी, के तरेद्ध, कृष्णा चद्ध शास्त्री, घमं चन्द । 
: रामनाथ सहगल,मन्त्री 
® 


पहले 
गई, इस के पइचात्‌ 
किया गया जो कि 


कपड़ा खरीदते समय “महर्षि टेक्तटाईल्स” को सदेव याद रहिये! | | 


रंगीन वायल धुला मलमल घुनी धोती q घोती HES 

आये रमणी कमला रानी आय किरण मेघदूत Bee 
सुनीता... आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर 

कमल आये प्रेमी आचाय ४६२४ 
४४४४  . आर्ये बीर श्रीमान्‌ २६८०० ` 
राज प्रपा वेदिक किरण राजेन्द्र ६५४३६ | 


झाये कुमारी 

` आर्य नन्दनी 
` _ _ हाये कन्या 

राजकुमारी 


शोमा कुमारी Bag पैदिक सन्देश रमेश बाबू ४५० 
8-३६६ अशोक आनन्द आये पुरुष ११४६ 


Weld देव आय एण्ड सन्स 


end कल तार कार्यालय 
` सांचागमी = TT ETT 
मूलजीजेठामाकीट फोन | मूल जी जेठा मार्केट 
बम्बई-२ © ३०५५३-३४२६३ = बम्बई-२ | 
ओम सत्यमेव जयते सु ड 


aa से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदैव याद रहिये | 


फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध | | . 


रोप चलानी भावयावी मुफ्त ` ` 
-garam परचून खरीदी का विशेष प्रबन्ध. 


` पत्र व्यवहार के लिये सदेव आमन्त्रित करते हें । 


भगवान देव आर्य एण्ड कम्पनी 


~ Leading Purchasers in Bombay Cloth Market 
; स्थापना इन्दीर १६४६, बम्बई १६५३ - 
* ४५ चम्पागली, मूल जी जेठा मार्केट 

| पोस्ट बक्स २४१५ 


` EN aj 
» n.c (6 e ee TTNA 


राशन नेट मूल्य पर दिये जायेंगे । 


aa संहिता सजिल्द १०) 
हद संहिता सजिल्द 5) 

E बंद संहिता सजिल्द 4 ४) 

4 : सामवेद संहिता सजिल्द ३) 

| हत्याथं प्रकाश २।) 
£. करतड़ सत्या्थप्रकाश 2!) 

ap | ७, गराठी सत्याथप्रकाश १।८) 
| | | ८ क्रग्वेदादिभाष्य भ्रूमिक २॥) 
| . ६ संस्कार विधि : १) 

| प्रार्याभिबितय न I) 

| p पंचमहायज्ञविधि )२० 

| १२. वेदविरुद्ध मत खंडन )३५ 

| १३. सत्य धर्म विचार )२५ 

। -४४. शिक्षा पत्री ध्वान्त निवारण Jay 
| १५. भ्रमोच्छेदन )२० 

| (६. काशी शास्त्रार्थं )२० 
og. भ्रान्ति निवारण ax” 

१८, गोकरुणानिधि | BS 

| (६, सण प्र प्रान्दोलन का इतिहास )२५ 

| २० विवाह पद्धति EQ 

| २१, पंचमहायज्ञ विधि भाष्यम्‌ fey) 

| २२ प्राय॑ वीर दल बेजज ' )३१ जोड़ी 

| २३ आयु समाज प्रवेश पत्र १) Fo 

| २४ Life of swami Dayanand १२) 

ह | ( by Harvilash sharda ) 

Se, Re a 
| | २५. ग्रो३म्‌ ध्वज.२७ इ च >९ Koll इ च मूल्य २)५०.. 


| २ प्रो३म्‌ ध्वज ३६ इच 2५४ इंच ,, ४।२५ 


( Translated b 


” नावदेशाकसंभा' पुस्तक भराडार“को AET 


१५, वेदान्त दशेनम्‌ (संस्कृत में) 


| २२. दयानन्द दीक्षा शताब्दी का सग्देश 


“२४. ईश्वर उपासना और चरित्र तिर्मोश! _ 
२४. वेदिक विधान और चरित्र तिर्माण =o 


ˆ ९७, ART ध्वज४५ Sax ६७॥ इच ,, ६)५० 
OWA प्रकाशन २० प्रतिशत कमीशन 
ँ पर दिए जायेंगे | 

२८. SE सत्याथ प्रकाश ३)४० 

_ २६. वेदिक ज्योति _ उ) 
२. शिक्षण तरंगिणी XN) 

( ्राचायं वेद्यनाथ शास्त्री ) 
- २१ Light of Truth १०) 
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झड | बरे के समान है जिपके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बड़ी | 
[पानी से एक दृष्टि डालते हो जान सकता है कि 


Ay 
2] 


“पर भी प्रकाश डाला गया है । मल्य ६० नए पेसे 


जगत्‌ के मागं प्रदर्शन के लिए इत पुस्तक में संप्रहीत 
कर दिए गए हैं। मूल्य) ४४ नए da 
३ आय महासम्मेल के प्रस्ताव । 

इस धमय तक प्राय महासम्मेलन के तो ग्रधि- 
वेशन हो चुके हैं । इस पुस्तक में प्रारम्भ से लेकर 
्राठवें महासम्मेलन तक के निश्चय ग्र कित zi 
संम्मेलन के स्थान, तिथि, तथा प्रधान आदि के 
उल्लेख के साथ २ प्रत्येक सम्मेलन के होने केकारणों 


४-य्रार्य महासम्मेलनों के अध्यक्षीय भाषण- 

इस संग्रह में समस्त महासम्मेलनों के ब्रध्यक्षों 
के भाषणा दिए गए हें । प्रत्येक ग्रध्यक्ष का चित्र 
तथा जीवन परिचय भी दिया गया है। पुस्तक मे 
लगभा २०० पृष्ठ हैं। मूल्य १) रुपया 


५-आय समाज का परिचय- 


ae pen जीवन में कहां गंये और कहां नहीं? 
a ४ x कसी पगर या जंगल में स्वामी जी अनेक बार | 
a प वहां संख्या दी हुई है। ऋषि के दो चित्र भी | 
, a z SSIS पहने और दूसरा पूणां वस्त्रों में | 
1 कर परमबि योगाभ्यास के लिये | 
पु लदि भी ऊपर पर्वत के faa शिखर तक 
९१ षहा एक कुटिया दिखाई गई है । विद्याध्ययन | 
W और प्रचार के लिये कित किन स्थान को 
कैया वे सब स्थान दिषाए गए हैं | 
Y ae में महि का सारा जीवन एक पृष्ठ , 
भाकर ON a बड़े परिश्रमसे इसको तैयार | 
पप `" में छापा केवल इसलिये के प्रत्येक | 
1 STi जावे नाम भाञ्ञ मल्य॥) रखा है। , 


N 
a 


ग्रावश्यक सामप्रो के साथ र प्रतेक ग्रलभ्य चित्र भी 
दिए गए हैं इस पुस्तक की पढ्ने पर ग्रा!यं समाज 
विषयक कोई जानकारी शेष नहीं रह जाती। यह 
भेंट करने योग्य ग्रलभ्य IPINA है । समस्त पुस्तक 
Ale पेपर पर छपो है । मूल्य १) रुपया 


हो सकती है । इसके लेखक हैं सभाके gaga प्रधान 
श्री ato पुणांचन्द्र जी एडवोकेट । मल्य) ४० न, पेसे 


। भव्य और चिताकर्षक हैं । 


Tato. a ars 


इस पुस्तक में ग्रायंसमाज तथा उससे सम्बद्ध 


६-पाथ ओव परफेक्शन (अंग्रजी) 
यह पुस्तक चरित्र निर्माण में परम सहायक 


इन सब प्रकाशनों की छपाई, सफाई गेटग्रप बड़े 


जण Kangri Collection, Haridwe x 
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आर्य समाज का इतिहास 
सचित्र प्रथम ओर द्वितीय भाग 
ट $ 
इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित हळू विद्यावाचस्पति कृत MASA के इतिहास के aen gy 
` द्वितीय भाग छप कर बिकने लगे हुं। इतिहास की भूमिका ग्रायंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा पंजाब 
सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोकुलचम्द जी नारंग, एम० To, पी० एच डी० ने लिखी है। 
प्रस्थ सजिल्द हैं शरीर SAR के भ्राकार पर हैं। कागज व छपाई उत्कृष्ट हैं। स्थान २ पर लाइन 
ब्लाक दिये गये हैं। . ड 
महर्षि की जन्म तिथि, प्रायंसमाज स्थापना तिथि, ngia की मृत्यु केसे हुई इत्यादि विवादास्पद 
विषधों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान्‌ सामग्री दी गई है । 
प्रारम्भ से सन्‌ १६०० ई० तक के इतिहास में ग्रार्यंतमाज की स्थापना से पहले को afas 
तथा सामाजिक स्थिति, agfa दयानन्द का आगमन, ग्रायंसमाज की स्थापना, प्रचार युग, न्य naa 
संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ श्रादि विषयों का समावेश है। शेली बड़ी रोचक भ्रौर 
कर्षक है । 
ue L प्रभ्यों की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया रूप में इनके छपवाने तथा चित्रादि के देने में | 
सभा का बहुत व्यय हुआ है । Ad: इस राशि की afer से शीक्ष प्राप्ति प्रावश्यक है । 
सभा ने यह विशाल adaa प्रदेशीय सभाश्रों, आयेसमाजों, श्रायं नर-नारियों के सहयोग के 
भरोसे बहुत खटकने वाले प्रभाव को पृत्येथं किया है । a: प्रत्येक श्रायंसमाज और आये तर-तारी को 
इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र ग्रपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये । 
प्रत्येक ard प्रतिनिधि सभा, प्रायंसमाज तथा श्रायं संस्था के पुस्तकालय में अतिवाय रूप सै 
मे पन्थ रहने चाहिए । यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है प्रपितु एक स्थायी रूप से रहने वाले प्रत्य कक । 
संग्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं प्रादे बाली सन्तति को भी लाभ उठाने का ग्रवसर मिल सके | 
प्रथम भाग का मूल्य ४)-प्रौर दवितीय भाग का ५) कर दिया गया है। पुस्तकों का डिप मेज 
समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए | 


कृपया ग्राडर भेजने में शीघ्रता HX I l 
रामगोपाल | 
सभा मन्त्री || 


=e, ee ae eae Ss e 
सावंदेशिक प्रेस, दरियागंज दिल्ली-७ में मुद्रित तथा रघुनाथप्रसाद जी पाठक, मुद्रक शरीर म । oe 
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वाषिक मूल्य ६) कृ ae धे 


: १६७२६४६०६२ ३ नवस्मर “६३ ` कार्तिक २९. ` च 
वषं ३६ य्‌ zi i ह भक 
_ विषय सुवा :- ie 
१-बेदीपदेश i = ne t 
२--सम्पादकीय दे a: AN a 
क as के उपदेश me | 
A '३-श्री श्रंद्धानन्द जी महाराज के उपरर a X 
क्योंकर वापस आए (श्री महात्मा नारायण स्वामी जी) 
a _ saSeura का सुनहरी काल FAC वापस आए (श्री म ख) ` 
Sii अ ४-आयेसमाज का Ge (श्री सोम? एम० ए० ) ) t 
` १३ 


५- आये संस्कृति 


६--ऋषि दयानन्द तथा नारी जाति (डा० हरिदत्त जी शास्त्री, एम० To, पी-एच-डी०) > 
कात t i 


5 ९ की आढ मे ईसाई पढ़यस्त्र॒(आचाये श्रीयुत do रामानन्द जी शास्त्री) r 
ER ८--उपनिपत्कार मिथ्या आरोप से मुक्‍त (श्रीयुत qe रास किशोर जी) n 
os १- परमात्मा (श्रीयुत पं? गंगाप्र a उपाध्याप्र) न 
त १०-माया कया है 0 (आचाये वेद्यनाथ शास्त्री) i 


ei ७ क्त iy) 
` १६--युग-प्रवत्ते_ ऋषि दयानन्द (श्रीयुत जगदीश प्रधाद मिह “आय साहित्य रत्न” नालन्दा) ३५ ` 


१२“ दयानन्द ऋषि आयेंगे” शिव ) i 
१३- लाला लाजपत राय के जीवन में आयसमाज का जीवित जागृत चित्र (श्री आशुरास आये) «६ 
१५ श्री ओम्‌ प्रकाश जी त्यागी का ईस्ट अफ्रीका में काय ३२ 
१४--शंका समाधान २२ 
i १६--वाल जगत्‌ | 
१७-श्री स्वामी अखिलानन्द जी सरस्वती की विदेश यात्रा संक्षिप्त जीवन-परिचय ३६ 
` १८--'डा० सूयैदेव शम्मा स्थिर fafa’ ३७ 
१६ --विविध समाचार ; रै 
२०- पुनीत भारत (लेखक :--डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डी० लिट, अजमेर) “3 
R २१- दानं सूची ४४ 


हा र ee ee 
देवव्रत धर्म्मेन्दु स्थिर निधि से प्रकाशित 
सार्वदेशिक आए प्रतिनिधि सभा के नवीवतप्र प्रकाशन 
` वैदपस्देश--यह पुस्तक वेदों के चुने हुए ३०० wal का श्रर्थ सहित उत्कृष्ट संग्रह है। विषयों का 
चुनाव बहुत ग्रच्छा हे । मूल्य ७५ न० पे०। 


> २८०. A 


वादक AF पुथा--इस पुस्तक में वेदों की ५०० सूक्तियां ग्रथे सहित प्रस्तुत की गई हैं इन सूक्तयो 


को पढ़ने तथा HUSA करने से मुख्यता लड़कों ate लड़कियों का अमित लाभ हो सकता AK 

"` जीदन उच्च बन सकता है । मूल्य ३० न० पैसा । j 

ऋषि द्याचन्द वचनामृत --इस पुस्तक में विविध विषयों पर महि दयानरद के मार्ग दशक वर 
का ang उपस्थित किया गया है । मुल्य ३० न० पैसा | ह 

संग्रह कर्ता और संवादक युत do देवव्रत जी धरमन है जिनकी. २०००) से संस्थापित तिर्थ 9 


"ये ग्रन्थ सावंदेशिक सभा 1 IES e कक क पल प्रकाशित हुए हैं। अ : ef 


& सम्पादक & कार्यालय 
रामगोपाल शाल वाले सभा मन्त्री सार्वदे शिक आर्य प्रतिनिधि स 
& सहायक सम्पादक . दयानन्द भवन, नई दिल्ल 
i रघुनाथप्रसाद NER . फोन : २७४७७१ 
ई _ क प्रकाशक व मुद्रक ८ छ मुद्रक Me 


Kanari Collecti Feridwar. S 


| 
| 


ie. अते 


= may il 


वैदिक विनय. 


सोम गीमिष्ट्या वयं वर्धयामो वचोविदः | 
सुमृडीको न आविश ॥ e १, ९१, ११॥ 


हे प्रशान्तस्वरूप सोमदेव ! तुम सब जगत्‌ के सार हो, जीवन रसं हो, तो भी प्रकृति के विषयों 
में फंसा हुप्रा मनुष्य संसार तुहें नहीं जानता, तुम कुछ हो बह कभी अनु भव नहीं करता । इस लिये 
हम लोग जिग्होंने तुम्हारी दया से तुम्हारी थोड़ी बहुत AJAA का सुख पाया है, aga यही कार्य 
समते हैं कि पागलों को तरह सब जगह तुम्हारे गुण याते फिरे-फिरा करे : तुम्हारी भक्ति ने ही 
हमें बचोविद्‌ बना दिया है - तुम्हारी भवित से हम वाशी की शक्ति के रहस्य को जात राये हैं प्रौर इस 


शक्ति का प्रयोग करना: भी जान गये हैं प्रतः प्रपनी वाशियों से हम सब तुम्हारा कीत्तंत करते हैं तुम्हारा - 


यश गाते हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्शान करते हैं | जहां विषयंग्रस्त मानवी geal ते तुम्हें निकाल रखा 
है या जहां प्रकृतिवाद ने तुम्हारे लिये जगह नहीं रखी है, वहाँ भो तुम्हारा ताम फेलाते हैं, तुम्हें पहुंचाते: 
मानो तुम्हारे सेनिक बन कर सांसारिक दृष्टि से तुम्हारा राज्य बढ़ाने का यत्न करते हैं। पर, हे देव! 
एम इतना करो कि हमारे अन्दर सात्विक सुख के दाता होते हुए सदा प्रविष्ट रहो, बस हम यही चाहते 


है। हम तुच्छ लोग तुझे कहां से बढ़ा सकते हैं ! हम तुझे फेलाते हैं ! ग्रसल में तुम ही, हे सवे शक्तिमान्‌ ! | 


है ग्रनन्तप्रपार ! अ्रसल में तुम ही हमारे aar जितता प्रविष्ट होते हो उतना ही हममें वह तुम्हारा sati- 


गीय सात्विक सुख agga होता है कि उस ब्रानन्द में मस्त होकर हम तुम्हारे गुण गाते फिरते हैं । बल्कि | 
पब हमारे एक-एक अंग से, हमारी Ch UH हरकत से, तुम्हारा प्रकाश होता है । ग्रतः हमारी यही | 


थना है कि तुम हमारे अन्दर प्रविष्ट A, तुम हमारे में आविष्ट होप्रो । जितनी मात्रा में तुम हमारे में 


Re होगे, उतनी ही मात्रा में हमारे द्वारा जगत्‌ में तुम्हारा प्रचार व प्रकाश होगा। है प्रभो | इस | 
शिक मुख से हमें ्रनुप्राशित करते हुए हम में शरा बिष्ट AM । न र 


MRP YE 


सावंदेशिक 


३० अक्तूबर १८५ 
देन जब कि समस्त 
k को मना रहा था महर्षि दयानन्द = 
में महान्‌ प्रकाश में विलीन हुए थे। 

महरि दयानन्द के महान्‌ व्यक्तित्व, उनकी 

aara विद्वत्ता और विशाल काये का ज्यो ज्यो 
अध्ययन किया जाता है त्योस्यों उनकी महत्ता 
लोगों के मानस-चल्ुओं के समक्ष भव्य रूप मे 
समुपस्थित होती जाती हे । लोगों को यह अनुः 
भूति हुए बिना नहीं रहती रि महर्षि द्यानन्द्‌ 
जैसा दिव्य द्रष्टा जगद्गुरु, भारत का हितेषी ओर 
संसार के प्राणी-मात्र को उन्नति के पंथपर डालने 
का प्रयास करनेवाला महाभारतके बाद दूसरानहीं 
हुआ | महर्षि अपने जीवन काल में ही बेजोड 
बने हुए थे । इस तथ्य की पुष्टि तत्कालीन इतिः 
हास और उन श्रद्धांजलियों से होती है जो 
पौराणिकं, मुसलमानों, ईसाइयों और थियो- 
सोफी आदि २ के महान्‌ पुरुषों एवं समाचार- 
पत्रों द्वारा उनके महा प्रयाण पर प्रस्तुत की 
गई थी' :-- 
श्री पं० बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के हिन्दी 
“प्रदीप” में लिखा :-- 

“हा ! आज भारतोन्नति-कमलिनी का सूर्य 
अस्त हो गया । हा! वेद का खेद मिटाने बाला 
सदूवेद्य लुप्र हो गया । हा ! दयानन्द सरस्वती, 

आयो के सरस्वती जहाज की पतबार बिना दूमरे 
को ata तुम क्‍यों अन्तर्धान हो गए । हा ! सच्ची 
दया के समुद्र ! हा सच्चे आनन्द के वारिद्‌ ! 
अपनी विद्यामयी लहरी और हितोपदेश रूपी 
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स्वरूप निर कार के सिवा दूसरे की पूजा जायज 


cukul Kangri Collection, Haridwar 


तेब्बर Tu k a 


द्र कर्‌ Tj $ 
Ban 
आपसे श्र 

को क्यों इस प्रकार सरल i 


असभ्यता प्रिय मण्डली झैं 
विलक्षण चतुराई 
से फोलाया |” 
सर सय्यद अहमदखां ने लाहौर के ५. | 
में लिखा थाः-- हे ॥ 
“निहायत अफसोस की बात हे कि am 
दयानन्द साहब जो संम्कृत के बहुत बढ़े अहिम 
ओर वेद के बहुत सुह क्किऊ थे ३० बीं अपो 
१८८३ को ७ बजे शाम के अजमेर मे इन्तकात 
किया इलावा इल्म ओ फजल के निहायत ds 
आर दरवेश faqa आदमी थे | इनके मौत 
किद्‌ ( अनुयायी | इनको देवता मानते पे 
ओर बेश» बह इसी लायक थे । वे सिफ ज्योति 


हीं मानते थे। हमसे ओर स्वामी दयानन्द 
मरहूम से बहुत मुलाकात थी | हम हमेशा उनका 
निहायत अदब करते थे क्‍योंकि ऐसे आलम 
ओर उम्दा शख्स थे कि हरेक aaga वाले को 
इनका अदब लाजिम था । बहरहाल ऐसे शख्स 
थे जिनका वसल ( जोड़ ) इस वक्त हिम्दुान 
में नहीं है और हरेक शख्स को उनकी वफात 
का गम करना लाजिम है, कि ऐसा बेनजीर 
शख्स उनके दर्मियान से जाता TT!” 
इस सम्मति को समझदार मुसलमानों की 
सम्मति का एक नमूना समझा जा सकता है । 
थियोसोफिस्ट समाचार पत्र ने अपती भाष 
भरी श्रद्धांजलि में कहाः- od 
“एक महान्‌ आत्मा मारत से ff ॥ 
पं० दयानन्द सरस्वती जिन्होंने r a 
आये समाज की बुनियाद डाली | 


सबसे बड़े मुखिया थे दुनिया से कप a | | 
ge निडर और सरगरमी a ag e 


| ` नवम्बर १६६२ 


ह | पिफामेर थे जिनकी जत्रदेस्त आवाज az पुर- 
शं | जोश AFA शक्ति से भारत के हजारों आदमी 
[स्‌ | कई वर्षी के समय सें प्रमाद आर आलस्य 


री | gag से;निकल कर देश भक्ति के झण्डे तले 
इ | ted, आज भारत को वियोग से दुखी 
करके स्वर्ग को चले गए | i 

[७ | aaan के संस्थापक कनेल अल्काट ने 


लिखा था: 

ही | “स्वामी जी महाराज निःसन्देह एक महान्‌ 
लेम पुरुष थेर संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ थे। उनमें 
इर | ga दर्जे की योग्यता, दृढ़ निश्‍चय ओर 
[त | आत्मिक विशवास का निवास था । बह मानव 
ते | समाज के मागे दशक ag अत्यन्त सुडोल, 
Me | दौर्घाफार, अत्यन्त मधुर स्वभाव | ओर व्यवहार 
घे | मनें दयाशील थे | हमारे दिमाग पर उन्होंने बड़ा 
हिः | गहरा असर छोड़ा है 1” 

a महर्षि दयानन्द के महाप्रयाण पर आये 
| समाज के क्षितिज पर निराशा के जो बादल 


का | ठा गए थे उसका दिग्दशीन मेरठ के “ आय्ये 
z समाचार” पत्रकी:निस्न पंक्तियों से सहज ही हो 


जाता हैः-- 
F “रो, रो, बद्वख्त आर्यावत्ते खूब दिल खोल 
फार | MU ले आज तेरी फजलियत का सूरज गरूब 
जी( | (अस्तः) हो गया । जिस geal तेज हालत ने 
तुझ को इस नौबत पर पहुँचाया था उससे 
ही | WA जमाना स्याह इस वक्‍त तेरी नजर के 
रोबरू मौजूद डे । जिस फखे मुल्क पर तुभको 
नाज था बही आज तुम में से उठ चला। 
Wt | Waar तमन्नाओं ( आशाओं ) का खून हो 
गया ।?? 


पी। mà समाज के दीवाने आयो और आये 
K | "गाग्रो के परम पुरुषार्थं से निराशा के इन. 
a | बादलों को फटते देर न लगी और उन्होंने महर्षि 


j 


è घोड़े हुए काये को सस्माल लिया, उसको 
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सा्वदेशिक 
OS 


eee 
आगे बढ़ाने में बड़े से बड़े त्याग और बलिदान 
को भी तुच्छ समझा और देश एवं जाति के 
भविष्य को स्याह से सफेद करने का श्रेय प्राप्त 
किया आज आर्ये समाज के विस्तार ओर 
अपने लाखों करोड़ों अनुयायियों को देख कर 
निइचय ही महर्षि की आत्मा सन्तोष अनुभव 
करती होगी । आवश्यकृता इस बात की है कि 
कार्ये में गहराई और उनके अनुयायियों में 
विद्या चरित्र और अनुशासन की दीप्ति धबल 


प्रकाश के साथ जाज्वल्यमान रहे । 


संसार के महान्‌ पुरुषों को इतिहास में 
सच्चा स्थान प्राप्त करने में बहुत समय लगता 
है परन्तु भगवान दयानन्द को अपना संथान 
बनाने में बहुत कम समय लगा है, यह है उनके ~ 
जीवन ओर कार्ये की महत्ता का अद्भुत | 
चमत्कार | 


--रामगोपाल 


$ 
SLLIS Gb 070 
UOTE 


Nose FA SRo 


भ्रम निवारण 
ग्रायंसमाज समस्तीपुर (दरभंगा) के मन्त्री 
श्री विश्वबन्चु जी ने हमारा ध्यान 'कल्याण' के 
जुलाई १९६३ के अङ्क में गंगा माई की महिमा' = 
शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर ग्राकृष्ट 
किया है जिसके लेखक हैं मदनलाल शारिडल्य 
एम. ए. बी. काम, एल. एल. बी । वे लिखते हैः -- 


“मैं एक दिन बड़ा परेशान था । छोटे भाई 
की स्त्री बीमार मृत्यु से लड़ रही थी। ४ दिन _ 
बाद मेरी बहिन की शादी थी। रिश्तेदार ग्रा गए | 
थे । हम सबने मिलकर निश्‍चय किया कि सब 
रात्रि जागरण करें प्रौर मिलकर परमात्मा से 


न = A इस कारणा ग्रस्पताल में भरती करा दिया कि 
` यदि मृत्यु होनी है! है तो अ्रस्पताल में ही हो ग्रौर 
» _ हुम शादी की तय्यारी में लग गए । परमात्मा की 

tet gat हुई कि बहू ठीक होने लगी भरर शादी 
। OR दिन उसकी इच्छा हुई कि कोठी पर ले चलो-- 
«मैं तो बर को देखूगी |” वर को प्रस्पताल भेजा 
mm बहू ते उप्तके पेर पूजे श्रौर माला पहनायीं | 
आठ दिन के भीतर शादी भी निविध्न हो गई -श्रौर 
. बहू भी अच्छी होकर प्रस्पताल से लोट श्राई ।” 


gael परिवार आय समाजी है उसी 
` वातावरणा में रहने के कारण मुझे गंगा जी में कोई 
श्रद्धा न थी परन्तु ग्रचातक मुंह से उस दिन जाग- 
रण के पश्चात्‌ साल भर प्रति मास एक दिन गंगा 
` स्नान करने की गत न जाने केसे स्वयं ही निकल 
- गई उसी निश्चय के बंधन में फंपकर मैंने प्रतिमा 
- गंगास्तान एक दिन करना शुरू कर fears १२ 
` मास गंगास्नान करने में मुझे इतना प्रानन्द प्राया 


E सय 


गंगा स्तात करता जोवन भर जारी WA | बहुत 
' सेप्रद्भुत चमत्कार हुए-- 


मेरा छोटा भाई sro भ्रानन्दस्वरूप mnf 
` बुलन्दशहर में है। उसके लड़कियां थीं लड़का 


न या । आय समाज के मन्त्री होने के नाते 
` इमेगंगा जी में श्रद्धा न थी । वर मेरे कहने 


गगा माई को कृया से उसे पुत्र र्न प्राप्त हुआ जो 


` पेरे एक नजदीकी रिश्तेदार do परमानरद बेकल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि मैंने निश्‍चय किया कि प्रब भविष्य में प्रतिमास : 


इसमें स्नान करने वा इसकी मनोती करने. से पाप 
ga जाते, मोक्ष की प्राप्ति होती और इ बी 


_ पर एक वर्षं तक प्रतिमासः गंगा स्तान करते पर सिद्धि हो जाती है। पुराणों में भी कहा गया aly 


as कल लंदन में डाक्टरी पढ़ रहा है। इपी प्रकार 


| एक मुकदमे À फ गए। जीतने की कोई भ्राशा न 


खाबंदैशिक नवम्बर 
ye i i... 
हारो परेशनी दूर हो। a थी। da थे | मैंने उनसे कहा pe = ॥ | 
के qaq प्रातः प्रारती की गई श्रौर मेरे GE : eee ae गगा स्तात करते रहे ते 1 
स्वयं ही ये शब्द निकले ag भी ae AIS क विक - पुम्हारी जीत होगी। तीन | 
ara निविध्त समाप्त हो जाय तो म क a be में उनकी जीत a | 
सालभर तक एक दिन गंगा स्वान FEM! CK रहे? पणात गगा सा 


लेखक महोदय ने अपने ग्रंध विश्वास ve 
ता की संपुष्टि के लिए अपने आय समाजी ch बा 
और श्रपने छोटे भाई के ग्राय समाज के पनी 
का सहारा लिया है । परन्तु उनके इस प्रयतन र 
प्रभाव उन लोगोंपर नहीं पड़ सकता जो जड पदाथ 
को देवता मानकर उनकी भनौती करने से È 
सिद्धि होने जेसे श्रध विश्वास की ग्रनर्ग : 
तिस्पारता को अनुभव करते हैं। क्रिसी प्राय समाज : 
परिवार में वा arvana के किसी afan) 
द्वारा इस प्रकार के ग्रध विश्वास पर APR 
होता होगा इस बात पर विश्वास नहीं “होता | 
यदि ऐसा होता है तो वे श्राय'समाजी कहे जा 
सकते हैं ग्रौर न माने जा सकते हैं। 


इष्ट की सिद्धि तो aalaga पत्प्रयत्न और 
कमणयता से ही होती है। उपचार और aq न : 
किया जाय और एक मात्र देवी aardi की मनौती 
पर ही fave रहा जाय- तो क्या इससे ga में 
खाद्य पदार्थों का ग्रास चला जायगा ale क्या 
मनुष्य जीवित रह सकेगा? 


यह ठीक है कि गंगा का जल संब नदियों के 
जल से श्रेष्ठ है परन्तु यह wa घारणा है हि 


चाहें ada के बराबर मिट्टी मिले ate ग 


सारे जल से मृत्यु पन्त स्तात करता रहे पी | 
दुष्ट स्वभाव और दुष्ट दिचार वाला मनु | 


नहीं हो सकता:-- 


w4 AWD) raw oO १०१) /. .0$ AoW sus 


लता और. 


प्न 


A a a BAU, जा 01 २०५ .-0 01 9 m 


नवम्बर १६६३ 


eS टा >- - 2 : 
` गगातीयेन SAT TAT नगोपमेः | 
F यो स्नातक saa भावहुशे न शुद्धय॒ति ॥ 


! J Wa भागवत स्कन्ध ४ Ao ८ इलोक २८ से 

। | ayaa में लिखा है जिसके मन ale वाणी शुद्ध 

त | ae पद २ पर तीर्थं हैं। मलिन चित्त को गंगा 
| कछनहीं कर सकती, जब मन शुद्ध हो जाता है 
| हव तीर्थ भी पवित्र करते हैं नहीं तो गंगा के तीर 

aa पर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब ही गंगा जल पीते 

| हैं परन्तु शुद्ध एक भी नहीं होता । मनकी शुद्धि होने 
| 


agen की शुद्धि होती है । द्रव्य शुद्धि से शौचादि 
५ | प्राचार शुद्ध होता है ।-- | : 
| मनोवाक्क्ायशुद्धानां राजस्तीथ पदे 
र. | पदे । तथा मलिनचित्तानां गंगापि KRES- 
गी | far ॥२८॥ 

| प्राय समाज ने मिथ्या उपासना और. aa 
ए | fadi के उन्मूलन में सबसे बड़ा योग दिया है) 
| यदि कोई व्यक्ति श्राय समाजके नामपर ग्रंधविइवासों 
को प्रतिष्ठित करने का यत्त करता है तो समझ लो 


वह बुद्धि और समाज दोनों का शत्रु है। संसार - 


| पर सबसे बडाबोझ श्रध विइवासोंका हीहै-त केवल 
न `| प्रतर्गल ग्रनुष्ठानों एवं क्रिया कलापों का ही अपितु 
ती | पर के भीतर के काल्पनिक एवं भ्रम जनित पापों 
में | का भी। इससे जितनी जल्दी घर प्रौर समाज gia 
पा हो जाय उतना ही ग्रच्छा 21 aa विश्वासियों 

को यह ध्यान रखता चाहिए कि सच्चा धम्मं पर- 

मात्मा की उपासना, उसके गुणों को जीवन में 
के | धारण करना सिखाता है ale ग्रध विश्वास उसे 
किं | कलुषित करता है । 


प | कांग्रेस दल के नेताओं के विचार के लिए 


रो a. इस समय शासन की बागडोर कांपरेस के हाथ 
ह | अंग्रेजों ने सत्ता इसी के हाथ में सौंपी थी । 
a | जिप समय यह सत्ता सौंपी गई थी उस समय 


| ति । ममत्व था परन्तु प्राज स्थिति यह है कि कांग्रेस 
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TAE समस्त भारत की संस्था थी । सबका इसके 


e 
SF दल रह गया है। उसके हाथ में शासत की. 
बागडोर है परन्तु इस दल के प्रति भारतीयों का 
व्यापक ममत्व नहीं रह गया है । इसके कारणों 
पर कांग्रस दलके नेताम्रों को विचार करना | 
चाहिए | l 
स्वतन्त्रता को प्राप्ति में ध्येय की एकरूपता = 
थी । इससे पूर्व जब कांग्रेस की बागडोर कतिपय 
अंग्र जी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में थी और जो 
प्रार्थना पत्रों, आवेदनों प्रौर अनुनय-वितय के द्वारा | 
ही स्वराज्य प्राप्त करने का सुख-स्वप्न लेते ये | 
तब भी ध्येय की एकरुपता तो थो ही, waa 
व्यापक रूप में न हो। जब कांग्रेस ने स्वराज्य | 
प्राप्ति के लिए जन मानस को स्पर्श किया और 
तप, त्याग बलिदान, सत्य एवं धर्म के ब्रस्त्र 
का प्रयोग किया तो प्रत्येक ने स्वराज्य प्राप्ति को 
अपना लक्ष्य बना लिया | लक्ष्य की इस व्यापक 
एकरूपता ग्रौर बलिदात्त ने स्वराज्य के निकट 
पहुंचाया att एक दिन ag भी श्राया जब कि हम _ 
राजनेतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गए। a 
आज प्रत्येक भारतीय यह अनुभव नहीं करता : a 
कि देश में gaat agar राज्य है, उसकी रक्षाः 1555 
और प्रतिष्ठा उसका अपना दायित्व है। यह क्यों ? : 
इसलिए कि उसकी कठिनाइयों में दिन प्रति दिने 
वृद्धि हो रही है, श्रसामाजिक तत्त्वों को खुली sa 
मिल जाने, शासन की कठिनाई के कारण gaat 
रोकथाम न होते से वह ग्रपनी जान-माल ग्रौर 
इज्जत को भ्ररक्षित समझने लगा है। बढे हुए | 
भ्रष्टाचार, दुराचार प्रौरग्रतेतिकता को देखकर बह 
कांप जाता है। उसे ऐसा लगता है मातो देश 
कोई शासन है ही नहीं । 


जब उसे सुशासन को अनुभूति हो जायगी तब 


eTA 


६ 


था । परन्तु श्राज कांग्रेस के प्रति ममत्व नहीं है is 
कि ag एक प्रशासनिक दल के रूपपें परिवर्तित a 
गई है प्रौर उसके नेता देश को कम व्यय सा 
सुशासन प्रदान करने में ग्रसमर्थ fag हो REI 
दिन पर दित कीमतों का ऊचा जाना प्रौर ATI- 
जक तत्वों का सर्वत्र बोल बाला क्या काग्रस दल 
को सुशासन का प्रमाण पत्र दे सकते है ? कांग्रस 
प्रशाप्तन में मौलिक प्रशासकीय त्रूटियां हैं इस पर 
भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए । 
स्वराज्य संघर्ष के काल में कांग्रेस (का लक्ष्य 
भारतीयता से प्रोत प्रोत स्वराज्य था। इस लक्ष्य 
FR ata दल च्युत gat दीख पड़ता है। देश को 
सुराज्य प्राप्त हो जाय AT राज्य का प्रेरणा स्रोत 
भारतीय ग्रादर्श एवं परम्पराए बन जायं तो कांग्रेस 
' पुनः प्रत्येक नागरिक की सम्मिलित संस्था बन 
सकती है ग्रन्यथा वह एक दल के रूप में बनी रहेगी 
जो समय ग्रा सकता है पीछे धकेल दी जायगी या 
उसका afeaca ही समाप्त हो जायगा। 


अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा 


द्रविड़ मुन्नेतर कजगम ने हिन्दी के विरुद्ध 

१३ महीने तक आन्दोलन करने के अपने निश्चय 

की घोषणा की है | यह निश्‍चय जहां अविवेक 
पूण और अनावश्यक है वहां अवैधानिक मी हे । 
संविधान की १७ वीं धारा को मदरास राज्य में 
जलाने के निणेय में तो कजगम के अधिकारियों 
की विवेक एवं दुरदर्शिता की भाबना का दिवा- 
लिया पन ही प्रतिलक्षित होता है। इसी दल ने 
एक बार संविधान की प्रतियां जलाने का मूखेता- 
पूण काय किया था जिससे किसी उद्देश्य की 
सिद्धि न हुई थी । इस दल की प्रथककरण की 
कार्यवाहियों और आन्दोलन से gå हो इसकी 


| इस प्रस्तावित आन्दोलन को छेड़ कर तो उसका 
. ' अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा । इतना ही 
2 ७ | is दल अपने लिए आपत्तियों का पहाड़ 
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` चषे लोक सभा में यह घोषणा की थी कि यद्यपि 


ख्याति प्रायः समाप्त हो गई थी | हिन्दी बिरोधी 


- अपनी मृत्यु के वार'ट पर हस्ताक्षर कर 


ना 
न तो टिक सकता है ओर न जनता की णि 
नाओं को उत्तेजित करने के अदूरदशिता = 
शरारत पूरण प्रयत्न में सफलता ही मिल स री 
हे । इसः दल के नेता श्री अन्ना दुराई को a 
को गति को पहचानना चाहिए और दक्षिण हें 
हिन्दी के अनुकूल दिन पर दिन जो वातावरण 
बनता जा रहा है उसकी उपेक्षा कदापि न करनी 
चाहिए | यदि इस पर भी उन्होंने आन्दोलन 
छेड़ ही दिया तो वह असफल सिद्ध होगा। मरे 
हुए घोड़े को बेंतों से धुनने से क्या लाम? 


श्रीयुत पं० जबाहर लाल जी नेहरू ने गत 


अन्ततोगत्वा हिन्दी ही राष्ट्र एवं राज्य माषा 
का स्थान ग्रहण करेगी तथापि जब तक ale 
णात्य चाहेंगे तब तक राज्य का काये हिन्दी के 
साथ २ अंग्रेजी भाषा में भी होता रहेगा। इस 
घोषणा से दक्षिण के लोगों ओर आलोचकों 
को सन्तोष हो गया था। इस प्रकार की आलो- 
चना का पुनर्जीवित होना न तो उचित ही है 
आर न सम्भव ही हे । मरे हुए कजगम का 
ढाँचा बनाए रखने के लिए ये हृथकण्डे गदित 
ही कहे जा सकते हैं । 


केन्द्रीय सरकार ने प्रथककरण की प्रगतियों 
को अवैधानिक ठहराए जाने की घोषणां 
हुई है जिससे द्रविड़ मुन्नेतर कजगम के पर कट 
चुके हैं । यदि कजगम अपने उपयु क्त तिश्च 
को कार्यान्वित करने पर ga गया तो बह रूप 
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दोष का मागी होगा | श्री कामराज जी की शी. | 
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EE a ई 
तामिल के माने हुए सुवक्का हें, जिनके भाषणों 
में बड़ी भारी भीड़ होती है माषा के सम्बन्ध 
में भ्रान्तियॉ को दूर करने के लिए अपनी पूर्णे 
शक्ति लगा देनी चाहिए । फिर इस समय तो वे 
प्रशासन के बोझ और बन्धन से मुक्त हैं। 
उनकी वर्तमान योजना से उनके प्रभाव और 
शक्ति में वृद्धि मी हुई हे ओर उनके पास अब 
समय मी है | निश्‍चय ही वे अपने इस शुम 
कार्य में सफल होंगे । 
दूध की महिमा 

सोवियत यूनियन के कज्जाक जिले की केसर 
रिसचे इन्स्टीटयूट के प्रोश एस०एन० तुग मानोब 
ने नई दिल्ली में १२ अक्तूबर को एक प्रेस 
सम्मेलन में बताया कि पान और तस्त्राकू के 
खाने से कैसर की बीमारी हो जाती है । अधि- 
काधिक दूध पीने से कैंसर का शमन होता है । 
गुजरात में केसर से पीड़ितों की संख्या बहुत 
i कम है क्‍योंकि वे दूध का अधिक सेवन करते 
| हैं। उन्होंने कहा यह बीमारी रूस में व्याप्त है 
è at इससे लोहा लेने के उपाय किये जा 
a रहे हैं। 
f भ्रष्टाचार की विभीषिका 

अभी हाल में कामराज योजना से प्रभावित 
छः राज्यों में मुख्य मन्त्रियों के चुनाव हुए हैं। 
इन चुनावों में इस योजना की आन्तरिक 
माबना--तप, त्याग और नैतिकता के साथ हुई 
खिलवाड़ के जो समाचार प्राप्त हुए हैं. उनसे 
स्पष्ट हो जाता है कि पदों का मोह उत्तरदायी 
व्यक्तियों तक को अनैतिक कार्य करने के लिए 
विवश कर देता है। कहा जाता है कि इन 
चुनावों में निरपेक्ष विधायकों के वोटों की प्राप्ति 

लिए afa उपायों का आश्रय लिया गया। 
War देकर बोट क्रय किये गए और १-१. बोट 
| BL मूल्य १५ हजार रुपये तक दिया गया। कुछ 
gma स्कूटर आदि वस्तुए प्रदान करके वोट 


साव देशिक 
CE a 


हजार प्रतियां पहली किरत सें भेजने का प्रबन्ध 


Le ति 
z 
प्राप्त किये गए आर कुछ राज्यों में हारिजन 
सदस्यों को शराब और मांसादि के बल पर 
अपने पक्ष में किया गया | एसे अवसर मी आये 
जब चुनाव संघषे उम्मीदवारों में न रह कर बड़े- 
बड़े उद्योगपतियों के मध्य व्याप्त हो गया ` | 
जिन्होंने अपनी पसन्द के उम्मीदवार को जिताने १ 
के लिए लाखों रुपए लगा दिए। क्या देशवा- 
सियों के इस पतन पर, कांग्रेस जनों की q4- 
लोलुपता जनित दूषित बाताबरण की व्याप्ति 
पर गांधी जी की आत्मा व्यथित न हो रही 
होगी ? देश को राजनीति को पेशा बनाने बालों 
की आवश्यक्रता नहीं है अपितु राजनीतिज्ञों की ` 
आवश्यकता है जो अगत्रे चुनावों की अपेक्षा 
आने वाली पीढी को और पार्टी की अपेक्षा 
देश को ध्यान में रखते हैं और जो नदी की 
धारा के साथ बहने की अपेक्षा उस के विरुद्ध 
बह्‌ कर राज्य को वह रूप देते हैं जो कि दिया 
जाना चाहिए | परमात्मा देश को उन लोगों से 
बचाए जो राजनीति को पेशा बनाते हैं. अथवा 
बनाए हुए हैं । 
जवानों के लिए आर्य साहित्य 

साबेदेशिक सभा के मन्त्री श्रीयुत ला० राम 
गोपाल जी ने आये समाजों के नाम निम्नांकित 
विज्ञप्ति प्रचारित की थी :-- 

“नेफा और लद्दाख की सीमाओं पर देश की 
रक्षा करने वाले जवानों के लिए बेदिक साहित्य 
भेंट करने की योजना साषेदेशिक समा द्वारा 
बनाई जा रही है । इस सम्बन्ध में फौजी जवानों... 
के नित्य कमे आदि के लिए ao श्री महात्मा. 
नारायण स्वामी जी कृत कत्तेव्य दपेण ato . 


कर दिया गया हे । २ 

` देश की समस्त आये समाजों से निवेदन | 
हे कि इम प्रचार कारे में अपना बहुमूल्य योगः. 
दान सभा को प्रदान करे जिससे मविष्य में 
यह क्रम जारी रखा जा सके | 
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en 
प्रत्येक समाज एबं उसके सदस्यों से मेरा प्रसन्नता है कि सत्तावा - ही कि सत्ताधारियो को गो 


दूरवर्ती दुष्परिणामों प्रौर बर्बादी कौ ब वयो T 


SS 
निवेदन है कि अपने समाज की गोर से कत्तेव्य 
पे हिसाब से ५००, 

दपैण की लागत ४० पेसे के हि र : 
. २००, अथवा १०० की कीमत समा में मिजवा 
` द्वीकृपाकरे जिससे यह महान काये सुविधाः 
3 cas क्रि आर्य समाजों ने इस दिशा 
अं अपने कत्तेव्य को अनुभव और सभा क 
झपील का आदर करते हुए इस योजना को 
सार्थेक बनाने में अपना क्रियात्मक सहयोग 
` देला आर'म करदिया हे । इन पंक्तियों क्रो लिखते 
. समय तक इस कार्य के निमित्त ४४८) रुपया 
- सभा के कोष में प्राप्त हो गया है । १० हजार 
प्रतियों की छपाई का. आनुमानिक व्यय कई 
aa होगा अतः आये समाजों को इस राशि 


| फी पूर्ति के लिए अपना बड़े से बढ़ा भाग देना 
© चाहिए। समाजो से प्राप्त राशि का विवरण 


` यथा संभव शीघ्र प्रचारित किया जायगा | 
| अशु आयुधों पर प्रतिबन्ध ` 
अमेरिका प्रौर रूस ते परस्पर विचार के उप- 


रातत ag प्रायुधो पर आ्रांशिक प्रतिबन्ध लगाना ' 
वीकार करके मह।न विनाश की विभीषिका की - 
शंका के परिहार की दिशा में क्रियात्मक पग 


उठाया है जिसका मानव हितेषियों द्वारा ada 
गत किया जा रहा है। इस समभौते से इतना 
तो संकेत मिलता ही है कि नेतिक प्रेरणाम्रों को 
“28 नने के लिए सत्ताधारियो के कान qaar बहरे 
हु हीं हुए हैं । इस समभोते से जिस सुमति का 
आभास मिला है परमात्मा करे कि इसकी प्ररणाए 
ह कायम रहें AT उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे । 


प्रतीत होतों है wie शान्ति प रां सहन È 
प्रसादो को हृदयों से प्रभव RE 
होते हैं । 

युद्ध की स्थिति का बना रहन 
पर महानतम अभिशाप होता है | इत 2 
बड़े २ भ्रत्याचार होते हैं, गुप्त भ्रष्टाचारको + 
देते वाले तत्वों पर वा वस्तुम्रों पर जो we 
राशि खर्च की जाती है, श्रौर wey को जो nies 
बर्वादी होती है ये सब्र उस बुराई प्रौर wis a 
तुलना में नगण्य होते हैं जो युद्ध की स्थिति; 
समाज में व्याप्त रहते हैं । इस स्थिति में qmen 
भुला दिया जाता है ग्रौर न्याय एवं नेतिकता को 


. उठाकर ताक में रख दिया जाता है। 


आवश्यकता इस बात को है कि संसारको 
नेतिक meat से मंडित किया जाथ, भौतिक fare. 
करणा से वा इत प्रकार की संधियों श्रौर समभौतों 
से वतमान की रक्षा की जा संकती है। भविष्य की 
रक्षा नेतिक weal से मंडित होने से ही संभव 
हो सकती है। 

` श्रीयुत पं० जनादन शर्मा 
स्वस्थ हो गए हैं. 

श्रीयुत do जनार्दन araf रेलवे हस्पताल से 
स्वस्थ होकर मुक्त हो जाने पर “अपने सुपुत्र श्र 
प्रमरनाथ जी शर्म्म के पास धनबाद पहुँच गए है 
जहां वे निरन्तर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यह 
समाचार बड़ा हषं दायक है । श्राशा है कि वे शी 


में पुनः ही पूणां स्वस्थ होकर प्रायं समाज की |. 
- सक्रिय सेवा संलग्न हो जायंगे ।-- 


श्रीयुत to देवव्रत जी धम्मे 
श्रीयुत do देवव्रत जी arg का fa 
सार्थदेशिक के पाठकों को विशेष परिचय AAA 


आवश्यकता नहीं है, १३-१०-६३ की fel केह 
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नवम्बर १९६२ सावंदेशिक 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 
पर्वा सन्ध्या जपंस्तिष्ठन्‌ नेशमेनौ व्यपोहति | 
पश्चिमा तु समासांनो मलं हन्ति दिवाकृतप ॥ 


मनुष्य का परम उद्देश्य तीन तापों की परम न्वित्ति बताया गया है 
यही है कि संसार के अन्दर जिन तीन प्रकार की वृत्तियों से दुःख मिलता 
करे । इसी को मोक्ष कहते हैं। दुःख मनुष्य को क्यों सताते है.? इसलिए 
प्रा जाती है। इसलिए श्रशुद्धता से पृथक्‌ होना ही ग्रपने असल स्वरूप की स्वच्छता को प्राप्त ; 
करना है । मनुष्य पवित्र केसे हो, अपवित्रता को श्रपने से कैमे दूर फन दवे ? यह कठिन पन 
जिस के उचित हल पर जीवन के भ्रसली उद्देश्य का हासिल करना निर्भर है। जब जीवात्मा 
स्वभाव से स्वच्छ है तो sae साथ मलीनता का कैसे सम्बन्ध gar? यदि दर्पण को war 
| के अन्दर रख दें श्रौर साथ ही उसकी:सुध न लें, तो न केवल, 'उसका स्वरूप ही आंखों से aha 
| हो जावेगा, बल्कि उसके साफ चेहरे पर जंग प्रौर मिट्टी के घब्बे लग जावेंगे और तब यदि उसे प्रकाश“ 
के सामने किया जाय तो हमें वह वस्तुग्रों को ठीक ठीक नहीं दिखला सकेगा । इसी तरह पर... p 
स्वच्छ जीवात्मा जब कार्यं जगत्‌ के बन्धनों के अन्दर फस जाता है और उसके चारों प्रोर सांसारिक i 
AAU ही उसे घेरे रहता है, उस समय उस पर राग, Fy, रौर अ्रस्मिता ग्रादि धब्बे लग जाते हे 
इस के कारणा उसे प्रपना स्वरूप भी यथार्थ ग्रवस्था में दिखलाई नही देता | इस पवित्रता से मनुष्य | 
को बचाने के लिये, वेद को प्राज्ञा के aga भगवान्‌ मनु ने प्रातः ्रौर सायं सन्ध्या का बन्धन | 
नियत किया है। ; ह. | 

इस प्रातः और सांय शब्द से प्रभिप्राय क्या हैं? उपनिषत्कार ऋषि बतलाते हैं कि परमात्मा 
को उपासना जागृत के ma औ्रौर स्वप्न के ग्रन्त में करनी चाहिये । इसलिए सांय से अभिप्राय | 
जागृत श्रवस्था का श्रन्त है ग्रौर प्रातः से ग्रभिप्राय स्वप्न अवस्था का ग्रन्त है । प्रातः से सांसारिक 
भाड़ों के mar लगा हुआ मनुष्य, इस योग्य नहीं होता कि आत्मा के साथ सम्बन्ध रखते 
वाली शक्तियों की मलिनता को दूर करने का साहस कर सके । कमंद्रिया बड़ी तेजी से पने | 
| mata लग रही हैं और ज्ञानेन्द्रियां aaa विषयों के म्रन्दर फंसी हुई हैं। अगर उस समय निर्बल | 
i | "एप उन को इस प्रवाह से रोकना चाहे तो उसके लिये कदाचित्‌ यह संभव नहीं होता । _ 
ई | जिस प्रकार बलवात्‌ शरीर के asl प्रारम्भ में बस में नहीं ग्रा सकते परन्तु जब उन्हें चाबुक | 
सवार कुछ समय तक, गोल दायरे का चक्कर लगवाता है तो हांप कर बस में ग्रा जाते हैं और तब 
उन्हें चलने की शिक्षा. दी जाती है। इसी तरह पर जब दिन भर विषयों में qua घूमते इच्द्रियां थक 
जाती हें प्रर थक कर मन को छोड़ देती हैं प्रौर मन भी जीवात्मा को थक कर छोड़ देता है, उस 
समय पापी से पापी जीवात्मा भी प्रन्तमु'ख हो कर परमात्मा के प्रकाश से सहारा लेकर अपती नीच. 
| स्या को अनुभव कर सकता है । इत लिये उस समय का सतसंग परमातमा से किया हुआ उसे रात भरः 
1 न की नींद सोने के साधन dar कर देता है । जब फिर वह प्रातः इन्द्रियों और मन की थकाबट | 
` दुर करके उठता है तो वह ठीक समय हे जब कि afaa प्रौर मत के लिये चया 
ARG कर नये तिरे से ससार रूपी युद्ध क्षेत्र में काम क्रोष श्रादि शत्रुओं के मुकाबले के लिये ते 


ey RSs, Uf a 


। मनुष्य का उद्देश्य 
है, उनसे छुटकारा प्राप्त 
कि sga? अन्दर अशुद्धता 
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रु 
कारण है कि ऋषियों ते वेदों की श्राज्ञा पर चलते हुए दोनों काल कोटे 


बन्धन हर एक द्विजन्मा अर्थात्‌ म्रात्मिक सावन के जिज्ञासु पुरुष के लिये नियत किया । 
क ब मन्त्रों का, बिना AA जाप या केवल उनके AA पर मानमि ey 


? ST 
से ग्रभिप्राय, केवल विशे उम f के विचार ag 
है बल्कि सन्ध्या का ग्रभिप्राय इससे बहुत उच्च है । जीवात्मा की मलीनता को दूर करता A 


का वास्तविक उद्देश्य है श्रौर इसलिये जो सात हमा की मलोनता को 
करने में सहायक हो सके उनका सेवत त्या की हल pe Le कारणा है कि agp 
में उठने की हर एक धर्म जिज्ञासु के faa gia है क्योंकि उप्त समय कोलाहल के 
होने से मनुष्य का मत एक प्रोर ला सकता | है| तब पता लगता है कि उसके mar ‘ties 
ने कहां तक धर कर रक्खा है । जब्र ग्रपवित्रता का ज्ञान p तो स्वयमेव उस ग्रपवित्रता 4 
दूर करने का विचार मन में पेदा aae साग विद्वानों ने श्रच्छी प्रकार समझ लिग 
था कि शरीर, मत्त प्रौर प्रात्मा का मनुष्य जन्म में बड़ा घनिष्ठ waa है इम में से [क 
भी प्रपवित्र रहे तो दुसरे में ग्रपवित्रता पैदा किये बिना नहीं रहता 1 यही कारणा है कि ज्ञा 
के लिये नित्य स्तान, धर्म का एक प्रग बताया गया है। मनु जी भी कहते हैं कि सवेरे सब से पले 
शरीर को स्वच्छ करो । शरीर को स्वच्छ करते का प्रावश्यक परिणाम यह होता है कि sfz 
शुद्धता की ग्रोर प्रवृत्त होतो हें ग्रांखों में gegar Ale a भेद करते का बल पैदा होता 
है। तब kaa की सुन्दरता से घृणा होती हे । कानों की शक्ति ग्रधिकतर सूक्ष्म होती है प्रौर इपो 
तरह दूसरी इदां भी सूक्ष्मता की प्रौर प्रवृत्त होती हे । तब ये इन्द्रियां मन को भी aafaa स्थानों 
में जाने से किसी कदर रोकने का कारण बनती हैं। इपका परिणाम यह होता है कि मन भी 
जीवात्मा को बाहरी फंसावट से छोड देने के लिये बाधित हो जाता है । 


हो सकता है। यही 


प्रिय पाठक गण ! मानसिक पत्रित्रता के लिये प्रातः प्रोर साय की संत्ध्या को कभी भी त 
छोडो । मन्त्रों के पाठ का नाम संध्या नहीं है 1 Sah ग्रर्थो के पाठ का नाम भो सन्ध्या नहीं है ? क्यों ! 
. सख्या मन की मलीनता को दूर करती है । क्या तुम्हारे मन्त्र पाठ से दिल à aga विचार दूर हो 

. गये ? अगर नहीं तो समझा तुमने सन्ध्योपासना नहीं की । उपासना के ag समीप होने के हैं । परमात्मा 
के समीप होना सन्ध्योपासना का प्रभिप्राय है । किन्तु परमात्मा शुद्ध स्वरूप है । क्या शुद्ध स्वप के 
समीप age प्रात्मा कमी हो संकती है? कदाचित्‌ नहीं । इसलिए सन्ध्या का afasia ही केवल 
ag है कि मन, वचन और कमं द्वारा शुद्धि के लिये यत्न करना | इस लिये शरीर को शुद्ध oe 
पश्चात्‌ सत्य से मन को शुद्ध करो, विद्या प्रौर तप से प्रात्मा को शुद्ध करके ज्ञात द्वारा बुद्धि को दन 
रात मांजते रहो। बन्चु गण ! शुद्ध स्वरूप परमात्मा अपने अन्दर प्रकाश कर रहे हैं और हम लोग दीबाती 
. की तरह बाहर जोवन उद्देश्य को दुढते फिरते हैं । बाहर ग्रन्घेरा ही ग्रन्चेरा है । प्रकाश WAL है। इस 
लिये बाहर की सब श्रपवित्रता्रो.से दूर होते का यस्त करो ताकि प्रस्दर घुसकर हम सत्र उप जीव 
दाता ज्योति के दर्शन कर सके जिससे प्रकाश पाकर फिर मनुष्य BAY के mar ठहर नहीं पत 
प्रातः प्रौर सायं ग्रात्मा की मलीनता को दूर करने के लिये हढ ग्रासन पर बेठने का स्वभाव डालो 1 
ait: शेः शरीर, मन, ओ्रौर प्रात्मा की शुद्धि होकर हम सब भाई “एक दूसरे की सहायता सै £ 
घाम के ग्रधिकारी बन सक्न | | 


“OR 
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| उन्नीसवी शताब्दी के बरद्वितीय विद्वान्‌ ote सुधारक महबि दयानन्द 
सरस्वती के निर्वाण दिवप पर श्रार्यो को ग्रात्म-निरीक्षण करते हुए 
अपनी एव आयं समाज की उन्नति के उपायों पर विचार करना चाहिए | 
महर्षि ने ग्रपने विशाल व्यक्तित्व, प्रपने agi प्रात्मबल प्रौर अपनी 


| € T ग्रनुपम सूक्ष्मदशिता से देशवाधियों की ed उ 
E| Moe दृदंशा को देखा, sah रोग का 
पूर | ग्रायसमाज pl नदान किया ale चिकित्सा प्रारम्भ की । उनकी विकित्सा का मुख्यतम 
ह प्रकार यह था :-- 
ie सुन ह्री काल १-सूति पूजा, a श्राद्धादि ग्रात्म-बल नाशक कुप्रथाग्रों को दूर 
a करके ईश्वर-विश्वाप्त और ज्ञान-वृद्धि द्वारा ग्रात्म-बल प्राप्त 
नग करना | 
लिया क्यकिर २-ब्रह्मचयं, व्यायाम, स्वाध्याय ग्रौर प्राणायाम के grata से 
एक शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त करना । 
जाप वापस ३-संयमित जीवन, सेवा और परोपकार द्वारा सामाजिक बल प्राप्त 
पहले करता । 
feat हरी क़ 
pt Y gaat led 
ela l चिकित्सा ने agar रग दिखलाया, रोगियों के समुदाय में कुछ नीरोग 
zi स्त्री पुरुष भी दिखाई देने लगे और ग्रपता कत्तव्य पालन करते हुए भी 
थानों प्रतीत होने लगे । यह अवस्था प्राय समाज की स्थापना तिथि से प्रायः 
नभी २४ वर्षं तक जारी रही ag काल प्राय समाज के इतिहास में सुनहरी 
काल था ga काल में श्रार्यो में चरित्र था, ईमानदारी थी, सेवा-भाव 
था, प्रचार को लगन थी श्रौर नहीं था स्वार्थं चाहे वह वित्तेषणा के रूप 
= में हो और चाहे लोकेषणा के रूप में । = ‘ 
ae इसका फल यह था कि जो कोई भी देशी या विदेशी उनके सभ्पके में 
a * आता प्रभावित हुए विना न रह सकता था । ग्रमेरिकन विद्वान्‌ डेविस के 
मातमा शब्द ग्रभी तक पुराने प्रार्यों के कानों में यूज रहे होगे जो saa mat को 
sie पहचान के सम्बन्ध में कहे थे। उसने;एक जगह कहा और लिखा : भी था 
ड क्रि यदि तुम करिसी रेल के स्टेशन पर जाओ ऑर खिड़की 
दिन | में बेठे हुए टिकिट बाबू को देखो यदि उसकी आंखों से तुम्हें 
नों | सहानुभूति प्रकट हो, वह तुम्हारा काम शीघ्रता और प्रम से 
कर दे और एक दो शित्ताप्रद बात भी कह दे तो समझ लेना 
त 5 ay 
= भ्री महात्मा नारायणा स्वामी || Fe m m है |” सचमुच यही हालत उस सुनहरे काल के _ 
आयो की थी। 
ताकि जी की डायरी से 
पुर्ति | हास और उसके कारण 


यह aaen इसके बाद भ्रघिक काल तक कायम न रही । इस ह्लास के. 
मुख्य २ कारण हुँए-(१) AA समाज से बाहर के लोगों ते जब mal को 
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हरे 
` इस सहातुभृति ग्रादि गुशों को देखा तो as 
» ऐप्ते लोगों के मुह में पानी भर ग्राया जो स्वाथ 
- थे और येनकेन प्रकारेणा AIA उल्लू न करता 
` चाहते थे । इत स्वाथियों ते ग्रायं समाज में प्रवेश 
fat) कोई इसलिए प्रविष्ट हुए कि प्राय वकील 
ओ उनकी मुफ्त वकालत कर देंगे। कोई प्राय राज्य 
। ऊर्म॑चारियों को प्रस्त करने के लिए दाखिल हुए, 
ओ- कोई प्रपने व्यापार वृद्धि श्रौर दुकान चलाने के लिए 
gd समाज के. मेम्बर बने, कोई ग्राथं रो 
F ओ प्रजातत्त्रीयता का अनुचित लाभ उठाने के. लिए 
og समाज में घुसे प्रौर धुसते हो एक-एक प्राता 
. देने वालों की भरतो कर डाली श्रौर उन्हीं की 
. सम्मतियों के बल से दृष्ट प्रौर ग्रनाचारी होते हुए 
` सी समाज के प्रधिकारी बन वेठे । कोई संस्थाग्रों 
पर ग्रधिकार जमाने के लिए प्रायं समाज में प्रविष्ट 
- हुए। इन धृतं प्रौर स्वाथियों ने उपयु क्त भांति 


दूसरा कारण स्वयं प्रायो ने संस्थाग्रों की भरमार 


. घन की जरूरत aga से धतियों का मान बढ़ा, 
__ > घनमिलने के प्रलोभन से उन्हे आप समाज के 
पद भेंट किए गए। कोई मन्त्री बने, कोई प्रधान 

` बने, उनके भीतर जो त्रटियां थीं उनसे आंखें बन्द 
__ करती पड़ी। इस प्रकार चरित्र को श्रवहेलता करके 
© A का मान बढ़ा । यह दूनरा कारणा 
| हुँग्रा जिलमे ग्रायं समाज से उसका सुनहरी युग 

खोया गया ।' aes 


. और आय समाज के सदस्य को अ्रात्म-निरीक्षणा 


S ' ष्कांर करते हुए कत्तंव्य पथ की ओर पग बढ़ाना 
. URU इस कार्य में प्राय समाज को अपना 
मावी कार्यक्रम स्थिर करने में सहायता मिले 
E I कुछ बातें यहां ग्रकित की जाती ess 
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aang से gah सुनहरी युग को खोया। 


करके धत की जरूरत बढ़ाकर उपस्थित fears 


`= TARAA भीतर गराई हुई जुटियो का बहि- - करके प्रचार करना चाहिए । 


Cee 
देना चाहिए ग्रौर उन्हें इस प्रकार बा 
| 


कि जितनी प्राचार सम्बन्धी पाबन्दी ब्रा [हि 4 


बनते के लिए हो saa अधिक: प्रतिनिधि मातर 
बनने के लिए और उससे मी प्रचित , 
सभासद्‌ बनने क लिए हो । 

(२) जो व्यक्ति निश्चित रीति से सिद्ध हो 
क्रि श्राय समाज में ग्रशान्ति का कारणा है जाय 
घोषित कर दिया जावे कि वह कहीं भी प्राय 
सभासद्‌ न बनाया जावे Aha उ 
का काय दिया जावे । 

(३) संस्थाए' यथा संभव बढ्ने त दी aig प्र 
जो हैं उतका प्रबन्ध TAR कमटियों के प्राय 
में रखा जावे, प्राय ममाज की ग्रन्तरंग Baha 
केवल प्रचार का काम रहे । . 

(४) प्रचार-प्रणालो में भी संशोधन क्रिया 
जाण । देश के भीतरी प्रचार में ग्राम प्रचार पर 
प्रधिकाधिक बल दिया जाय । देश के बाह प्रचार 
के लिए भिन्न २ देशों में पृथक २ मिशन कायम 
किए जाय जहां स्थिर रीति से बराबर प्रचार 
होता रहे | 

(५) वेदिक शहित्य से सम्बन्धित स्वतन्त्र aa 
aa sit भाषा में पश्चिमी देशों में प्रचलित शली के 
ग्रनुसार तय्यार किए जांय । 

(६) वोदिक साहित्य के अनुसंधान का विशेष 
प्रन्ध किया जाय । - 

(9) जन्म को जाति के बब्धनों को aat 
जातीय विवाहों के बाहुल्य से, शिथिल करके गुण 


` कर्मानुसार aq व्यवस्था करते में aaa 


होना चाहिए । 
(८) दलितोद्धार और शुद्धि का विशेष यल 


`यदि इत बातों पर विचार करके आय समाज 
ने अपना कार्या-क्रम तय्यार करके उस पर हत a 
काम करना शुरू कर दिया तो विशवास है कि फिर 
आय समाज में प्राशा और शान्ति की लहु! बहने 


'लगेगी श्रौर फिर उसी खोए हुए सुनहरी ॐ 


प्राने के चिन्ह दिखाई देते लगेगे। | 


i 
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SIA तरळत 
राजनेतिक लोगों की भेद-नीति ने संपार के 
प्राकृतिक पदार्थो की तरह जिन पर मानव जाति 
का ग्राहारादि भौतिक व्यवहार निर्भर है--मानव- 

बिचार का भी वटवारा कर दिया हे | 
aga: आचार, विचार, घम्म और नीति 
बटवारे की चीजें नहीं | मानव-समाज की स्थिति 
| के साधन एक ही से विव्व-व्यावी नियम हैं। वेद ने 


पोर | . èa मामिक सार्वभौम सत्य कहा है:-- 
mt | ' सत्यं वृहृदतघुग्र' दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः 
5 पृथिवीं धारय न्ति ।'' 
गा WaT (२। १। १ 
बृहत्‌ (विश्व व्यापी) सत्य, उग्रे (तीखा) तेज, 
a सपमौता न करने वाला) ऋत (धम्म) शिक्षा, 
तपस्या ब्रह्म ae उदारता) प्रौर (निष्काम 
बार सर्वोप कार) प्रथिवो को घारण करते हैं । । 
aad वेद का सूक्त जिसका प्रारम्भिक aa 
a अर दिया है राजनीति-परक है। परन्तु इसमें 
A राष्ट्र को पृथिवी कहा है | कारण कि कोई राष्ट्र 
समग्र पृथिवी से ग्रलग ग्रपती सजीव सत्ता नहीं 
गा रख सकता ' जेसे शरीर के किसी भी जीवित 
संस्थान के प्रत्येक श्रग का हित सम्पूण संस्थान 
ह के हित arsa à होता है इप्ती प्रकार मानव-समाज 
ण का भी कोई व्यक्ति प्रथवा सपुदाय शेष समाज से 
गत्‌ । ah प्रपता राजनीतिक ग्रयवा सामाजिक हित 
संपादित नहीं कर सकता । वेद की यह शिक्षा सवंथा 
a | wae किः i 
| यस्तु सर्वाणि मृतान्यात्मन्ने वानु पश्यति । 
ब | aag चात्म।नं ततो न विचिक्रित्सति॥ 
से | ae a 
T यज०प्र० ४० । ६ 


| जो सब प्रणियों को अपने श्राप में और अपने 
ATH सब प्राणियों में देखता 


नही होता | = 


xx 


7379: ५ 
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है वह संशयग्रस्त | A : 
a ` ` अस्त्र ने ही पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है - | 
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-वेदिक जगत्‌ का यह सूक्त केवल ग्राध्यात्मिक 
जगत्‌ में ही चरितार्थ नहीं होता ग्रपितु मानव- 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस की एक सी उपयोगिता 
है । प्रतिस्पर्धा चाहे वह व्यक्तियों में हो चाहे 
समुदायों में मानव उन्नति की बाधक है । इसके | 
विपरीत सहकारिता सहज हो में सारे मानव समाज 
को समस्त, उत्कर्ष के पथ पर डाल देती है।तमी | 
तो ग्रायं समाज के नियमों में ही ऋषि ते यह सत्र 
ग्रथित किया है:-- : i 

"प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना 
चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में ग्रपनी उन्नति | 
सपना चाहिए।” rs 

यह रहते संस्कृति को पौर्वात्य और पाश्चात्य 
या प्राचीन और प्राधुनिक प्रर्यात्‌ किसी देश विशेष 
या काल विशेष से ग्रविछिन्त मानना संस्कृति मात्र | 
का मानो उच्छेर कर देता है। वेद ने कहा ही तो | 
है । । 

'अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीय स्य . 
रायस्पोषस्य ददितारः स्याम ।सा प्रथमा | 
संस्कृतिविश्ववारा स प्रथमो वरुणो सित्रोऽऽ | 
अग्निः ॥ Ss 
- यजुः १२, १४- | 
हे प्रकाशमान प्रेरक सर्व जगत्कर्ता प्रभो हम प्रा | 
की उत्तम बल युक्त घन धान्य, विद्या सुशिक्षा दि | 
रत्तो द्वारा सुप्राप्य शक्ति के देने वाले हों । ag 
प्रथम aaa है । वह विश्ववारा सबके स्वीका 
करने योग्य और 'विश्वेभ्यः सर्वाम्‌ दुःखाम्‌ वारिय 
सा! सबके दुःखों को दूर करने वाली है. वह्‌ 
संस्कृति (लिग मेद से) प्रथम सर्वोत्कृष्ट ८ 


आय संस्कृति की अनेक विशेषताओंपर इस एक 


NE. 
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` ऋषि दयानन्द तथा नारीजाति २ 


[डा० हरिदत्त जी शास्त्री, एम०ए०,पी-एच-डी० कानपुर] 


पौराणिक वगे स्त्रियों को समानाधिकार नहीं 
देता है । वेदाध्ययन का ग्रधिकार भी नहीं मानता 
है। ma श्री शङ्धराचायं तो नारी को नरक द्वार 


मानते हैं। - ८ 
gaara में नारी जाति को पूर्णाधिकार 


था । वेद weal की प्रचारिकाए भी हुई हैं । 
“गधा घोषा विश्ववाराइपालोपनिप- 
न्मिषत्‌ । बक्जाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य 


स्वसाऽदितिः ॥१॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोम- 
शोर्घशी | लोपापुद्रा च नद्यश्च यमी नारी 
च शश्वती ॥२॥ 
Matar adud वाक्‌ श्रद्धा मेधा 
च दक्षिणा | रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्म- 
वादिन्य ईरिताः । ३॥ 
; [बृहददेवता प्रः २४] 
निम्नलिखित नारियां ब्रह्मवादिनो हुई हैं जिन 
को मन्त्रों का साक्षात्कार हुआ था। वे ऋषिकाए' 
कहलाती Bj — 


'गोधा, घोषा, विश्ववारा, भ्रपाला, 
FATA, जहू, श्रदिति, इन्द्राणी, इन्द्रभाता 
रोमज्ञा, उवंशी, लोपामुद्रा, नद्यः, यमी 
लाक्षा, सापंराज्ञी, वाक्‌, श्रद्धा, द 
सूर्या, सावित्री । 

लोपामुद्रा Ao १। १७९ की तथा प्रपाला 
Fo मण्डल 5, सुक्त ७१ की प्रबारिकाए' हुई हैं। 

दक्षिणा ऋ० के १० मण्डल के १०७ qa 
की ऋषिका थीं । बेदिककाल में जो प्रतिष्ठानारियों 
की थी वह पौराणिक काल में न रही । ऋषि 
दयातन्द जी ने नारी जाति का उद्धार करते हुए 
उनके प्राचीन ग्रधिकार को दिलाने का पूणां श्राो- 
लन किया सम्प्रति बहुत कुछ तनाव ana 
हो चुका है aa तो ग्रायं समाज की देखा देखी 
पौराशिकों ने भी सनातन धर्म पुत्री पाठशाला 
खोल दी है । 

'बरह्मचर्येण कन्या युवानं Feed पतिम्‌ ।" 
(Aya ० ११।५। (८) 

इस मन्त्र के ग्रथ में ऋषि दयानन्द जी “सत्यां 
प्रकाश” तृतीय समुल्लासमें लिखतेहैं-(कन्या। कुमारी 
(ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचयं सेवन से वेदादि शास्त्रों को 


उपनिषद्‌ 
> सरमा, 
3 Rad, श्री 
क्षिणा, रात्री 


= 9-48 सुवीय है ग्र्थात्‌ जीवन-शक्ति सम्पन्न | 
| २-वह रायस्पोष प्रर्थात्‌ धन-धान्य तथा विद्या- 
दि ऐहिक ग्रौर पारलौकिक विधियों द्वारा बल 
कारिणी ¦ 

३--वह ग्रच्छिनन है ग्र्थातु न उसमें काल की 
गति से विच्छेद होता है न देशों की सीमा.बंधन a1 
४-ददितारः स्याम ते यह भी स्पष्ट कर दिया 
` है कि यह संस्कृति किसी जाति बिशेष में ही भेद 
4 ह रखने के लिए नहीं किन्तु प्रसाराथं सौंपी गई 
[| 


५-देने का प्रथं यहां थोपना नहीं, जेसे युरोप 


की कल्चर Culture के सम्बन्ध में कई विचारको 
का मत है, किन्तु वह विश्ववारा है प्र्थात्‌ सब लोग 


- इसका स्वयं वरण करगे । 


६--पह संस्कृति प्रथम ,वरुण (श्रेष्ठ स्वभाव 
की) प्रथम मित्र (स्नेह की) और प्रथम (alta) 
प्रकाश की देवता है । क 

आयं संस्कृति की इन विशेषताओं को जीवत 
के भिन्न २ क्षेत्रों में लागू करते से इसका क्रिया 
त्मक रूप हृष्टि गोचर हो सकेगा जिस पर हम पराग 
क्रमश; विचार करे गे । l 

B 
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इसलिए स्त्रियों को भी agad ग्रौर विद्या का 
ग्रहणा AAT करना चाहिए i” 

ऋषि दयातम्द जी का कथन सवथा सत्य है। 
यमी वे.दक WA इसका THAT करते हैं । 

' ` 'मातुलाचार्याणामानुक्‌ । 

(पाशि० ¥ ।१ 1 ४७) 
इस पर ' सिद्धान्त कोमुदी' स्त्री प्रत्यय प्रकरण 
में लिखा है-- 

“ मातुलोपाध्याययोरानुग्वा “मातुलानी! 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी, ‘ar तु स्वयमेवाध्यापिका 
तत्र वा ङोप्‌ वाच्यः उपाध्यायी, उप ध्याया, 
qamqa च श्राचायंस्य स्त्री आचार्मानी, 
पुयोग इत्यैव । श्राचार्या स्वयं व्याख्यात्री'? । 

इसमें यह स्पष्ट है कि जो 'उपाध्याय' की स्त्री 
उसका नाम 'उपाध्याथानो' है ग्रौर जो स्वयं 
प्रध्याविका है उसका नाम उगाध्याया है। तथा जो 
mai की स्त्री है उसका नाम ग्राचार्माणी è | 
जो वेदों का व्याख्यान करने वाली है उसका नाम 
"प्राचार्या! है । 

'कात्यायत श्रौतसूत्र ४१।२३ में लिखा है कि-- 

“आधत्तेति मध्य मपिणडं पत्नी प्राश्नाति 
पुत्रकामा ” 

इसकी व्याख्या में महामहोपाध्याय do fazat- 
Ta जी पर्वतीय Ha टिप्पणी में लिखते हैं: - 

“प्रत्रवप्तमर्थेति वाक्यशेषः । पुत्रकामा 

यजमानपत्नी आधत्त पितरो गर्भ Fae 
SWAT | यथेह पुरुषोऽत्‌ .” 


इत्यनेन wa मध्यमपिरुडं प्राइनाति भुक्त 
Wd: (कात्यायन staga प्रथम भाग भ्रीकर्काचायं 
म्य तथा श्रो नित्यानन्द पर्वतीय टिप्पणी सहित) 
इसका तात्पर्यं यह है कि पुत्र की कामना वाली 
; स्त्री Faq पितरो गर्भन्‌! aq यजव द २।३३ के 
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qg qu विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती 
शा गुवावस्था मैं प्रपने सहश प्रिय विद्वान्‌ (garag) 
मुवावस्था युक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे। 


मन्त्र का उच्चारण करके मध्यम पिण्ड वा प्रास 
को भक्षण करती है। 
TAYT प्रथम काण्ड चतुर्थी करिडका 
के विवाह प्रकरणा में एक विधि निम्न मन्त्र के साथ 
दी गई है-- 
Ad 
_ अथनों GAN) समझयाते समञ्जन्तु 
विशवे देवो; समापो हृदयोनि नौ a 
मातरिश्वा सं धाता समुद्रेष्टी दघातु नौ ” 
(Æo १०] ८५। ४५) 
श्रौगदाधर के भाष्य में लिखा है-“उभयो: ` 
(वरवध्वोः) मन्त्रपाठ इति भतृ यज्ञ” प्रर्थात्‌-वर- 
aq दोनों इस वेद मन्त्र का पाठ करते हें ऐसा ag 
यज्ञ ग्राचार्य का मत हे । 
पत्नी के यज्ञ करने का विधान गोमिलाचार्य 
बतलाते हैं: - 

“कामं गुद्येऽगनो पत्नी जुह्यात्‌ सायं 
्रातहो पो गृहाः पत्नी गृह्य एषोऽरिनर्भेतरतीति .” 

[गोमिल Jo सू० Ho १, Fo ३, १५] 
Go सत्यव्रत जी सामश्रमी का भाष्य: - 

“aq अग्निः शृहाय हित एव भवति 
पत्नी च गृहाः अतो हेतोः गृह्येऽग्नौ अत्र 
पत्नी यथा स्यात्‌ तथा इच्छेच्चेत्‌ सायं प्रातः 
होमो यथोक्की द्वावेत्र जुहूयात्‌ ।” 

Slo उदय नारायणपिह कृत अनुवाद: — 

“पत्ती को गुद कहते हैं प्रौर इस अग्ति को 
गृह्याग्नि कहते हैं इसलिए यदि पत्ती इच्छा करे तो 
दोनों ही होम करे । | दु 


“कुलायिनी घृतवती पुरन्धि इमा | | 


[यजुः १४।२] | 
्रर्थात्‌-“हे नारि । तू कुल की वृद्धि की इच्छा . 


ब्रह्म पीपिही ।? 


करने वाली, घृतादि पोष्टिक पदार्थों का प्रयोग करते | 
वाली ` इन वेद मन्त्रों के अमृत का बार बार 
भली भांति पात कर 1” 

इस प्रकार ऋषि दयानन्द जी ने जो चारी जाति 
था उद्धार किया वह सर्वथा उचित था। 


"oe र 


१६ : 
200 
एक स्थान पर भाषण देतै हुए भारत 
 ङ्कप्रधात मन्त्री de जवाहरलाल नेहरू 

ने श्री विनोवा भावे का उद्धरण देते 
हुए कहा है कि प्रब मजहब ग्रथवा 
सम्प्रदाय का दिन चला गया यदि उस 
की. जगह पर कोई रहेगा तो विज्ञान 
एवं प्रध्यात्मवाद (8011091151) यहां 
पर प्रधान मत्री का ग्रध्यात्म से ईश्‍वर 
gar arent से प्रयोजन नहीं है प्रपितु 

' _ नेतिक आचार से है । मेरी सम्मति में 
हमारे प्रधान मन्त्री बहुत सी बात 
Manat वश कह जाते हैं यह भी 

उन्होंने waza वश ही कही है । सुनते 
में यह बहुत भ्रच्छा लगे agar हिन्दू 
जनता भले ही प्रभावित हो जाय, किन्तु 
वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। संसार 
सम्प्रदाय वाद ग्रथवा तथाकथित घमं 
को छोडना नहीं चाहता है क्योंकि इस 
में प्रपने पूवंजों का बडप।न उनका उप 
.. देश तथा उनकी प्रेरणादायक जीवनियां 
ओ सम्मिलित हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध शंकर 
तथा दयानन्द से जितनी हिन्दू प्रजा 
` प्रभावित होगी क्या ईसाई या मुसलमान 
 मीउतनेही होंगे? यदि कोई इसे हां 
`. कहता है तो जानियेकि वह वस्तु स्थिति 
` से कितना दूर है। 
इस समय प्रजातन्त्रीय प्रणाली 


राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था तो 
प्रोटेस्टेन्टों ने केनेडी को वेट न दिया, 


की जीत नोग्रो जनता के वोटो से 

` यह निविवाद है । 
जब निर्वाचन हो गया तो केनेडी 
ने सर्वप्रथम दोनों चर्चो के बड़े पादरियों 


; वाले देशों में ब्रमेरिका एवं इ ग्लरड 
mam) हें । जिस समय ग्रमेरिका में. 


'रोमनकेथोलिकों ने ही दिया । श्रीकेनेड़ी |. 
हुई 
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<< याया 
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धर्म की आड़ 


+ 


ईसाई षड्यन्त्र 


ग्राचाय श्रीयुत qo 


रामानन्द जी शास्त्री 


“चेष्टा को कि ईसाई धमं के कल्याणां 


ईकाई घम की उपेक्षा करताहै। सम्राट 


| का है। 


को मिलानेका प्रयास किया 
के बड़े पादरी वेटिकान 
मिलने रोम की यात्रा 
a की यह ग्रभूतपवे 
रोमन केथलिक्एवं रेस्ट 

में सदियों से लड़ते थे वे os 
होकर ईसाई धमं के प्रचार में लो 
हुए । समाचार पत्रों में यह झी उस 
समय प्रकाशित gata कि श्रीमहारानी 
एलिजाबेथ एवं मैंकमिलनने इसको, प्री 


।केन्टखेरे | 
के बरी || 


पर गये । इत. 4 
पटना ३ ३ 


हम में एकता होनी चाहिये । अमेरिका 
तथा लन्दन में ईसाइयों को मिलने वाते 
प्रनुदानों में बृद्धि की गयी । इ'गलेरड 
अपने को सेक्युलर स्टेट घोषित करता 
है लेकिन इसका यह तात्यय॑ नहीं की 


को प्रोटेस्टेन्ट विश्वास का संरक्षक कह! 
जाता है । 


श्री लंका हमारे सामने है। वहां 
बौद्ध प्रजा रहती है । किन्तु शिक्षा तथा 
समाचार पत्रों पर ईसाई पादरियों का 
एक्राधिपत्य है 1 स्वर्गीय श्री भरडार 


नायक्रे. ने विचार किया--शिक्षा तथा | १ 
समाचार पत्रों का राष्ट्रियकरण कर f 
-लिया जाय किन्तु उनकी हत्या होई। | र 
इसकी तह में जो कुछ बात होकितु | 

कोट ने यह प्रमाणित कर दिया कि | ६ 
जिस पिस्तौल से भण्डारतायकै की | e 


हत्याकी गई है, वह वहां के बड़े पादरी | 

श्रीमती मर्डर 

निर्वाचन में ईसाई तथा ईसाई पत à 

जी जान से कोशिश की कि 

मती भण्डार नायके किसी gna | 

के प्रधान संत्री न बनें। _ प 
; / 
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भारत के केरल में वया gar ? ईसाई वहां 
, प्रहमत में हैं । किन्तु शिक्षा, सरकारी दफ्तरों तथा 
सरकार में पादरियों की चलतो हे । वे स्कूलों के 
द्वारा ATA धमं का प्रचार करते हैं। जो प्रध्यापक 
ईसाइयों के विरुद्ध होता हे चट उसे निकाल बाहर 
करते हैं । जत्र साम्यवादी मन्त्रो मणडल ने शिक्षा 
का राष्ट्रियकरण करना चाहा तो पादरियों ने 
इसका तीव्र विरोध किया । क्या वहां मत दान 
साम्प्रदायिकता के ग्राधार पर नहीं होता? ग्रभी 
तो प्रधान मंत्री राज्यों की ओर देखें जहां पर ge 
जातीयता के श्राघार पर मतदान मांगा जाता है। 
मतृष्य जितना देखता हूं उतना नहीं चलता । 
हम कितने दिनों से चन्द्रमा को देखते हे, किन्तु 
कया हम FRAT पर पहुँव गये हैं ? प्रादश जितना 
ही ऊंचा होता है उसका व्यवहार उतना ही कठिन 
होता हे । 
नागा ALS की समस्या खड़ी है । ग्राज से ३० 
वर्ष पहले एक लंगडा पादरी ग्राया । उसने तागा प्रो 
को विघर्मी तो बनाया ही उनकी राष्ट्रीयता भी छीन 
ली । प्राज फिजो लंदन में सर माइक्रेल स्कौट के 
यहां ठहप है। उनका सारा व्यय मि० स्कोट देते 
हैं जो ईसाइयों के धमं प्रचार में बहुत ऊचे पद 
पर भारत में रह चुके हैं। आज से कुछ दिन पूवं 
उसने नागाग्रों को चेतावनी दी थी कि ऐ नागाग्ओरो ! 
तुम हिन्दसंघ में मत मिलो, नहीं तो ara समाजी 
हिन्दू तुम्हें शुद्ध कर लग । यह दुर्गादास ने अपनी 
साप्ताहिक डायरी में लिखा था । : 
विहार की झारखण्ड पार्टो की स्थापमा भी 
| ईसाई धमं प्रचारकों ने ही की थी । इनका उद्देश्य 
. था हिन्दुस्तान में जब पाकिस्तान बने तो झार खण्ड 


एक ATT राष्ट्र बने । मुसलिम लीग इसके लिये 
रुपया देतो थी । विदेशी प्रचारक भी इस कार्य में 
संलग्न थे । किन्तु बंगाल का विभाजन होने पे भार 
खरड जब पाकिस्तान का पडोसी नहीं रहा तो 
इन्होंने झार खण्ड राज्य की मांग की । झारखण्ड 
राज्य का मतलब है ईसाई राज्य | ईसाई राज्यबना 
कर सम्परा खनिजपदार्थो की ara से सम्पूणं ईसाई 
राज्य को ईसाई बनाना ही इसका परमलक्ष्य है । 


AT झारखण्ड पार्टी काग्रेस में विलीन हो गई. . 
उनका हृदय भी इतनी जल्दी बदल गया यह समझ | 
में नहीं ग्राता है। झारखण्ड के नेता मन्त्री मण्डल | 
में भी प्राये हैं ये इस प्रधिकार के द्वारा झारखएड /* 
का निर्माण करेगे । 

इस प्रकार भारत के हृदय-प्रदेश में ईसाई 
राज्य बनाने की योजनाहै । हमारे नेताप्रों को इसको 
क्या परवाह, वे तो मंत्री पद के भूखे Fi ग्रांख बन्द 
कर लेने से काम नहीं चलेगा | कबूतर भी बिल्ली 
के सामने प्रांख बन्द कर लेता है लेकिन बिल्ली 
तो प्रपनी ताक में रहती है । ER 

प्रतः हमें इस संकटकालीत Baca में भी 
ग्रपने वन्य जातियों के लोगों को देखना चाहिये कि 
वे किस प्रकार ईसाई बनाये जाते हैं। इन पंक्तियों 
का लेखक इसक्षमय चाईवासा केकोजप्र देशका भ्रमण 
कर रहाहै जहां पर 'हो' जाति रहतो है। इन्हें किस 
प्रकार प्रलोभन देकर विधर्मी बनाया जा रहा है 
यह हमारे लिये लज्जा की बात है । HIT स्वतन्त्रता 
मिलने के १५ वर्षों के बाद भी हमारी यही 
अवस्था रही तो परमेश्वर ही इस जाति की संस्कृति. 
धमं और साहित्य को रक्षा करेगा। दूसरे लेख | 
में इस पर पूणां विचार किया जायेगा ' 


U 


| 


| सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा की आये पर्व रची के अनुसार १३ नवम्बर १९६३ | 
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। िलावट उस समय हुई जब भारत में वाममा 
` 1 बहुत प्रचलित था । वाममागं की कल्पित एवं जघन्य 


Be so 


sake 


यह qd सम्मत बात है कि वेदों को छोड़कर 
संस्कृत के प्रायः सभी ग्रन्थों में बहुत fone 
_ है जिसके फल स्वरूप मूल पाठ का पुन: प्रतिष्ठित 


करना कठित हो गया है। ऐसा लगता है कि यह्‌ 
में वाममाग 


geai को घामिक स्वरूप प्रदान करने के 
उद्देश्य से ही संस्कृत के प्रन्यो में यह मिलावट की 
गई थी । वाममागियों ते यज्ञ के चाम पर मास 
भक्षण, सुरापान, व्यभिचार इत्यादि दुष्कृत्यों at 
विहित बनानेका दुषप्रेयत्ल किया | उन्होति वहुसंख्यक 
देवी taal का ग्राविष्कार किया जिन पर 
पुरं की बलि चढाई जाती थी ग्रौर जिनके निकट 
खुलकर शराब पी जाती थी। यज्ञ के नाम पर 
उन्होंने स्त्री की पवित्रता के साथ खिलवाड़ को 
` और शिष्टता को घत्ता बताया । यज्ञ और श्राद्ध के 
ओ- समय मांत भक्षण प्रौर सुरापात को घामिक कृत्य 


ओ को संज्ञा प्रदान की । ग्रन्थों में वे संदे जोड़े जिनमें 


मांस भक्षण का समर्थन था | 
, __. ग्रायेसमाजको मान्यता है कि मांस भक्षण 
_ का न केवल वेदों में विधान ही नहीं है श्रपितु वेद 
` में इसका सर्वेथा निषेध किया गया है । जब प्राय॑- 


ओ समाज यह पक्ष प्रस्तुत करता है तो इसके विरोधी 


O लोग इन संस्कृत ग्रम्थो के प्रतेक स्थलों की Ax 


संकेत कर देते हैं जिनमें मिलावट के कारण मांस- 
भक्षण का विधान किया गया हे । हम इन स्थलों 
से इन्कार नहीं कर सकते । हम यह उत्तर दे सकते 


... हैं कि या तो यह प्रक्षेप हैं या विरोधी लोग इनका: 


`. अशुद्ध प्रथं करते हैं। 


& 4 बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थल है जिसकी 


` प्रायः यह व्याख्या की जाती है कि जो मनुष्य यह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सावंदेशिक 


el 
उपनिषत्कार मिथ्या आरोप से मुक्क | 


[श्रीयुत पं रामकिशोर जी ] 


, प्रन्य प्रवतरणों की भाषा से कुछ भिन्त 


चाहता है कि मेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो 
वेदों का विद्वात्‌ हो तो उसे चावलों के त 
बेल का मांस खाना चाहिए। 
प्रकार है: 


जो सम 
च पक हए 
बह्‌ स्थल इस 


अथ य ITA मे पणितो विजञिगीह | 
समितिगबः ga fiat वाचं भाषिता जागेत 


सर्वान्‌ वेदानलुबबीत सर्वमायुरियादिति माही. 

दने पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नीयातामीरको 

जनयितब्रा औच्णेन बा ऋषभेण बा ॥ 
प्र० ५ Flo ४ मं १५॥ 


मेक्समूलर ते इसका अनुवाद 
किया है :-- 

“mt यदि कोई मनुष्य यह चाहता होकि 
उसके विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हो जो यशस्वी, लोक- 
सेवक ग्रौर सुवक्ता होने के साथ २ समस्त वेदों का 
ज्ञाता और पुर्णायु प्राप्त करने वाला हो तो उपे 
मक्खन Alt मांस सहित चावलों को पकाना चाहिए 
श्रौर ऐसी सन्तानोत्पत्ति में समर्थं होने के लिए 
त्रो पुरुष दोनों को वह चावल खाने चाहिए। वह 


निम्न प्रकार 


मांस जवान वा बूढ़े बेल का होना चाहिए ।” 


इस स्थल के सम्बन्ध में दो प्रश्न किए जा सकते 
हैं एक यह कि क्या यह स्थल ठीक है प्रौर दत 
ag कि क्या इसकी उपयु कत व्याख्या सही है ' 


प्रथम प्रश्‍न से सम्बद्ध कुछ बाते हैं जिनसे r 4 


स्थल की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में GAl T 
पुष्टि होती है। | Be 
.. १-इस ग्रवतरण की भाषा इस 


सब अवतरणों के प्रन्त में जो पुत्रों और 3 
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प्रकार के | 
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H GA FL Q 


' नवम्बर १६६३ 
समन क ठा न मायालु? 


a) वे प्रबतरण नीचे श्र कित किये जाते हैं :-- 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदम- 
qada सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाच- 
थिरा सिष्मन्तप्रश्चीयातोमीश्वरौ 
जनयित वै |. (१४) 
(दि कोई मनुष्य यह चाहता है कि उसके गोरे 


fe रंग का खवे। पुत्र उतन्न हो और यह एक वेद का 
Ñ- ज्ञाता तथा guig प्राप्त करने वाला हो तो दुध 
w प्रौर घी के साथ चावलों को पकारर स्त्री पुरुष 
१ 


को खाता चाहिए जिससे वे gia करने में 
समर्थ हों i” 

अथ य इच्छेत्युत्रो मे कपिलः पिङ्गलो 
ज्ञायेत द्वौ वेदा ag ata सर्वमायुरियादिति 
दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तसश्नीयातामी 


कि | वरौ जनयितवै। (१४) 
i “और जो यह इच्छा करे कि मेरा ga पीला 
A श्रौर भूरे रंग की श्रांख वाला हो और दो वेदों का 
ह ४ वक्ता हो, पूरी aig प्राप्त करे तो दही ग्रौर चावल 
: मिश्रित बनवा ग्रौर ga मिलाकर पति पत्नी 
के खाएं तो निश्चय ही पुत्र पेदा करते में वे दोनों 
|  - समधं होंगे । 
a | अथ य इच्छेस्पुत्रो मे श्यामो ARIN 
इरा | जायत त्रीन्वेदाननुत्रवीत सर्वमायु रिया Rag 
| दादेनं पाचयिस्या स्पिप्मन्तमश्नीयातामीश्वगै ` 
इ | जनयितवे | (१६) ; 


जो कोई इच्छा करे कि मेरा पुत्र सांवले रंग 


प्रोर परा श्रायु प्राप्त करनेवाला हो पानी में चावल 
पका कर घी डालकर दोनों खाए' तो वे दोनों 
प्रपेक्षित पुत्र तदा करने में समर्थ alt ` 


सावंदेशिक 


उत्पत्ति के श्रथं विशेष सामथ्यं a fa à लिए विशेष अथ य इच्छे च्य 
ढुराक का विधान करते हैं 'जतथितवे' शब्द nà इच्छेद दुहिता मे पण्डिता 


gar करने के लिए निरामिष भोजन उपयुक्त और 


| का लाल ग्रांखों वाला हो, तीन वेदों का पंडित. 
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जायेत सर्वमायुरियादिति तिलोदनं पाचयित्वा . 
सपिंष्मन्तमश्नीयातामीश्‍वरौ safe | (9) 


X 

. और जो इच्छा करे कि मेरी पुत्रो परिइता 
होवे ्रौर पूर्णापु प्राप्त करे तो दोनों तिल मिश्रित 
चावल पकवाकर और घो मिलाकर खाबें तो दोनों... 
रक्षित पुत्री पेदा करने में and होवे । ; 
विवादास्पद अवतरण का अन्त sea वा = 
ऋषमेरावा' इन अतिरिक्त शब्दों के साबहोना ह| | 
अतः यह कहना युक्ति युक्त है कि यह gaa उप | 
युक्‍त स्थान पर नहीं है। इसका उपयुक्त स्थान १९बे ` 
मन्त्र के बाद था। १४वें मन्त्र में बताया गया है 
कि एक वेद के वक्ता पुत्र की उत्पत्ति किस प्रकार 
हो सकती है। १५वें में Ade १६ वें में तोन 
वेदों के वक्ता पुत्रों की उत्पत्ति का विधान है १३ वें 
में यह बताया जाना चाहिए था कि चारों वेदों का i 
बक्ता पुत्र किस प्रकार पेदा किया जाय। परन्तु | 
इसके स्थान में परिडता पुत्री की उत्पत्ति का विघान | 
करने के बाद १५ वें मन्त्र में क्रम को बदलकर कहा | 
गया है कि चारों वेदों का परिडत पुत्र किस प्रकार | 
पैदा किया जाय | + 
इस पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में तीन वेदों से चारों वेदों का | 
अभिप्राय समझा जाता है फलतः १६वें मन्त्र घें | 
ag (तीन वेद” शब्दों का भाव चार वेद ही 
समना चाहिए | ee 
पुनः यह प्रश्न किया जा सकता कि जब्र कि 
पहले तीन वेदों में निष्णात पुत्रों ओर पुत्रियों व 


ropa 


प्रभावशाली समझ गया है तो चारों वे 
निष्णात पुत्रों की उत्पत्ति के लिए बेल के मांस 
विधात aay किया गया ? | 
इत ग्रापत्तियों से इस बात का समर्थेन होः 
क्रि ag १८ वां मन्व श्रनावष्यक एवं अनुपयु 


SS 
ज z ; 
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— N का क = ह 
परन्तु गे प्रापत्तियां प्रबल प्रौर विश्वसनीय तही है 


इनमें से प्रत्येक का uN ख्य में सन्तोष जनक 
धान किया जा सकता है | 5 
TA हम इस मन्त्र को ठीक मान लें ah H 
हम इसकी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते है जिस 
क्रि उपनिषत्कार मांसाहार का समर्थ करने के 
क्त हो जाय ? 
ह कि इसकी ag व्याख्या प्रस्तुत 
की जा सकती है कि जो न काल्पनिक ae जा 
सकती दै भौर न जिसकी व्याख्या में खींचा- 
तानी ही मानी जा सकती है । इस व्याख्या में स्वयं 
वेद का समर्थन प्राप्त है। इस मन्त्र में दो शब्द, 
anfasas हैं प्रर्थात्‌ ‘sia’ ale 'श्रौक्ष्णोन' या 
gaq जिसका प्रभिप्राय मैक्समूलर ने बछडे 
या बूढ़े बेल का मांस समझा है । 'उक्षा' या ऋषभ 
शब्द का ग्रथ बेल है परन्तु इसका गर्थे ग्रौषधि का 
एक पौदा भी है। ग्रायं चिकित्सा शास्त्र में afua 
‘og वग! में इसकी गणना होती है जो च्यवत प्राश 
के मुख्यतम द्रव्य होते हैं। वेद्यक के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
भाव प्रकाश में ऋषभ के निम्नलिखित नाम 
ग्राए हैं :-- ठ 
ऋषभो वृषमो धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि! 
यह ग्रौषधि हिमालय की चोटियों पर पेदा 
होती है । इसको जड़े लहसुन के समान रस शून्य 
. होती हैं। यह बेल के सीगों जेपी होती है । इसकी 
पत्तियों का प्राकार छोटा होता है । थह वीयं वद्ध क 


होतो है। इपका स्वाद मधुर होता है। यह कफ 


प्रोर वायु विरा” को नष्ट करने वाली है। 

स्पष्ट है कि यह प्रौषधि वीयं विकारों को नष्ट 
करने को विशेष क्षमता रखती है ate मनुष्य को 
सन्त।नोत्पत्ति में समर्थ करने वाली है । यह प्रमाण 
यह दिवाने के लिए पर्याप्त है कि 'ऋषभ उक्षा' का 
प्रमिप्राय बछडे वा बेल से नहीं पितु एक प्रौषधि 
है । प्रथवं वेद * एक मन्त्र से तो समस्त सदेहो की 
निवृत्ति हो जात है प्रौर सुस्पष्ट हो जाता हैकि 
यहा RIA का AS बेल नहीं हो सकता | 


/६ शु बाज़ार | | 
यानि भद्राणि बीजान्यृषमा जनयत च! 


तेस्ख पत्र विन्दस्व x ! 
deat पुत्र वि in भव |॥ 
: $ सू. २४ मं, ५ 

भन a o cis 
सहायता से तू पुत्रको प्राप्तिकर और माता बच्चे 
पालन करे और Gah वक्षस्थल पर बहुत दूध गे 

इस वेद मन्त्र की विद्यमानता में कौन यह =" 
का साहस करेगा कि मनुष्य को पुत्रोतत्ति के लि 
ऋषभ पौधे के बीजों के स्थान में बेल का माह 
खाना चाहिए । इस मन्त्र से विबाद का aig हो 
जाता है प्रौर दिन को तरह यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि उपनिषद का मन्त्र इस वेद मन्त्र पर 
प्राघारित है | 

ma 'मांस' शब्द की व्याख्या शेष रह जाती 
है। क्या इसका ad fad ag का मांस है वा 
किसी बीज का गुदा है ? स्पष्टतः मांस का 
ग्रभिप्राय गूदा ही है। जिस प्रकार प्र ग्रेजी में मां 
का प्रर्थं सदेव पशु मांस नहीं होना है इसो प्रकार 
संस्कृत में भी पशु मांस नहीं होता । प्रत्येक बात 
प्रसग से सम्बद्ध होती है। जब “मांस' शब्द किसी 
बीज या फल के संदर्भ में प्रयुक्त हो तो उप्तका ग्रथं 
गुदा होता है । इस पर पिष्ट पेषण करता प्रतावश्यक 
है । कौटिल्य के ad शास्त्र में प्रतेक स्थलों पर 
मांस की चर्वा की गई है ग्रौर हाथियों प्रौर घोड़ो 
के देनिक भोजन में मांस की व्यवस्था पाई जाती है 
जिसका प्रथ॑ है फलों का गुदा | यह अर्थ सही है 
प्रौर श्रनेक प्राधुनिक विद्वानों ते इसका यही a 
किया है | 

ग्रतः यह स्पष्ट है किं उपनिषद्‌ के मन्त्र मैं प 
बताया गया है कि विवाहित स्त्री ग. को जो इत 
बात के लिए उत्सुक हों क्रि उनके चारों 
वकता पुत्र ऊन हो गर्भाधान करते सै पूव TH 
को ऋषभके NAH साथ पकाकर श्र 
खानां चाहिए । 

B 
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į वेदों का. े 


गौर घी डाल | 
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| | Here I say to myself was 
॥ | avery soldier of light, a warior in 
| | God’s world, a Sculptor of men and 
ने | institutions, a bold and rugged victor 
q of the difficulties which matter 
| presents to spirit.” 
हो . —“Dayanand and the Veda’ 
ती by Shri Aravinda. P, 29, 
i$ मावार्थ-“मैं अपने मन में सोचता हूँ कि बह था 
दिव्य प्रकाश का सिपाही, महाप्रभु के संसार का 
ती योद्धा, मानव व उसकी संस्थाओं का स्रजनहार 
वा | शिल्पकार ओर प्रकृति द्वारा आत्मा के समक्ष 
oy प्रस्तुत कठिनाइयों का अदस्य व निमींक 
॥ | बिजञेता।? 
[र - श्री अरबिन्दजी के 
गत “दयानन्द और वेद” से 
7 प्रसिद्ध नास्तिक श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
गक | एक जगह कहा हे कि महाभारत काल के बाद 
पर | छामी दयानन्द के समान कोई भी ऋषि पैदा 
डों 'हीं हुआ। श्री रामधारी सिंह “दिनकर” ने 
है प्रसिद्ध पुस्तक “संस्कृति के चार अध्याय” में 


है कहा है कि “रणारूद हिन्दुत्व के जेसे निर्मीक 
a | पेता स्वामी दयानन्द हुए, वैसा और कोई नहीं 
| हुआ |” योरप के महान्‌ सन्त रोमा रोल्यां की 
दृष्टि मै शंकराचार्य के पश्चात्‌ दयानन्द जैसा 


s | RR, मारत भूमि सें उत्पन्न नहीं हुआ। 
1 हि दयानन्द अपने समय के एक महान्‌ 
it, oe । उन्होंने युग का नये ढंग से निर्माण 
कर 4 1 स्वामी दयानन्द के काये क्षेत्र में उतरने 


त किस दशा में प्रवाहमान था, कया 
|| ३ या, उस समय, आइये इसका एक, सिंहाब- 
केन करे | ` हे on 
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युग-प्रवत्तक ऋषि दयानन्द 


- अंग्रेजी लेखकों ने इतिहास में यह लिखा कि 


अपनी संस्कृति, सभ्यता, वेद पुराण समी 


श्रीयुत जगदीश प्रसाद सिंह 
आय साहित्य रत्न” नालन्दा 
देश पर अंग्रेजी राज्य का पाया रद्ता के | 
साथ जम गया था । स्वतन्त्रता की पहली क्रान्ति | 
के दमन से देश में चारों ओर आतंक का राज्य 
छा गया था । सारा देश उथल-पुथल हो गया 
था । अंग्रेजी विद्वानों ने मारतीयों को सदा | 
गुलाम बनाए रखने के लिए हमारे इतिहास को | 
नये ढंग से लिखना आरम्भ क्रिया | युरोप मे 
मी नये-नये आविष्कार हो रहे थे, उसका प्रभाव 4 
हम पर भी पड़ रहा था । हमारे जातीय गौरव २ 
को नष्ट करने के लिए, हमारे स्वाभिमान को 
कुचलने के लिए, नये-नये षड्यन्त्र किये जान A 
लगे | हमारे अन्दर हीन भावना ( Defeatist | 
Mentality ) पाइचात्य विद्वानों ने मरा . | 
आरस्म किया | हमारे युवकों को यह बतलाया 
गया कि हमारे पूवज लुटेरे थे, वे विदेशी थे। | 
यहां के मूल निवासियों को जो शान्तिके साथ . | 
अपना जीवन-यापन कर रहे थे उन पर आंधी 
के समान टूट पड़े उनका सभी कुछ हुड़प Es 
लिया और उन्हें जंगलों में भगा दिया तथा कुछ i 
को अपना दास बना कर आये आगे बढ़ते गये | 


आये मांस खाने वाले, निरपराध प्राणियों के 
रक्त से अपना हाथ र गने वाले, शराब के नशे 
में हमेशा मस्त रहने वाले तथा अश्लील साव- 
नाओं के साथ अपना जीवन बिताते थे। इनके ` 
पास न कोई ज्ञान था और न कोई विज्ञान) 
अंग्रेजों ने एक भी मन्दिर नष्ट नहीं किया। एक 
भी मूर्ति नहीं तोड़ी । यज्ञ एवं यज्ञोपवोत का कहीं _ 
अपमान नहीं किया | पर उनके ढंग की Pa 
संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले आयेपपुत्रो को 


घृणा at उठी । मन्दिरों पर काई जमने 


विकि 
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यज्ञोपवीत स्वयं उतारने लगे । ues जी ता बह से व्यथ री वा Sa aga - k 
का खुला उपहास करने लगे | अपनी भा a 
afa हो उठी | शरीर से भारतीय पर z 
से यूरोपियन बन गये | अंगरेजी बोलना, अ 
रेजी वेश-भूषा अंगरेजी परम्परा को snd 
एक गौरब समका जाने लगा। सारा मारतीय 
समाज विदेशी संस्कृति, सभ्यता क र्न ae 
गया | उसके वेद नष्ट हो गये । उसकी सभ्यता 
छिन गई । वह अंगरेजों का मानस पुत्र देन 
बैठा। हम गौतम, कपिल; कणाद को भूल कर 
सुकरात, स्पेन्‌सर, AL, प्लेटो एवं मार्क्से का 
गुण गाने लगे । कालिदास, बाण भट्ट मारवि 
को सुलाकर शेक्सपियर, गेटे और मिल्टन की 
कविता पर भूम उठे | नये-नये आविष्छारो को 
` डम अपने देश में देखकर चकाचोध हो उठे थे, 
ओर इसे अंग्रेजों की महती कृपा सममे | हम 
कभी सोचते भी न थे हि कमी हमारी सम्यंता 
इससे मी महान्‌ थी । यह तो हमारी पराजय 
का एक पहलू का संकेत चित्र है। अब gau 
पहलू देखे :-- 


आचारे शंकर ने BATA तको के प्रहार 


से नास्तिक बुद्ध एवं जेन धर्मे को देश से निकाल ' 


दिया था | उनकी महानता की तूती सर्वत्र व्य प्त 
< ‘ A Q 

यी । परन्तु उन्होंने बुद्ध धमं एवं जेन धमे के 

स्थान पर जिस धर्मे की स्थापना की, वह एक 

विलक्षण धर्म था । प्राचीन वेदिक धर्मे के स्थान 

पर नवीन वेदान्तमत की स्थापना की । अद्वोतवाद 


के चक्कर में पडकर हम जगत्‌ को मिथ्या समझ. 


` बेठे | फलतः कमेकाण्डों पर से श्रद्धा उठ गई | 
सिर मु डा कर, गेरुआ वस्त्र धारण कर लोग 
झुण्ड के कुण्ड मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार को 
छोड़ने लगे । स्वामी शांकराचाये ने स्त्रियों और 
शूद्रों के प्रति घोर अन्याय. झिया । उन्हें वेदाधि- 
कार से बंचित रखा | शूद की जीवित sama 
से तुलना की । सारा हिन्दू समाज इन विचारों 


a 
अगर शूद्र वेद पढ़े तो उसकी जीस LR 
जाय । मन्त्र सुने तो कान में सीसा hen 
डाल दिया जाय | रांकराचाये की oe 
महानता और कहां यह विचार बड़ा a 
होता है । वाम मार्गे का प्रचार चल हीर 
बुद्ध धे में तन्त्र मत के मिल जाने से बामाच 
का प्रसार बड़े वेग से हो उठा था । पंच R 
की सिद्धि से परमात्मा की प्राप्ति लोग माने 
लगे । मेथुन की खुली छूट, मांम-शराब सेवन 
का खुल कर आयोजन होने लगा । आइचय तो 
यह कि इन सारी बातों का प्रमाण वेदों से दिया 
जाने लग। । योग के नाम पर हठ योग आ 
धमका, कनफटे योगियों से सारा उत्तर भारत 
भर गथा | नाथ सम्प्रदाय का बोलबाला हो उठा, 
इसी बीच वेष्णब सम्प्रदाय का जन्म होता है। 
आचाये रामानुज ने शंकर के अद्वोतवाद का 
gi खण्डन किया, उन्होने विशिष्टाद्रोत की 
स्थापना को । as बात सही है कि वाम मांग 
के अनाचार एबं नाथ योगियों के मिथ्या योग 
से जनता Tas! उठी थी । रामानुज ने se 
भक्ति का अमृत शिलाया | शान्त एवं सौम्य रस 


रचये 
ह था। 


की वर्षा से धार्मिक जनता की सन्तुष्टि अवश्य | 


हुईं आचये रामानुज के सम्प्रदाय में आगे 
चलकर स्त्रामी रामानन्द जी हुए, जिन्होंने राम 


- भक्ति शाखा की स्थापना की । पुराणों का बता 
ऋषियों के नाम | 
efi 
पर ग्रन्थों की रचना शुरू हो चुकी थी । Ti 
में उन ऋषियों के नाम से अपना मन | 


आरम्भ हो चुका था । महान्‌ 


लोगों ने ने 


सिद्धान्त लिखा जाने लगा | BF ४ 
zat 4 


ग्रन्थ के स्थान पर प्राचीन ऋषियों के अ 
प्रक्षेप करना आरस्म किया | स्त्रामी २ 


प्रकी | 
ने राम नाम के जाप से मुक्ति बतलाई | T aa 
11 सि 


प्रतिमा! | 


साक्षात्‌ परत्रह्म का अवतार घोषित faa 
शाखा में गोस्वामी तुलसी दास त्र 
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व्याप्त हो उठा । उन्होंने स्पष्ट घोष 


वह 


मात i 


Po aavaz १९६२ 


| शाली हुए । कबीर, रे दास, मीरा, नानक, चेदन्य 

| आदि सन्तो के प्रादुर्भाव का यही युग है । हिन्दू 
| धर्मे के पाखण्डों को दूर करने का प्रयास कबीर, 
| नानक आदि ने अवश्य किया । पर इनके मरने 
| ३ बाद इनके अनुयायियो ने एक अलग सम्प्र- 
दाय इनके नाम से खडा कर दिया और उसी 
पाखण्ड में डूब गये जिसका खण्डन इन adi 
> किया था । मुसलमानों के सूफी मत का प्रभाव 
इन सन्तों पर बहुत अधिक पडा । श्री रामानुज 
के सम कालीन आचाये वल्लभ हुए। जिन्होंने 
राधा और कृष्ण की उपासना पर जोर ढिया। 
इसी कड़ी में चेतन्य भी हुए । कृष्ण को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ का अबतार घोषित किया गया और 
ग्रा राधा को भगवती शक्ति का अवतार बतलाया | 


We | पुराणों में इनकी कल्पित कामुक गाथाओं कां 
% | ga प्रचार sl इन रचनाओं के कारण 
RI | भारतीय हिन्दू जनता ने महाभारत और गीता के 


का | योगीशवर एवं कर्म योगी कृष्ण को भूलकर उन्हें 


की | भोगी एबं विलासी सममा । - रासलीला होने 
मागे | लगी । wet को कृष्ण का स्वांग बनाकर नचाया 
योग जाने लगा और इसी में धर्मे माना जाने लगा। 
Se | सूरदास ने इस भावना को बहुत बल दिया। 
| रस | संस्कृत के कवि जयदेव ने इस कामुक विचार 
रय | को बहुत बढ़ाया । साहित्य में मले ही इन सन्त 
aM ' कवियों का नाम उज्ज्वल हो, पर धार्मिक पत्त में 
| राम | इनसे बड़ी हानि हुई । सारे समाज से वेद की 
अतन | महिमा लुप्त हो गई । गायत्री के स्थान पर गीत 
नाम | गोबिन्द के वे कामुक इलोक आ गये | यज्ञ-हचन 
र्थी | $ स्थान पर aiet का रास AA लगा । हम क्या 
we | थे और क्या हो गये | ad एक व्यापार बन 
a TH जो थोड़ा भी चालाक निकला, उसने एक 


a धर्म खडा कर दिया और स्वयं गुरु बनकर 
| अपने को पुजवाने लगा। धर्म की दुकानदारी 
N चमकी । एक ईश्वर ,के स्थान पर अनेकों 


ee | a ओर देवियों की अचैना आरम्म हुई । 
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सावंदेशिक 


RRC २७ 
अनेकों भूत प्रों की पूजा शुरू हुई | हिन्दुओं का 
न तो कोई एक धार्मिक पन्थ रहा, न उनका कोई 
एक ईश्वर रहा और न उनकी कोई एक पूजा का 
प्रकार रहा । देवी-देवताओं के नाम पर सड़क 
के ठीकरे, मील के पत्थर तक पूजे जाने लगे। 
परमात्मा के स्थान पर सोखा, धीनह ब्रह्म, 
सम धीर डोम, डाकिनियों, चुड़ेलों की पूजा 
होने लगी । हिन्दू घरों की ललनाए' जिन्हे aa 
भी देखने को तरसता था, वे qe, अपवित्र 
व्यक्तियों के घरों में जाकर कल्पित देवताओं 
ओर भूतो को खिलाने लगी । इनकी पूजा का 
प्रकार भी बिचित्र | किसी देव-देवी को तो माल- 
पुश्रा, हलु आ, मधुर फल चढ्ने लगे, किसी को 
पत्र-पुष्प ही पर्याप्त समझा गया और किसी के 
नाम पर निरपराध सूक प्राणी की हत्या की 
जाने लगी । रक्त की धारा बह चली । दुर्गा-काली 
al qi, NA, बकरों की बलि दी गई। किसी 
देव को पत्थरों से मार कर पूजा होने लगी | 
हिन्दुओं को इतने से ही सन्तुष्टि न मिली । विघ- 
सियो के गाजियों की क्रों की पूजा होने लगी । 
ताजियों पर फूल-बताशे चढ्ने लगे। हाय री . 
आये जाति ! कभी तूने विश्व में ज्ञान-विज्ञान 
की पावन धारा बहाई ati विश्व के लोग 
तुम्हारे चरणों में आकर ज्ञान लाभ करते थे-- 
उन आये सन्तानों की यह अधोगति हो उठी। 
समाज में शू द्वों के प्रति घोर उपेक्षा का भाब 
जागृत हो उठा । समाज में यह भावना egal 
के साथ जम गई कि “पूजीये विप्र सकल गुण- 
हीना, पूजीये शूद्र न वेद प्रवीणा” “ढोल, TA, 
शू द्र, पशु नारी, ये सब ताडून के अधिकारी ।” 
बाल विवाह का प्रचार हुआ। कृष्ण की कामुक 
कथाओं के प्रचार से तथा बाल बिवाह होने से 
ब्रह्मचये का नाश हो गया। लोग निस्तेज हो 


उठे | विधवाओं की हालत बड़ी ही दयनीय at 


उठी | उनके साथ घोर अत्याचार होने लगा । 


AA 
वन का एक बहुत बड़ा मांग इस अनाचार, 
अत्याचार से त्राहि-त्राहि कर उठा | ऐसे च्य 
में इस्लाम ने अपना द्वार खोल दिया । भारत में 

` तलवारों के बल से ही केवल इस्लाम नहीं वढा 
बल्कि हिन्दुओं को, इस्लाम उपरोक्त कारणों से 
अपने में श्रात्मसात्‌ करने लगा। लोगों को, 

` इन सामाजिक उत्पीड़नों से शान्ति मिली | 
` जञितने मी सुधारक हुए सभी ने हिन्दू धमे में 
फे ले हुए पाखण्ड, अत्य।चार को बहुत फटकारा, 
पर किसी में सी यह साहस नहीं था fe जो 
` हमसे विछुड गये हैं उन्हें इम अपने में बुला 
_. मी सकते हें । न इसके लिए साहस था और न 
 सूम। ऐसे समय में इस देश में Sas आते 
` हें। उन्होने हिन्दुओं की दुबलता को देख 
. लिया । परन्तु उन्होंने इस्लाम की तरह तलवार 
` का बहुत कम सहारा लिया । उन्होंने हमारे बच्चों 
का मानसिक परिंबतेन किया ।. उनके अन्दर यह 
` मावना मरी कि हिन्दू धमे, बैदिक घम में कुछ 
. नहीं है। वेद जंगलियों के गीत हैं। ऐसे समय 
 मेंहीयूरोप में नये.नये आविष्कार होने लगे, 
Ee जिसका प्रमाव हम पर खूब पड़ा। हम अंग्रेजों 
. के गुण गाने लगे । ईसाई पादरी हमारे धर्मी की 

` खिल्ली उड़ाने लगे और हम हाथ पर हाथ घरे 
क यह रय देखते रहे । हमारे लोग झुण्ड के FE 
` इसाई होने लगे पर हमने इससे कोई हानि: न 
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वाम मागं मत की प्रचण्डता के मध्य में 
जानता था कौन मुनि गोतम बुद्ध AAN । 
बुद्ध जी केज्ञान की प्रधावती तदी के तुल्य, 
दाकर आ यहां ब्रह्मज्ञान सर सायेगे॥ 
कर के ज्ञान की बढेगी फिर बेल ऐसी, 
जितने हैं जीव सभी ब्रह्म बत जायेंगे | 
बन के वे ब्रह्म सभी सोचते कौन कभी 


त्रेतवादी स्वामी दयानन्द ऋषि MAN 
-- शिव | 


O OE DOK PHO] SK SPOS ee POP ORO ER 


me | विदेशों में हिन्दू धमे की महान्‌ विशेषः 


का दूत कहने लगे | कहने का ARTA यह कि 
में न्हॉने मने 
: में विद्य त्‌ का तेज था । उन्होंने आपने सामने 


_समभी | पतन की यह, चरमावस्था थी। हमारे 


घर में आग लगे, और हम इसे एक तमाशा 
समझ, तो हमारी महान्‌ गिराबट के ही चिन 
हैं । राजा राममोहनराय ने ऐसी परिस्थितिमे हमे 
एक प्रकाश दिया । ब्राह्मसमाज की स्थापना की | 
मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़े हुए । अमानुषिक सती 
प्रथा को. रोका उपनिषदों की बड़ी महिमा 


तां का खूब प्रचार किया । परन्तु उनके मरने 
के बाद ब्राह्मसमाज ने अपनी नयी करबट ली। 
आचाये केशवसेन आये, ओर ब्राह्म समाज के 
नेता बने । वे ईसाइयत से अधिक प्रमावित थे | 
ब्राह्म समाज में देशा सक्ति के स्थान पर विदेश 
स्तुति ने स्थान लिया.। वे अपने को स्वयं ईशवर | 


राह्म समाज से जो आशा की गई बह पूरी नही | 
हुई. बल्कि देश पराधीनता की बेड़ियों को सोने | 
का आभूषण समझबेठा। . . 

पाठक ऐसे समयमें ऋषि दयानन्द शते L i 
वे एक तूफान की तरह छा गये । उनकी बाशी 


मी दया | 


सारे भारत को ही मृतप्राय पाया । खा 
| की ए$ | 


नन्द के समय कौन सा युग था; शस 
अल्प भाँकी प्रस्तुत की है । अब अगले a 4 
में यह दिखलाऊ गा कि स्वामी दयान | 
नवीन युग का निर्माण किया | 


~ 


ection, Haridwar 


E नवम्बर १६६३ 
क 


वह आय समाज के थे और निस्सदेह ad 
समाज को लाला जो ते प्रपने महान्‌ व्यक्तित्व 
से ऊचा किया। mia के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोमा 
dai ते.ठीक कहा है कि मैं पमझता हुं कि यदि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्राज हमारे मध्य में होते 
तो वह ला” लाजपत राय के जीवन में gig 
समाज के जोवित जागृत चित्र कोदेखकर ग्रत्यन्त 
प्रसन्न होते । वह वीर थे । उन्होंने न्याय और 
सत्य की रक्षा में अपना जीवन प्रपंणा कियाहुआ था 
निसंदेह श्रायं समाज के इतिहास में लाला जी के 
उच्च जीवन का गोरवपूर्णा स्थान है गौर रहेगा । 

स्वर्गोय पंजाब केसरी की सेवाग्रों का aaa 
करते हुये महात्मा गांधोने इन शब्दों में श्रद्धांजलि 
दी थो । लालाजो एक संस्था थे। उत्तक्री राष्ट्रीयता 
अन्तर्राष्ठीयता से युक्त थी : वह बड़े उत्साही समाज 
सेवक और धर्म सुधारक थे। . ऐसे एक भी 
` सावंजनिक आंदोलन का नाम लेना संभव नहीं जिस 
सोने | में किलाला जी सम्मिलित -न थे। उनकी सेवा 

| करने की भूख कभी समाप्त नहीं हुई ।'' 


j 4 आय समाज मे प्रवेश 

i | लाला जी ने एक स्थान पर यह लिखा है कि 
न “मैं उस प्यार को नही भूल सक्न गा जो सवंप्र थम सन्‌ 
x 


१८५२ में mg समाज. के वाषिक उत्सव पर जाने 
में मेरे साथ स्वर्गीय are साई दास ने किया। मुझे 
पकड़ लिया और अलग लेजाकर कहने लगे कि हम 

_ ते बहुत समय तक प्रतीक्षा की है म्ब तुम हमारे 

| छो जाप्रो।” इधर वह बातें करते जाते थे उधर 
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सावंदेशिक ae i 
लाला लाजपत राय के जीवन में आर्यसमाज का | 
जीवित जाग्रत चित्र ; 
स्व० श्रीयुत लाला लाजपत राय जी ही पुण्य स्मृति में, 


जिनकी सेवा करने की भूख कभी माप्त नहीं 
[ श्री आशुराम आयं पुरोहित, च डीगढ़ ] 


मैं नहीं कर सकता | ऐसा प्रतीत होता था कि 


गया है। हिन्दू कौमियत के बेडे में प्रायं समाज को 


nee 


हुई | 


मेरे मुंह की श्रौर देखते और पीठपर प्यारभरा हाथ | 
फेरते जा रहे थे । "मैंने हां कर दी । उन्होंने प्रवेश 
फामं मंगा लिया , मैं कुछ सोचने लगा, ag मुस्क. 


~ 


राने लगे प्रोर साथ ही कह दिया कि मैं gat” 
हस्ताक्षर लिये बिना जाने नहीं दूगा ।” मैते | 
हस्ताक्षर कर दिये । उस समय उनके मुख मंडल पर | 
TIAA का जो झनक दिखाई दी उस का वर्ण 


उनको सम्पूण भारत का राज्य मिल गया है 1" 

नये ग्राने वालों का किस प्रकार सम्मान होता | 
था.यह उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट जाना जा सकता | 
है। लाला जी ग्रागे लिखते हें कि जब AA प्रायं | 
समाज की नाव पर पैर रखा उस समय यह एक | 
छोटी नौका थी परन्तु प्रब यह एक जहाज बन 


ऊ चा स्थान प्राप्त है ।” 
ऐतिहा सिक प्रवचन 


लाला लाजपत राय ते १६०६ में देश निकाले 
से लौटने पर Wa समाज लाहोर की भव्य वेदी 
से जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया वह एक बहू 
सम्पत्ति है जिस में उन्होंने कहा था कि “मेरे जीवर 
का जो भाग मिथ्या है वह मेरा अपना हे. 
जीवन का सुंदर और सत्य भाग सभी आये 
की देन है : प्रायं समाज ने मुझे वेदिक घम से 
करना सिखाया । प्रचीन आर्ये सभ्यता का 
पढ़ाया । पुराने ग्रार्यो से मेरा सम्बन्ध स्थापित 
कर मुझे उनका सेवक AC भक्त बन 
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aa 
प्यार करना सिखाया 
। आयं समाज a 


समाज ते मुझे प्रपती जाति से 
आर बलिदान का मागं दिखाया 


मेरे ग्रदर स्वतन्त्रता की छह ga श्रोर संगठन 


दी कि 
या । साथ ही यह भी शिक्षा 2 
उ सेवा करनी चाहिये ' 


समाज; धमं प्रौर देश को 
` इनकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान देता है. Hie 
दुःख उठाता है उसे स्वगं र मिलता क 
अन्त में प्रापने कहा कि “यदि मैं म्रायसमाज 
ने, मैं क्या होता ? 
प्रवेश न करता तो ईश्वर ही जाने, में क्‍या; 
किन्तु यह सत्य है कि जो कुछ मैं प्राज ह बह प 
होता ।" i 
सार्वजनिक सेवा | 
लाला जी का जीवन श्रायं समाज ने मनुष्य 
मात्र के प्रेम में रङ्ग दिया था । जहां वे प्रकाल 
पीडितों की सेवा में सवं प्रथम थे और भूकम्प 
पीड़ितों के दुख दूर करने में श्रपसर थे वहां देश 
की स्वतन्त्रता के युद्ध में भी अपन्ता पूरा भाग दे 
रहे थे ग्रौर श्रपनी १७ हजार रुपये की मासिक 
आय का पूरा शतांश (gto) A समाज को 
मासिक शुल्क के रूप में भी जहां दे रहे थे वहां 
सावं जनिक सेवा कायं के लिये प्रपनी प्राय का 
` दशांश तिकालना तो उनका स्वभाव ही बन चुका 
था । उन्होंने देश विदेश में वेदिक घमं प्रचार का 
डंका बजाया । प्रचार के लिये बाहर जाता, तीन 
तीन व्यस्यान देना, श्रायं समाज के लिये सदस्यता 
प्रवेश पत्र भरता, एक साथ कई समाचार पत्र 
निकालना और लोकमान्य तिलक की भांति उन 
` तत्कालीन पत्रों को अपने लेखों से भरता डी. ए, 
वो. ब्रान्दोलन प्रौर दलित उद्धार शुद्धि ma के 
. सभी लोक सेवा कायं करते हुए भी एक सफल 


वकील के रूप में प्रपते लिये हुए जटिल ग्रभियोगो 


की तय्यारी भी ग्रच्छी प्रकार करता उनकी जीवन 
गाथा के प्रतिदिन का पाठ था | ; 
दयानन्द ए ग्लो वैदिक कालेज 
श्राप प्रपती व्यस्तताग्रो का वन करते हुए 


j सावंदेशिक 
३० 


लिखते हूँ कि लत ह कि “मेरे e समथ का अधिक भाग 
न्यायालयों का सम्पूरणां श्रवकाश दयानन्द 
वेदिक [डी. ए. बी.] कालेज के लिये चदा क 
करने तथा बाहर जाकर प्रचार करने में लग जाता 
था । एक बार मैं शिमला से सीधा पेशावर पहुंचा। 
यदि मुझे कुछ घन्टे भी देर हो जाती तो पेशावर 
से कालेज को कुछ न मिल सकता । मैने दो दिनि 
में वहां से दो हजार रुपये एकत्रित किये । १८८३ 
में मेरे ऊपर सेवाम्रों का भार इस प्रकार से था? 
कालेज कमेटी (डी. ए. वी. प्रबन्ध कतृ' सभा] का 
प्रधान मन्त्री, २ लाहौर आय समाज का मन्त्री, ३ 
डी. ए. वी, कालेज मँगजीत का सम्पादक, ४ भारत 
सुधार और RASI का लेखक, ५ कालेज के लिये 
यत्रा करना, ६ ग्रौर वकालत से रोटी कमाना, 
७ साथ ही सर्वप्रथम पंजाब कांग्रेस की स्वागत 
समिति का काम करता था ।”' लाला जी डो. ए, 
वी. कालेजों के उद्देश्य का aa करते हुए लिखते 
हैं कि “हम कालेज और ग्रार्य समाज को देश प्रौर | 
जाति भवित का केन्द्र बनाना चाहते थे। मैं वकालत 
की परीक्षा में दो बार ग्रसफल रहा एक बार Fala 
दयानन्द का परलोक गमन सुन कर कालेज खोलने 
at उसके लिये धन संग्रह करने दूसरे मन्त्री समाज 
का कार्य प्रधिकाधिक तीव्रता से करने की स्थिति 
में” यह इस महान नेता की तीव्र सेवाभावताग्रों का 
एक उदाहरणा है । 


मुस्लिम फिरक्रापरस्ती का आघात 


भारत में मुसलिम पोलीटिवस -किस प्रकार 
चलता था श्रौर चल रहा है, इस के सम्बन्ध में वह 
आप बीती में लिखते हैं कि “मौलवी मुहम्मद हुसत 
प्राजाद हमारे कालेज में vat तथा त. के 
ग्रध्यापक थे । वह शिया फिरवा के थे इसल 
हर समय ईरान के गीत गाते रहते थे और प्रायः 
कहा करते थे कि मेरा देश तो ईरान है। जी Ti 
है कि वहां जाकर gi ag हिन्दी की खिल्ली se 
करते थे और पंजाबी के पक्ष में बंगालियों को 
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ee 
करते भौर कहते कि “तुम तो दूसरे देश के रहने 
बाले हो तुम्हारा पंजाबियों से क्या सम्बन्ध 2” 
aq एक दिन इन्हें उत्तर दे ही दिया कि 
“आप तो ईरान को श्रपना देश समभते हैं फिर 
आप को क्या ग्रधिकार है कि हमारे देश की भाषा 
के सम्बन्ध में हस्ताक्षेत्र करे”! इस पर वह बहुत 
नाराज हुए । पं० लेखराम हत्यारे का पता लगाते 
के लिये एक कमेटी बनी जिस का काम मेरे जिम्मे 
था पुलिम ने अपने गुप्तवर लगाये और ग्र यंप्तमाज 
ने प्रपने, किन्तु हत्यारे की खोज मिलने केलिये कोई 
यत्न सफल नहोने दिया । दो तीन व्यक्ति समय २ 
पर गिरफतार किये गये किन्तु पहचाने न जाते पर 
ag सब के सब छोड़ दिये गये। तत्कालीन जनता 
को az विश्वास होगया कि लाहौर के मुसलमानों 
की सहातुभुति घातक के साथ है और यह हत्वा 
एक बड़े षडयन्त्र का परिणाम है जिस में लाहोर 
के कुछ मुसलमान मौलवी aN और रईस [धन 
सम्पन्न] मिले ga थे । उन्होंने हत्या के पश्चात्‌ 
घातक की रक्षा को । लाला लाजपत राय परिणा- 
मतः यह शब्द लिखते हैं कि मैं यह सममत g कि 
“qo लेखराम के हत्यारे का पता न लगाना 
JATT के परस्पर प्रेम व एकता की जीत है ।'' 


gaa अराष्ट्रीयता के विरुद्ध. 

सन्‌ १६२६ में लाला जी ते काँग्रे स इरड पेन्डेन्ट 
पार्टी को नींव डाली fra में इनके साथी do 
मदन मोहन मालवीय, डा० भुजे भाई परमानन्द, 
रौर स्वामी श्रद्धानन्द को इस पार्टीने प्राल इण्डिया 
कांग्रेस के विरुद्ध पंजाब, उत्तर प्रदेश और महा- 
राष्ट्रादि में ग्रपने प्रत्याशी खड़े किये । इन्हें सफलता 
प्राप्त हुई । लाला जी का जयघोष (नारा) था कि 
कांग्रेस को वोट देना ग्रफगानिस्तान को भारत पर 
आक्रमण करने का -निमन्त्रण देना है, जिस का 
गम्भीर रहस्य ag ag जानते थे कि प्रथम युद्ध के 
मध्य मौलाना मुहम्मद अली ने जब किं वह एक 


उपलिम मित्र के साथ एक स्तातागार में नहा रहे 


सावदेशिक 


"न 
थे उस मित्र को कहा कि क्या ही अच्छा होकि | 
इस समय अफगानिस्तान भारत पर प्राक्रमण कर 
दे । किन्तु प्रश्‍न यह है कि इस योजना को प्रफगा- 
निस्तान तक केसे पहुंचाया. जाये ?” कुछ समय 
पश्चात्‌ ग्रली भाई ( मोठमुहम्मद प्रलो, मौ०शौकत- 
प्रली, छन्दवाड़ा जेल में नजर बन्द कर दिये गये । 
जहां वह १६१६ प्रर्थात्‌ युद्ध के भ्रस्त तक रहे । इस 
मध्य में एक प्रग्रज सी. प्राई. डी. के डायरेक्टर 
जनरल WMG इण्डिया जेल में आकर उन पे मिले । 
दोनों भाइयों ने बात चोत में उनसे पुछ लिण कि 
"हमें नजर बन्द क्यों कर रखा है ? जनरल महोदय 
ने उत्तर दिया कि जो लोग प्रफवानिस्तान को भारत 
पर आक्रमण करनेका निमंत्रण देना चाहें उनके लिये 
जेन के ग्रतिरिक्त ग्रौर कौन सा स्थान हो सकता 
है laa मौलाना मुहम्मदग्रली को यह मालूम हुआ 
कि स्तानागार वाली गुप्त वार्ता निकल गई। frg 
दिन रात मुसलिम राज्य का स्वप्न देखने वाले यह्‌ 
लोग कब रुक कते थे ? प्रम्ततः जेल से छूटने पर 
इन्होंने प्रफपानिस्तान को ब्राक्रमण का निमन्त्रण दे 
दिया । किन्तु शाह asma जनरल नादर खान ने 
भारत पर आक्रमण कर दिया। किन्तु प्रटक के 
गढ़ टल स्थान से इसे वापिस लोटना पड़ा । इस 
घटना को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने लिब्रेटर 
में स्थान देते हुये लिखा कि जब पैंने मौलाना 
मुहम्मद ग्रली से इसको प्रमाणित करने के लिये 
कहा तो उन्होंने इसे सत्य कहा | 
इन जपे ग्रनेक उदाहरणों के कारण प्रली 
भाइयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से लाला जी 0 
का मन सदा के लिये बदल गया। Re 


देश भक्ति 


राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र प्रेमकै सम्बंधमें बड़े उत्सा 
प्रौर तर'गित हृदय के पाथ वह लिखते हैं कि ` मेर 


है । मेरी भक्ति खल्क परस्ती और ग्रदालत 
मत है । मेरी जायदाद मेरा कलम और मेरा 
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सावंदेशिक 
ae जाई 


समाज ने मुझे ATA जाति से प्यार करना baad 
और बलिदान का मागं दिखाया । श्राय समाज 
मेरे प्रदर स्वतन्त्रता की छह स सार ताट, 
का पाठ पढ़ाया । साथ ही यह भी शिक्षा दी कि 
समाज; धमं प्रौर देश की सेवा करनी चाहिये ' 
इनकी सेवा में जो मनुष्य बलिदान देता व 
दुःख उठाता है उसे eat का राज्य मिलता है 
अन्त सें प्रापने कहा कि “यदि मैं ग्रायंत्रमाज में 
प्रवेश न करता तो ईश्वर ही जाते, मैं an होता ? 
किन्तु यह सत्य है कि जो कुछ मैं श्राज हैं वह न 
होता i 
| सार्वजनिक सेवा । 
लाला जी का जीवन ग्रायं समाज ने मनुष्य 
मात्र के प्रेम में रङ्ग दिया था । जहां वे प्रकाल 
पीड़ितों की सेवा में सवे प्रथम थे ग्रौर भूकम्प 
पीड़ितों के दुख दूर करने में ग्रप्रसर थे वहां देश 
की स्वतन्त्रता के युद्ध में भी प्रपता पुरा भाग दे 
रहे थे श्रौर a १७ हजार रुपये की मासिक 
आय का पूरा शतांश (१००) AA समाज को 
मासिक शुल्क के रूप में भी जहां दे रहे थे वहां 
सावं जनिक सेवा कायं के लिये ग्रपनी प्राय का 
दशांश तिकालना तो उनका स्वभाव ही बन चुका 
था । उन्होंने देश विरेश में वेदिक घमं प्रचार का 
डंका बजाया । प्रचार के लिये बाहर जाना, तीन 
तीन व्यस्यान देना, ग्राय समाज के लिये सदस्यता 
प्रवेश पत्र भरना, एक साथ कई समाचार पत्र 
निकालना और लोकमान्य तिलक की भांति उन 
' तत्कालीन पत्रों को ब्रपने लेखों से भरना । डी. ए. 
वी, श्रान्दोलन प्रौर दलित उद्धार शुद्धि ग्रादि के 
सभी लोक सेवा कायं करते हुए भी एक सफल 


वकील के रूप में aga लिये हुए जटिल श्रभियोगों. 
- कोतय्यारी भी प्रच्छी प्रकार करना उनकी जीवन 


गाथा के प्रतिदिन का पाठ था। 


दयानन्द ए'ग्लो वैदिक कालेज 
्राप श्रपनी व्यस्तताग्रों का वणांन करते हुए 


नवम्बर १६६३ a 


लिखते हैं कि “मेरे समय का अधिक भार 
न्यायालयों का सम्पूर्ण अवकाश दथान 
वेदिक [डी. ए. वी. | कालेज के लिये 
करने तथा बाहर जाकर प्रचार करने में लग जज 
था । एक बार मैं शिमला से सीधा पेशावर =e 
यदि मुझे कुछ घन्टे भी देर हो जाती तो वर 
से कालेज को कुछ न मिल सकता । मैने दो दिन 
में वहां से दो हजार रुपये एकत्रित किये । १५५३ 
में मेरे ऊपर सेवाश्रों का भार इस प्रकार से था? 
कालेज कमेटी [डी. ए, वी. प्रबन्ध ag’ सभा] का 
प्रधान मन्त्री, २ लाहौर WG समाज का मन्त्री, ३ 
डी. ए. वी, कालेज मेगजीन का सम्पादक, ४ भारत 
सुधार A मेपेञ्जर का लेखक, ५ कालेज के लिये 
यत्रा करना, ६ प्रौर वकालत से रोटी कमाना 
७ साथ ही सर्वप्रथम पंजाब कांग्रेस की स्वागत 
समिति का काम करता था ।? लालाजी डो. ए, 
वी, कालेजों के उद्देश्य का वांत करते हुए लिखते 
हें कि “हम कालेज और आय समाज को देश ग्रौर 
जाति भक्ति का केन्द्र बनाना चाहते थे । मैं वकालत 
की: परीक्षा में दो बार AIHA रहा एक बार महर्षि 
दयानन्द का परलोक गमन सुन कर कालेज खोलने 
at उसके लिये धन संग्रह करने दूसरे मन्त्री समाज 
का कार्ये प्रधिकाधिक तीव्रता से करने की स्थिति 
में” यह इस महान नेता की तीव्र सेवाभावनाग्रों का 
एक उदाहरणा है | 


मुस्लिम फिरकापरस्ती का आघात 


भारत में मुसलिम पौलीटिक्स faa प्रकार 
चलता था श्रौर चल रहा है, इस के सम्बन्ध में वह 
प्राप बीती में लिखते हैं कि “मौलवी मुहम्मद हुस१ 
ग्राजाद हमारे कालेज में म्री तथा फारसी कै 
प्रध्यापक थे । वह शिया फिर के थे इसलिये 
हर समय ईरान के गीत गाते रहते थे और प्रायः 
कहा करते थे कि मेरा देश तो ईरान है। जी चाहता 
है कि वहां जाकर gag हिन्दी की खिल्ली उड़ाया 
करते ये ग्रौर पंजाबी के पक्ष में बंगालियों को am 
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करते श्रौर कहते कि “तुम तो दूसरे देश के रहने 
वाले हो तुम्हारा पंजाबियो से क्या सम्बन्ध ?” 
aa एक दिन इन्हें उत्तर दे ही दिया कि 
“आप तो ईरान को श्रपना देश समभते हैं फिर 
gia को क्या ग्रधिकार है कि हमारे देश की भाषा 
के सम्बन्ध में हस्ताक्षेत करे” इस पर वह बहुत 
नाराज हुए । पं० लेखराम हत्यारे का पता लगाते 
के लिये एक कमेटी बनी जिस का काम मेरे जिम्मे 
था पुलिम ने अपने गुप्त वर लगाये ग्रौर श्र यंप्तमाज 
नै अपने, किन्तु हत्यारे की खोज मिलने केलिये कोई 
यत्न सफल नहोने दिया । दो तीन व्यक्ति समय २ 
पर गिरफतार किये गये किन्तु पहचाने न जाते पर 
बह सब के सब छोड़ दिये गये। तत्कालीन जनता 
को यढ विश्वास होगया कि लाहौर के मुसलमानों 
की पहातुभृति घातक के साथ है और यह हत्वा 
एक बड़े षडयन्त्र का परिणाम है faa में लाहोर 
के कुछ मुसलमान मौलवी aN और रईस [धन 
सम्पन्न] मिले हुये थे । उन्होंने हत्या के पश्चात्‌ 
घातक की रक्षा को । लाला लाजपत राय परिणा- 
मतः यह शब्द लिखते हैं कि मैं यह समकता हूं कि 
“qo लेखराम के हत्यारे का पता न लगाना 
JATA के परस्पर प्रेम व एकता की जीत है।'' 


मुसलिम अराष्ट्रीयता के विरुद्ध 

सन्‌ १९२६ में लाला जी ने काँग्रेस इण्डपेन्डेष्ट 
पार्टी की नींव डालो faa में gah साथी do 
मदन मोहन मालवीय, sto Wa भाई परमातन्द, 
ale स्वामी श्रद्धानन्द को इस पार्टीने प्राल इण्डिया 
कांग्रेस के विरुद्ध पंजाब, उत्तर प्रदेश और महा- 
राष्ट्रादि में अपने प्रत्याशी खड़े किये । इन्हें सफलता 
प्राप्त हुई । लाला जी का जयघोष (नारा) था कि 


कांग्रेप्त को वोट देना ग्रफगानिस्तान को भारत पर 


WHAT करने का निमन्त्रण देना है, जिस का 
गस्मीर रहस्य वह यह जानते थे कि प्रथम युद्ध के 
मध्य मौलाना मुहम्मद अली ते जब फि वह एक 


मुस्लिम faa $ साथ एक स्तानागार में नहा रहे 
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सावदेशिक i 
a SO नाना याया 


en 
थे उस मित्र को कहा कि बया ही अच्छा हो कि. 
इस समय श्रफगानिस्तान भारत पर प्राक्रमण कर 
दे । किन्तु Re है कि इस योजना को प्रफगा- 
निस्तान तक केसे पहुंचाया. जाये ?/ कुछ समय 
पश्चात्‌ ग्रली भाई (मौ०मुहम्मद प्रलो, मौ ०शौकत- 
प्रली, छदवाड़ा जेल में नजर बन्द कर दिये गये । 
जहां वह १६१६ म्रर्थात्‌ युद्ध के श्रम्त तक रहे । इस 
मध्य में एक अ्रग्रेज सी. प्राई. डी. के डायरेक्टर 
जनरल ओफ इशिडया जेल में आकर उन ते मिले । 
दोनों भाइयों ने बात चोत में उनसे पूछ लिण कि 
“हमें नजर बन्द क्यों कर रखा है ? जनरल महोदय 
ने उत्तर दिया कि जो लोग प्रफवानिस्तान को भारत 
पर MEAT करनेका निमंत्रण देना चाहें उनके लिये 
जेन के अतिरिक्त ग्रौर कौन सा स्थान हो सकता 
है laa मौलाना मुहम्मदप्रली को यह मालूम gat 
कि स्तातागार वाली गुप्त वार्ता निकल गई। किन्तु 
दिन रात मुसलिम राज्य का स्वप्न देखने वाले यह 
लोग कब रुक पते थे ? प्रन्ततः जेल से छूटने पर 
इन्होंने प्रफपानिस्तान को म्राक्रमण का निमन्त्रण दे 
दिया fag शाह्‌ ABTA जतरल नादर खान ने 
भारत पर आक्रमण कर दिया। किन्तु aes के 
गढ़ टल स्थान से इसे वापिस लौटना पड़ा । इस 
घटना को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने लिब्रोटर 
में स्थान देते हुये लिखा कि जब पैंने मोलाना 
मुहम्मद ग्रली से इसको प्रमाणित करते के लिये 
कहा तो उन्होंने इसे सत्य कहा | 
इन जपते MAH उदाहरणों के कारण प्रली 
भाइयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से लाला जी 
का मन सदा के लिये बदल गया। | 
देश भक्ति 
राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र प्रमके सम्बंधमें बडे उत्साहित 
प्रौर तर गित हृदय के साथ वह लिखते हैं कि “मेरा 
मजहब हरु परस्ती प्रौर मेरी मिल्लत कोम परस्ती ५ 
है । मेरी भक्ति खल्क परस्ती और अदालत मेरा 
मन है । मेरी जायदाद मेरा कलम और मेरा मंदिर 
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जान संचालक श्री ओरम्‌ प्रकाश जी त्यागी का 
ईस्ट अफ्रीका में कायं 


__ श्रीयुत ham प्रकाश जी त्यागी १-१०-६३ 
से aman २ मास पयर्त नकुरू, कम्पाला, 
+ दारेस्लाम, मुम्वासा, जंजीवार ग्रौर एल्डोरेट' 
आदि २ समाजों के दौरे पर रहेंगे । i 
gg दौरे के बाद दिसम्बर मास मे समूचे पूर्वीय 
अफ्रीका के नवयुवकों ae नवयुवतियों के पृथक २ 
बौद्धिक शिविर लगायंगै । 
श्री त्यागी जी ने वहां स्टडी सकिल चालू 


h. क्रिया है जिसकी ३ श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रत्येक 


। श्रेणी में १४, १५ व्याख्यान होंगे प्रर्थात्‌ so 
bz में सृष्टि की रचना, से लेकर वतमान राजनीतिक 
alfa, ग्राथिक व सामाजिक प्रगतियों पर वेदिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जायगा। | 
कहां के रेडियो पर नवम्बर मास में भी 
- श्री त्यागी जो के घामिक प्रवचन होंगे इस प्रकार 
४ माक्ष तक रेडियो विभाग ने विशेष, श्रतुरोध पर 


_ मेरा हृदय है । मेरी उमगे सदा जवान हैं।” 


|... विदेशी राज्य के वणान में वह लिखते हैं कि प्रत्येक 
विदेशी हक्कम्त का यह cara होता है कि वह लोगों 


में यह विचार दे कि ववमान राज्य नीति जनता के 
लिये लाभदायक है कित्तु प्रत्येक देश भवेत का यह 


` कतंव्य होता है कि वह देश को इत अज्ञान निन्द्रा 
से जगाता रहे प्रोर स्वतन्त्रता की इच्छा पैदा करने : 


._ के निरन्तर उपाय करता रहे । कई बार सांसारिक 


SKA से इन्हें कड़ी हानि उठानी पड़ेगी किन्तु उन्हे 


स्मरण रखता चाहिये कि कोई भी उत्तम पदार्थ 
कष्ट सहे बिना प्राप्त नहीं होता ग्रौर किर स्वतन्त्रता 
` जेसी ager वस्तु के लिये कष्ट सहने ही पड़ेंगे । 
ज्य की स्वतन्त्रता संसार भर की उत्तम aega 

5 है। इस की प्राप्ति के लिये जितने भी 


बलिदान दियै जावे थोड़े हैं । लाखों के प्राण इस . 
द्‌ गे। हजारों को देश निकाला मिलेगा। 
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श्री त्यागी जी से यह व्यवस्था कराई है। 

२१. ६. ६३ को न्यू ईरा कालेज में ब्रन 
नवयुवकों में श्री त्यागो जी का श्रग्रेजी में भाषण 
हुआ जिसका विषय था-स्वतन्त्रता के. बाद 
ग्रफ्रीकी नवयुवकों का कत्तंव्य । 

२२ सितम्बर को नेरोवी से २०० मील द्र 
एक बड़े धनी खोजा -( gaama ) परिवार की 
लड़की की शुद्धि श्रौर एक ग्राय वीर के साथ 
उसकी शादी त्यागी जी के द्वारा हुई । लड़की इतने. 
प्रसिद्ध परिवार की थी कि उसके फोटो नेरोवी के 
प्रसिद्ध ग्र ग्रजी पत्र नेशनल में भी छपे । 

` पटेल ब्रादर हुड हाल में हुए भाषणों का प्रभाव 
बड़ा व्यापक रहा | 


रामगोपाल ˆ ` 
मन्त्री, सात्रैदेशिक सभा देहली 


लाखों विधवायें होंगी और न जाने कया २ होगा!” 
ऐसा राष्ट्र भक्त निभंय वीर का बलिदान ठीक 


-वैसै ही हुप्रा जसे उन्होंने ग्रपनी विचार धारा. में 


लेखनी द्वारा प्रगट किया । ग्रग्रेज की लाठी का 
प्रहार सह कर इस पंजाब केसरी ते अ्रपनी हु कार 
में कहा कि मुझ पर पड़ी हुई प्रत्येक लाठी बृटिश | 
राज्य की ai की ग्रन्तिम कील होगी | भविष्य ` | 


वार्ता पूरी हुई थोड़े ही कालमें विदेशियों को तिक | 


भागना पड़ा ग्राज जाला लाजपत राय हम 


मध्य में नहीं हैं। पंजाब के aga की जो गद्दी 


वह छोइ गये । प्राज पर्यन्त खाली पड़ी. र ou 
कत्पनाग्रों का स्वराज्य भी ग्रमी तक नहीं बत 
प्रतः इनकी पवित्र बलिदान वर्षी के दिन ई 


पवित्र विचार घारा श्रौर जीव के महान गुणों 


° होगा! 
घारण करके बलिदान के मागं को अपनाना A! 


x 


शंका 

यदि ईश्वर पूणां है तो उसने ऐवी अधूरी 
पुष्टि क्यों रची ? क्या अच्छा होता यदि चांद 
बजाय पक्ष भर के निरन्तर चमकता रहता या सूर्य 
रात दिन प्रकाश देता जिससे दीपक जलाने की 
प्रावइयकता न पड़ती । ऐसी श्रपुणं सृष्टि का कर्ता 
क्या कभी पूणां कहलाया जा सकता है । 
समाधान 
ईश्वर भी पुणं है और उसकी सृष्टि भी परन्तु 
पुणं का ग्रथे समझने में ya हुई है। यदि सृष्टि 
| उत्पति के प्रयोजनपर दृष्टि रखी जाय तो ईश्वर की 
| quar भली भांति समभ में ग्रा सकती है.। किसी 
कार्ये की पूणांता उसके उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 
ही जांनी जा सकती है । 

ईश्वर सृष्टि aay बनाता है? अपने लिए या 
"म्भ्य के लिए ? यदि अपने लिए सृष्टि बनाता तो. 
| सर्वाश में पूणां सृष्टि बनाकर भी aga रहता adifa 
| जिसको अपने निज के काम के fac सृष्टि की 
| ग्राबश्यकता हो वह पूणां ही. कसें हो सकता है ? 
2 ` प्रावश्यकता aqua की पहली निशानी है । पणं 
| फो प्रावव्यकता केसी ? ईश्वर सृष्टि aad लिए नहीं 
नाता किन्तु जीव के लिए बनाता है। जीव के 


| me कर्मों का फल भी भोग सके । सृष्टि इतनो तो 
` (एं होनी चाहिए जिससे जीव को भ्रपनी शक्तियों 
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` बना दिया उसके लिए दीपक बनाना तो कठिन न | 


| लिए ऐसी सृष्टि चाहिए जिसमें वह कमं कर सके 


_ चाहिए अंत ईश्वर हर तरह पूणे w 


परन्तु इतनी ब्रपूणां भी होनी चाहिए जिससे जीव 
के काम करते के लिए कुछ शेष रह जाय। इस 
अपराता में ही सृष्टि की qatar विद्यमान है। ईइवर 
ने नदी श्रीर समुद्र आदि जलाशय बनाए | यदि वह. 
गिलास और कटोरा भी बना देता तो मनुष्य अपनी ` 
बुद्धि प्रोर परिश्रम किस कार्य के करते में लगाता ? 
ईश्वर ने लोहा तांवा प्रादि बनाए । यद वह थाली, | म 
करछी श्रादि भी बनाता तो मनुष्य क्ग्रा करता ? 
ईश्वर ने सूर्य mifa बनाए यदि वे प्रत्येक स्थान 
पर श्रोर प्रत्येक समय चमकते रहते तो मनुष्य ते | 
जो दीपक, गेस लेम्प, विद्यत लेभ्प प्रादि बनाकर $ 
पती बुद्धि का बिकास किया वह केसे सम्भव _ 
होता ? क्या ऐसी सृष्टिको परां कह सकते थे? 
कदापि नहीं | 

जिस ईश्वर ने इतना बड़ा प्रकाश पु ज सूय 


था परन्तु प्रनावश्यक था | अनावश्यक काये करने से | 
उसकी बुद्धि की aar प्रकाशित होती । जिस पं 
ईश्वर ने गेहूँ बताया वह रोटो भो बना सकता था। 
परन्तु इससे मनुष्य की बुद्धि के विकास का प्रवसर 
न मिलता । ईश्‍वर ने पशुमों को मनुष्य की प्रपेक्षी | 
अधिक वस्तुए दी हैं ' परन्तु इसी से वशु पशु रहता 
है और मनुष्य देव हो सकता है ca 

इन सब बातों पर विचार करने से ज्ञात 
है कि ईश्वर को सृष्टि इतनी ही पणं हैं जितनी 


एक साफ सुथरे कमरे में मौलवी साह 

गद्दी पर बेठे थे। उनके सामने फश पर दो 
छोटे २ सुन्दर बालक मौजूद थे । मौलवी 
` साहब दोनों बालकों को बड़े प्रम से पढ़ा 


रहे थे | थोड़ी देर बाद मोलवी साहब खड़े 
हो गए ओर बोले-- 

‘ag, मेरी जूतियां उठा लाओ। 
जरा बाहर जाऊ गा ।” दोनों बालक फोरन 
जूतियां उठाने ate | दोनों एक साथ जूतियों 
के पास पहुंचे । अब्र उनमें इस बात पर 
झगडा होने लगा कि हम दोनों में से 
ata जूतियां उठाये ? हर एक यही चाहता 
था कि मैं ही जूतियां उडाऊ और मौलबी 
साहब के पास पहुंचू' | 

बड़ा कहता था-- मैं बड़ा हूँ, में ही 
Rai उठाऊ गा |” 


छोटा कहता थो--“मैं छोटा हूँ, में ही 
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पाठशाला के हीरे 
(4) 
` आज तो दुनिया में सब से बड़े उस्ताद फराइ हैं । 


रहे थे और दोनों बालक बड़े ध्यान से पढ़ 


' के सब से बड़े बादशाह थे | इसी प्रकारका. 


y 


2 


हे, 


जूतियाँ उठाऊ गा ।” | 
अब झगढा केसे निबटे बड़ा ang. | सर 
दार था | उसे एक बात बकी और उसने | की. 
छोटे से कहा-- “भाई, हमें आपस में लड़ने |: 
झगड्ने की कया जरूरत है ? एक काम करो, | 1 
मेरी बात मानो । एक जूती तुम उठा लो, 
दूसरी. जूती में उठा लू' ' बस कड़ा | डे 
खत्म |” j ar 


छोटे बालक ने यह बात सान ली। र 
अब क्या था | दोनों ने एक २ जूतीउठा | ड 
ली और जाकर मौलवी साहब के सामने |" 
रख दी। 
| | | स्त 
इन Mad साहब का नाम उस्ताद परा 
mile था और वे दोनों बालक जो सगे माई | ag 
थे, बगदाद खलीफा माम रशीद के बेटे 


उन दिनों खलीफा माम रशीद ga 


दिनों उस्ताद फर्राह का नाम भी दूर ९% 


>> जल क 
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| प्रसिद्ध था। वह खलीफा माम्‌' रशीद के 
| इन दोनों बेटों--इन दोनों शाहजादों को 
` पहना-लिखना सिखाया करते थे | 
। जब खलीफा की मालूम हुआ कि आज 
| Aad साहब ने दोनों शाहजादों से जूतियां 
| उठवाई हैं तब उन्होंने फौरन मौलवी साहब 
| को बुला भेजा | मौलवी साहब के होश उड़ 
| गए | वः डग्ते २ खलीफा के सामने पहुंचे | 
परन्तु खलीफा ने उनको बड़े प्रम से अपने 
| qa बिठाया | फिर उनसे कद्दा -- 
` मौलवी साहब, एक बात पूछता हूँ। 
सच बताइये । आज दुनिया में सब से बड़ा 


कौन है सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है ? 
a |. मौलवी साहब खलीफा के मन की 
y | गत न समझे, सिर झुकाकर बोले-- 
॥ “हुजूर | आज तो दुनिया में सबसे 
हा | पड़े आप हैं और सबसे ज्यादा इज्जत भी 
| आपकी ही है क्योंकि आप eq gagari 
।| | रे खलीफा हें--बरादशाह हैं । 
ठा | खलीफा ने उस्ताद फर्राह के मन की 


| "त समझ ली और gener कर कहा: 


| नहीं, आज तो दुनिया में सबसे बड़े 
{Ste फराह हैं और इज्जत भी उस्ताद 
| भाइ की ही सबसे ज्यादा है क्योकि 
के प्यारे बेटे उनकी जूतियां उठाते 


A 
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मोलबी साहब मारे डर के पसीने २ 
हो गए | अब खलीफा को क्या जवाब दें 9 
उन्ह कुछ न ब्रा तो हाथ जोड fig- 
गिड़ा कर धोले-- “हुजूर, बड़ी गलती की. | 
मने जा शाहजादों से जूतियाँ उखाई | | 


अल्लाह के नाम पर मेरा ga माऊ | 
कीजिए ? oy 


खलीफा हंस पड़े aa | 
“यह क्या ? आप डरते क्यों है जनाब १ मैंने 
कोई झूठ बात नहीं कही । आप पेरे बच्चों 
के उस्ताद हैं इसलिए aaga दुनिया में 
आप ही सबसे बड़े हैं और इज्जत भी आप 
की ही सबसे ज्यादा है । सच मानिये इस 
बात से में बहुत खुश हूँ कि आप मेरे बच्चों 
से इतनी खिदमत कराते हैं और वे भी 
खुशी .२ आपकी खिदमत करते हैं | उस्ताद, | 
मां-बाप और बादशाह की खिदमत करने से द 
हमेशा आदमी की इज्जत बढ़ती है। आज 
मेरे बच्चों ने आपकी जो खिदमत की है | 
उससे उनकी ही नहीं मेरी भी इज्जत बढी 


है ? 


इसके बाद खलीफा ने उस्ताद फर्राह | = 
और दोनों शाहजादों को gaga हजार. 
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pS कन se की विदेश य 
A सामी अखिलानन्द जी सरस्वती को विदेश यात्रा 
aa जीवन-परिचय 


बार कालीचरण प्राय) 
है हैं। १८ ay 


स्वामी प्रखिलानन्द सररवती ( 

i aa के एक सम्च्रान्त प्रार्य 7रिवार से 8म्बद्ध र 
= al ag में टी वे qi ममाज में प्रविष्ट होकर उसकी सक्रिय सेवा 
, करते लगे ये। उमः वर्ष वे मेरठ की सुप्रसिद्ध आय डिवेटिंग aaa 
सदस्य aa और बाद में उसके अधिकारी के रूप में कार्य किया । 
= त समय AË आयु लगभग ७६ वर्ष है। 
| उनका क'यं-कलाप और सेवाग्रो का क्षेत्र द्र तगति से 
sear गया यहां तक कि उत्तर प्रदेश के md जगत्‌ में सहज ही 
उन्हे ऊ चरा स्थान प्राप्त हो गया । मेरठ नगर में प्रायं समाज की 
अनेक संस्थाप्रो की स्थापना, प्रबन्ध और विकास में उनका यीग 
मुत्यवान्‌ ALT प्रशंसनीय रहा | BS 

आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के मन्त्री औ्रौर उपप्रधान के खूप में उन्होंने उस सभा को 

gas वर्षों पर्यन्त सेरा की । १६३७ में aed प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने मेरठ नगर में प्रपता at 
` जयन्ती महोत्यव मताया । इव महोत्यव का समस्त प्रबन्ध उनके धीन था। उनकी प्रबन्ध-पढुता की 
_ सभी ते मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी । 
१९३९ में हैदराबाद के धम्मं युद्ध के "मय, उत्तर प्रदेश का समस्त प्रबन्ध ग्रौर संघठन काय 


gat ग्रधीत था । पंजाब के हिन्दी सत्याग्रह के समय वे सहारनपुर केन्द्र के संचालक थे जिसका प्रबन्ध 
बड़ी सुचाग्ता प्रौर योग्यता से सम्पन्न हुप्रा था । - 


‘ 


वे दो बार सावंदेशिक ad प्रतिनिधि सभा के मन्त्री निर्वाचित हुए । उन्होंने सभा के उपप्रभात > 
के रूप में भी कार्य किया । ! 


; प्रव वे मार्वदेशिक सभा के सम्मानित प्रतिनिधि के eq में वायुयान द्वारा १७-१००६३ 7 | 
wer गए हैं जहां वे ard समाज के कार्य का निरोक्षणा करेंगे, उसे प्रगति देने का यन करेगे श | 
प्रचार में gg बटायंगे | 


स्वःमी जी हृढ़ प्रायं हैं। वे लेखक, agar और प्रचारक हें । सेवा के उदात्त fea 
fia के बल पर निश्चय ही वे मौरीशक और विदेशस्थ geo स्थानों पर प्रपने कार्य में सफल 
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i ae सू — 
॥ Sle सूयदव शर्म्मा स्थिर निधि | 
|| २१-४-६३ की सावदेशिक् समा की अन्तरंग द्वारा खीकत | 
3 १-यह निधि ४०००) को s 


'डा० gala शर्मा 


HOO 


i स्थिर निधि! के नाम zi 
© > ® 
Hl से रहेगी। & 
2 र-ईसका घुलधन ४०००) ` 
A सावंदेशिक aa प्रति- ls 
a निधि सभा में जमा | $ 
$ रहेगा और इसकी E 
H ठप्रदस्था तथा व्याज $ 
£ का उपयोग सभा ही rg 
3 करेगी । है \ 
HOR -इस धत के ब्याज $ | 
$ से सावंदेशिक्र पत्र $ 
i सवं जनिक संस्थाश्रों, i | 
हि ` पुस्तकालयों तथा वाच. । 
की g नालयों aa को $ i 
i: i रियायती मूल्य पर E | 
A | दिया जाथा करेगा । 3 i 
$ इन संस्थानों आदि $ 
| | का fagia सावंदेशिक ad प्रतिनिधि सभा द्वारा होगा । i 
यं | |" वर्ष में २ बार प्रतिवर्ष (कातिक तथा चेत्रमास) ऋषि निर्वाण तथा ard स्थापना S 
= g के उपलक्ष्य में इस निधि की सूचना सावंदेशिक पत्र में प्रमुख स्थान पर $ 
l डा० सूयंदेव स्थिर निधि के afer से प्रकाशित gar करेगी । क ड 
॥ १- सम्मानार्थ सावंदेशिक पत्र सदा श्री डा० सुयंदेव जी के पास भेजा जाता रहैगा। $ ` | 
k $ ६--प्रतिवर्षं सभा की बेलेन्सशीट में इस स्थिर fafa का उल्लेख होना ग्रावश्यक ई ah 
§ होगा । प्रति वषं इसके ब्याज का हिसाब तथा जिन संस्थानों को उससे रियायती हुँ 
को $ मुल्य पर सावदेशिक दिया जायगा उनकी सूची श्री sto जी के पास सूचनाथं $ 4 
गैर | भेजी जाया करेगी। | ४] 
| ७-पदि कभी (ईश्वर न करे) सावंदेशिक पत्र का प्रकाशत बन्द हो जाय तो इस स्थिर È 3 | 
$ निषि के ब्याज का उपयोग सावंदेशिक सभा द्वारा वेदिक साहित्य प्रकाशन में होगा। $ A 
| आत, | 2 रामगोपाल हँ ( 


मन्त्री, सावंदेशिक सभा हली | 3: 
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श्रीयुत आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री एम० ए० 
दिल्ली आगए हैं 

आर्य जनता को यह जानकर हर्ष होगा कि 
ग्रायंसमाज के उद्भट विद्वान्‌ श्रीयुत प्राचाय॑ वैद्यनाथ 
जी शास्त्री देहली पधार गए हैं और उन्होंने सावे. 
देशिक सभा के ग्रनुपन्धात विभाग का कार्य संभाल 
लिया है। ह 

पौराणिकों एवं प्रत्यमतावलम्बियों द्वारा श्रार्य 
धर्मं विरोधी ag तक जितना भी साहित्य. छपाया 
गया है उसके उत्तर की व्यवस्था की जा रही g | 
प्रायं समाजों एवं प्रायं नर-नारियों से निवेदन है 
है कि उनके पास ऐसा जो साहित्य हो वह सभा के 


मिलने का पता लिख भेजें । यदि उनके पास उनका 
उत्तर हो तो वह भी भेज दें या मिलने का पता 
लिख मेजे। 

| रै. महि द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों के सम्बन्ध 
T में किसी ord भाई को स्पष्टीकरण की ग्रावश्यकता 
हो तो वह भी लिख भेजने का कष्ट करे जिप्तसै 
. उसका स्पष्टीकरण किया जा सके | 


«रामगोपाल 


श्रीयुत स्वामी धर वानन्द सरस्वती जी | 
दौरे पर खाना हो गए हैं 

श्रीयुत स्वामी ध्रु वानन्द सरस्वतीजी १४-१०-६३ 

दौरे पर चले गए हैं। सम्प्रति उनका पुरोगम 

प्रकार रहेगा: 


~ 
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कार्यालय में भिजवा देवे waar उसका नाम a 


“मन्त्री. 


१५,१६ अक्टोबर शाहगंज (जौनपुर) 
१७,१८ ग्रक्टोबर जौनपुर 
२० श्रक्टोबर से ४ नवम्बर तक बिहार पता:- 
द्वारा श्रयं प्रतिनिधि सभा, बिहार राज्य 
पर्टता--४ 


७ नवम्बर से १७ नवम्बर तक उड़ीसा, पता... 


श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती 

वेदिक वेद व्यास प्राश्रम, पालपौस 
पो० राउरकेला fro सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) 
इस म्रमण में प्रायं समाजों का निरीक्षण and 
समाज के कार्य को प्रगति देने के लिए प्रमुख २ 


. gat के साथ विचार विमर्श और सार्वजनिक व्या: 


स्यान कार्यक्रम के श्र ग होंगे । 
रामगोपाल 
मन्त्री 
aag में सुभाष मार्केट का उद्घाटन समारोह 


सावंदेशिकसभा के मंत्री श्रीयुत ला« रामगोपाल 
जी शालवाले ने २६-६-६३ को गुड़गाँवा से २० मील 
दुर कस्मा तावडू में सुभाष माकट का उद्घाटन 
क्रिया । arag निवासियों ने aga की संख्या में 
उपस्थित होकर श्रायं नेता का स्वागत किया श्रौर 
एक विशेष समारोह में उन्हें ग्रभिनन्दन पत्र भेट 
किया। _ 

श्रीयुत लाला जी ने अपने उद्घाटन भाषण में 
व्यापारियों को अपने व्यवसाय में सच्चाई और 
पवित्रता का प्राश्रय लेने का परामशं दिया । उन्होंने 
यह भी कहा कि देश के श्राथिक प्रौर प्रौद्योगिक 
विकास में व्यापारियों को बहुत बड़ा योग देना है । 
उन्हें AIA महान्‌ दायित्व को समक्ष रखते ह 


पना बड़े से बड़ा योग देना चाहिए श्रौर देश कै 


संतंम्बर १६६३ 

ae 
हित श्रौर व्यावसायिक विशुद्धता को सदेव लक्ष्य में 
रखना चाहिए । 

आय प्रतिनिधि समा मध्यप्रदेश 


दिनांक २५-६-६२ को आर्य प्रतिनिधि सभा 
qo so विदर्भ नागपुर के उप प्रधान पूज्य स्वामी 
दिव्यानन्द जी सरस्वती खंडवा पधारे। जिनके 
द्वारा जिला ग्राय समाज की श्र सें निम्न स्थानों 
पर प्रचार EAT । 

. (१) खंडवा-दिनांक २६-२७ सितम्बर को गांधी 
चौक में दो सार्वजनिक ama सम्पन्न हुई। 
शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक 


उपदेशों का श्रायोजन हुआ । जनता और 
बिद्याथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा | इसीं 
अवसर पर Fo मुकुन्दराम जी आय द्वारा 
feo २५-६-६३ को ग्राम भंडारिया में प्रचार 
किया गया । 
(२) नेपानग्र-स्थानीय नवोदित प्राय समाज के 
पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ स्वामीजी 
के उपदेशों की व्यवस्था. की ग्रौर चार fea 
तक दिनांक २५-९-६३ से १-१०-६३ तक चार 
सावं जनिक सभायें सम्पन्न हुई इसके afa- 
रिक्त मिडिल स्कुल, हाई स्कुल तथा समाज 
में श्री स्वामी जी के भाषण हुए। जनता प्राय 
समाज के सन्देश प्रौर काय से प्रत्यधिक 
प्रभावित हुई । afaa दिवस नेपा मिल के एक 
श्रधिकारी श्री ्रजयदेवसिह जी के यहां पारि- 
. वारिक सत्संग सम्पन्न gar, जिसमें तीन चार 
| परिवारों ने देनिक यज्ञ सब्ध्यादि करने का 
टु | aa लिया | 

| i ९३) बुरहानपुर-दिनांक २ से ४-१०-६३ तक 
_बुरहानपुर में जिला प्राय समाज के उपप्रधान 
` भरी हरिशचन्द्र जी राजे के सत्प्रयत्लों से, भार- 
तीय विद्यालय site गांधी भवन में साबंजनिक 
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शाला तथा जनता विद्यालय में स्वामी जी के . 


` उनके प्रवचनों 


Ñ Ne ~ | 
UAT का आयोजन हुमा जिसमें 'भारतोय = 


_ पत्ता के प्रथम ग्रमर सेनानी महि 
दयानन्द का सन्देश” विषय पर ग्रोजस्वी भाषण 
हु । प्रन्तिम दिवप श्री राजे जी के निवास 
ae पर एक पारिवारिक सत्संग gar 
जिसमें पर्याप्त उपस्थिति रही । 
_-उपरोक्त सभी काय -क्रमों में आ्राय' समाज 
खंडवा के प्रचारक सुखरामजी प्राय के भजनोपदेश 
होते रहे। इस प्रकार यह नो दिनों का प्रचार कार्य 
बड़ा ही प्रमावोत्यादक रहा । ` 
; रासचन्द्र 
र मन्त्री, आयः समाज खंडवा 
आय प्रतिनिधि सभा मध्यभारत 
(१) दिनांक १-१०-६३ को सावंदेशिक ग्रायं 
प्रतिनिधि सभा देहलोके प्रधान श्रीस्वामी ध्र वानन्द 
जी का, मध्यभारतीय प्रार्य प्रतिनिधि सभा की 
ओर से सभा मन्त्री श्री विश्वामित्र कस्ठान, भोपाल 
उपप्रदेश के उप प्रधान श्री अविनाशचन्द्र अग्रवाल, 
उपभन्त्री श्री गौरीशंकर साधक प्रान्तीय आये वीर 
के ग्रधिष्ठाता श्री गोरीशंकर कोशल तथा भोपाल 
के प्रच्य कार्यकर्ता ने, भोपाल स्टेशन पर स्वागत 
किया । सभा मन्त्री श्री कम्ठान जी ने स्वामी जी 
से मध्य भारतीय प्राय॑ प्रतिनिधि सभा के क्षेत्रका. 
दौरा करने का निवेदन किया जिससे स्वामी जी 
के मागं aaa से यहां की ग्रारय समाजो तथा सभा 
को बल मिल सके । जु 
(२) मध्य भारत प्राय प्रतिनिधि सभा के ग्र 
रंत, आयं समाज का प्रचार एवं प्रपार करने 
लिये एक eat बद्ध योजना तेयार की गई 
जिस: अनुसार fara स्थानों पर सभा द्वारा 
किया गया । - on i 
दिनांक ३-१०-६३ से ६-१०-९२ तक 
संमाज मन्दिर मुरार में स्वामी होलस 
की कथा एवं प्रवचन हुप्रा । जहां ग्ने 
का लाम उ 


re X 


e a ae 


दिनांक ११-१०-६३ से. १३-१० ९३ तक कक लागी होत 
समाज श्योपुर का वाषिकोत्सव सम्पन कराया 
गया । यहां पर सभा की ओर से सभा के प्रधान 
श्री गणपतिलाल वर्मा, स्वामी होलसमस्करी जी 
go देवदत्त जी मुदगल, Yaga प्रधान सभा श्रादि 
` ङग्रोजस्वी भाषणा हुए । श्योपुर एक पिछड़ा हुआ 
इलाका है। यहां पर प्राय समाज के प्रचार से लोगों 
में काफी जागृति पेदा हुई | 
दि० १४-१०६३ से १६:१००६२ तके उपप्रदेश 
ना क्षेत्र के mada A समाओं मैं ग्राय समाज 
. का प्रचार किया गया | 
ओ। दिनाँक २१-१०-६३ से २३-१०:६३ तक प्राय 
समाज गरौठ, जिला मन्दसौर में सभा .ढ्वारा अचार 
ia’ किया गया। यहां के उत्साही काय कर्ता 
o श्री भेरोलाल जी के प्रयलों से प्राय समाज ने 
- काफी प्रगति की है । 
दिनांक २४-१०-६३ से २६-१०-६३ तक माधव 
नगर ग्राय समाज उज्जेत का प्रथम वार्षिकोत्सव 
सम्पन्त कराया गया । इस समाज का प्रभी एक वर्ष 


on 


श्री लाला अमरनाथ जी प्रध न एवं श्री प्रकाशचद्ध 
 जीमन्त्रीका योगदान प्रशंसनीय है । 


otra) तृतीय बेठक, सभा प्रधान श्री गणपतिलाल 
` वर्मा की ग्रध्यक्षता में हुई । इस बैठक में सभा से 
सम्बन्धित प्रतेक महत्वपण विषयों पर विचार- 


_सभाके कार्यो में योग दिया । 


[ प्रचार-श्वुङ्कला में सभा के प्रचार ad 
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qa ही उदय हुय्रा है । यहां के प्रमुख काय कर्ता 


दिनांक २६-१०-६३ को प्रान्तीय सभा की प्रन्त- : 


विमर्श gar । बेठक में काफी सदस्यों ते भाग लेकर - 
fe dart का महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय 


fasar श्री 'लाइलीभ्रसाद एडवोकेट, ' 


aag १६६३ 


स्वामी होलपमस्करी जी, श्री विश्वबन्धु ज व 
भरतपुर का योग सराहनीय रहा । =e 
द्व में सभा के मन्त्री श्री विश्वमित्र कम्दान 

सुश्री पद्मावती गायकवाड़ जबलपुर ने भाग नि 


(२) AA समाज तात्या टोपेनगर ग्रौर भोपाल 
के लिये १ वर्ष ६३-६४ के लिए निम्ने पदाधिकारी 
तिर्वाचित किये गये | 


(१) श्री अ्रविनाशचद्र म्रप्रबाल -प्रधान 
(२) ,, विश्वमित्र arsa - उपप्रधान 


(इ) ,, श्रार० ग्रार० चोपड़ा --उपप्रधान 
(४) ,, गिरजेश गुप्त मन्त्री 
(५) „ गौरीशंकर साधक — उपमस्त्री 


(६) सुश्री वेदकुमारी त्ता --कोषाध्यक्ष 


वि. नेद 
सभा मन्त्री 
टंकारा टूस्ट 
` महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा ने 
महर्षि दयानन्द विशृव विद्यालय स्थापित कर 
संग्कृत परीक्षाओं का आयोजन किया था तथा 
प्रस्तोता रूप में श्री प्रभाकर मिश्र-की नियुक्ति 
की थी । 
of प्रमाकर जी ट॑कारा छोड़कर देहली चले | 
गये हैं वहां उन्होने अबैधानिक रूप से सावे. 
देशिक संस्कृत विश्व बिद्यालय नई दिल्ली 
स्थापित कर केन्द्रों को यह गलत सूचना दी 


उनके अधीन सांवेदेशिक बिश्व विद्यालय म 
परिवर्तित हो गया है। | ह. 
टंकारा का संस्कृत faze विद्यालय पूर्ववत 
चल रहा हे और उनके नये प्रस्तोता श्री चन्द्रदेव 
भाहें। 


` परीक्षाओं का आयोजन टकार aa 


- gial १६६३ 
रुने 
रहा है और सब केन्द्र श्री चन्द्रदेव झा जी से 
ही तत्सम्बन्धी पत्र-व्यवहार करे । 


आनन्द प्रिय 
मन्त्री 
[os D 
श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा 
` 
कारेली बाग, astar (गुजरात) 


Zo ई प्र नि० समिति-- 
२३७ ईसाइयो' को शुद्धि 


राष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध संयुक्त 
समिति-रिल्ली के उत्तर प्रदेश के मुख्य संघठक 
gio रघुवीर शरण ब Go शिवचरण लाल 
गौतम अतरोली क्षेत्र, पं० छाजूराम शर्मा “शान्त? 
कोल क्षेत्र के सतत प्रयरनों से निम्न gat में 
ईसाई हरिजनों को शुद्ध करके वैदिक धर्म में 
सम्मिलित किया nat- 
अतरौली क्षेत्र (अली गढ़)- - 4 


ग्राम संख्या ता० 

तेवत १८. २५-६-६३ 
सालारेपुर १२ २६४६६३ 
गहतोली २५ २७६-६३ 
प्रेमनगर ३५ २०६-६३ 
सूरतगढ़ ७ २६९-६३ 


| क्षेत्र (अलीगढ़) 
ः महल्ला सराय 


मानसिंह (अलीगढ) ८३ १-१०-६३ 
सदल्ला दोदपुर 
( अलीगढ़ ) ७७ ६-१०-६३ 
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सावंदैशिक 


` घाम से श्री कविराज हरनाम दास जी बी० ए० 


+ .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १: 


हाजरा उफ हंसा उ० qo २५ तथा जामनगर | 
विभाग के गांव सूर्यावदर के रहने बाले श्री 
इस्माल चन्द्रोगा के पुत्र ईसा भाई चन्द्रोगा 
M. Se. की शुद्धि जामनगर आर्ये्माज मन्दिर 
दिनांक २०-१०-६३ को सम्पन्न हुई और उनके 
नाम अनुक्रमतः कुमारी gar और ईश्वरचन्द्र 
रक्खे गये । उनकी विवाह विधि भी वेदिक 
विधि अनुसार समाज मन्दिर में की गई। - 
वस्तुतः बात यह थी कि कन्या अफ्रीका से गुरूः 
कल में शिक्षा लेने को आई थी और यहां रहकर 
आये संस्कार प्राप्त किये थे और उसने आये ही 
रहने का निश्‍चय किया था। अपने लायक बर 
की पसन्दगी स्वयं की थी और दोनों पक्ष के 
रिश्तेदारों ने भी उनके इस संस्कार में अपनी | 
सम्मति दी थी और शुद्धि और बिवाह. | ; 
संस्कारों में उपस्थित रहे थे | | 
. थोड़े दिन पहले बम्बई के खोजा श्रीकीम | 
जेठा की भी शुद्धि की गई थी और इनका नाम 
कीर्तिकुमार रखा गया और उनका विवाह वैदिक 
विधि अनुसार कुमारी शकुन्तला कहारमल के 
साथ सम्पन्न हुआ | 


मन्त्री न 
आये समाज) जासनगर 


आय समाज Wat 


“आये समाज मसूरी का वार्षिकोत्सव २२ 
सितम्बर ६३ से २५ सितम्बर ६३ तक बड़ी घूम- 


की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर | 
श्री स्वामी वेद मुनि जी oats, संन्यासिनी । 
विद्योत्तमा जी यति, डा० मगतराम जी सहगल | 
बरल्ड टूरिस्ट, महात्मा योगेश्वर जी गुजरात 
निवासी, श्रीमती. शकुन्तला देवी जी गोयल, डा० 
भगवद्दत्त जी गोयल विद्यालंकार के वेद विषय _ 


पर प्रवचन तथा व्याख्यान ओर श्री शुगनचन्द 
ज्ञी, श्री सोहनलाल जी पथिक तथा श्रो ओम्‌" 
प्रकाश जी रेडियो दिंगर के सुमधुर मजनोपदेश 
होते रहे । नगर कीतेन २२ सितम्पर १६६३ को 
बड़ी सजधज से निकला। ईश्वर कपा से 


S a 
आकाश fada था। इससे नगर कीतेन अनु 


पम रहा। 
at तो वार्षिकोत्सव की कायेबाही २२ से २५ 
` तक रही । परन्तु वेद सरिता की धारा अबाध 
गति से १० अक्तूबर ६३ तक चलती रही | 
संन्यासिनी विद्योत्तमा यति जी के उपदेशाम्रत 
की वर्षा महिला बगे में नगर के भिन्न २ भागों 
अँ १० अक्तूबर ६३ तक होती रही | इन्हीं दिनों 
में गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के Raa 
स्कालर्‌ पं? भगबदत्त जी वेदालंकार अवकाश 
प्रहण कर मसूरी पधारे हुए थे । उनक्री उपस्थिति 
का लाम उठाकर उनके कई सारगर्भित माषण 
ag समाज के दैनिक सत्संगों में होते wz 
इन १६-२० दिनों में सब मिलाकर ६०-६१ 
` भाषण वेद्‌ विषय पर हुए। मसूरी आर्यसमाज 
का यह उत्सव आज तक के सब-उत्सबो से वेद 
प्रचार की दृष्टि से अत्युत्तम रहा। 
आर्य समाज मसूरी में प्रातः दैनिक सत्संग 


की प्रथा बहुत ही अच्छी हे विशेषकर इसलिए 
कि प्रतिदिन किसी न क्रिसी सुयोग्य आये 


विद्वान का प्रवचन वेद विषय पर करवाया जाता 


है । इससे मसूरी में पधारने बाली वेद प्रेमी 
जनता को बहुत ही लाम पहुंचता है |” 


तपोवन 


स॒ यज्ञप्रेमी सग्जनों को सुचित किया जाता 
है. कि वेदिक साधना प्राश्रम तपोबन, देहरादून का 


_afsa गायत्री यज्ञ तथा साधना शिविर जो २७ 


दूबर ६३ से ३ नवम्बर ६३ तक होना था ag 
कई कारणों से उक्त [तिथियों में नहीं हो रहा है। 


a 
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CEA 


a १६६३ 


हरिचन्द बत्रा 
प्रबन्धक 
सोनपुर (पुजफ्फरपुर) 
श्री बी० gao सिन्हा आये प्रचार मन्त्री आर्य 


समाज सीतामढ़ी द्वारा सोनपुर तथा मुजफ्फरपुर में 
प्रायं समाज का प्रचार GAT | 


दिनांक २-१०-६३ से ५-१०-६३ तक सोनपुर 
में श्री Sto हरीन्द्रप्रसाद श्राय द्वारा गायं स्वास्थ्य 
संस्थानके सहयोगे मेरा पांच दिन यानी १-१०-६३ 
से ५-१०-६३ तक वेद, ईश्वर, स्वामी दयानन्द तथा 
ग्रायेसमाज पर प्रवचन BAT । सोनपुर के श्रायंत्रेमी 
काफी प्रभावित हुए, ध्रौर ग्रायंसमाज के प्रेमी 
बने साथ ही आये साहित्य का प्रचार किया । 
सावंदेशिक qa, Afaa तथा वेद प्रकाश वगेरा 
का प्रचार किया । 


` दिनांक ६-१०-६३ रविवार के दिन ग्रायंसमाज 
मुजफ्फरपुर द्वारा ग्रायंसमाज के प्रचार का कार्यक्रम 
हुआ । श्री द्वारका प्रसाद ठाकुर जी प्रधान मन्त्री 
के आग्रह से मुझे भी भाग लेता पड़ा । १ घन्टे तक 
मैंने स्वामी दयानन्द वेद और ग्रायंसमाज पर 
व्याख्यान दिया । सभी जनता प्रभावित हुई। 


dto qao तिन्हा ara प्रचार मन्त्री 
चम्पारण 


आयंसपाज मलाही (चम्पारण) के यज्ञशाला 
का arara बड़ी धूमधामकेसाथ चम्पारण जिला 
md सभा के gaga प्रधात्त, ad समाज एव 
कांग्रेस के कमंठ कार्यकर्ता जनसेवी लोकप्रिय परम 


~ Sa 


JALIT १९६३ 


पुष्य श्री गयो प्रसाद साहु के sondia Ga श्री गणेश प्रसाद साहु के करकमलों द्वारा 
सम्पन्त हुप्रा । उद्धाटन के समय आचाय॑ परिडत 
ज्ञातचन्द शास्त्री महोपदेशक विहार राज्य आर्य 
प्रतिनिधि सभा पटना, चम्पारण जिला यसमा के 
प्रधिकारीवगं, एव मोतीहारी ग्रायंसमाज के अधि- 
कारी वर्ग तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित 
धे | उद्घाटन के बाद श्री गणेश प्रसाद साह का 
प्रभिनन्दन किया गया तथा चिर जीवी होने के लिये 
भगवान्‌ (से प्राथेना की गई। तत्पश्चात्‌ गरोश 
प्रसाद साह तथा श्राचायं पं०रामानन्द शास्त्री जीका 
सुन्दर सदुपदेश्न gari प्रीतिभोज के बाद उद्घाटन 
का कार्य समाप्ल हुआ । 


क 


चायं पं०रासानन्द शास्त्री महोपदेशक विहार 
राज्य श्रार्यप्रतितिधि सभा पटना का दौरा चम्पारण 
जिला में निम्न लिखित स्थानों मे हुआ । १६ से २३ 
सितम्बर तक मलाही, २४,२५ सितम्बर मोतीहारी 
२६, २७ सितम्बर मलाहो, २६, ३० सितम्बर 


लौरिया, १,२, aaga बेतिया में हुप्रा । aad ` 
जी के साथ चम्पारणा जिला ard सभा के भजनोप 


देशक्र To रामदेव शर्मा जी थे । सब जगह ग्राचायं 
जी का स्वागत हुआ । वर्षा का समथ रहते हुए दूर 
दूर गांव से लोग ब्राकर आचाये जी का उपदेश 
सुनते थे श्राचायं जी के दौरे का प्रभाव श्रच्छा 
पड़ा। वेदों का सन्देश ग्राम २ में फेल गया तथा 
ग्रामीण जनता आयंसमाज की तरफ ्राकषित हुई | 
ale Fo शास्त्री 
मन्त्री चम्पारणा जिला प्रायं सभा 

निबन्धः प्रतियोगिता 
विषय- हिन्दी के प्रचार में प्रार्यसमाज का योगदान” 
प्रायं उपप्रतिनिधि सभा मुरादाबाद ने हिन्दी 
साहित्य की गतिविधियों के प्रति हिन्दी साहित्य के 
विद्याथियों को ate. करने के लिये अखिल भारतीय 
स्तर पर निबन्ध प्रतियोगिता का प्रयोजन किया 
है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रायंसमाज के 
| योगदान की ada चर्चा है परन्तु उसके निश्चित 
स्म के सम्बन्ध में सभी इतिहासकारों की वाणी 


WRT aoe 
७२ a छोडि SR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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प्रणालो को प्रोत्साहन 
करती भी निश्चित की है 


। इत प्रतियोगिता में 
पुरस्कार १०० ) ता म TITA 


तथा द्वितीय पुरस्कार ५०) देने का 


निश्‍चय किया गया है । इम प्रतियोगिता के सम्बन्ध - | 


में निम्न निथम निर्धारित कि 
[ ए गए हैं:-- 
(१) निबन्ध afas से प्रधि १ 


ही श्रोर लिखा होना चाहिए । निबन्ध का 
विषय है "हिन्दी के प्रचार में ग्रायेसमाज का 
योगदान ।? 

(३) तिबन्ध ३१ दिपम्बर ६३ तक “मन्त्री आयं 
उपप्रतिनिधि सभा ग्रमरोहा जिला मुरादाबाद'? 
के पते पर पहुँचना ब्रानितरायं है । निश्चित 
तिथिके पश्चात्‌ पहुँचनेवाले निबन्ध प्रतियोगिता 
में सम्मिलित नहीं किए जाए'गे। 

(४) इस प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय दो पुरस्कार 
प्रदान कि जाए गे । प्रथम पुरुस्कार १००) का 
द्वितीय पुरस्कार ५०) का होगा। 
तिबन्धों पर प्रार्य उपप्रतिनिधि सभा मुरादाबाद 
का सर्वाधिकार समभा जायगा । प्रथम आने. 
वाले fara को प्रकाशित किया जायेगा। | 

(१) तिबन्धो का निणांय श्रयं जगत्‌ के ३ प्रतिष्ठित 
विद्वानों द्वारा कराया जायगा, जिनका faqa 
सभी प्रतियोगियों को मानना अनिवायं होगा 

(६) निबन्ध प्रतियोगिता में सभी सज्जन भाग 
सकते हैं। ग्रायु शिक्षा, नागरिकता आदि 
कोई प्रतिबन्ध इस सम्वन्ध में नहीं है। | 

(७) विशेष जानकारी के लिये “मंत्री म्रा 
प्रतिनिधि सभा, पो० आ० अ्रमरोह 
मुरादाबाद से पत्र व्यवहार किया जा स 

सहयोगङ्ांक्षी- 

गणेशदास सलूजा ब 


‘CC-O. In Public Domain. pi 


न ०,०००(दव हजार) - 
शब्दौ में लिखा गया हो। हना स्य 


(२) निबन्ध फुलिस्क्रेप साइज के कागज पर एक | 


पुरस्कृत | 


i 
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पुनीत भारत । 


_[ लेखक :--डा ० सूर्यदेव शर्मा एम०ए० डी० लिट्‌, ATAT | 
gare का सहारा होगा पुनीत भारत । 


ogg प्रेम का पिटारा होगा पुनीत भारत ॥ 


संसार का सदा से जो ग्रादि गुरु रहा है। 
विद्या व्विक वेदिक वेभव्य में बहा है ॥ 
वर वेद वारि धारा देगा पुनीत भारत ॥१॥ 


जिन वीर क्षत्रियों का था चक्रवति शासन | 
. उनका सदा रहा है भारत श्रतूप प्रासन ।' 
फिर विश्वजीत प्यारा होगा पुनीत भारत NRI 


कौशल क्रिया कला में, विज्ञान में विजय में। 
था दूसरा न कोई समकक्ष नीति तय में॥ 
रण में कभी न हारा मेरा पुनीत भारत ॥४॥ 


ga एक बार जग का नेतृत्व फिर करेगा । 
प्रध्यात्म- तत्व की जग में भावना भरेगा ॥ 
दे “सूर्यं” सम उजारा, प्यारा पुनीत भारत ।'५। 


ऋषिराज eae ने सम्मागं जो दिखाया । 
faa ग्रोर महात्मा ने चलना हमें सिखाया॥ 
उस मार्ग का सहारा लेगा पुनीत भारत ॥६॥ 


` (हम प्राज gad बत प्रण प्राण से करेगे। 


vO भारत के हित जियेंगे, भारत के हित मरे गे ir 
; बस है यही हमारा नारा, पुनीत AT | h 


DOE DODO DE PPE ROY DOK N 


l बधू चाहिए 
` गुरुकुल स्नातक, विद्यावाचस्पति, सिद्धांतवाचस्पति, उपाधि प्राप्त प्रतिष्ठित व्यवसाय, . Bee 


ers 


i 
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सावंदेशिक 


दान सूचीं 
वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


T तवम्त्र १६६२ 
EE. 


anana 
> . 


( गताङ्क से आगे ) 
र an ; 
दान आय समाज स्थापना दिवस दान ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 
३६)४० प्रार्य समाज जौनपुर ४) ani समाज agar जि० qarg (बिहार) 
: ३६४० : ५०) श्री महात्मा ग्रानन्द भिक्षु जी Fel समाज 
८११)७७ गत योग त्याबास दिल्ली 
८४८) १७ ` ४५) 
५६०) गत थो 
दान वेद प्रचार Aom 
१) श्रीयुत रायबहादुर रतनलालजी Reto डिप्ट्क्ट Aw) 
एण्ड सेशन जज मेरठ अपनी पौत्री के विवाहमै | दान शुद्धि प्रचार 
३) मन्त्री श्रार्यतमाज जानसठ जि० मुजफ्फरनगर ५) श्री अटल बिहारी जी प्रार्य कस्बा सौरिख 
५४) (फष्खाबाद) 
६१६)४५ गत योग ५) योग 
६७०) ४५ दातियो को धन्यवाद 
रामगोपाल 
सभा मन्त्री 


Bo 
QUOD ELH SHOTS PDE OED OEE 
हर आर्य परिवार में आना अनिवार्य 
बालक में वेदिक विचारों झी नांत डालने के लिये 


| 
हि y 

I . आयं कुमार 

(मासिक पत्रिका ) ७ ; 

: २१२, नया बांस दिल्ली-६ | 

; || शुल्क १) वाषिक, एक प्रति १० नये पसे, नमूना मुफ्त 
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[ पृष्ठ ८ का शेष | 
का प्रापरेशन हुप्रा और परमात्मा की कृपा से 
सफल हुप्रा । श्री घम्म जी ग्राय॑ कुमार ब्रान्दोलन 
ey रहे हैं यदि यह कह दिया जाय तो ză 
y प्रत्युक्ति न होगी । गत वषं उन्होंने arfa सभा 
a में २०००) जमा करके पुस्तक प्रचार के निमित्त 
एक स्थिर निधि स्थापित की है जिससे aie रचित 
निदिष्ट पुस्तकें छपा कर गी । इन तीनों पुस्तकों 
का नवीन संस्करण छप भी गया है । ग्राशा है वे 
o शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ होकर आयंसमाज की. सकिय 
सेवा में पुनः तिरत हो जायेंगे । 
fa सभा की परीक्षाएं 
सावंदेशिक विद्यां सभा प्राय fara बिशारदः 
आर्य सिद्धान्त भूषणा और श्रार्य सिद्धान्त रत्न इन 
३ परीक्षाप्रों का संचालन करती है। प्रागाभी 
परीक्षाएं १६ ्रौर १७ नवम्बर को होंगी । प्रसन्नता 
है कुछ प्राय समाजे ग्रौर ग्राय शिक्षण संस्थाएं 
इनसे यथेष्ट लाभ उठाने में संलग्त हैं और बहुसंख्या 
में परीक्षाथियों को बिठाने की व्यवस्था कर रही 
है। इन परीक्षाप्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि इनके पाठ्यक्रम में एक मात्र महषि दयानन्द 
कृत ग्रन्थ लगे हुए हैं। यत्त यह हो रहा है कि 
आगामी परीक्षा्रों में कम से कम १००० परीक्षार्थी 
ad) परन्तु इसके लिए श्रार्य समाजों ae श्रार्य 
शिक्षण संस्य्ाश्रों का सक्रिय सहयोग ग्रावश्यक है । 
faari समिति के संयोजक श्री ग्राचाय वेद्यनाथ जी 
_ शास्त्री श्रौर परीक्षा मन्त्री श्री देवराज जी चड्ढा 
एम० Qo प्रबल यत्न कर रहे हैं। सावंदेशिक सभा 
की इन परीक्षाप्रों को सफल बनाना ग्रार्य मात्र का 
कतव्य है । परीक्षाग्रों के ्रधिकारियों को समूचे 
' आर्य जगत का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, A 
परीक्षार्थियों की संख्या हजारों में पहुँचनी चाहिए । 
. प्रामाणिकता की fee भी इन परीक्षाम्रों का विशेष 
मूल्य है। शुल्क नाम मात्र का १) है। दयानन्द 
बालक विद्यालय तथा दयानन्द बालिका बिद्यालय 
2 गा बाम्बे से २५० फामं तथा सततभ्चावां प्रार्य 
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सावंदेशिक ” 


नवम्बर १९६३ 


कन्या नकाच... देहली से २०० फार 
गुरुकुल व श्रार्य शिक्षण संस्थाओं से तो 
फार्म श्रा रहे हैं। निस्त लिखित पते प 
कर तत्काल फार्म मंगा लेने चाहिए। 
परीक्षा मन्त्री विद्यार्ग सभा, सावंदेशिक राये 
प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन, (राम लीला मेदान) 
नई देहली-७ 
आराष्ट्रिय ईसाई प्रचार निरोध 
मध्य भारत तथा देश के ग्रन्य भागों के 
प्र चलो में बहाई मत प्रचार का एक नया उपद्रव 
खड़ा garg । भोले भाले हिन्दू जिन्हें यह ज्ञान 
नहीं है कि यह एक मुस्लिम सम्प्रदाय है, इसके 
जाल में बहुसंख्या में फंस गए हैं और नित्यप्रति 
फंपते जा रहे हें । ईसाई प्रचार तथा बहाई मत 
प्रचार के भय को दूर करने के लिए बहुत बड़ी 
शक्ति को maasar होगी तथा विशाल 
प्रभियान शुरू करना होगा । जिसके लिये प्रत्येक 
राथ सभ्यता प्रेमी को तय्यार रहना होगा । जो घन 
से सहायता कर सकते हैं उन्हें धन का त्याग करना 


Ta प्रस्य q 
ब्र गतिप्ते | 
र पत्र मज 


` होगा, जो प्रचार की योग्यता ्रौर लग्न रखते हैं 


उन्हे प्रचार में जुटना होगा, जो प्रबन्ध और व्य 
वस्था करते में समथ होंगे उन्हें इस कार्य पर 
लगाना होगा जो चिकित्सा काय में दक्ष हैं उन्हे 
चिकित्सा काय को हाथ में लेता होगा । इस प्रभियान 


om सफलता के लिए प्रत्येक प्राय सभ्यताभिमाती 


को मेदान में ग्राना होगा । पाथिव प्रलोभतों छल- 
कपट इत्यादि का आ्राश्रय लेकर एव लोगों के 
aaa और निर्धनता का श्रतुचित लाभ उठाकर धम्म 
का प्रबार गाहित है | भले हो राज्य इस घोर बुराई 
की श्रोर सै ग्रांखें बम्द रखकर श्रक्मणय बना रहै. 
आय समाज तो ऐसा नहीं कर सकता । उसे प्रचार 
के दूषित हथकंडों से जनता को सावधान करने। 
उनसे उसकी रक्षाकरते प्रौर बिछुड़े gat को वापिस 


लेने के महान कार्य में लगा रहना ही होगा! 


सावेदेशिक समा ने यह प्रभियात प्रारम्भ करदिया | | 
है। --रघुनाथ प्रसाद पार्क | 


ee 2 
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हवन यज्ञ ओर विज्ञान 


लेखक :-प्रो० रामप्रकाशजी आर्य एम०एस० 
१२४ मुल्य १) रुपया । 
प्राप्ति स्थान :--( १) श्री जयदेव जी get एम० ७० साहित्य मन्त्री पंज्ञाब प्रान्तीय 
्रार्थ कुमार परिषद ग्राम बेलरखा 
i 1 तहसील नरवान 
जी gi T जिला | 
(२) लेखक से भी पुस्तक मिल सकती A 
(३) आर्य युवक समाज सेक्टर २२ चण्डोगढ़ | 
(४) श्री वीहराम जी एम० ए० गवर्नेट स्कूल करनाल | . 


i RS 
उस्तक पर कुठ समग्मतियां :— 
इस पुस्तक को ग्राद्योपान्त पढ़कर प्रतीत हुआ कि इस पुस्तक का लेखक कितता 
गहन मनन करने वाला ग्रौर श्रनुसंधान पूर्णा विज्ञान वेत्ता है । आपका यह प्रशस्त 
प्रयत्न सवंसाधारण श्रोर वेज्ञानिकों के लिये ग्रत्यन्त लाभप्रद है जिसके लिये 
वैज्ञानिक जगत ANR बहुत आभारी रहेगा । \ 


पूज्य महात्मा आनन्द fag जी पहाराज-- 

हम आपसे ऐसा उत्तम प्रसाद प्राप्त करते रहें । यह पुस्तक हवन यज्ञ का वेज्ञानिक 
रूप बहुत अच्छे तथा अमूल्य ढंग से देती है । ग्रापने यह पुस्तक लिखकर Aİ समाज 
ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र की बहुत सेवा की है। मैं यह चाहता हूँ कि यह पुस्तक 
प्रत्येक स्कुल कालेज में प्रत्येक भारतीय को पढ़कर agar मस्तक ऊंचा करता 
चाहिये । यदि wash में इसका ग्रनुवाद हो जाये तो विदेश में बहुत जा सकती है। - 


ASA आचाय भगवानदास जी सोलापुर-- 
हवन यज्ञ और विज्ञान पुस्तक लिखकर मेरे भ्रभिन्न बन्धु प्रियतम सखा 
प्रो रामप्रकाशजी श्रार्य एम०एस०सी० ग्रानसं ने आर्य समाज की महान सेवा की है। 
समाज के साहित्य में श्रपने विषय की ag बेजोड़ पुस्तक कही जा सकती है। 
आर्य सावंदेशिक सभा को चाहिये कि इसका अ्रग्रेजी ग्रादि भाषाओं में प्रनुवाद 
करवा कर विदेशों में यह पुस्तक प्रसारित करे। मराठी में भी इस का अनुवाद 
मध्य दक्षिण ( हैदराबाद ) सभा के HAS नेता sto डी० ग्रार० दास करेगे। ९ 
श्री रामप्रकाश जी ग्रार्य जाति की ग्राशा की उषा हैं। यह पुस्तक आशा वी उषा ^ 
की सुनहरी किरणा है। इस पुस्तक की सारी सामग्री agag व उरयोगी है। 
प्रत्येक श्रार्ण को विशेषतया उपदेशकों को इसका गम्भीर स्वाध्याय करना चाहिये। 
० प्रो० राजेन्द्र जिज्ञा 
phn be दयानन्द कालेज शोलापुः 
DOK WORDS ORDER: DOES CG: > 


सी० दयानन्द कालेज श्रम्बाला go संख्या 


PEEPES DOG POG OES Ds 
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महर्षि 


NGS HK RSS 


कपड़ा खरीदते समय रहि टेक्तटाईल्स” को सदेव याद रखिये | 


CA 


घोती लटठा 
: ला मलमल घुली धोती प्रें धे | rz = 
; ma a रानी आये किरण मेघदूत असर e 
a री सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर १२. 
) ke ae कमल आये प्रेमी STÀ ४६२४ a 
आये कन्या ४४४४ आये वीर श्रीमान्‌ २६००० Fy: 
| राजकुमारी राज प्रभा वेदिक किरण राजेन्द्र ६५५३६ a 
f शोमा कुमारी Bows वेदिक सन्देश रमेश बाबू ५५०३६ १६, 
| B-३६६ अशोक आनन्द आय पुरुष ४१४१६ र. 
3 छः 
भे भगवान देव आय एण्ड सन्स र 
र न तार कार्यालय ; 
4 न 
। ना गाली रमेशराज | ४५ क 2 ' 
मा ट 
; मूल जी जेठा मार्कोट फोन . : qa coe $ 
2 बस्बई-२ ३०५५३-३४२६३ | 
प्रो३म्‌ सत्यमेव जयते ) 

बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद राख न 
फायदे से खरीदी ` रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध |. 
शीघ्र चालानी भावयादी मुफ्त i E 

तुरन्त प्रश्‍न उत्तर - परचून खरीदी का विशेष प्रबन्ध | 


पत्र व्यवहार के लिये सदैव आमन्त्रित करते हैं | 


भगवान देव आर्य एण्ड कम्पनी 


Leading Purchasers in Bombay Cloth Market 
i स्थापना इन्दौर १६४६, बम्बई १६५३ 
_ ४५ चम्पागली, मूल जी जेठा माकेट र 
पोस्ट बक्स २४१५ 
बस्बई-२ 


Bu blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pa NT लेट मल्य पर दिये जायेंगे । 


| ऋग्वेद संहिता संजिल्द १०) 

२ gaida संहिता स।जल्द ८) 

j ३. agaa संहिता सजिल्द ४) 

| ४. सामवेद संहिता सजिल्द ३) 
y सत्याथ प्रकार RI) 
६. BAB पत्यार्थप्रकाश 31) 

७ गराठी सत्या्शप्रकाश १८) 

८ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका RN) 

: १, संस्कार विधि ..' १।) 
१०. प्रार्पाभिवितप ॥॥) 
११, पंचमहायज्ञविधि )२० 

१२. वेदविरुद्ध मत खंडन yay 

१३. सत्य धर्म विचार )२४ 

१४. शिक्षा पत्री ध्वा निवारण :)२५ 

१५, भ्रमोच्छेदन )२० 

१६. काशी शास्त्रार्थं )२० 

॥ १७. भन्ति निवारण )३५ 

` | gs गोक्ररुणानिधि )१९ 
| १६, सण प्र० आन्दोलन का इतिहास )२५ 
` || २०, विवाह पद्धति )Ko 
| २१. पंचमहायज्ञ विधि भाष्यम्‌ ५) 

| २२ ग्रायं वीर दल बंजज )३१ जोड़ी 

| २३ Wa समाज प्रवेश पत्र १) Fo 


| २४ Life of swami Dayanand १२) 


( by Harvilash sharda.) 
Ay ध्वज नेट 
TER ग्रोउम्‌ ध्वज २७ TAX ४०॥ इच मूल्य २)५० 
| ९६. प्रोम ध्वज ३६ इंच % ५४ इच ,, ४1२९५ 
२७. ओ३म्‌ ध्वज४५ इच > ६७। इच ,, ६)५० 
` निम्न प्रकाशन २० प्रतिशत कमीशन 
पर दिर जायेगे | 


| ३५, उदू सत्यार्थ प्रकाश ३)५० 
२. शिक्षण तरंगिणी 4) 


| ु ( ग्राचायं वद्यनाथ शास्त्री ) 
XX. Light of Truth 

E ( Translated by . 

| र Ganga Prasad Upadhayaya) 
| ७ Wisdom of the Ri णा 
s ( Guru a NV 


१०) 


साद शद TW Leis आप्या०कानएुरशकान्ककण्सूचा-पतर | 


१. यम पितृ परिचय २) 
२. वेदिक ज्योतिष शास्त्र १॥) 
३, वेदिक राष्ट्रीयता i) 
४. अभ्यास और वेराग्य । १) ६५ 
१. बाल संस्कृति सुधा १५० 
६. वेदिक ईशवन्दना all 
७. वेदिक योगामुत i) 
८. दयानन्द दिग्दशेन u) 
8.-वेदों में दो बड़ी वेज्ञात्तिक शक्तियां 11) 
_ १२. निज जीवनवृत्त वनिका श्रजिल्द १५० 
क सजिल्द )७५ 
११. वृहत्‌ विमान शास्त्र सजिल्द १०) 
१२ बालजीवत सोपान १1) 
१३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ कथा 3) 
१४. दाशंतिक प्राध्प्रात्म तत्व १॥) 
१५. वेदान्त दर्शतम्‌ (सस्कृत में) A 
६. वेदिक चन्दन ५) 
१७, भ्रम निवारण )Re 
१८. वैशेषिक दर्शनम्‌ ग्रजिल्द २) 
१६. सजिल्द २)५० 


२३, चरित्र निर्माण १)१५ 
२४. ईश्वर उपासना WR चरित्र निर्माण )१४ 
२५. वेदिक विधान ate चरित्र निर्माण Jax 
“ २६. दौलत की मार ) ८ i) 
२७, ग्रेतुशासन का विधात्त !) 


om fl Gurukul Kangri (से 
A 30 


मृत्य o 


३३, इस्लाम के दीपक 
( श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय ) ी 
३४. मसाबीहुल-इस्लाम (उद्‌) ,, मूल्य ५) 


निम्न पुस्तकां पर निम्न प्रकार कमीशन 
दिया जायगा | 
१०) से २५) रु० तक १२॥ प्रतिशत 
२५) से ऊपर २५०) तक २० प्रतिशत 
२५०) से ऊपर १०००) तक २५ प्रतिशत 
१०००) से ऊपर २०००) तक ३० प्रतिशत 
२०००) से ऊपर ३३३ प्रतिशत 
श्री स्वामी बक्षपुनि कृत 


श्री बाबू ga एडवोकेट कृत 
२०. कसव्यवस्था 


२१. मत्त मन्दिर १) 
२२. दयानन्द दीक्षा शताब्दी, का सन्देश iat 
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स्वर्ण जयन्ती के विशिष्ट उपहार 


Uist ने० डी दर 


Or विव > च 
साबैदेशिक आये प्रतिनिधि समा ने स्वश जयन्ती और आये महासम्मेलन के पुण्य अवसर 


पर निम्नलिखित ७ अलभ्य पुस्तके प्रकाशित की 
(9) सार्वदेशिक सभा का ५२ वर्षीय 
. संक्षिप्त इतिहास 
इस पुस्तक में सभा के जन्म काल से लेकर 
१६६० तक की प्रमुख २ समी प्रगतियो का तथ्य 


पूणे संक्षिप्त बिवरण दिया गया है जिससे न केवल 


सभा के ही अपितु आये समाज के श्र खलाबद्ध 
इतिहास का सहज ही परिज्ञान हो जाता है l 
मूल्य ७४ नये पेसे 
(२) सार्वदेशिक सभा के निर्णय 

इस पुस्तक में सभा के स्थापना काल अर्थातू 
१६०८ से लेकर १९६० तक के वे सभी महत्वपूण 
faga दिए गए हैं, जिनको जानना प्रत्येक आये 
सभासद्‌ के लिए अनिवाये हे । निस्सन्देह इस 
में आयेजनों ओर समाजों के पथ-प्रदशैन के 
लिए अलभ्य प्रचुर सामग्री विद्यमान है । मूल्य 

लागत मात्र ४५ नये पैसे | i 
(३) आयं महासम्मेलनों के प्रस्ताव | 
इस संग्रह में आये महासम्मेलनों के समस्त 
प्रस्ताव अंकित हैं । प्रत्येक सम्मेलन के स्थान 
समय और प्रधान आदि के उल्लेख के साथ २ 
उसकी प्रष्ठ भूमि मी लिखदी गई है । इस प्रकार 

यह संग्रह बड़ा उपयोगी बन गया है । 

पृष्ठ १२१ मूल्य ६० न° Go 
(४) आय महासम्मेलनों के अध्यच्चीय भाषण 
इस समय तक आर्य महासम्मेलनों के ६ 
अधिवेशन हुए हैं । इस पुस्तक में समस्त अध्यक्षीय 
भाषण अंकित हें । प्रत्येक सम्मेलन के अध्यक्ष 
का चित्र ओर संक्षिप्त जीवन-परिचय भी दे 


दिया गया है । यतः सभी अध्यक्ष आ 
ओर देश के सावेजनिक जीबन मै उच्च 3 
विशिष्ट स्थान रखते हें अतः उनके भाषण रार 
देन युक्त प्रचुर एवं वरिष्ठ सामग्री से ओत. 
Ma हें । सगभग २०० प्रष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य १) रु० । 4 
(४) आये समाज परिचय 

इस पुस्तक में आये समाज के जानने योग्य 
सभी सामग्री एकत्र की गई हे । पुस्तक में महर्षि 
दयानन्द, सचित्र दयानन्द, दयानन्द भवन, 
बलिदान भवन, सावेदेशिक्र सभा के प्रथम 
कार्यात, सभा के प्रधानो, आये महासम्मेलनो 
के अध्यक्षों, हैदराबाद के हुतात्माओं, वैदिक 
तरु, ओइम्‌ ध्वज, आये मन्दिर आदि के अनेक 
चित्र दिये गए हें । पुस्तक आटे पेपर पर छपी 
हे । आकार प्रकार अत्यन्त भव्य ओर आकषक, 

मूल्य लागत मात्र १) 
(६) पाथ आव परफेक्शन 

यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है 
जिसमें चरित्र-निर्माण और भ्रष्टाचार निरोधक 
अलभ्य सामग्री उपलब्ध होती है । इसके लेखक 
भूतपूर्व समा प्रधान श्री बा० पूर्णचन्द्र जी 


AS 
4 aay 


-एडबोकेट हैं । मूल्य ६० नये पैसे | 


(0) यज्ञ पद्धति, 


ees Ba THERES, B 
इस पुस्तक में घर्माय सभा दौरा स्वीकृत 
ओर प्रचारित यज्ञ, सन्ध्या तथा साप्ताहिक 
सत्संग की पद्धतियां दी गई हैं । इस पुस्तक कौ 
गत कई वर्षों से आयेजगत में प्रतीक्षा की जा रह 
थी 1 मूल्य ५० न० Go | 


x यह सभी पुस्तकें आकार प्रकार छपाई कागज आदि की दृष्टि से मी आकषैक एवं उत्तम 
हैं । प्रत्येक आये सभासद्‌ के पास ओर आये समाज में अवश्य रहनी चाहिए । 
(१ SS ३ - 
आये जनों ओर आये समाजों को आईर में शीव्रता करनी चाहिए । 


मिलने का पता :--सार्वदेशिक सभा पुस्तक भण्डार) दयानन्द भवन नई दिल्ली“! _ 
दयानन्द भवन नई छ 


hs a 7 4 
सावंदेशिक प्रेस पटौदी हाउप्त दरियागंज दिल्ली-७ में मुद्रित तथा रघुनाथ प्रसाद जी पाठक श्रौर प्रकाशक 
के लिए सावंदेशिक ard प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन (रामलीला मेदान) नई दिल्ली १ से प्रकाशित 
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१६७२९४९६०६३ १३ दसस्पर १३६३ मसागशी २०२८ रा 


ee -; विषय सूची :- 


(--वेदोपदेश 


२- सम्पादकीय | 

३- श्रद्धा का उपदेश ( प्रो० रामनाथ जी, वेदाल हार ) 2 

४--स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 7 $ 

५ - स्वामी श्रद्धानन्द जी ही सम्प्रदाय निरपेक्ष zfs ( श्री सत्यदेव विद्यालंकार ) १4 

E ६ - वंधन और मोक्ष का कारण मन है (महात्मा नारायण स्त्रामी जी महाराज की डायरी से ) 
a ७- प्रचार का परिणाम. _ - (आचार्ये उदयबीर जी शास्त्री, गाजियाबाद) T 
a Saat का आदिस्थान (डा. qaza शर्म्मा सिद्धान्त वाचस्पति अजमेर) २२ 
E ६ -ेदिक दशेत की भूमिका (श्री रामधुमेर एम. ए. विद्यावाचस्पति शास्त्री) २७ 
बिट १० -खिहार-राज्य, द्वादश आय-महा सस्मेलन र 
2 ११ -सावेदेशिक अनुसंघ।न काये की रूररेख। (आचायै वेद्यनाथ शास्त्री ) ३० 
१२ - इस्लाम का नूतन संस्करश-बहाई मत (श्री पं० शिवदय'लु जी) ET 

8a श्री स्वामी ध्रुबानन्द जी महाराज का तूफानी भ्रमण ३३ 
 , १४-पूर्वीय अफ्रोका परिचय (श्री ओम्प्रकाश जी त्यागी, मन्त्री) ay 
łx— Inspiring Méssages ; ३७ 
१६>-बाल aq : ३६ 
१७-साह्ित्य-समीक्षां ` ve 
१८-विविध समाचार _. i | ४१ 
१९--दान सूची | छौँ 
२०-मेरा त्याग पत्र . ; a 


RAAT घम्मेन्द॒ स्थिर निधि से प्रकाशित 
ARBE चाये प्रतिनिधि समा के नवीनतम प्रकाशन 
वेद्स*देश--यह पुस्तक वेदों के चुने हुए ३०० मन्त्रों का ग्रथं सहित उत्कृष्ट संग्रह है। विषयों का 
o चुनाव बहुत ग्रच्छा हे । मुल्य ७५ न८ Gor | 
वैदिक ate सुधा--इस पुस्तक में वेदों की ५०० सूक्तियां ae सहित प्रस्तुत क्री गई हैं इन सूक्तियों 
को पढ़ने तथा BUSA करने से मुख्यता लड़कों प्रौर लड़कियों का प्रमित लाभ हो सकता We 
जीवन उच्च बेन सकता है | मुल्य ३० त० पेसा । 
[चन्द्‌ वचनामृत--इस पुस्तक में विविध विषयों पर महषि दयानन्द के मागदशक वचनों 
का साह उपस्थित किया गया है । मूल्य ३० न० पैसा । 


daz कर्ता प्रौर संपादक श्रीयुत do देवव्रत जी धम्मेंन्दु हैं जिनकी २०००) से संस्थापित fafa सै 
ये ग्रन्थ सावंदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित हुए हैं । । 
= A 


ऋषि दय 


B सम्पादक Sa आ का कार्यालय ५ 
= शाल वाले समा मन्त्री सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
$ सहायक सम्पादक दयानन्द भवन, नई दिल्ली 
2 NAINE पाठक फोन : २७४७७१ 
| ड के प्रकाशक व मुद्रक R मुद्रक 
| रघुनाथ प्रसाद पाठक, 
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Ce co 

महर्षि निर्वाणोत्सव दिल्ली 

दिल्ली की १५० प्राय समाजों की ग्रा केन्द्रीय सभा ने ५-११-६३ को रामलीला मदान में महषि 

2 व्यव बडे समारोह के खाथ मनाया जिसकी ब्रध्यक्षता सावंदेशिक समा के प्रधान श्री सेठ 
उ ae । श्रीयुत प्राचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री, श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री, श्री 
पुष्पावती एम०ए०, श्रीमती विद्योत्तमा यति, श्री कान्तिलाल शर्मा (बम्बई) 
Aga सत्यनारापण्सिह जी सूचना तथा सचार मन्त्री भारत 


प्रतापपिह शूर जी बश्लभदा 
cre गोकल बन्द नारंग, कुमारी न í 
श्री नुरुदीन जी मेयर दिल्ली कार्पोरेशन तथा श्र 
सरकार प्रादि २ के भाषणा हुए । 


इस अ्रवसर पर HAF चित्र खींचे गए जिनमें से एक चित्र नीचे दिया जाता है । — संपादक 


= J से बाई ओर :-- 
( १ ) श्री ठा० यशपालसिह जी एम० पी० 
(२) श्री पं? प्रकाशवीर जी शास्त्री एम० पी०, 
(३) श्री सेठ प्रतापसिह शूर जी बल्लभदास 
( ४ ) श्री ato रामगोपाल जी मन्त्री सावेदेशिक सभा 
तथा प्रधान आय केन्द्रीय सभा दिल्ली 
( ५ ) श्रीयुत go कास्तिलाल मोहनलाल शर्मा बम्बई 
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` पैदोपदेश 


रेम हयो न fey अयुजि स्वयं धुरि at agf 


So CN x म प्रताणीमव qJ 
नास्या वाशिम बिसुचं नावूत्तं gafiaig पथः पर नत 


= > Wo ४ | ४६ | 
मनुष्य जीवन की सफलता कार्य तत्परता पं है ; ME 
X EN ता में है। वेद संकेत करता हे कि 
कार्य में ऐसे जुट जाना चाहिए जेसे कि घोड़ा रथ के जुए में जुट ae i a aratat 
| कि घोडा अपनी aid विरुद्ध रथ में जोड़ा जाता है किन्तु मनुष्य को = =a pak 
बाहिए TAN कह रहा ह हयो न विदँ अयुजि स्वयं gR AEA माति ad जह सा eo 
इसका भाव यह है कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य स्व i नि ae 
दुसरा कर भी नहीं सकता | कोई भी सनुष्य--योग्य से योग्य मनुष्य ae ae a 
तात मो 2 7 सन को भावना i 
को, ह गो x चित्त को उम्र गो को मली मांति नहीं जान सकता । दुसरा मनुष्य तो | 
उद्देश्य oe द्ध > fe इछ साधनां का निर्देश कर सकता है किन्तु जीवन लक्ष्य का निर्धारण ed, 
करना SAG साम बाहर हे | अतः वेद “स्वयं? शब्द का प्रयोग करता है | ie 
SET एक भाव ओर मी है-स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व' स्वयं कमै कर 
श्रेयांसि बहुविध्नानि'-मले कार्यों में अनेक बिषन आते 
| हैं वे तो बिऽनों के मय से कार्ये को आरम्भ ही नहीं करते। मध्य 
बिरमन्ति मध्ये' बीच में छोड़ देते हें कि 


a और स्वयं फल खा। 

हे। संसार में जो अधम पुरुष 
म पुरुष बिषनों से पराहत होकर 
न्तु उत्तम पुरुष विछतों से बार-बार मार खाकर भो प्रारस्म 


उ € s r 5 Se 

| किए हुए काये ae छोड़ते । यदी बात azi कही है — ara वश्मि विमुच' agi पुनः! | í 
.नाहीं मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ और नाहीं इससे पि 9 
x: रता हू ऑर नाही इससे फिर वापस आना | ` 

i जब एक कार्य को सोच समझ कर, उसके पक्षप्रतिपक्ष की सारी बातें सोचकर इसे १ 
Ware उचित समभाफर अंगीकार किया तो पुनः उसके त्यागने का कोई अर्थ नहीं । oe 
सज्जन पुरुषों की पहचान यही है कि वे agaa का त्याग नहीं करते । किसी नीतिकार हा 


अतीव सुन्दर शब्दों में कहा है :-- 
| ( न्यायात्यथ; प्रविचलन्ति पदं न धीराः ) ` 
र न्याय युक्त मागे से धीर लोग एक पग विचलित नहीं होते । उत्तम कर्मों का श्रध्यत्त क 
ae । वह पूणे विद्वान्‌ है। अतः ag विद्वान्‌ “पथः पुर एत ऋजु नेषति? मागेज्ञाता नेतासीी | 
yr सेले जाता है | न A । 
धीर बीर सत्पुरुष विध्नों से डरकर सत्य मारी का त्याग नहीं करते । ै 5 
भगवान्‌ दयानन्द के जीवन में वेद की यह शिक्षा पूणे रूप से चरिताथे देख पड़ती है। 
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श्रढानन्द बलिदान जयन्ती 
का सन्देश | 
` २३ दिसम्बर को हस CF 
जयन्ती मनायेगे। आशा है यह पवे पूणं समारोह 
ओर गम्मीरता के साथ मनाया जायगा | 
द्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज आये 
साजर देश के उन महान m 

थे जिन्होंने ऊ चे aai के लिए z मरना 
` और जीना सिखाया, जो जीवन-पयेन्त शहीद 
रहे और अन्त में भी शहादत प्राप्त की | उनके 
बलिदान की यह अनूठी विशेषता है | 
महर्षि दयानन्द ओर आये समाज के सम्पर्क 

ज्रं आना उनके और आये समाज दोनों के लिए 
' वरदान सिद्ध हुआ । महर्षि दयानन्द के उपकार 
। «को उन्होंने अपने स्वरचित कल्याण मागे का 
पथिकः नामक “जीवन चरित्र में निम्नलिखित 
अमर शब्दो में व्यक्त किया था:-- = 
“faar | तुम्हें मौतिक शरीर त्यागे ४१ 
बै ( सं० १६८१ fae) हो चुके हैं परन्तु तुम्हारी 
। दिव्य मूर्ति मेरे हृदय पटल पर अब तक ज्यो की 
cat अंकित है । मेरे निबेल हृदय के अतिरिक्त 


“कितनी बार गिरते २ तुम्हारे स्मरण मात्र ने 
मेरी आत्मिक रक्षा की हे । तुमने कितनी गिरी 
हुई आत्माओं की काया पलट को इसकी गणना 

. कौन मनुष्य कर सकता हे । परमात्मा के बिना 
जिनकी पवित्र गोद में तुम इस समय विचर 
कोन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों 
से निकली हुई अग्नि ने संसार में प्रचलित 
` कितने पापों को दग्ध कर दिया हे परन्तु अपने 
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! So —t—™E में में कह सकता हूं कि तुम्हारे सहवास 


renee | 
fF 4 f) Wy, १४, 


कौन मरणधर्मा मनुष्य जान सकता है कि 
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ने सुके केसी गिरी हुई अवस्था से उठा कर 
सच्चा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया | 


“मैं क्या था, क्या बन गया ओर अब क्या. 


हूं यह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है ।” i 
आये समाज के सम्पर्क में आने पर उन्होंने ; 
अपने जीवन को इतना ऊचा उठाया कि वह À 
आये समाज के लिए गौरव की वस्तु बना और । 
वे अपने निमल जीवन ओर उदात्त सेवाओं के ; 
बल पर आये समाज के न केवल चोटी के नेता : 
ही अपितु उसके एक निर्माता भी बने। | 
उनका वेयक्तिक ओर पारिवारिक जीवन पर 
आर्यसमाज के सांचे में ढला था। रूढ़ियों को : 
तोड़ने में उस समय जब कि ऐसा करना आग |g 
के साथ खेलना समका जाता था, उन्होंने बड़े प्रे 
साहस और निर्भीकता का परिचय दिया । अपने. ग 
पुत्र और पुत्रियां की शादियां जन्म के जाति a 
बन्धनों को तोड़ कर आये आदशे के अनुसार क 
at) वे वैदिक कमे-काणड--सम्ध्या, हवन, 
स्वाध्याय इत्यादि नित्यकर्म दृढ़ता gas जीवन- a 
पर्यन्त करते रहे। जब वे जालन्धर में वकालत डः 
करते थे तब उन्होने पंजाब ओर उसके बाहर | को 
अर्येसमाज के प्रचार का जितना काये किया बः 
उतना शायद जीवन के शेष साग में वे न कर इन 
पाये । आरै समाज की उन्नति और हिन्दू जाति | पुर 
की रक्षा में वे दीवाने बने रहते थे। उन्होंने को 
झनेक बिधवा विबाह कराये, अनेक बाल, बृद्ध | T 
अर अनमेल विवाह रोके, अनेक बैदिक विवाही | T 
को प्रोत्साहित क्रिया । अनेक देवियों की रक्ता | शस 
की, अनेक अनाथों, असहायों एवं पीड़ितों की 
सुधि ली, अनेक पथ भ्रष्ट व्यक्तियों को सन्मा बि 
दिखाया, अनेकों को विधर्मी होने से बचा | दो 
और असंख्य बिछुड़े हुए हिन्दुओं को हिन्दू“ | : 


में दीक्षित कराया | 


; इन्होंने ‘age प्रचारक पन्न? निकालकर थोर fF 


y 
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अनेक भन्यो की रचना करके a समोरे २ DO ग्रन्थों की रचना करके आर्य समाज के 
साहित्य को समृद्ध बनाया | 

aa समाज पर जत्र २ आपत्ति के बादल 
मंडराए ( यथा धौलपुर ब पटियाला ), स्वामी जी 
महाराज उनको ठिन्न-भिम्त करने में अग्रसर 
रहे और किसी मी भय, प्रलोभन और परेशानी 
से विचलित न हुए। आपत्ति के समय आये 
जगत्‌ की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं । 

आर्ये भाषा हिन्दी की उन्नति और प्रचार 
के लिए किये गये उनके त्याग और. कार्य क्रो 
भुलाया न जा सकेगा। अपने उदू के age 
प्रचारक को हिन्दी में प्रकाशित कर देना जब कि 
पंजाब में हिन्दी के पढ़ने वालों की संख्या नगण्य 
थी, seat का साहस था | हिन्दी के प्रति उनके 
प्रेम और उसके प्रचार और उन्नति के लिए की 
गई उनकी सेवाओं के आदर स्वरूप उन्हें हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक वार्षिक सम्मेलन 
का प्रधानत्व करने का अबसर प्राप्त हुआ | 

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उत्तकी ऋषि 
भक्ति, आये परम्परा को रक्षा की भावना और 
उनके साहस. का. प्रतीक था | गुरुकुल कांगड़ी 
को भारत की सर्वोपरि राष्ट्रीय शिक्षा संस्था 
बना देना उन्हीं का काम था। इस संस्था. की 
उन्नति में उनका सर्वस्व अर्पण रहा | अपने दोनों 
gat को इसमें पढ़या और अपनी जालन्धर की 
कोठी मी इसी की उन्नति के लिए दान देकर 


| अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति की पूर्णाहुति कर डाली । 
गुरुकुल कांगड़ी की अपनी विशेषता बनी रहे 
| इसका ध्यान रहना चाहिए | 


१६१७ में संन्यास लेकर वे दिल्ली में आ 


| बिराजे थे । यहीं पर उन्होंने तिज' और 'अजु न! 


दो दैनिक पत्र प्रारम्भ किये जिन्हें अत्यन्त लोक- 
प्रियता प्राप्त हुई | यहां आने पर उनकी सार्व- 
जैनिक प्रगतियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । 
miler ओर हिन्दू समाज के संगठन और 
इपमें saa सामाजिक जुटियों के निराकरण 
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Sn 
का पुरोगम लेकर वे कांग्रेस और हिन्दू महासभा 


मी गए परन्तु वहां सफलता की आशा न 
र्‌ह जाने पर उनसे प्रथक हो गए | उन्होंने यहीँ 
काल त अंग्रेजी साप्ताहिक भी 
नकी दूरदर्शिता गजब की थी | 
es पह समझ लिया था और इसका प्रचार 
भी किया था कि राष्ट्र के लोगों का वैयक्तिक 
और सामाजिक चरित्र ऊचा न उठा तो राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता थोथी वस्तु सिद्ध होकर रह 
जायगी | इसीलिए वे राष्ट्रोत्थान के लिए चरित्र- 
निर्माण पर विशेष बल देते थे । उनकी मान्यता 
आज अक्षरशः ठीक सिद्ध हो रही है। राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए भी उन्होंने 
अपना पूर्णे योग दिया। महात्मा गांधी अफ्रीका 
प्रवास के समय से ही, जब स्वामी जी महात्मा 
मुन्शीराम के नाम से प्रख्यात थे, उनके प्रशंसक 
थे और आजन्म उन्हें अपना बड़ा माई कह कर 
सम्बोधित किया करते थे । देश के अन्य मूद्ध न्य 
नेताओं के मी वे श्रद्धा और आदर के पात्र रहे । 

उनके जीवन का अन्तिम माग हिन्दु संगठन 
ओर शुद्धि के काये पर अर्पित रहा । हजारों मल- 
कानों को शुद्ध करके उन्होंने अमित ख्याति प्राप्त 
की । इसी शुद्धि के काये पर उनके जीवन की 
बलि चढ़ी । 

श्री स्वामी जी हृदय और मस्तिष्क की 
विविध विशेषताओं से युक्त थे | इनमें मी उनका 
सबसे बड़ा गुण उनकी साहसिकता, निर्मीकता 
और उच्च उद्देश्य के लिए बड़े से बड़ा जोखिम 
उठा लेने की उनकी तड़प थी । जीवन पयन्त 


वे आग के साथ खेलते रहे ओर आग के साथ 


खेलते २ ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। 


नेतृत्व की आकांक्षा और साथ ही योग्यता उका | 


दूसरा बड़ा गुण था। जहां उनके असंख्य 
प्रशंसक थे वहां अनेक व्यक्ति बिरोधी मी थे । 


परन्तु छाए हुए संस्थावत्‌ उनके ब्यक्तित्व, 


= 


e = हु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'सार्वदेशिक 


दिसम्बर १६६३ 


वि. aE — 
> fear था। उनके सत्पयर SS 
z र किया था । उनके न से शीत-युद्ध भूतकाल 


लोकप्रियता के 


Z 3 x त आर 
उनकी कर्मठता; FATA अ x 
ही विलीन E 


प्रबाह में वह विरोध सहज 
जाता था | 

उनकी अन्तिम बसीयत न l 
आये समाज के इतिहास का लेखन a ही प्रका 
शन । सावेदेशिक सभा दौर उनके सुयोग्य पुत्र 


का एक मांग थां 


स्० श्री पं० इन्द्र जी ने यह कार्य पूरा कर दिया । _ 


उनक्रा आदेश था कि उनकी त्रुटियों के लिए मी 
इतिहास में उन्हें क्षमा न किया जाय | यते 
| उतके हृदय की उदारता ओर आयेसमाज Fl- 
O हित-चिन्ता। वे जीवन पयेन्त आयसमाज के 
इतिहास का निर्माण करते रहे आर अन्त में न 
केवल आयेसमाज के इतिहास में ही अपितु देश 
के इतिहास में मी एक उज्ज्बल अध्याय जोड़ कर 
यहां से विदा हो गए । 2 
उनके जीवन का हम अनुकरण करे और 
उनके छोड़े हुए काय को पूरा करे यही श्रद्धानन्द- 
जयन्ती का पुनीत सन्देश है । परम पिता पर 
| मात्मा हमें बल और सामथ्ये प्रदान करे, यही 
कामना ओर अभ्यथेना हे । 


--र[मगोपाल 


a | 
TURTI 


राष्ट्राति कनेडी 


अमेरिका के राष्ट्रध्पति श्रीयुत कनेडी की 

` नृशंस हत्या से समस्त faga शोकनिभरन हो 
गया है। वे बड़े alr, साहसी और कमेठ 

` राजनीतिज्ञ थे जिनके हृदय में मानवता कूट २ 
कर मरी थी और बिश्व के प्राणी उन्हें शांति 
P NÅ मानकर आदर की दृष्टि से देखते थे | 
| Px पिछले तीन वर्ष में मानव के मस्तिष्क 
से युद्ध की विमीषिका को हटाने में स्तुत्य काये 
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की वस्तु बनता जा रहा था। अमेरिका का 
राष्ट्रपति बन जाने पर उन्होंने जो प्रारस्मिक 
भाषण दिया था उसमें कहा था “विज्ञान ने 
महाविनाश की जो असीम विध्बंसक शक्तियां 
मानव को प्रदान की हैं उसके TBC में मानव 
समाज के विलीन हो जाने से पूर्वे ही दोनों 
पत्तों को शान्ति की खोज में नए सिरे से यत्न 
करना चाहिए” | वे इस यत्न में रद रहे। 
गत वर्षे क्यूवा की fara परिस्थिति के समय 
जबकि संसार आत्म हत्या के निकट पहुंच गया 
था उन्होने ggat और वीरता का परिचय देकर 
और सोवियत रून को उस महान्‌ आपत्ति के 
निवारणार्थ अपनी ओर करके अपने यत्न 
आर निश्‍चय को भव्य रूप प्रदान झिया था | 
जब वे शान्ति की चर्चा करते थे तो उनके 
मन में यह भाव कदपिं न रहता था क्रि अमेरिका 
युद्ध के विध्वंसक aana में सबसे आगे 
है और उनके बल पर शान्ति बलात्‌ लादी जा 
सकती है । बलात शान्ति! शब्दं से ही उन्हें 
fag थी। उनका विश्वास ' वास्तबिक सच्ची 
शान्ति में था जो मनुष्यों ओर राष्ट्रों को विका” 
सोन्मुख करके अपने बच्चों के लिए अच्छा 
जीवन व्यतीत करने की अवस्थाए' उत्पन्न करने 
में समर्थ बनाए ।” शान्ति के इस प्रहरी शरोर 
saga के उठ जाते आर शान्ति की 
प्रक्रियाओं को जबरदस्त धका लगजाने के भय 
से संसार का शोक एबं चिन्ता मग्न हो जाना 
स्वाभाविकही है | 
fiza शान्ति के इस उदात्त प्रयत्न में निरत 
रहने पर भी वेघर ओर बाहर की आवश्यक 
समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीन न थे! 
१६६१ भें राष्ट्रपति का पद अह he 
क्षण ही उन्होने घर के लोगों के आर्थिक क 
सामाजिक उत्थान और संसार के ara 


अधिक गरीब लोगों के बिकास के लिए pi 
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१९६२ 
| सहायता का विस्तृत प्रोग्राम बना डाला था | 
anag के मोंपड़ों और miat में निवास करने 
वाले उने लोगो के लिए जो निर्धनता के बन्वनों 
को तोड़ने के लिए संघषे रत हैं,” उन्होंने सहायता 
का व्रत लिया था “अपनी निर्धेनता को दूर करके 
आपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाने में उनकी 
सहायता करने में हम कोई प्रयत्न उठा न रखेंगे 
इसलिए नहीं कि कम्यूनिस्ट लोग ऐसा कर 
रहे हैं, इसलिए सी नहीं कि हमें उनके वोटों 
की आवश्यकता है वरन्‌ इसलिए कि ऐसा करना 
उचित है ।” इस पुरोगम को क्रियान्बित करने 
में उन्हें निराशा का भी सामना करना पड़ा। 
त्रयं उनके अपने लोगों ने सी उनका Ade 
क्रिया | काले ओर गोरे के भेद भाब ओर उसके 
फल स्वरूप कालों पर होने वाले अत्याचारों के 
निवारणार्थ उन्होने नागरिक अधिकार पुरोगम 
अपनाया था जिसका विरोधी दल ने ही नहीं 
उनके अपने दल के एक माग ने मी विरोध किया 
था । निराशाओं ओर बिरोध के बावजूद मी 
` वे अपने निश्‍चय ओर प्रयत्न में दृढ़ रहे | गत 
ae चीनी आक्रमण के समय उन्होंने भारत को 
जो तात्कालिक सहायता दी, भारत के प्रति 
' इनका जो सौहद और प्रेम था और भारत को 
हर प्रकार से सुरक्षित एवं उन्नत देखने के लिए 
सहायता द्वारा वे जो अपना मत प्रदर्शित करते 
रहते थे उसे भारतत्रासी कभी भूल न सकेगे | 


श्री कनेडी की महत्ता इसमें न थी कि वे 
राजनीतिज्ञ थे वा अमेरिका के राष्ट्रपति थे 
वरन्‌ इसमें थी कि वे महान्‌ व्यक्ति थे जिन्हें 
मानवता से प्रेम था और जो लिंकन के समान 

| मानवता को प्रतिष्ठित देखना चाहते थे तथा लिंकन 
| के समान ही मानवता की रक्षा और प्रतिष्ठा में 
|| उनका बलिदान हुआ और वे इस बलिदान से 

| लिंकन के समान ही युग पुरुष बन गए | 


सावंदेशिक 


po ats 
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बहाईमत एक समस्या 

श्री भजन लाल शर्मा बिद्यावाचस्पति श्योपुर 
कलां ( मध्य प्रदेश ) लिखते हैं-- 

“आज कल बहाईमत की गतिविधियां 
समस्त विश्व में फ ल चुकी हैं । इस मत के अनुः 
याइयों ने अपना एक “Raa न्याय मन्दिर? = 
हेफा इजरायल में स्थापित किया हुआ है, fra 
के केन्द्र संसार के समस्त देशों में कार्यरत ही 
भारत में इन का केन्द्र “भारतीय बहाईमत 
राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा” के नाम से नई या 
दिल्ली में खुला हुआ हे, इस सभा के अस्तगेत 
बड़े २ शहरों सें उपकेनद्र काये कर रहे हैं, मध्य | 
प्रदेश के आदिवासी एबं यामीण क्षेत्रों में इस 
मत का प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुक्रा 
हे । अस्सी वर्षो में भी जहां आये बिचारधाराएं 
नहीं पहुँच सकी हैं, उन चेत्रों में इन का प्रचार- 
प्रसार इन के संगठन एवं काये कुशलता का 
द्योतक है । : 

इस मत के अनुयायी “बहाउल्ला” को ईइवर 
का कलियुगी अबतार तथा इन के बड़े लड़के 
“अब्दुल बहा” को उनका उत्तराधिकारी मानते 
हैं । मोहम्मद तथा कुरान पर भी ये लोग ईमान ड 
लाने को कहते हैं । इस प्रकार से बहाई मत की न 
आड़ में इस्लाम का प्रचार एवं प्रसार हो रहा | 
है। मोली हिन्दू जनता भाई (बहाई) के चक्कर. 
सें आकर अपने सत्य सनातन धमे से बिमुख 
होती चली जा रही है । x = 

में आये विद्वानों, साबदेशिक सभा तथा 
विशेषकर मध्य भारतीय आये प्रतिनिधि सभा से 
अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में तुन्रत ही 
ठोस कदम उठाने का प्रबन्ध करने के 
कृपा करे 1? ee. 

सावेदेशिक समा और सध्य भारत 
आये प्रतिनिधि समा इस खतरे के प्रतिर 
है और इसके निवारणार्थ यत्न शील है । 


0 uae 
Sore 
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श्री त्यागी जी के कार्य की सराहना 
आपये समाज नकुरु के प्रधान श्रीयुत पी० 
Bees सेती अपने (८१६८६२ र पत्र मे 
` दाईदेशिक्र सभा के मन्त्री जी को लिखते हैँ: 
“मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती 
fe Mga AA प्रकाश स त्यागी जो थोडे 
` . दिनों के लिए ईस्ट अफ्रीका में प्रचारार्थ आए 
- हैं? २० सितम्बर १६६२ को यहां पारे ओर 
२ दिन तक यहीं ठहरे। इस काल में विविध 
gat के विविध संस्थानों में उनके भाषणों को 
` _ज्यवस्था की गई जिनमें उपस्थिति बहुत अधिक 
O ओर उत्साह बद्धक होती थी और श्री त्यागी जी 
. क्के माषण बहुत पसन्द किए जाते थे । 
. गुजराती समाज का यहाँ सदा झारयेसमाज 
द्री ओर बहुत कम आकषेण रहता था परन्छ 
| दह श्री त्यागी जी के भाषण से इतना प्रभावित 
| = हुआ कि उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि 
। Peat जी स्थिर रूप से यहां रहें जिससे 
वे लोग उनके भाषण से लाभ उठाते CEI 


gaa हैं। उनके व्याख्यानों के विषय नकुरु 
 . आये समाज ने चुने थे जो आये समाज और 


- के प्रति अनुराग से सम्बद्ध थे । - 

मैं आये समाज age की ओर से श्री त्यागी 

` जी की सफलता. के लिए आपको बधाई देता 

. हूं | हम आपके ओर साषेदेशिंक sia प्रतिनिधि 

- समाके आमारी हैं कि श्री त्यागी जी RE 
` अफ्रीका में प्रचार और आये बीर दल के संगठन 


[यह निणय बड़ा अच्छा था जिसके सुफल अब 
Lisi NR OR OF 
`= युरो ने बड़ा scare प्रदर्शित किया है 
वें नियम से हमारी संध्याकालीन प्रार्थना 


` सभाभो में माग लेते हैं। 


१2९३ > 
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सार्वदेशिक 


-gpa गआयंतमाज तिलक नगर के प्रधान डा० 


aga श्री त्यागी जी बड़े प्रभावशाली . 


उपनिषदों की शिक्षाओं तथा मातृ-भूमि भारत 


के लिए आपके द्वारा भेजे गए। निस्संदेह समा | 


श्रौर उनके परिवारके प्रति संवेदना का 


दिसम्बर १९६३ क $ 


लि 
श्रीयुत ५० बुद्धदेव जी मीरपुरी 
(निधन २८-१०-६३ ) 

ग्रायेसमाज के सुप्रसिद्ध महोपदेशक श्रीयुत 
do बुद्धदेव जी मीरपुरी का निधन प्रायंसमाज की 
एक महती क्षति है। जिन परिस्थितियों में उनका 
निधन हुआ वे और भी दुःखद हैं । वे प्रचार यात्रा 
से दिल्ली वापस आए। रेलवे स्टेशनपर उनपर पक्षा- 
घात का अ्रक्रमण हुआ और बेहोश हो गए । किसी 
सहृदय सज्जन ने रेल्वे पुलीस में सूचना दी । पुलीस 
उन्हें उठाकर इवित हस्पताल में प्रविष्ट करा ag | 
वहां वे १४ दिन पर्यन्त giaa अवस्था में पड़े रहे । 
gah सामान में उनकी डायरी इत्यादि भी थी 
जितमें उनके घर का पता प्रकित था परन्तु हस्प- 
ताल के कर्मचारियों ते उन्हें देखने ग्रोर उनके घर 
वालों को सूचित करते को ग्रोर ध्यान तक न दिया।- 


रामदयाल जी खोज करते २ वहां पहुंच. गए तब 
उन्हे पं० जी का पता लगा । उसके कुछ समय 
पश्चात्‌ उनका देहान्त हो गया । सावंदेशिक सभा ने 
जांच और प्रपराधियाँ को उचित दंड देने के लिए 
यह मामला चीफ कमिशनर महोदय को सौंपा gA 
है जिन्होंने जांच करने -प्रौर श्रावश्यक पग उठाने 
का ग्राइवासत्त दिया है । 


श्री ge जी ने श्रायं समाज की बडी सेवा की 


` थी । परमात्मा दिवंगत ग्रात्मा को सदूगति ग्रौर 


उनके परिवार को इस महान्‌ वियोग को सहन करने 
की क्षमता प्रदान करे । 2 
मातृ वियोग 
- - (निघत ८-११-६३) 
सावंदेशिक सभा के मन्त्री श्रीयुत ला० vas a 
जी को इस मास अपने पूज्य बड़े आताजी || 
के निधन का महात्‌ दुःख सहन कर्ता "पडा. जो ae 
पिछले कुछ समय से रोग-शय्यापर पड़ेहुए थे हा 6 


: < f द To 
समस्त सावंदेशिक परिवार की प्रोरसे श्री लाला". 
] प्रकाश करा. 


ee SST Ve SSS. Or is, 


E १९६३ 


हुए परमात्मा से प्राथना करते हैं कि दिवंगत ग्रात्मा 


को सद्गति ग्रौर उनके परिवार को इस वियोग को 
धैय पुबेक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। 
श्रीयुत ला० भगवानदास जी पुरी 
( निधन ७-११-६३) 

श्रीयुत ला० भगवानदास जी पुरी के निधन 
का समाचार श्र कित करते हुए महान्‌ दुःख होता 
है । पंजाब और देहली के प्रायंसामाजिक जगत्‌ में 
उन्हें उल्लेखनीय स्थान प्राप्त था । ्रायं प्रादेशिक 
सभा पंजाब की ओर से वे पार्वदेशिक सभाके सदस्य 
प्रौर गतवर्ष उसकी श्रन्तरंग सभा के सदस्य À | 
श्री पुरीजी नेशनल बेंक श्राफ़ लाहौर के मेनेजर रहे। 
डी० go बी० कालेज की मॅनेजिंग कमेटी के एक 
वरिष्ठ siaa रहे । sah निधन पे md- 
समाज एक सौम्य, ऋषि भक्त, कमंठ सहृदय हितैषी 
प्रौर विशिष्ट हस्ती से वंचित हो गया है। परमात्मा 
दिवंगत प्रात्मा को सदृगति और उनके परिवार को 
aa प्रदान करें | 

देश पर वज्रपात 

२२ नवम्वर को पुछ ( काइमीर ) के क्षेत्र में 
हेलीकोप्टरकी दुघ टता में सवेश्री लेफ्टिनेन्ट जनरल 
दोलतसिह, लेफ्टिनेन्ट जनरल famafae, मेजर 
जनरल नानावटी, एयर वाइस माशंल पिन्टो, 
ब्रिगेडियर प्रोवेराय और फ्लीट लेफ्टिनेन्ट सौंधी 
इन-६ AN के दुःखद श्रम्त पर समस्त देश शोक- 
मरन है । देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था पर यह महान 
श्राघात है विशेषतः ऐसे समय में जबकि चीन और 
पाकिस्तान से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न 
हो रहा है। इन वीरों के बलिदान पर हम समस्त 
श्रायं जगत्‌ की श्रोर से उनके भ्रवरिष्ट परिवारों के 
प्रति समवेदना का प्रकाश करते हुए दिवंगत 
आतमाग्रों की सद्गति के लिए परमात्मा से !र्थना 
करते हैं। इन वीरों के बलिदान से समस्त देश शोका- 
फल है, इस भावना से निश्चय ही परि जनों को 
एच सल्त्वना प्राप्त होगी । : 
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साव देशिक 


_ क्क ह; 
श्री पं धर्म देव शीघ्र खस्थ हों 

हाय समाज के स्यातनामा विद्वान्‌ श्री पंडित 
ae देव जी विद्यामात्तंएड (देव मुनि) की. बीमारी 

T समाचार पढ़कर दुःख gar । परमार 

प्राथना है कि वे शीघ्र हो रोग मुक्त हक 
चिरायु प्राप्त हो । 

श्री पण्डित जी ने सावंदेशिक समा को ओर 
से वर्षो पय्येस्त मदरास प्रान्त में वेदिक aed का 
प्रचार किया और वहां ग्रां समाज की जड़ जमाई 
उसके पश्चात्‌ १६४ में सा्वदेशिक सभा के उपमंत्री 
पद पर कार्य्यं किया और सावंदेशिक पत्र का 
योग्यतापूर्वेक संपादन किया । सभा की सेवा से 
मुक्त हो जाने पर वे गुरुकुल कांगडी में बंड गए 
AR बृहत्‌ कोष की रचता में लग गए । गुरुकुल 
पत्रिका का संपादत भी FOF हाथमें है। वे घर्माय 
सभा के मन्त्री और प्रघात के पदों पर भी कायं 
करते रहे हैं। 

श्री पण्डित जी संस्कृत, हिन्दी ate प्रग्रेजी के 
प्रौढ विद्वान्‌ लेखक और वक्ता हैं । उन्होंने कई ग्रन्थ 
लिखे हैं जिनमें वेदों का यथार्थं स्वरूप नामक ग्रन्थ 
उनको प्रकांड विद्वत्ता और प्रतिभा का प्रतीक ह । 

| स्पष्टीकरण 

एक सज्जन ते निम्न लिखित विषय पर स्पष्टी- 
करण चाहा है:-- 

एक हिन्दू कछ वर्ष हुए ईसाई बन गए थे प्रोर 
बाद में ग्राये समाज द्वारा शुद्ध कर लिए गए थे। 
कुपया बताए' कि क्या सरकार शुद्धि को स्वीकार 


करती है ग्रीर उन्हें प्रपती पतृक सम्पत्ति में दाय. 


भाग का ग्रधिकार हैं 2” 


हिन्दू कानून शुद्धि को स्वीकार करता है । देखे 
ए० आई० MITO १६४३, ११, ए० आाई० प्रार० 


लाहौर १६४० मदरास ५१३ Sog 


मत-परिवर्तत से हिन्दू Tgn सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार से वंचित नहीं होता (कास्ट डिस्एबो: | 
लीटीज ( रिमूवल ऐक्ट १६५७ ए० भ्रार० १६२४ 


पटना ४२०, १३ इलाहाबाद ३५६ पी० सी०। 
( शेष पृष्ठ ४७ पर ) 
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x au D सावंदेशिक दिसम्बर १६६३ 
ee 
iS N j 
: ये महासम्मेलन, CAD जयन्ती तथा सावे 
र मेरा त्याग पत्र सम्मेलन, ती तथा सावदेशिक 


श्रीयुत स्वामी श्रुवानन्द सरस्वती जी ने 
साबदेशिर समा के प्रधान पद से त्याग पत्र 


झर उसकी स्वीकृति के विषय में प्रेस को निम्न 


लिखित वक्तव्य दिया ६ ४7 : 
gata अफ्रीका, मोरीशस, मडागास्कार 


ओर रोडेशिया में सावंदेशिक समा क्री ओर 
से निरन्तर ५ वर्ष पयेतत बैदिक धर्म के प्रचार, 
सपाज कार्य के निरीक्षण और मौरीशस की दो” 
समाओं के एमीकरण के कार्यों को सम्पन्न कर 

के पश्चात्‌ « अप्रेल १६६१ को भारत लोटा 
था | यहां आने पर जो परिस्थिति ओर अवस्था 


: मुके देखने को मिली उससे मुझे अत्यन्त क्लेश 


हुआ । वे तत्व क्रियारत देख पड़े जो आये समाज 
के संगठन को fya भिन्त करते आर उसकी 
प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने के लिए सिर उठाए 
हुए थे। सरकारी अदालतों में अभियोग चल 
wa) अराजकता ओर अशान्ति ने व्यापक 
रूप लिया हुआ था। झाये समाज के संगठन 
में सर्वोच्च स्थान रखने वाली सावेदेशिक समा 
मी इन तत्वो के दूषित प्रभाव से अछूती न 
बची थी। 


मौरीशस के संगठन कार्य में अत्यधिक 


` ठ्यस्त रहने और संघर्षो पर विजय प्राप्त करने 


के यत्न में जिनमें सफलता प्राप्त हुई और मेरा 
निर्दिष्ट कार्ये पूरा मी हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब 
हो गया । स्वास्थ्य को उसी विकृत अवस्था में 


` मुके यहां अराजक तत्वों से सावेदेशिक समा 
-_ ओर आये समाज की प्रतिष्ठा की रक्षा के काये 


में जुट जाना पड़ा जिसके फल स्वरूप मेरा 


स्वास्थ्य गिरता ही चला गया । प्रभु की अनुकम्पा 
से मुमे निर्दिष्ट काये में आंशिक सफलता मी 
प्राप्त हुई | 


१६६९ में इच्छा न रहते हुए मी आये समाज 


के दूर वर्ती हित को लक्ष्य में रखकर मुझे नवम्‌ 


सभा के अध्यक्ष पदों को स्वीकार करना पड़ा । 
१६६२ में जब सभा का वार्षिक चुनाव हुआ 
तत्र भी मैं रोग-राय्या पर पढ़ा हुआ था परन्तु 
परिस्थितियों ने मुझे प्रधान पद स्वीकार करने 
के लिए विवश कर दिया । ८ 
१६ सितम्बर १६६२ की समा की अन्तरङ्ग 
भै मैते स्वीकृति के लिए अपना त्याग पत्र प्रम्तुत 
क्रिया और उसकी स्त्रीकृति के लिए अनुरोध 
क्रिया । स्वास्थ्य के कारणों से चिकित्सको के 
परामशी से ही में उल दायित्व से मुक्त होना 
चाहता था परन्तु मान्य agat ने किसी मी 
aaar में मेरे अनुरोध को स्त्रीक्षार न किया | 
१६६३ के चुनाव में भी परिस्थितियों ने 
चुनौती दी और gh उस चुनौती का सामना 
करने के लिए विवश होकर प्रधान पद अङ्गीकार : 
करना पड़ा । में और मेरे हितचिन्तक यह सममते 
थे कि मेरे स्वास्थ्य के साथ ज्यादती हो रही है 
परन्तु आये समाज के हित की भावना ने स्वास्थ्य 
की विकृति की भावना को दबा दिया। 
समा की १३-१०-६३ की अन्तरङ्ग में मैने 
आपन त्याग पत्र पुनः प्रस्तुत किया । सदस्य 
महालनुभावों को मेरी यह बात अटपटी सी जान 
पड़ी । बम्बई और मदरास आदि दूरस्थ प्रदेशों 
के सदस्यों ने पत्रों तथा दकाल द्वारा आग्रह 
किया कि में अपने त्याग पत्र की स्वीकृति पर बल 
ag । परन्तु में उन सबके आग्रह का समादर 
करता हुआ मी उसको स्वीकृत कराने पर कटिबद्ध 
था। इसका कारण यह था कि स्वास्थ्य क 
< ने A` A -a को 
aiaa अवस्था में में संवैधानिक दायित्व क . 


बहन करने में सचमुच अपने को असमर्थ 
पाता था | ८ 
इस पर मी अन्तरङ्ग समा मेरा त्याग, 


स्वीकार करने के लिए तैयार न हुई | जब 
(aa पृष्ठ ४६ पर) . 
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स्वामी श्रद्ानन्द जी महाराज का अत्यन्त प्रिय | 


Be dum अ 
श्रद्धा BIS पदेश श्द्वयाधगिनः समिध्यते agat हूयते हृविः | 
ङ्गा श्रद्धां भगस्य मूर्धनि assia 1 
z ( जग्‌? १० । १५१). 
« अर्थे-( अस्माभिः श्रद्धया अग्नि: समिध्यते ) हम श्रद्धा 
पूवक ही यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते हैं ( शरद्धया हविः हूयते ) 
ओर श्रद्धापूवेक ही उसमें आहुति डालते हैं। हम (agar) 
अपने बचनों से (श्रद्धा) श्रद्धा को ( मगस्य मूर्धनि ) ऐश्वर्या 
के शिखर पर ( आवेदयामसि ) बतलाते हैं | 
श्रद्धा एक बहुत बड़ा गुण है । श्रद्धा की अपार महिमा है । 
श्रद्धा! शब्द aq और 'घा! से मिल कर बना हे । श्रत्‌ का 
अर्थे है 'सत्य' और “ay का अर्थ है धारण करना।' किसी 
बात को सत्य समझ कर उसे अपने जीवन में धारण कर लेने 
कान श्रद्धा है। श्रद्धा में तर्क और बिश्वास दोनों का 
समन्वय हो जाता है । इसी लिए अन्ध विश्वास का नाम श्रद्धा 
नहीं हे । सत्य पर विश्वास करके उसे अपने हृदय में हदता 
के साथ धारण करने को ही श्रद्धा कहते हें । हम तो इस श्रद्धा 
के पीछे दीवाने हैं | हम प्रतिदिन प्रातः, सायं श्रद्धा के साथ ie 
ही अग्निहोत्र की अग्नि को प्रबलित करते हैं, श्रद्धा के साथ i 
ही उसमें ga थोर सामग्री को आहुति डालते हें । इस प्रकार | 
अपने जीवन में अग्निहोत्र, सन्ध्योपासन।, गुरुजनों की सेवा, 
अतिथि पूजा, राष्ट्रसेबा अनेक कमो को हम श्रद्धा पूबेक करते 
हैं। इस श्रद्धा से हमें असीम लाभ प्राप्त होता है। श्रद्धा का 
ऐउवर्य सब ऐइवयो से Har है अतः हृदयो में श्रद्धा को. | 
धारण करो। ' a 
Cele 7 
प्रियं श्रद्ध ददतः प्रिय श्रद्ध दिदासतः | 
fra’ भोजेषु यउ्बस्विदं म उदितं कृषि ॥ 
| अर्थ --( श्रद्धे ) हे श्रद्ध ! तू ( ददतः प्रियं कृधि) दान a 
= देने वाले का प्रिय कर | हे श्रद्धे ! तू ( दिदासतः भ्रियं इषि) 
(प्रो रामनाथ जी, वेदालंकार ) मन में दान देने की इच्छा रखने वाले का प्रिय कर | ( सोजेु) 
‘ ` भूखों को मोजन देने बालों के प्रति तथा ( यज्वसु ) यज्ञ करे 
1 बालों के प्रति (प्रियं कृधि) प्रियकर(इवं मे उदित) इस मेरेकथन | 
` को (कधि ) पूणे कर | Slee | 
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सार्वदेशिक 


१० 


> 'गलमयी श्रद्धे ! हम जानते 
उन ही प्रिय सम्पादन 
क्रिया करती है । जो श्रद्धा के साथ et | 
प्रवृत्त होते हैं. उनका अबश्य ही कल्याण S 
हे । इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र 
सबोमनुष्य श्रद्धा के साथ ही शुभ कर्मा को 
किया कर । हमारे राष्ट्र में दानी लोग श्रद्धा 
के साथ दान करे । दान का संकल्प करने बाहे 
लोग श्रद्धा के साथ दान का संकल्प किया कर | 
श्रद्धा के साथ लोग भूखों को भोजन खिलाया 
करे, श्रद्धा के साथ लोग यज्ञ में तत्पर हुआ 
करे । इस प्रकार हम राष्ट्रवासियों का प्रत्येक 
शुभ कमे श्रद्धा के साथ हुआ कर ताकि सब 
श्रद्धा क महत्व को प्राप्त करते TE । 
(२) 
यथा देवा असुरेषु AZET षु चक्रिरे | 
एवं मोजेषु यज्बसस्माकमुदितं कृधि ॥ 


अर्थ- । यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) देवः 


जन ( उग्रे षु असुरेषु ) उम्र से उम्र असुरों के. 


मन में ( श्रद्धां चक्रिरे ) श्रद्धा को उत्पन्न करते 

रहे हैं ( एवं ) उसी प्रकार वे ( मोजेषु) भूखों 

को भोजन कराने वालों के मनो में तथा (यञ्बसु) 

यज्ञ करने वालों के मनों में श्रद्धा को उत्पन्न कर 

दं। हे श्रद्धो ! ( अस्माकम्‌ उदितं ) हमारे इस 
कथन को ( कृधि ) तू पूणं कर | 


जगत में हर समय कुछ लोग ऐसे हुआ 
करते हैं, जिनके अन्दर श्रद्धा का अभाव होता 
हे । वे वेद-शास्त्र, धर्म-कर्म सत्य “सदाचार किसी 
में श्रद्धा नहीं रखते | परन्तु हम देखते हैं कि 
समय आने पर बड़े से बड़े घोर! नास्तिक ओर 
श्रद्धालु व्यक्ति मी श्रद्धालु देव जनों के जीबन 
से प्रभावित होकर श्रद्धाबान्‌ बन जाते हैं । ऐसे 


उदाहरण हर समय उपलब्ध हो सकते हैं। 


_ श्रद्धा सम्पन्न देव पुरुषों के जीवन का ऐसा ही... 


CC-O0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ees 
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चामत्कारिक प्रभाव होता हे कि बे उम्र से उम्र 
असुरों तक के मन में श्रद्धा का संचार कर देते 
हैं। इस लिए हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के 
सब मनुष्य ऐसे श्रद्धामय देव पुरुषों के संस 
में आकर श्रद्धालु हृदय वाले बन जायें | वे भखो 
को भोजन कराने, यज्ञ करने आदि शुम कर्मों 
को राजदण्ड, लोकलाज, अपकीति आदि के भय 
से न करे किन्तु श्रद्धा के साथ करें, ताकि श्रद्धा 
का ALT हस्त उनके ऊपर सदा बना रहे | 


(2) 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 


श्रद्धा हृदय्यया55कूत्या श्रद्धया विन्दते ag || 


ay—( यजमान: ) यज्ञ पूजन करने बाले 
आर. ( वायुगोपाः) प्राणायाम करने बाले 
( देवा: ) देव पुरुष (श्रद्धाम्‌ उपासते ) श्रद्धा 
को अपनाते हैं वे ( हृदय्यया आकूत्या ) हृदय 
के दृढ़ संकल्प के साथ ( श्रद्धाम उपासते ) श्रद्धा 
को अपनाते हैं । (agar) श्रद्धा से मनुष्य 
(ag विन्दते ) ऐश्वय को पा लेता है | 


भाइयो | देखो, जगत्‌ के देवपुरुषों के चरित्र 


को देखो | उनका जीवन श्रद्धामय होता है | वे . 


प्रभु की स्तुति करते हैं, यज्ञयाग करते हैं, 
प्राणायाम ब योग का अभ्यास करते हैं, वे 
सब श्रद्धा के साथ ही करते हैं । . उनके हृदय में 
उस २ कर्मे के लिए अटूट श्रद्धा होती है ' तभी 
तो वे क्षणिक असफलता को देखकर आतुर नहीं 


होते और उस कर्मे को छोड़ नहीं बेठते किन्तु. 


निरन्तर XÀ के साथ उस कमे में लगे रहते हैं । 


श्रद्धा के साथ यज्ञ-याग, प्राणायाम आदि में | 


लगे रहने का फल यह होता है कि अन्ततो pi 
उन्हें अपार सफलता प्राप्त होती है । उन२ कम 


से प्राप्त होने बाला ‘ag’ या ऐश्बयै उन्हें मिल. 


जाता है | 
- (५) 


W p2 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के उपदेश 


की स्तुति कर सके प्रौर सृष्टि के सब पदार्थ हमारे लिए सुखदायी हो जाय॑। 


(स्वामी श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश भाग ३ Jo ऽ) 

(२) सत्य महिमा i 

प्यारे ज्रातृगण ! ब्ा्रो | दोनों समय नित्य प्रति संध्या करते हुए ईश्वर 

सत्ता श्रौर द्या से इस योग्य बनने का यत्न करे कि हमारे मन, वा 

हमारे हर रा के कर्म सत्यमय हों । सर्वदा सत्य का चिन्तन करे । वा 
करे प्रौर Hal में सत्य का ही पालन करों । 5 


(७ 5 (रच 
“हु tat 


से याचना करे' ग्रोरउसकी . | 
णी ग्रौर कमं सब सत्य a | 
णी द्वारा सत्य ही प्रकाशित 


(३) शुभ कर्म का गौरव We aa 


AA । सुख की अअभिलाषा.करने वालो ! परमात्मा की ग्राज्ञा मान म में Ñ 
सदा भले पुरुषों की संगत करते हुए ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित हक = w 
विद्या को वृद्धि करो ताकि परमानन्द की प्राप्ति हो । fee 
(2) आनन्द सत्य और सदाचार में हे 
Se कौन मनुष्य है कि जो उस परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करे और कष्ट व दुःख में न पडे 
ग्रौर गिरावट में न पड़े श्रौर ब्रुरा तथा निकम्मा न बन जाय । यह शरीर Ae प्रात्मा निकम्मा त रहना 
| चाहिए गदा व aga न होता चाहिए । सत्य और सदाचार को कभी हाथ से त जाते देना चाहिए 
क्योंकि maa इसी में है । परमात्मा की इच्छा इसी में है । यही सत्य मार्ग का उपदेश है । यही स्वर्ग 
| घाम है है मनुष्यो AÀ श्रौर परमात्मा के इस उपदेश पर कटिबद्ध हो जाग्रो । (go २३) 


agi प्रातहैबा महे wat मध्यन्दिनं परि। समक लिया है कि श्रद्धालु मनुष्य का सदा 
श्रद्धा gaa निम्रचि vg श्रद्धापयेह न! ॥ कल्याण ही होता हे । श्रद्धा माता की तरह अपने 
| अथै-हम ( प्रातः श्रद्धां हवामहे ) प्रातः क का परित्राण करती है इसलिए हम प्रमात | 
| काल श्रद्धा का आह्वान करते हें । (मध्यन्दिनं गे श्रद्धा का आह्वान करते हैं। मध्याह सें एबं | 
| परि ) मध्याह्न काल में ( श्रद्धा ) श्रद्धा का आह्वान सूर्यास्त काल में श्रद्धा का आह!त करते ÈI | 
` | करते हैं (agi) श्रद्धा का ( सूर्यस्य निम्नच ) शड के सन्देश को हम कमी न भूले और जीबन | 
` | सूये के अस्त होने के समय आह्वान करते हैं। में प्रत्येक कत्तेव्य कमे हम श्रद्धा के साथ करे' 
| श्रद्धे) हे श्रद्धा तू (इह) इस जीवन में श्रद्ध ! प्रतिक्षण हम तेरे स्वाग 
| (नः श्रद्धापय ) हमें श्रद्धालु बना दे। . तैयार खड़े हैं। आ तू , हमें पूणो रूप से श्र 
| हमने देख लिया हे और अच्छी तरह बना दे। .. क ee 2 ची 


i 
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~ 


(४) आसि का चः सूयः का चमत्कार 
होते हुए घोर पाप करते हुए भी उस श्रात्मिक सूर्य का चमत्कार - 
q समय मागं-दर्शक प्रकाश से सहायता लेने का. यत्न किया 
न्द भाग्य कोन है ? किन्तु निराश मत SA, चमत्कार फिर कभी 
छोड़ते हुए ग्रपितु बुद्धि चक्षुश्रों को उस दृश्य के ग्रन्दर मग्न 
(घर्म्मोपृदेश, पृऽ २२) 


क्या तुम्हारे हृदय के दर 
 ष्टिगोचर ga है? और क्या तुमने उ 
o हे? अगर नहीं तो तुमसे FERS म 
दिखाई देगा! उस समय उस AAAS कोन 


` करके शान्त चित्त हो जाता | 
= (६) प्रथु की सब व्यापकता को अनुभव करो 


मानते हो ? यदि शुद्ध स्वरूप परमात्मा को प्रत्येक 
४ स्वीकार करते हुए भी तुम्हारा मत AUS है, अगर उसमें काम, क्रोध 
a . लोम, मोह श्रौर अहंकार के बुरे भाव AT तरे उत्पन्न होते हैं यदि तुम प्रपती वाणी से निन्दा, छल 
gag व्यभिचार के शब्द निकाल सकते हो यदि AIA शरीर गे काम कर सकते हो तो निश्चय 
 ज्ञानोकि तुमने Ha तक उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव नहीं किया । (०२०) 
pe (७) स्वाध्याय-महिमा 
SR २ बेठकर स्वाध्याय में लग जाये! इसमें वृद्ध, बालं, 
| R नर-तारी का कोई .भेद नहीं, a, जवात, बाल, स्त्री, पुरुष, सबको हीं नित्यं प्रति स्वाध्याय 
करता चाहिए । प्रायः देखा गया है कि पौराणिक कुसंस्कारों के कारण बहुधा मनुष्य garam को ही. | 
gen’ ग्रन्थों के पढ़ने. का समय समभते हैं। यह बड़ी भारी भूल है | ं oe 
ga संब इन्द्रिया शिथिल हो जायंगी AT जब शरीर भी संभाले न संमलेगा उस समय घम्म- 
: ATM संचय भला क्या हो सकेगा? इसीलिए ग्राप्त पुरुषों ने कहा है कि ‘gaa घम्मंशीलः स्यात्‌' 
' ` वृद्धावस्था से पूवं ही मनुष्य को धम्म का म्रभ्यास करना चाहिए और धम्मं के ममं को जानने के लिए 
. ` स्वाध्याय से बढ़कर HA कोई साधत. नहीं । इतर पुरुषों की तो गणना ही क्या है ऐसे शास्त्रवित्‌ 
ग्रां समाजी भी देखे हैं जिनको एक सप्ताह में एक बार भी स्वाध्याय करते का अभ्यास नहीं है । कुछ 
` संस्कृतज्ञ पडित समभे हैं कि स्वाध्याय का उपदेश उनके लिए नहीं है क्योंकि वे धर्म्मोपदेश ततथा 
अध्यापन के कायं में लगे हुए हैं । यह उनकी बड़ी भारो भूल है प्रातः काल का स्वाध्याय. क्रियायोग का । 
एक अंग महामुनि. पतंजलि ने बतलाया है ग्रौर समाधि की सिद्धि के लिए उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
Rafe कोई प्रायं पुरुष अपने ग्रापको पण्डित समभते हैं तो उस परिडताई को स्थिर रखने के लिए . 
मी उन्हें स्वाध्याय की आवश्यकता है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं उतको ऋषि दयानन्द का वेद | 
` भाष्य मंगाकर रखना चाहिए । जो वेद भाष्य को न समक सकें उतके लिए सत्यार्थं प्रकाश तथा गः T 
_ वेदादि भाष्य भूमिकादि ग्रन्थ उपयोगी हो सकते हैं । तात्पये यह है कि आये गुह में कोई मी स्त्री 
ऐसा न होना चाहिए जो नित्य स्वाध्याय न कर ले। इससे घम्मं में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी ग्रापककताल 0 | | 
के नित्यकम १० ९) | ` 


._ क्या तुम gaga परमात्मा को सवं व्यापक 


स्थान पर उपस्थित होने को 


nada करने के पश्चात्‌ सब Tel जुदे 


aft Ga स्थिर रखने का ग्रभ्यास पडेगा!  - ८ ०० (पार्या 

_ आ 1. _ (5) जहां बुढ़ापे ओर मत्य का मय नहीं a ६ 
जप 1 करो । ज्ञान नेत्रों को बलपूर्वक खोलो श्रौर देखो उस ara शक्ति को जिसने _ 

_ तुम्हारी रक्षा के लिए हाथ पार रखे हैँ । जागरो पुणा विश्वास से उसकी गोद में ! फिर तुम gq oT | ` 

था को प्राप्त कर सकोगे जहां पर बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता। ` (मो १०१० 


nis 4 ८ 
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¬` हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के अमर बलिदान Bi ऐतिद्ासिक्र 
घटना इस बात का सबसे बड़ा 
उज्ज्वल प्रमाण है कि किस प्रकार 
घटना विशेष किसी महापुरुष के 
gaia जीवन के इतिहास को श्रम 
॥ तथा गलतफहमी से ढक देती 
मृत्यु जीवन का अंत करने के लिए 
कोई बहाना ढू'ढती है। स्वामी 
जी के लिए उसने जो बहाना 
sel उससे उसने निश्चय ही 
उनकी अमर शहीद 
प्रतिष्ठित कर दिया, किन्तु उसके 
लिए एक धर्मान्ध मुस्लिम अब्दुल 
रशीद को अपना निमित्त बनाकर 
उसने उनके साथ सबसे बड़ा 
अन्याय किया | ta तो उसमें 
: भी एक गूढ़ रहस्य विद्यमान था, 
परन्तु उस पर हर किसी की दृष्टि 
नहीं जा सकती । स्वामीजी पर 


` का भयानक आक्रमण हुआ था 


- की आशा त्याग चुके थे । डाक्टर 
अन्सारी १६१६ से उनके निजी 
डाक्टर थे। इस बीमारी में भी 
उन्होने मृत्यु को परास्त कर उसके 


O नीरोग होने का आउवासन दे चुके 
| थे।इस आइवासन के दूसरे ह 
` दिन वह घटना. घट गई | मत्यु 


रशीद के रूप में इस प्रकार सातव 
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पद पर 


* बलिदान से ठीक पहले निमोनिया 


- ओर वे स्वयं अपने जीवित रहने | 


फोलादी पंजे में से स्वामीजी को 
बचा लिया था और उनके पूणे. 


ने डाक्टर अन्सारी ओर अब्दुल 


के दो रूप उपस्थित किए थे। एक . 


सावंदेशिक 


स्वामी श्रद्धानन्द 


जी 

को 
सम्प्रदाय 
निरपेक्ष 

दृष्टि 


=" 


[श्री सत्यदेव विद्यालंकार] 


c 


जी आये समाज के अन्यतम नेता 


1 और दूसर 
बहू था जिसने उनको मौत के घाट 
उतार ' दिया । दोनों मुसलमान | 
थे एक रक्तक और दूसरा घातक | 
मानवः के हृदय में उदार 
सहृदयता; सहानुभूति, स्नेह और 
ममता का जो दिव्य प्रकाश रहता. 
है उसके. प्रतीक थे डाक्टर 
अन्सारी | वे साम्प्रदायिक संकी- | 
णेता से ऊपर उठे हुए एक आदर्श | 
मानबथे | अव्दुलरशीद था प्रतीक | 
उस धर्मान्धता के अन्धकार का, | 
जिसमें भानव अपनी मानवता | 
खोकर ऐसे घोर HRA करने पर | 
उतारू हो जाता हे |. साधारण 
मानव को दृष्टि उस घटना के 
इस रहस्य को नहीं देख सकती | 
ओर वह उसकी गहराई में नहीं 
Qs सकता। उसने उस घटना 
को जिस संकोणे साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से देखा उसका मेल _ 
उसने राष्ट्र महापुरुष स्वासी- 
श्रद्धानन्द È महान्‌ जीवन पर 
मी चढ़ा दिया। निस्सन्देह स्वामी 


स्वामीजी ने कांग्रेस से अलग 
होकर अपने को शुद्धि, संगठ 

तथा दलितोद्धार के काम में 
प्रकार लगाया, उससे भी इ 


काँग्रेस से अलग 
इन आन्कोलनों में aug 3 
| एक ऐसी घटना है, जि 
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१४ 
== डकार f 
एवं सामाजिक दृष्टि से. चहुमुखी क्रान्ति के 


उपासक थे । अपने व्यक्तिगत जीवन में a 
उन्होंने इस क्रान्ति की उपासना की थी | पुरान 
सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अन्ध विश्वासों 
को उन्होने जड़मूल से नष्ट करने का सतत प्रयत्न 
- क्रिया । अपनी आत्मकथा क्रो उन्होंने “कल्याण 
मार्ग का पथिक? नाम दिया हे । आये समाज 
में पेर रखते ही उन्होंने अपने जीवन को उसके 
ढांचे में ढालने में कुछ भी उठा न रखा। जात- 
पात, gaga तथा अन्य सब sfat तथा 
परम्परां को अपने व्यक्तिगत अ कभी 
कोई स्थान नहीं दिया | उन द्वारा स्थात TS 
ga सम्मवतः पहली संस्था थी जिसमें किसी 
मी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के 
लिए कोई स्थान नहीं था। १६१८ में जब वे. 
कांग्रेस में सम्मिलित हुए तब उन्होंने उसके सामने 
मी धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्ति का कार्यक्रम 
उपस्थित क्रिया । १६१६ में अम्रतसर में कांग्रेस 
के स्वागताध्यक्ष के पद से दिए गए भाषण में 
| उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से ब्रह्मचये 
. प्रधान शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण 
और अछूतोद्वार आदि के लिए आग्रहपूणे अनु- 
रोध किया। १६२०-२१ में तिलक स्वराज्य फड 
__ अं एक करोड़ की निधि जमा होने के बाद उन्होंने 
| कांग्रेस महासमिति से उसमें से ५ लाख रुपया 
agate के लिए अलग रख देने का अनुरोध 
किया था। गांधीजी ने १६३१ में साम्प्रदायिक 
बटवारे में हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने 
की अंगरेज राजनीतिज्ञों की जिस चेष्टा के 
विरुद्ध आमरण अनशन किया था, उसको स्वामी 
जी ने १६१६ में मांप लिया था ओर उसके 
विरुद्ध काँग्रेस को स्पष्ट चेतावनी दी थी | उनका 
o प्रस्ताव तो यह था कि sadan को कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित करके कांग्रेसियों 
o से अपने घरों में निजी नोकर के रूप में हरिजनों 
. क्रो ही रखने का अनुरोध किया जाना चाहिए। 


दिसम्ब्रर १६६३ 
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उनका यह अनुरोध विचार योग्य भी नहीं समझा 
गया। इससे निराश होकर स्वामीजी ने 
कांग्रेस को छोड़ दिया और स्वतन्त्र रूप से 
दलितोद्वार का काम शुरू कर दिया। 

अंगरेज ही नहीं किन्तु मुसलमान भी हरि- 
जनों को हिन्दुओं से अलग करने पर तुले हुए 
थे। मौलाना मोहम्मद अली ने तो को 
कनाडा कांग्रेस के अपने भाषण तक में हरिजनों 
को आधा आधा बांट लेने की बात हिन्दु gaa- 
मानों से कही थी । ईसाई पादरियों ने तो उन 
पर अपना एकाधिकार ही समभा हुआ था। 
स्वामीजी उनको हिन्दू समाज का अविभाज्य 
अंग मानते थे । स्मामी जी की हृष्टि बिशुद्ध 


21 mis ॥ A A 
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धार्मिक थी । ईसाई ओर मुसलमान राजनीतिक म 
दृष्टिकोण से अपना संख्याबल बढ़ाने केलिए /| से 
उनको अपने में मिला रहे थे। प्रथक्‌ निर्वाचन क 
ओर जनसंख्या पर आधारित प्रतिनिधित्व के = 
कारण वे अपना संख्याबल बढ़ाने में लगे हुए थे । टा; 
इसी उद्देश्य से वे 'हिन्दुओं का धर्मे परिवतेन के 
कर उन को अपने में मिलाने का काम भी धड़ल्ले ' 3 
से कर रहे थे | इसी बीच अंगरेज कूटनी तिज्ञों ने मी 
गांधीजीके आंदोलनको विफल बनाने केलिए जहां fe 
तहां साम्प्रदायिक दंगों की आग सुलगा दी थी | सा 
छोटी कोटी बातों को लेकर हिन्दू मुसलमान लेर 
आपस में लड़ पड़ते थे ओर प्रायः समी स्थानों पं 
में हिन्दुओं को मात खानी पड़ती थी | स्वामीजी नेत 
इसको सहन नहीं कर सके | उन्होंने यह अनुभव रुप 
किया कि निबेल हिन्दुओं का सबल मुसलमानों क्र 
के साथ समानता के आधार पर कोई मेल नहीं a 
हो सकता । मुसलमानो को खिलाफत के नाम संर 
पर जिहाद तक के लिए तैयार कर लिया गया स्वर 
था, किन्तु हिन्दुओं को गोरक्षा के नाम पर भी बन 


अ'गरेजों के विरुद्ध एक नहीं किया al सका के: 


था । इस परिस्थिति में स्वामीजी ने यह अनुभव | क्र 
क्रिया कि शुद्धि ओर संगठन के बिना हिन्दू | ऐसा 
समाज में नया जीवन पैदा नहीं किया जा 
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| करके 
| 88% लिए उन्होंने आग्रह नहीं किया था और 


| १६६३ 
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सकता | शुद्धि का आन्दोलन नया afin) «An जम नया नहीं था | 
१६०५ से राजपूत लोग अपने बिछुड़े हुए मलकाना 
ब गूजर आदि की अपनी बिरादरी में वापस 
लेने के प्रयत्न में लगे हुए थे। राजपूतों में इस 
कार्ये के लिए कुछ संस्थाए' भी कायम की गई 
थीं। उन सब प्रयत्नो में यथेष्ट सफलता न 
मिलने पर स्त्रामी जी ने शुद्धि के इस आन्दोलन 
को सहयोग दिया और सफलता की चोटी पर 
पहुँचा दिया। इसी प्रकार संगठन का काय भी 
काफी समय से चल रहा था, परन्तु वह भी 
ज्ञीवर-शून्य था । स्वामी जी ने उसको अपने 
हाथ में लिया ओर बही कार्यक्रम उन्होंने हिन्दु 
मह।सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जो कांग्रेस के 
सामने किया था saè मुख्य अङ्ग ब्रह्मचर्य 
की प्रतिष्ठा, जात-पात ब छूत-छात का निवारण 
ओर विधवाओं का पुनर्विवाह आदि थे । इस 
प्रकार वे रचनात्मक आधार पर हिन्दू संगठन 
के काम को करना चाहते थे। उसमें मुस्लिम 
द्वेष या विरोध की कहीं हलकी सी छाया तक 
भी न थी। इस (कार्यक्रम के कारण सनातनी 
हिन्दू नेताओं के जिस विरोध का स्वामी जी को 
सामना करना पड़ा उसकी लम्बी कहानी स्ततंत्र 
लेख का विषय है। श्री शंकराचार्य कुत्तेकोटि, 
पंडित गिरधर शर्मा तथा अन्य सनातन धर्मी 
नेताओं का यह आक्षेप था कि स्वामी जी प्रच्छन्न 
रुप में हिन्दुओं पर आयेसमाजी कार्यक्रम थोप- 
कर उनको आये समाजी बनाना चाहते हैं। 
स्वामी जी के विरोध में उनकी' अपनी कुछ 
संस्थाएं मी कायम हो गई थीं । वर्णाश्रम 
खेराज्य संघ वाले उनका खुला विरोध करते थे । 


| Ra तथा कलकत्ता आदि के हिन्दू महासभा 


अधिवेशनों में अपने इस कार्यक्रम को उपस्थित 
केबल महामना मालवीय जी के कारण 


tur प्रान्तीय हिन्दू महासभा के अधिवेशन 


` शक्ति सम्पन्न समाज का असंगठित ओर कम- | 
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प्रस्ताव पर महामना 
दी उस पर मी स्वामी 


कांग्रेस की तरह हिन्दू महासभा से भी त्यागपत्र 
दिया | 


इस प्रकार स्वामी जी कोरी साम्प्रदायिक 
नीति के सर्वथा विरुद्ध थे ओर आजन्म बिरुद्ध 
रहे । उनके दलितोद्धार, शुद्धि एवं संगठन में 
मुस्लिम विरोधी साम्प्रदायिक्कता लेशमात्र भी 
नहीं थी । हिन्दू समाज को सामाजिक कुरीतियों 
छुटकारा दिलाने के लिए किए गए समाज 
सुधार के उनके कार्य को साम्प्रदायिक बताना 
बहुत बड़ा भ्रम है | 


अपने बलिदान से ठीक पहले गोहादी 
कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष को उम्होंने जो संदेश 
भेजा था उसमें लिखा था कि “हिन्दू मुस्लिस 
एकता पर ही भारतमाता की मुक्ति निभेर है ।” 
यह कोरा संदेश ही नहीं था, किन्तु आयु भर 
स्वामीजी उसके लिए प्रयत्नशील भी रहे । गुरु- 
कुल में कभी हिन्दू मुसलमान का भेद व्यवहार 
में नहीं लाया गया | जो भी कोई छोटा या बड़ा 
मुसलमान वहां आता था वह वहां के व्यवहार 
से मुग्ध होकर लोटता था | एक बात अवश्य है 
कि उनकी दृष्टि ओर विचार में कुछ अन्तर था | 
मुसलमानों को परामश देते हुए उन्होंने उन्हीं 
दिनों में लिखा था कि. “मु पलमानों को में केवल 
यह सलाह देना चाहता हूं कि संगठित ओर 


जोर समाज पर अत्याचार करता वैसा ही पाप है 
जैसा कि कमजोर और कायर पर होना है । इ 
लिए हिन्दुओं के संगठित और शक्ति सम 

(शेष पृष्ठ १=पर) 
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बंधन ओर मांच का कारण Faq और मौत का कारण मन है 


स्वामी जी महाराज की डायरी से) 


~ 


(महात्मा चारायण 
मनुष्य इस संसार में जो कुछ करता चाहता है और जो कुछ करना नहीं चाहता उसका कारण 
wa gon करता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन के m संसार में कोई भी काम 
 ततहींकर सकता । वेद भगवान्‌ ने इस मत को शिव संकल्प वाला बनाते ba उपदेश दिया है । गोपथ 

` आहण में लिखा है मनुष्य मन में जेसा संकल्प करता है वसा ही हो जाता है। उपनिषदों में बताया गया 
ee है कि मनुष्य संकत्पो का ही पुज है। मनुष्य जेसे संकल्पों का ध्यान करता है वसे ही संकल्प उसके मन 
: में रहने लगते हैं | संकहपो से काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है प्रौर मोह से बुद्धि 
 - चष्टहोजातीहै। बुद्धिताश मनुष्य के नाश का कारण होता - अच्छे संफप मनुष्य को ग्रच्छा, प्रोर 

gt, बुरा बनाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार के Saeed करता है वेसा ही बन जाया करता है । अमेरिका 
Raa विद्वान्‌ ते लिखा है कि मनुष्य अपने विचार को नवीन बनाते से अपने शरीर को नवीन बना: 
gmat है। एक दूसरे स्थान पर उसने लिखा है कि मनुष्य विचारों से aga ग्राचरण का निर्माण कर | 
सकता है अमेरिकाका एक व्यक्ति पह प्रश्‍न उठाते हुए कि मतुष्य वृद्ध क्यों होता है? लिखता है कि मनुष्य 
का शरीर सेल्स से बना हम्ना हैं । वे सेल्स नवीन बनते रहते हैं शरीर टूटते रहते हे । अब्र ये टूटते रहते हे. 
` और फिर नवीन बनते रहते हैं तो फिर मनुष्य वृद्ध क्यों ? नवोत्त सेल्स के बनने से मनुष्य शरीर भी नवीन 
हो जाता है परन्तु इन नवीन सेल्स को बनाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भोजन करना चाहिए और - व्यायाम 
_ करना चाहिए। = S a 
l प्राज भारतीयों की श्राथु का MAT घट गया है। इसका कारण यह है कि हम नियमित जीवन 
mga नहीं करते, AA का पालन नहीं करते। ० ६“ = , 
मन को जैसा चाहे व सा बना लेना मनुष्य के प्रपते श्रधिकार की बात है अतः मत पर प्रधिः 
कार करना चाहिए । मातसिक शकित का दूसरों पर. भी प्रभाव पड़ता है। यह नियम केवल मानव जगत्‌ 
= मेंहीनहींप्रत्युत पश जगत्‌ में भी काम करता है। eee 
उ हमारे मच के भीतर जो संकल्प उठते हैं वे मनों में ही समाप्त नहीं हो जाते । उनकी छाया. 
वायु मणडल पर भी पड़ती है। हमारे संकल्प उठते हैं और वायु मण्डल में भर जाते हैं A संकल्प वाउ 
मण्डल को थुद्ध प्रथवा AYS करते हैं। बुरे संकल्प मन को दूषित कर देते ži ग्रतः जब हम बुरे संकस | 
करते हैं तो डबल पाप करते हैं । जिन बातों का हम चिन्तन करते हैं वे वातावरण में फेल जाती हँ. 
we हमें अपने संकल्मो में सावधान रहंना चाहिए | क REK, ae 
Re. ne) के रग भी gat करते हैं। प्रेम के विचारों का रग गुलाबी होता है। भगवद भवित ¬| 
_ . के विचारों का रग प्रासमानी होता है। काम वासना के संकल्पों का रग लाल होता है, शत्रुता के भावों | 
_ का रंग काला ग्रोर स्वार्थपरता के भावों का हरा होता है। इत रगों को देखकर हो मनुष्य के संकल ; 
 जातेजासकते हैं ? सबसे बुरा रग काला है। संकल्पों से सन्तानका रग भी बदला जा सकता है! | 
` ` संकल्पों से रोग भी होते हैं। रोगों से बचने का एक ढंग यह है कि संकल्प asa रखते चाहिए 
_ संकल्प मृत्यु का कारणा भी हो जाते हैं। हम संसार को ब्रपने संकल्पों के अनुसार देखा क 
_ में सुख मन की एकाग्रता में है। Bee cnet ते: See ee 
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किसी बात को बार-बार कहते रहना, सुनने बाले के ऊपर असर 
डालता हे । राजनैतिक, धार्मिक, व्यापारिक, शेक्षणिक एवं समस्त 
सामाजिक क्षेत्रों में यह कम देखा जाता हे | जिस बात को मनवाना 
प्र्चा र का We, उसको बार-बार कहते रहन।, मनवाने का एक अच्छा सुविधा- 
जनक उपाय हे । इसी के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द 'प्रचार' है। 
परिणाम पिछले योरुपीय युद्ध को जीतने के लिए ब्रिटिश जाति ने इस उपाय 
+ का उम्र रूप से आश्रय लिया और अन्त में सफलता प्राप्त की | यह्‌ 
जाति इस काये में अत्यन्त दक्ष और सबसे अग्रगण्य है । अनेक बार 
अनेक प्रसंगों में इसी के सहारे बाजी मार ले जाती है। इस कला 
को आधुनिक काल में अन्य राष्ट्रों ब राष्ट्र के निवासियों ने सीखने | 
ane उसका अविकल अनुकरण करने का प्रयास किया है, तथा पर्याप्त | र, 
सीमा तक दक्षता प्राप्त की है । इस कला के प्रयोग में फूठसच की | 
परवाह नहीं को जाती, केबल समीप या दूरगामी अपने प्रयोजन पर | 
लक्ष्य रखा जाता हे । यदि किसी ऐती असत्य या विपरीत कही बाद 
को लेकर कोई उसके प्रचारक को लज्जित या लाविळत करना चाहे, 
तो उसको बड़े धेये व गास्मीये से सुना व सहन किया जाता है, उस 
पर किसी प्रकार का आकृति-बिकार या अप्रसन्नता या कटु आलोचना 
आदि का प्रकट करना अपेक्षित नहीं होता, यह स्थिति धीरे- 
धीरे असत्य के ऊपर सत्य का रग चढ़ाने में बढी कारगर साधित | 
होती है । zed 
पिछले डेढ़ सौ वर्षो में विदेशी साम्राज्य की छाया के नीचे | 
मारतीय इतिहास, संस्कृति, अन्य साहित्य, सामाजिक ब शास्त्रीय | `; 
परम्पराओं के प्रतिकूल प्रबल प्रचार का उपक्रम चालू रहा है, जिसका 
परिणाम सामने है | भारत का आधुनिक रीति पर पठित समाज 
ळू क अपने राष्ट्र ब साहित्य सम्बन्धी सचाइयों को भूल चुका है | डालडा- 
' ब्राण्ड हमारे अन्द्र इतना घर कर गया हे कि असली गाय भैंस का 
क. ` घी सामने आने पर हम नाक-मौं सिकोड़ने लगते हें, और उसे 
aA अग्राह्म समभते हैं | : x 
fe $ अब से एक शती या ga अधिक पूर्वे तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति 
N पका आर आज भी कतिपय आधुनिक पाइचात्य शिक्षाप्राप्त व्यक्तियं 
Re: [म उद्यवार जा शास्त्र, के अतिरिक्त सब भारतीय सचाई के साथ यह जानते हैं कि 
ss) अर्थात्‌ आये कहीं बाहर से भारत में कमी नहीं आये, प्रत्युत ड 
काल से यहीं बसते चले आ रहे हें, हमारी परम्परा हमारा साहित्य 
इसके साक्षी हैं। इस सचाई को अबसर आने पर अनेक 
पाइचात्य बिचारको ने मी स्वीकार किया, परन्तु फिर मी 
दिनों जब योरुप की शक्तियों ने भारत में अपना प्रसुत्य ' 
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७ ce mg ae wa में शिक्षित व्यक्ति उसके पीछे | 
fear, तो किन्दीं राजनैतिक उद्देश्यों को पुष्ट शातात ओठ ठी ० अल 


ओ- करने लिए इस बात का खुला AA. क्रिया है। ce शेर की खाल ओढ़ ली, ओर शेर का 
E te आये यहां के मूल निबासी नहीं हैं | ये कुछ पता नहीं, कहां छिपा पड़ा है | 
७. ` i 


१५ 


ARE पहले कहीं बाहर से आकर यहां बस ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण दिये जा 
गये | यहां की अज्ञ अपठित जंगल म यी सकते । मारत की सजियराजप जाति ए 
= रे वाली जातियों की यहां का as निवा न्याय प्रिय; 2 एवं शासक जाति 21 भारत 
= बताया गया और उनका “आदिवासी! नाम के इतिहास में इसकी SSA IERT आदिः 
खा गया | उनके अभ्युदेय कीं आइ लेकर उनमें काल स चली आ रही है । इसकी स्वाभाविक 
ज्ञापने धर्म का प्रचार करने का मागे प्रशस्त किया शासनप्रियता को कुचल देने की भावना से इस 
` शया एक ही देश के निवासियों, एक ही राष्ट्र जाति के इतिहास को इतना दूषित किया गया 
gaat में संघर्ष पैदा करने के लिये नये-नये है, कि इस प्रकार के लेखकों के प्रति -जो केबल 
` दों को खड़ा कर दिया गया। इस अचार पर तुच्छ स्वार्थ की भावना के पीछे संचाई को 

_ करोड़ों की सम्पत्ति व्यय की गई, सेकड़ों विद्वानों छिपा देना चाहते हैं, यह उद्गार प्रस्फुटित हो 
A शक्ति, समय और उनकी जानकारी का पड़ता है कि gaa मिथ्या, निराधार, aga 
) इसमें उपयोग हुआ । यदि किसी ने ऐसे विचारों निज कल्पना प्रसूत लेखों से एक जाति मात्र को _ | 
को सहारा देने वाली कोई ऊट-पटांग बात लिख दुषित, कलंकित कर EE कोन से स्वगै' का | 


O डाली, तो उसको खूब उठाया गया। किसी ते द्वार खटखटाना होगा | 

असत्य का विरोध किया और सचाई को सामने हे 
~~ लाने हा प्रयास किया, तो उसे प्रत्येक प्रकार से भारतीय समाज को इसके लिए बहुत ः 
Oo दबाया गया । तब चलते-चलते यहां के आयौं लाडिछित किया जाता है कि इसने जाति विद्वेष | 


.. कॉ आदि निवास उत्तरी ध्रुब तक में जा पहुंचा, एवं वणे fads को अधिक प्रोत्साहन दिया है ९ 
अभिप्राय यह, कि इस gia मिथ्या कल्पना जिसका यह परिणाम बताया जाता है कि भारः | 
। का इतना प्रचार किया गया कि आज उस तीय समाज में आज जनता का पर्याप्त भाग. 


oO 
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` `. ` (पृष्ठ १४ का शेष ) ओर मुसलमान दोनों में समानता के नाते एकता. 
= होनेभें विघ्न मत डालो | यदि तुम हिन्दू समाज कायम हो सके। इसीके लिए उन्होंने हिन्दू समाज 
, के अस्तित्व को मिटा सकते तो में कुछ मी नहीं की कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधार 
कहता, क्योंकि मानव समाज का यह दुर्भाग्य हे के रचनात्मक कार्ये को अपना महान्‌ व्रत बनाया 
 क्रिइस वसुन्धरा का मोग वीर लोग ही करते. हुआ था और उसमें वे आजीवन लगे रहे | 
 हें। यदि हिन्दू समाज के अस्तित्व को नष्ट नहीं कांग्रेस और हिन्दू महासभा दोनों के सम्मुख . 
so किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा हृद॒_झपना यह कार्यक्रम उपस्थित किया और दोनों ळं 
` होने दो, जिससे बह मारतीय राष्ट्र के राज- से उन्हें निराश, होना पड़ा। मुस्लिम विद्ध क . 
__. नीतिक अभ्युदय में मुसलमानों के गले का भार रूप में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उनके इन 
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'न होकर शक्ति का पु'ज साबित हो सके । वे gata देखना न केवल उनके साथ अपितु 
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निस्संदेह हिन्दू समाज को सुदृढ, शक्ति सम्पन्न इतिहास के साथ मी बहुत बंडा अन्याय है |. 
र बलवान्‌: बनाना चाहते थे, जिससे हिन्दू ` See go न 
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कि टन सक 
, ऐसा है, जो अशिक्षित पिछड़ा हुआ और समाज 
में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय 
समाज की इस स्थिति को ऐसे र'ग में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया गया है, कि मानो सारै 
कलंकों का आगार यही समान है ओर मारत 
के अतिरिक्त सारा संसार, विशेषकर योरोप 
एवं अमेरिका का वत्तेमान समाज तो मानो दूध 
का Jal हुआ हो । पर गिरेबां में मुह डाल कर 
उन जातियों को अपनी ओर देखना चाहिए | 
_ आस्ट्रेलिया भें विदेशियों का प्रवेश होने 
पर पहिले ही दिन से क्या हुआ हे 0 वहां की 
पुरानी जातियों का योरोप के सभ्यताभिमानी 
प्रभुओं ने जंगली जानवरों की तरह शिकार 
किया है । पुरानी जातियों का वहां अब बीज 
भी बाकी नहीं है | अत्र भी वहां ब्रिटिश जाति 
के अतिरिक्त अन्य किसी को बसने का अधिकार 
नहीं है | क्या यह जाति विद्वेष और ates 
नहीं ? इस सब को धर्मे और रक्त की शुद्धता 
के नाम पर वैधानिक व aafaa प्रचारित 
किया जाता है । Co न 
आज दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है ? 
`| वहां पर बसे भारतीय-जो किसी समय चाठ- 
| कारिता पूवक ले जाये गये थे, और वहाँ की 
` _ मूलनिवासी जातियां-केवल र'गभेद्‌ के कारण 
` सभ्यताभिमानी योरोप निवासी जोतियों के 
- द्वारा घृणित व्यवहार और विविध अत्याचारों 
| का पात्र बनी हुई हैं आदि काल से अपनी 
| मातृ भूमि में बसे लोग-पराये व असहाय बना 
| दिये गये हैं और कल बिदेश से आये अपने 
| बनबेठे हैं| क्या यह जाति-विद्वेोष और ad- 
` | विद्वेषनही? ` Ue lees 
. अमेरिका में एक नीग्रो जाति का व्यक्ति जो 


पथा उसी संस्कृति में पला हुआ, उसी धमे 
भावना में विश्वास रखने वाला, एक ऐसे होटल 


a pe x हे 
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में बेठकर खाना' नहीं खा सकता, जो azi 
अधिकारी या गोरी जाति के लिए है, यह जाति 
विद्व ष नहीं ? वहाँ के एक मूल निवासी का 
वहां की अधिकारी जाति की एक महिला के 
साथ स्नेह सम्बन्ध हो गया, जो दोनों की अमि- 
रुचि एवं प्रसन्नता से हुआ, उसका परिणाम यह 
हुआ कि वहां की अधिकारी जाति की जनता ने र 
मूल निवासी व्यक्ति को पेड़ के साथ उल्टा | 
टांग कर उसे पत्थरों और छुरे मालो से खत्म. 
कर दिया गया, यह सब जाति विद्वेष नहीं है? | 
यह्‌ तो अभी कल की बात है, समाचार देने | 
वाले पत्र की स्याही भी न सूखी होगी; ए ” 
नीग्रो जाति के छात्र को गोरी जाति के बच्चों. aS 
के साथ बेठ कर अध्ययन के लिए शिक्षा संस्था ५ 
में प्रवेश पाने के अवसर पर ऐसा adet खड़ा À 
कर दिया गया कि उसके लिए शासन को सेना | 
बुलानी पड़ी । यह सब तथाकथित उच्च सभ्यता- 
मिमानी जातियों की मानवोचित भावनाओं का | 
नमूना है । ge 


9 


दक्षिण अफ्रीका की एक नीमो जाति के | 
नेता श्री सेरेत्से खामा ने ब्रिटिश महिला के . 
साथ विवाह किया, इसमें महिला की अभिलाषा | 
को पूणे उदारता के साथ आदर दिया गया। | 
खामा एक अत्यन्त सुशिक्षित, लन्दन के बेरिस्टर + 
हैं, पर उनके साथ क्या व्यबहार हुआ १ वे 
अपनी पत्नी के साथ अपने देश में रह नहीं | 
सकते | यह उदारता. के लिए प्रसिद्ध fife | 
जाति का जातिःप्रेम एवं बणे-प्रेम है ? कहाँ तक | 


करना अभीष्ट है कि जो बाते साधारण 


के कारण पाई जाती हैं, उनको लेकर अ पने 
राजनेतिक अथवा व्यावसायिक स्वार्थो 


परिणाम ह 


से प्रचार करने के क्या 


2 | 


साहित्य क्षेत्र में जो अन्यथा प्रचार हा 
है. उसके परिणाम स्पष्ट Ži पहली बात ZA 
गई कि प्राचीन भारतीय आये लिखना T 
जानते थे, अध्ययन-अध्यापन केबल श्रवण र्‌ 
दौर कथन द्वारा होता था, प्रश्न है कि यह बात 
कितने प्राचीन काल की है? अब से anan 
पाँच सहस्त्र वषै से मी कुछ और पहले महा मारत 
ग्रन्थ लिखा गया. ऐसा उल्लेख स्वयं महाभारत 
ग्रन्थ में विद्यमान है। कोरव-पाण्डव युद्ध की 
समस्त आद्योपान्त घटनाओं को लिपि-बद्ध करने 
का प्रसंग आने पर इस महान्‌ प्रन्थ के रचयिता 
वेदव्यास ने एक शीघ्र लिपिक व्यक्ति की आव- 
इयकता को प्रकट किया । उनकी शर्तें थी कि 
मारत काव्य की रचना के अवतर पर जैसे at 
मैं बोलता जाऊ, लिखने बाले को चाहिए कि 
वह तत्काल लिखता चला जाय, उसके कारण 
मुझे रुकना न पड़े । ऐसे शीघ्र लेखक का प्रबन्ध 
किया गया और भारत काव्य लिखा गया | यह 
घटना अत्र से लगमग पांच सहस्र वर्षे पूर्वे की 
है | मारतीय संस्कृति एवं साहित्य के विषय में 
अन्यथा प्रचार के ठेकेदारों ने इंतना प्राचीन 
समय वेदों के प्रादुर्माव का मी नहीं माना; जो 
- न केवल भारत के अपितु समस्त संसार के 
साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन हैं। भारतीय 
` इतिहास से यह faker रूप में प्रमाणित है 
कि वेदव्यास से पूव समस्त वेद विद्यमान थे 
` और उनके अतिरिक्त पर्याप्त वैदिक साहित्य का 
प्रवचन हो चुका था | 


जहां तक भारतीयों के लिपि ज्ञान का प्रश्‍न 


है, इसका उत्तर स्वयं वेद की ऋचा से प्राप्त है । 


. ऋग्वेद [ ० । ७१। ४ | में बताया है कि कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो बाणी को देखते हुए मी 
` नहीं देख सकते; ओर सुनते हुए भी नहीं सुन 


sa 


कते | यह बात अविद्वान्‌ अर्थात्‌ मूर व्यक्तियों 
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विषय में कही गई है। यदि कोई व्यक्ति जिस 
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भाषा को नहीं जानता, वह माषा उसके सामने 
बोली जाय, तो बह उन ध्वनियों को सुनेगा तो 
अवश्य, पर वह सुनना न सुनने के बराबर 
होगा, क्योंकि वह उसको समझ नहीं रहा, उन 
ध्वंनियो से उसे ज्ञान कुछ न होगा । यह है बाणी 
का सुनने पर भी न सुनना । इसी. प्रकार बाशी 
का देखते हुए भी न देखना क्या है १ बाणी 
का देखा जाना लिपि के बिना मम्मव नहीं, 
जो व्यक्ति जिस लिपि को नहीं जानता, उसके 
सामने वह लिपि रख दी जाय, तो आक्रृतियों 
को वह देखेगा अवश्य, पर वह देखना न देखने 
के बराबर है, क्योंकि उन आकृतियों से बह 
कुछ समक नहीं रहा है । इसलिये ठीक कहा 
गया कि बह वाणी को देखते हुए भी नहीं 
देखता, इससे वेद के आधार पर प्राचीन आयो 
> लिपि विषयक ज्ञान का पता लगता है। पर 
इसका भरपूर प्रचार किया गया कि प्राचीन 
नार्यो को लिपि का ज्ञान नहीं था, पाइचात्य 
ढंग से ama तथाकथित विद्वान इसमें पूण 
विश्वास रखते हैं | 


एक बात और लीजिये; सैकड़ों सदियों से 


मारत का आबालवृद्ध इसको जानता मानता | 


आया है, और इस तथ्य में आज तक न किसी 
को आशंका हुई और न किसी ने कोई आपत्ति 
उठाई, कि भारतीय ge वैदिक दशेन छइ 
ऋषियों के बनाये हैं । न्याय गौतम अक्षपाद 
का, वैशेषिक कणाद का, सांख्य कपिल का, योग 
पतञ्जलि al, मीमांसा जैसिनि का और 
व्यास का बनाया हुआ 


सांख्य और वेदान्त के विषय में सिरतोड़ प्रचार 
किया गया है, कि न ठो सांख्य कपिल की रचना 


है और न वेदान्त वेदव्यास की । इसमें इतना, 
ही सत्य है, जितना किसी के दो और दो पाच. 


कहने में होसकता है। अपने घर को न देखने 
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वाले पर- बुद्धिजीवी इस पर पूरा भरोसा करते- 
, वह. केबल इस कारण, कि ऐसा पाइचात्य 
विद्वानों ने लिख दिया है, चाहे बह कितनी मी 
श्रान्तियों पर आधारित हो । प्रचार तो प्रचार 
हे, अपनी बात को कहते जाना उसका मुद्दा है, 
चाहे वह वास्तविकता से कितना ही दूर क्यों 
नहो | | 
वेदान्त दशन के विषय में तो इन प्रचारकों 
की ऐसी धारणा है-बोद्धदशेन के उदय के 
अनन्तर दक्षिण के कतिषय विद्वानों ने एक पड: 
यन्त्र कर यह निश्चय किया, कि उत्तर भारत के 
मीमांसा प्रतिपादित वैदिक कर्मकाएड का विरोध 
करना चाहिये । ये विरोधी लोग आसुरो aa- 
नां के उपासक थे । इन्होंने उपनिषदों में अपने 
विचारों के अनुसार अनेक संमिश्रण किये, 
महाभारत की कथा को जोड़ कर उस ग्रन्थ के 
अंश के रूप में गीता की रचना की गई, तथ। 
इन व्यक्तियों के नेता बादरायण नामक किसी 
व्यक्ति ने उस समय वेदान्त सूत्रों का निर्माण किया, 
जिन के द्वारा आसुरी सिद्धान्तों को दाशेनिकरूप 
देने का प्रयास क्रिया गया । इन सूत्रों के द्वारा 
उपनिषदों को श्रुति ओर गीता को स्मृति बनाने 
- में बड़ा जोर लगाया गया है। इन सब कार्यों 
में आचाय गोडपाद ओर शंकर का बहुत हाथ 
रहा है। इन सब कृतियों को प्रस्थानत्रयी' 
नाम देकर आचारे शंकर ने उन्हीं भावनाओं. से 
अभिभूत होकर इनकी विस्तृत व्याख्या की है । 
, ये सब वे धारणायें हैं, जो वेदान्तदशेन के विषय 
सें कतिपय आधुनिक विद्वानों ने प्रकट की हैं । 
हमें आइचये है, कि वैदिक सम्पत्ति! नामक 
एक उद्भट प्रन्थ के रचयिता श्री पं० रघुनन्दन! 
शर्मा ने मी इन विचारों को बड़ी आरमटी के 
साथ अपनी रचना में प्रश्रय दिया है। यह 
. उस प्रचार काही परिणाम कहा जासकता है, 
| कि एक ऐसे विचारक को भी उसने अपने | 
| प्रभाव से अभिभूत कर दिया। इस विषय मै 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and वि 11140 5. 
वेदे 
सावंदेशिक 


| 


In Public Domain. Gurukul Kan 


उनके 
चाहिये। 

इन विचारों की निराधारता और निस्सारता 
किस प्रकार है, इसका विवेचन या विश्लेषण 
करना इस समय हमारा लक्ष्य नहीं है। यहां 
केवल प्रचार के परिणाम को प्रकट करना है। 
वेदान्तदशेन का गम्भीर अध्ययन तथा मीमाँसा 
आदि के साथ उन सिद्धान्तों का पारस्परिक 
सन्तुलन इन विचारों के खोखलेपन को स्वतः 
सिद्ध कर देता है । प्रचार अच्छा और बुरा दोनों 
प्रकार का किया जा सकता हे । सत्य मी प्रचारित | 
होता है और मिथ्या मी । प्रचार की बास्तविकता. | 
समय आने पर किसी से छिपी नहीं रहती, 
परन्तु प्रचारक सदा अपनी इष्ट-सिद्धि की मावता | 
से प्रचार करता है, उसके सामने सत्य-मिथ्या 
का विवेचन नहीं होता । 

पिछले दिनों बिदेशी सरकार के प्रमाव में 
भारतीय संस्कृति ब साहित्य के विषय में उन 
मिथ्या धारणाओं के प्रबल प्रचार का परिणाम 
यह है क्रि आज पर्याप्त भारतीय जनता के - 
मस्तिष्को में वे बद्धमूल हो चुकी हैं। विदेशी 
सरकार के चले जाने पर उसके प्रभाव को छाया 
आज मी बनी हुई है । अमी तक उन्हीं मिथ्या 
TRU के पठन-पाठन का क्रम चालू है। 
यदि आज कोई व्यक्ति उनकी वास्तविकता को 
प्रकट करता है, तो उसे सन्देह की दृष्टि से देखा 
जाने लगता है और उस पर आइचयै किया 
जाता है । जो साधारण सचाई है, वह मिथ्या 
के खोल में छिपाई जाने के कारण हमें नवीन. 
जेसी प्रतीत होती है, और इन्हें उस रूप में _ 
जान सुनकर हमारे मुह-आंख फटे रह जाते | 
पर अब सम्भवतः आसन्न भविष्यत्‌ म वह समय | 
आने को है, जब वह जादू के डण्डे का प्र 
नष्ट होगा, डण्डा geal, मिथ्या का खोल 
जायगा और सचाई सबके सामने स्पष्ट हो 


—o— a ee 


प्रस्थानत्रयी! शीषेक अंश को देखना . 
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[डा० सूयंदेव शमम सिद्धान्त वाचस्पति एम० ९०, एल० टी० डी० लिट्‌०, अजमेर] 


seg 


ga: समस्त संसार में प्रब यह तो सभी विद्वान्‌ 


विचारक, मनीषी, इतिहास की गहन खोज करते. 


` वाले तथा पुरातत्व वेत्ता एवं प्रनुसंघानकर्ता मानते 
` जगे कि इस भुमण्डल पर सब से पूवं मानव की 
सां aa हुई, तब प्रायं लोगों की ही रचना की 
गाः mat से प्राचीन संसार की श्रौर कोई जाति 
ह नहीं है, झौर न प्रार्थों की पुस्तक ऋग्वेद से पुराना 
कोई wea संसार के पुस्तकालय में है (The Rig- 
veda the oldest in the Library of 
.- the world) 


परन्तु इस बात पर श्रभी तक सब विद्वान्‌ 
विचारक एक मत नहीं हो सत्रे हैं किं माचव की 
(aat की) प्रादि सृष्टि कहां पर हुई । कुछ विद्वान्‌ 
तो श्रार्यो-की जन्मभूमि भारत को ही मानते हैं, 
` कुछ प्रोफेसर मेक्समुलर जेसे विद्वानु मध्य एशिया 
` कोग्रायोंका जन्म स्थान बतंलाते हैं, कुछ प्रच्य 


विद्वान्‌ तिब्बत (त्रिविष्टप) को ग्रौर कुछ हिमालय 
- पंत को ग्रार्यो का प्रादि स्थान सिद्ध करते हैं, कुळ. 


विद्वान्‌ काकेशिया को (कास्पियन सागर तथा काले 
ओ- सागर के मध्य में) ग्रौर कुछ इससे भी परे भूमध्य 
' सागर के तटवर्ती प्रदेशों को प्रादिमस्थान मानते हैं। 
लोकमान्य तिलक जसे कुछ विद्वान्‌ aaa “Orion” 
ate “Arctic Home of the Aryans” 


= जेसे ग्रन्थों मं आर्यो का ग्रादिम स्थान साइबेरिया - 
के उत्तरी तट पर श्राकंटिक सागर के. किनारे पर . 


. अथवा उत्तरी धव प्रदेश के श्रासपास सिद्ध करते 


` हैं। ऋषि दयानन्द ने adi का. उत्पत्तिस्थान 


` देखना यह है इन उपरोक्त विचारों में. कोनसा 
त्य के प्रधिक निकट है? किसको ठीक सिद्ध 
किया जा सकता है, किसको नहीं ?- . - 


` त्रितिष्टप एवं प्रार्यावत को हो माना है। प्रब हमें “ 


प्रोफेसर मेक्सधूलर ने मध्य एशिया को ग्रथ! 
कास्पियत सागर के पूव में स्थित प्रदेश को आर्यों 
का ग्रांदिम स्थान माता है और अधिकांश पाश्चात्य 
विद्वान्‌ तथा अनेक पौर्वात्य विद्वान्‌ भी इसी थ्यौरी 
में विश्वास रखते हैं। उनके कथनानुसार मध्य 
एशिया से wat की तीन शाखायें तीन श्लोर को 
प्रस्थात करने वाली हुई । 

(१) कुछ ad लोग तो पश्चिम की ओर गये 


यूरोप के जमंनी, स्केगद्रीनेविया, रूप आदि देशों में 
ब्रिटेन और फ्रांस तक में बस गये । 


(२) कुछ ग्रायं जन दक्षिणा पश्चिम की श्रौर : 
गये और पास के देश ईरान ( श्रार्यान ) और 


_ मेसोपोटामिया में आबाद हो गये । eo 
(३) और कुछ श्रायंजन वर्तमान ग्रफगातिस्तात 

सें होते हुये पंजाब और भारत में ग्राये और यहां 
पर रहकर. आ्रार्यावर्त” निवासी कहलाये (प्रोफेसर 
मेवसमुलर ने श्रपनी यह थ्यौरी ( भाषा विज्ञात) 


Science of Languages ग्रन्थ में प्रतिपादित 
की थी लेकिन फिर. लगमंग ४० वर्ष बाद gah 
विचारों में भी उथल पुथल हुई और उन्होंने - 


Good Words में लिखा कि “मध्य एशिया” 


में ही नहीं, mat की उत्पत्ति “एशिया महाद्वीप में . 
ही कहीं पर मी” हुई थी । कहां पर हुई ? वह यह. 


निश्चय नहीं कर सके I : 


विशेषज्ञ श्री खुरशीद जी रुस्तम ज़ी ते अपनी पुस्तक 


5 SE कक 
Haridwar TS 
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से 


उपयुक्त वणित ग्रायों की ईरानी शाखा के 


NAA 


'मानव का मूल जन्मस्थान” में हिमालय को शाला. | . 
हिन्दुकुश पवेतमाला को मानव का (म्रार्यो का) || 
मूल स्थान सिद्ध किया है, ग्र्थात्‌ २७ उत्तरी अक्षाश | 

. से ४०१ उत्तरी अक्षांश तके का प्रदेश, जहां वषे में 
` १० मास तक सर्दी और केवल दो महीते गर्मी | 
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| = रहती है । इससे कुछ AM बढ़कर पूना के Ria हंसते ca भग बन ना च की 
` -िदवान्‌ ताचा पावगी जी ते अपने ग्रन्थ “ग्रार्यावर्ता, 
o तील श्रार्यांची जन्मभूमि” में लिखा है कि हिमालय 


SE- ही हम श्रायों का तथा हमारे देवताओं का आ्रादि 


| - उतत्तिस्थान है। इसी प्रकार श्री अब्रिवाशचद्ध 
| aaa ‘Rigvedic India” (क्रग्वेदिक भारत) 

ग्रन्थ में पृष्ठ ३७६ पर लिखा है “वेदिक ऋषियों ने 

| उत्तर के नक्षत्रों को हिमालय के ऊचे पहाड़ों पर 
| . में ही देखा था।” 

| एसो प्रकार बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान श्री, ada 
च्रं दत्त ने श्रपती बंगला पुस्तक “मानवेर ग्रादि 
जन्मभूमि' के पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि लोक- 
मान्य तिलक की प्रतिपादित “आकंटिक होम” 

- थ्योरी किसी दशा में भी ठीक नहीं मानी जा सकती | 
इस सम्बन्ध में वह (श्री उमेशचन्द्र दत्त) लोकमान्य 
जी से मिले भी थे और उनके सामने उनकी थ्यौरी 
को ग्रशुद्ध सिद्ध किया था । उन्होंने लिखा है “भारत - 
में बसे हुए हम nidi को दो लाख से afan समय 
हुआ है, कम नहीं । wa: हमारा मूलस्थान हिमालय. 
या त्रिविष्टप प्रदेश ही है, श्रन्यत्र कहीं नहीं `` ` ।” 

| इसी बात की सम्पृष्टि हमारे महाभारत wa 

` से मी होती है जिसमें हमें लिखा मिलता है कि-- 


| “हिमालयामिधानोऽयं यातो लोकेषु पावन! |" 


| ततः सर्वा! aga वृत्तयो द्विजसत्तम ॥ - 
|. aai विश्व में बिख्यात हिमालय नाम का... 
प्रसिद्ध पर्व॑त है इसी से सब प्रजाये उत्पन्न हुई हैं। | 


ye Oe / खि 
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इसी बात को पुष्टि बायु पुराणा में भी की गई है कि 
मानव की ग्रादि सृष्टि हिमालय की मानसरोवर ` 
भील के पास (naa तिब्बत में ) हुई थी ।” 
महाजलप्लावत में भी, जिसका वगात शतपथ. 


ब्राह्मण में, महाभारत में तथा जिन्दावस्ता, ्रोलड | 


ae बाइबिल) आदि में भी आता 
R (महाराज मनु) ने प्रपत्ती नौका हिमालय पर 
ही बांधी थी, star कि महाभारत मैं लिषा भी है- 


“हिमवतः TÀ नावं बध्नीत मा चिरम ॥ 
इसी प्रकार महाभारत मैं ग्रोर भी लिवा हैकि- 
((येवसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसस्ति त्रिविष्टपे १. 


है, हजरत- | 


रथात्‌ तिब्बत श्रौर कुक्क्षेत्र के निवाती समान ) 


अथवा एक ही वश के हैं । 


इन समस्त प्रमाणों से तथा ऐसे और à 


अनेक प्रमाणों से यही सिद्ध होता हैकि दिव्यद्रष्टा | 


ऋषि दयानन्द ने जो त्रिविष्टप भ्रौर भारत तथा 
इन दोनों के मध्यस्थ हिमालय कोजो गयो 


का ग्रादिमूलस्थान लिखा था, वही, gè | 


सत्य है। 
“ऋषिवर दयानन्द का जग में, 3 
मान्य सत्य सिद्धान्त रहा) | 
“सदा सत्य की जय होती है, 
ऋषिवर की यह विजय महा 0१ . 
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वैदिक दर्शन की 
भूमिका. 


क्रान्ति को देवी जब उन्नीसवीं शताब्दी में 
सामाजिक, राजनेतिक, तथा वेज्ञानिक कलेवर 
घारण कर विदेशों में स्वागत पा रही थी, तब 
भारत में ग्रादित्य ब्रह्मवारी महषि स्वा० दयानन्द 
ने उसका स्वागत प्रपने नवौन मणियों att रत्नों 
से gaa जयमाल ते किया, और उसको एक नया 
कलेवर दिया जिसमें घामिक और दार्शनिक रत्न 
दीप्यमान हो रहे थे। इस कलेवर को धारणा an 
यह क्रान्ति श्रादि सृष्टि के ध्वनि उच्धारक देवों के 
गान की नव ag बन गई | इसकी प्रतिमा को देख 
विपक्षियो को AIA दासत्व एवं आडम्बर से बाहर 
निकलना पड़ा ओ्रौर उत्त पर ज्यों ही इसका तेज 
पड़ा कि उनका प्रसली रूप कंकाल संसार के पटल 
पर लहरा पड़ा । 

इनके दार्शनिक चार घुख्य रूप à:— 


१) समष्टिवादी । 
२) एकान्तवादी | 
३) भाववादी | 
४) कालवादी । 


दशंत के क्षेत्र में समष्ठिवादियो का प्रमुख स्थात 
हैं। इन लोगों की मान्यता है कि ज्ञान इन्द्रियों से 
वस्तुप्रो का दर्शन होता है, ग्रौर यदि कोई वस्तु है 
तो उसका विश्वास तभी हो सकता है जब वह हाथ 


में रख aiaa को भांति या सामने खड़े हुए घोडे की, 


भांति दर्शन में श्रावे वतंमान पाजेटविस्ट इसो 


शाला के श्रनुयायी हैं। गेस्टाल्ट वादियों का तो 


सिद्धांत ही यह है कि दर्शन में समष्टि ही प्राती है। 
जेनियों ने पहली बार इस वाद पर प्रापत्ति 
प्रकट की कि दशंत में तो प्रग प्राता है ग्रङ्गी नहीं, 


व्यि प्राता है समष्टि नहीं दर्शन तो एकात्तात्मक 


न 
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[श्री रामसुमेर एम० ए० विद्यावाचस्पति शास्त्री]. 


है । एक अन्धा हाथी के पेर को स्पश कर खम्मा 
जानता है, पीठ को स्पर्श कर तस्त जानता है 
इत्यादि २ किन्तु हाथी का बोध इन सबके समुदाय 
से हो भो सकता है, नहीं भी हो सकता, संशयात्मक 
ही है adara विज्ञान में और पाजटविस्ट में स्थिति : 
ऐसी ही है। quia: इन्डक्शन के द्वारा ज्ञान का 
मागं ऐवा ही है। 

भाववादियों ने एक AT भी गुत्थी खोली कि 
दर्शन भावात्मक है । हाथी, घोड़े प्रौर आंवले का 
दर्शन तभी होता है जब इनका भाव पूर्वापरि विद्यः 
मानं होता है। यदि पूर्वा पर किसी वस्तु का भाव 
न हो तो टप्प लगती है दर्शन नहीं होता, लाल- 
बुभवकड़ी चलती है, सच्ची दार्शनिकता नहीं । दर्शन 
के श्रांकड़े भाव हैं, वस्तु नहीं । यदि बस्तु दर्शन के 
परांडे होते तो इन्द्रियों के द्वारा समस्त वस्तु को 


 प्राभ्यन्तर करना पड़ता प्रौर वस्तु के ग्रोभल होते 
ही उसकी कोई स्मृति न होती । भाव ही दर्शत में 


ग्राते हैं जेसाकि स्वप्नमें | यह भाव चेतन्पकी ब्रपती 
उत्पत्ति है जो उसकी सत्ता मात्र से ही उसमें विद्यः 
मान है, यही कान्ट कीए डायरी ( पूरवोपरि ) है; 
बाह्य वस्तुए हैं इसी भाव के या तो प्रनुरूप हैँ या. 
संसार मिथ्या स्वप्तवत है | | 


शंकराचार्य ते इस वाद को एक और ही योग्यता 
दी क्योंकि उनके अनुसार सत्य चैतन्य विना अज्ञात 
के यह काल वाधित नाम, रूप प्रोर व्यवहारात्मक 
सृष्टि किसी रूप में रच नहीं सकता है और फिर सृ 
ष्टा बने, यह भी बिना प्रज्ञान के सभव तहीं है | 
ग्रतः शंकर के श्रनुप्तार एक भ्रनिवंचनीय माया शि 
है जो चैतन्य को प्रावरण प्रौर तदतुल्य 
करती है जिससे व्यवहार वनता. है । कि माग 


RRA 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. `^ 
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ऐसा zal करती है ? इसका उत्तर लीला का देने 
से शंकर की दाशंनिक पृष्ट भूमि गिर जाती है और 
ag एक थोयी कल्पना बन जाती है । 


बौद्धों ने इस कारणा का उत्तर AF बतलाया 
ग्रौर एक नया ही वाद दिया और वह है काल वाद। 
इनके अनुसार पदार्थं की कोई सत्ता नहीं है, केवलमात्र 
प्रवाह ही सत्य परिवर्तेन शून्य हैं, वस्तु केवल क्षण 
में दीख पड़ती है, दूसरे क्षण वह वसी नहीं है । 
यह प्रवाह किसी ग्रथे की प्रेरणा के कारण परिवर्तन 
का चक्र लगाता है, इस ग्रथ को ज्ञान से समझ कर 
gaa मुक्त हो जाने पर निर्वाण हो जाता है। 
काल मावस ने ga AAAI ही ब्लाइन्ड नेसेसिटी की 
aa कहा है और इसी गरज का परिणाम है कि 
डाइलेक्टिक ( प्रवाह ) होता है जिसका उद्देश्य 
चेतभ्यता को प्रकट करना और उससे प्रजं को सम- 
भता श्रौर उससे मुक्ति पाना है। दर्शन में इसी 
कारण यह परिवतंत (टाइम) भ्राता है, वस्तु (प्लेस) 
नहीं । यह प्रपना ग्रज्ञान है जो टाइम ( काल ) को 
प्लेस (देश ) में बदल देता है जिससे सुष्ट प्रौर 
व्प्रवहार का भाव बनता ओर aaa में प्राता चला 
जाता है। 
वर्तमान मनोविज्ञान ने कलर परमेशन (रग 
दर्शन) के मागं में एक खोज की है और अ्रपते सत्य 
का उन्होने प्रदर्शन भी किया है उनका सत्य यह है 
कि भिन्न २ रग वातावरण में बंधी हुई भिन्तो में 
विद्यूत लहर फेंकते हैं, जोवों के afaa गोलक इन 
विद्यूत लहरों से टकरा कर भिन्न को पकड़ लेते हैं 
A हमारे मस्तिष्क ऐसे बने हें क्रि वे इन 
मिच्न को तुरन्त सुलभा लेते हैं सुलझा कर 
वेसा ही ताम रूप भाव बता लेते हैं। रोगी मस्तिष्क 
इन भिन्तों को गलत सुलभाते के mel हो जाते हैं 
इस कारण उनका दर्शन गलत होता हे । 
उन्नीसवीं शताब्दी में महषि ते वेदिक दर्शत 
की गुत्थी खोली थी कि इन्द्रियों से गुण पकड़े जाते 
है, गुणी का तो मन के द्वारा अनुमान होता है । 
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- और अनुमान पर विश्वास पूणां दर्शन है। वस्तु न 
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इस सिद्धान्त ने वस्तु दार्शनिकों को समष्टिवादी 
(गेष्टाल्ट ) और एकान्तवादियो (adan 
(परसेशनिज्म) श्रौर ऐसोसिएशनिज्म सभी को हिना | 

दिया । इन्द्रियों के द्वारा उनके गुणा रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श प्रौर शब्दही पकड़े जाते हे. जिसकी पुष्टि ad- 
मान मनोविज्ञान ने की कि गुण विद्यत लहरों की 
Paras द्वारा इद्धियोंपे पकड़े जाते हैं। कालवादियों 
(डाइलेक्टिज्म का सिद्धान्त भी यहां गिरता है 
इन्द्रियों की पकड़ में न देश प्राता है और न काल 
उनकी पकड़ में केवल गुण ्राते हें । पुनः महषि 
के वेदिक दर्शन में गुणी का अनुमान होता है। 
महि कहते हैं कि रस्सी पर सांप चेतन्य की या 
माया की उत्पत्ति नहीं है बरन संस्कार में आदि 
अन्यत्र सां के देखे का भाव विद्यमान था सो इस 
स्थान पर गुं के श्रनुरूप विदित होने पर अनुमान 
किया गया है । इस म्रनुमान के द्वारा बना gar भाव 
कान्ट की भांति ए प्रायटी (पर्वापरि) नहीं है, वरन 
संस्कार गत भाव के धार पर एक प्रनुमान है 


भाव रूप है प्रोर न भाव वस्तु रूप है किन्तु aa} 
की स्वतन्त्र सत्ता है । वतमान मनोविज्ञानका कहत्ता 
कि मास्तिष्क विद्युत लहरों की भिन्लो को सुलझाने 
का केन्द्र है, यह बात साफ नहीं करता कि वस्तु 
या UT का नाम रूप भाव मस्तिष्क में केसे म्राता 
है। Fate इस व्यापार को पूणांतः खोल देते हैं। 
मन भाव बनाता है सस्कृति श्रौर संस्कार के द्वारा 
A उस खजाने से ही सब दर्शन करता है इन्द्रियो | 
के साधन से । भाववादियोंका यह कहना सत्य है कि 
दर्शन में भाव ही चेतत्य के पास है किन्तु यह कहना 
गलत है कि चेतन्य भाव नहीं से या मायाशक्तिके 
प्रभाव से बना लेता है । wale इनके खण्इल सें | 
कहते हैं कि जन्मान्ध को रग रूप का साव नहीँ. 
na: यह सिद्ध है कि भाव वस्तुमो के 
संस्कार और संस्कृति के द्वारा मने बात 
संग्रह करता है। स्वप्न में चैतन्य 
झौर वासना की प्यास के कारण 
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` बिहारराज्य, द्वादशी 


डा श्री दुखनराम, एम० एल० ए० का 


-. स्वागत वक्कव्य 


माननीय मदनमोहन जी, पूज्यचरण स्वामीजी, ग्राय 


ag तथा श्रायं महिलाग्रो ! 
आज बिहार के इप ऐतिहासिक ग्राय-महा- 
सम्मेलन के ग्रवसर पर श्राप सबने यहाँ पधार क्र 


हमारा जो gagag a किया है, एतदर्थं मैं स्वारत 


समिति के समस्त सदस्पों-सहित प्रापका अनुगृहीत 


`` अपत्ता बहुमुल्य समथ देकर जिन भाइयों ने 


- अपनी उपस्थिति से श्राय-सम्मेलत की शोभा बढ़ायी 


है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। 
ग्रायंसमाज ने प्रारम्म से ही समाजसुधांर, 
शिक्षाप्रसार तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय-भावता. 


= क्केसमुल्नयन की दिशा में, प्रयास किये हैं, वह सर्व. 
` विदित है जब हरिजतोद्धार, विधवा विवाह, बाल- . 
` विवाहों पर प्रतिबन्ध, मद्यनिषेव ग्रादि कार्यक्रम 


को श्रायंसमाज ने प्रपने ्रास्दोलन का प्रमुख AT 
बनाया, उस समय हमें विदेशियों का, विदेशी 


खजाने से रसों की पूति करता और भोग प्रदान 


करता है । बुद्धिवादियों का सृष्टि का. कोई 


प्रथं है या मावसंवादियों का कोई ब्लाइन्ड 


` प्रजं (ग्रन्ध प्रे रणा) है, सब लालबुभक्कड़ वाद है। 
- महर्षि के अनुप्तार ईश्वर सृष्टि की रचना अपने 
` स्वमावसे करता है जिसमें नाना रस और भोग की . 
` स्तामग्री है जिससे जीव तृप्ति लाम करते हैं, सृष्टि 
का भ्रपना कोई एक प्रयोजन नहीं है । इस प्रयोजन- 


a -िरिजिडििा 
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ग्रार्य-महासम्मेलन 


- में जो कदम उठाये, AIT शने: शनेः वे सपर 


हो रहे हैं। क. 
शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रमाषा हिन्दी के 
माध्यम से शिक्षा को जो पद्धति ग्रपने गुरुकुलो 
तथा डी० go alo कालेजों में ग्रायंतमाज ने 
प्रचलित की, राष्ट्रभाषा को विविध वेज्ञानिक 
पारिभाषिक शब्दावली प्रारम्भ में दी, राज उपे 
ही मान्यता प्राप्त हो रही है । : 
एक समय था जब भारत के कटुरपंथी पोरा. 
शिक भाई “नमस्ते” कहने से चिढ़ते थे श्रौर सुनना 
भी Tae न करते थे श्राज संवत, सभी क्षेत्र मैं 
qaa की गुज है पारस्परिक मिलन का माध्यम 
'नमस्ते हो हो रहा है। " 
स्वतंत्रता प्राप्ति में भी ग्रायंसमाज ने देश के. 


'स्वातंत्रयःसंप्राम में कन्धे से कन्धा भिड।कर योगदान 


दिया | तिस्सन्देह विदेशों में निवसित प्रवासी भार- 
तीयों में भारतीय स्वाधीनता का. मन्त्र देने वाले श्री 
इयाम जी कृष्ण वर्मा agfa दयानत्द के श्रतुयायी 
एवं उनके पदचिह्लों पर चलते वाले ग्रायं थे। ad- 


के “समाज के प्रवर्तक ने प्रपते प्रमर aia “सत्याथं 
 जशासक्रोंकाकोपभाजन तो बनता हों पड़ा, अपने . 
. घर के भाइयों से भी प्रपमानित होता पड़ा। / 
सौभाग्य से, ग्रायंसमाज ने समाज-सुधार की दिशा 


प्रकाश” में सन्‌ १८५५ ई० में स्वराज्य प्राप्त के 
लिए स्वभाषा-प्रसार एवं स्वदेशी वस्तुप्रो के व्यवहार 
को आवश्यक बताया ।. के 
peep न 
पागल बना रकबा है। समाज का कोई एक प्रयोजत | 
है समाजशास्त्री पागल हैं, इतिहास का कोई एक 
प्रयोजन है, जीव सृष्टि का कोई एक प्रयोजन | 
इत्यादि २ सारा fagrausa गुमराह हो हाही! | 
उन्नति का लक्ष्य ग्रच्छे गरर सत्य मार्ग पर गता है 
जो शारीरिक, प्रातिमक ale सामाजिक उत्यते ते. 
हो सकता है। यही एक समाचार वेदिक दर्शन क | 


दिसम्बर १६६३ 


भ्राज, प्रसंख्य बलिदानों तथा शताधिक शहीदों 
की स्मृति को संजोकर श्रायंसमाज', AGA कतंव्य- 
पथ पर 'वेदिकधसं' के प्रचार-प्रधार अभियान 
को तीव्रतर गति दे रहा है।इस सम्मेलन के 
ग्रवसर पर हम अपने उन AAT शहोदों के प्रति 
श्रद्धानत हैं । मैं श्रपने उन पुनीत श्रात्माग्रो को 
स्मरणा करता ga यह विश्वास दिलाना चाहता 
हुँ कि देश की रक्षा का जब भी प्रश्‍न maa 
adama अपनी सारी शबित लगाकर मातृभूमि 
की रक्षा करेगा । मैं पुनः एक बार AIA माननीय 
afafa श्री मदनमोहन जी को धन्यवाद देता हूं । 


श्रभी स्वागताध्यक्ष महोदय ने उद्घाटन एवं 
ब्रध्यक्षता का जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका 
समथंत एवं श्रनुमोद न करता हूं | | 
पूज्य श्री स्त्रामी धर वानत्द जी सरस्वती 
का 
अध्यक्षीय भाषण 
प्रादरणीय देवियो एवं सज्जनो ! 
मैं बिहार के प्रायंसमाजियो तथा ग्रायं-सम्मेलन 
के प्रबन्धको एवं स्वागत-समिति के सदस्यों को 
बहुशः साघुराद देता हुं। मुझे द्वादश ग्रार्यमहा- 


| सम्मेलन का ASIA बनाकर आपने जो सम्मान 
खै दिया है, उसके लिए मैं श्राप सभी का ग्रतुगृहीत हूँ।' 


` इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि बिहार-प्रदेश 
` | Bad बच्धुप्रों के साथ मेरा आन्तरिक स्नेह रहा 
| है।म्रपने सामाजिक जीवन में यहां के प्रनेक आय 
| पुरुषों तथा प्रायं परिवारों से मेरा विशेष सम्पक 
_ रहा और मैंने श्रपने जीवनका afasia भाग बिहार 
_ मेंग्राये-समाज के संगठन तथा वेदिकधमं के प्रचार 
में लगाया | बिहार के ग्रार्य-समाजों के संगठन- 
सूत्र को ges एवं एकताबद्ध रखने वाली संस्था 
'आयं-प्रतितिधि-तभा? के साथ मेरा सम्बन्ध उसके 
संस्थापन-काल, १६२६ ई० से ही रहा है। उस 


टं ॥ 
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“सर विलियम जोन्स, श्री रामस कोलवकं, और 


ज्ञात के वचन पाये जाते हैं, जो सूष्टि के आर 


समय बिहार में प्रायं-समाजों की संख्या ४७ मात्र 
थी । इस समय यह संख्या ३८४ है। यह संख्या... 
प्राय॑-प्रतिनिधि-सभा के संस्थापन-काल से लगभग | 
WIS गुणी है । = 


प्रायं-समाज के प्रवर्तक महदषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने उन्नीसदीं शताब्दी के 
प्रन्तिम चरणा में भारतवातियों के दृष्टिकोण को. 
बदल कर स्वदेश, स्वराज्य ग्रौर स्वधमं की ओर 
प्रवृत्त किया और इसमें हें चामत्कारिक सफलता | 
मिली । भारत देश, भारतीय संस्कृति, दर्शन, इति का 
हास श्रौर साहित्य के सम्बन्ध में विदेशियों की जो | 
भी श्रांत धारणायें थीं वे महरि दयानन्द के-चलाये 
प्रायं-समाज के साहित्य-निर्माण और प्रचार के | 
फलस्वरूप बदल गई। भारतीय समाज में प्रनेक | 
संप्रदायों, मत-मतान्तरों ग्रौर मठों तथा संधोंके | 
विस्तार के कारण मनोमालिन्य, फूट तया ग्रापसी 
मतभेद का साम्राज्य था। देश को पारस्परिक 
विवाद से हटाकर संगठन के सूत्र में ग्राबद्ध करने 
के लिए ही महषि दयानम्द ने वेदिक कालीन 
साहित्य के श्रतिरिक्त ग्रन्य प्रस्थो अथवा उन प्र 
प्राघृत पंथो को त्याज्य बताकर एक महान्‌ राष्ट्र | 
की कल्पना और सृजना करने वाले वेदिक घमं | 
और “वेद” को ही ग्राह्य बताया। _ Fe 

वेद के सम्बन्ध में पाइचात्य विवेचकों के-जो 
ग्रभिमत थे, महषि दयानन्द ने ग्रकाट्य ant एबं | 
निरुक्त सम्मत व्यास्याओं से. स्पष्ट कर दिया कि | 
उनकी धारणाय भ्रांत हैं। फलस्वरूप श्री हावान्टे, `. 


परिवत्तित करने पड़े | श्री हावान्टे ते ग्रपनी 
में लिखा-- ac ee 

“ब्राह्मण (वेदिक) धर्म सबसे प्राचीन 
ईश्वरीय धम का Wa शुद्ध उपज है 


Se 


हिन्दू-धम' wet में अमुल्य सिद्धात्त और ` 


-ok 12%) 


ए कन 3 v7 an ; 
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परमात्मा ते मतुष्य मात्र को प्रदान किये ।” १ 
` इसी प्रकार श्री लुईस जेकोलेट महोदय ते वेद 
को सबसे प्राचीन मानते हुए निम्त विचार प्रगट 
किये हैं: -- - 
“द्रामाशिकुता को देखते हुए वेद की प्राचीनता 
पुराने सभी लेख-पत्रों से ऊ चो सिद्ध होती है। ये 
पवित्र पुस्तकें भारत के प्राचीन विद्वानों के मत से 
परमात्मा की विकसित वाणी हैं ग्रौर भारत में उस 
समय से बहुत पहले सम्मानित थीं जब कि छोटा 
एशिया, मिश्र श्रौर योर्प त तो arate ही हुए थे 
प्रौर न कोई इनमें पहुंचा ही था। ९ 
इन पाइचात्य विद्वानों ने निःसम्देह महर्षि 
दयानन्द के सामने प्रपनी पराजय स्वीकार की और 
इस प्रकार स्वामी जी ते सम्पूणं बिश्व पर वेद का 


सिक्का जमा दिया । , 


बिज्ञान की वत्तमान चकाचोंब ने ग्रवश्य कुछ 
gasan के वातावरणा की सृष्टि की है,जिससे संव- 


1. The Brahmanic religion is the 
first and purest product of super- 
natural religion and that the Hindu 


scriptures contain to a moral con- , 


taining the original doctrines and 


॥ terms of revealation from God Him 


self to mankind at the first ereation, 
ओ- 2, 11 point of authenticity the 
Vedas have incontestible precedence 
over the most ancient records. These 
holy books which according to the 


| Brahmins contain the revealed words 


of God were honoured in India 


_ Jong before Persia Asiaminor, Egypt 
and Europe were colonized or in 
hibited—Bible In India. by Louis 
_ Jacclliot, Page 50. 


बना देगा और मैं स्वतन्त्रता पूवेक श्रपने ष eh 


साधारण की धारणा परमात्म-तत्त्व, ग्रथात । 
महान्‌ चेतत सत्ता से दिसुख होती रहती हे. a 
महषि दयानन्द सरस्वती जी ने ग्रास्तिकता T 
अपने तत्तव-ज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि T 
महान्‌ चेतन सत्ता है, जो सदेव स्थिर रहती है और è 
जिसके सिवा अन्य कोई वस्तु सदेव स्थिर नहीं 
रहती । | 
ग्रायं-प्माज के प्रवर्तक ने केवल ग्रास्तिकवाद - 
प्रौर श्रध्यात्मवाद का ही महत्त्व नहीं स्थापित. 
किया, अपितु देश में राष्ट्रवाद के नव-जागरण का 
भी मन्त्र फूक्रा। सन्‌ १८७३ की जनवरी में 
स्वामी जी को तत्कालीन भारत के वायसराय लाई 
aid aa ने लाडे बिशप पादरी के द्वारा भेंट करने 
के लिए बुलावा दिया और उनसे कहा (१) “मुझे 
सूचना मिलीं है कि ग्रापके द्वारा दूसरे मत-मतान्तरौं 
श्रौर समुदायों की कड़ी आलोचना करते से gk 
जीवन को खतरा है । (२) wT जो ने भारत में एक 
ग्रच्छे शासन की व्यवस्था की है आप अपने भाषण 
में उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते ? (३) सरकार ग्राप 
की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहती है।” neff. 
ते निर्भीक्रतापूणं उत्तर दिया (१) “मैं घर्मो का 
अथवा मत-मतान्तरों का खण्डन नहीं करता हूँ 
अन्धविद्वासों, मूखंतापूर्णां घारणाओं - प्रौर भारत: 
वासियों में व्याप्त आत्महीनता मुलक विश्वासी का 
ग्रवश्य विरोध करता हूं, जिनके कारणा भारतवासी 
विदेशी हकमत से ट कर लेते में प्रप्तमर्थ रहते हैं । 
(२) अंग्रेजो ने काम ग्रच्छे किये हैं या नहीं यह 
मैं नहीं कह सकता, frig मुझे एक बात कांटे की 
तरह चुभती रहती है fe अंग्रेजों ते देश के निर्माणं 
की ताकत भांरतीयों से छीन ली है। इसलिये 
gic साम्राज्य की प्रशंसा नहीं कर सकता | 
(३) A मार डालने से मेरा वेदिक ad नष्ट नहीं 
होगा । यदि मैं सरकार की सहायता से बच 


गया तो यह जीवन का मोह मुझे सरकार का गुलाम 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


freer १६६६ 


प्रचार नहीं कर AH AT”? 

स्वामी जी के इन aradi को सुनकर वायसराय 
निराश हो गए ग्रौर उन्होंने लन्दत में भारत-मन्त्री 
के, नाम पत्र भेजा--'सन्‌ सत्तावन का विद्रोह 
पूरी तरह कचल दिया गया है पर यहाँ दयानन्द 
नाम का एक फकीर है जो घुम-घूम कर लोगों में 
स्वतन्त्रता की MIT फेलाता है उसको पुकार से 
प्रंग्र जी हुकुमत के हिल जाने का खतरा है।” ये 
वाक्य उत समय के हैं जब कांग्रेस को स्थापना भी 
नहीं हुई थी । यह वितरण स्पष्ट करता है कि agfa 
दयानन्द ने देश के निर्माण में किस प्रकार का काम 
किया है । निःसन्देह इतिहास महषि दयानन्द को 
| स्वतन्त्रता के प्रथम ग्रान्दोलन-कर्ता के रूप में 
। स्मरण रखेगा | सत्यार्थ प्रकाश के श्रष्टम समुल्लास 
| में स्वामी जी ने स्वतन्त्रता से सम्बन्धित fara- 
लिखित विचार-धांरा दी है-- 


(क) ग्रार्यावत्त में भी ग्रार्यो का भ्रखणड, 
स्वतन्त्र, स्वाधीन और निर्भय राज्य इस समय 
नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों से पादाक्रांत 
हो रहा है । कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। ददित जब 
प्रा जाता है तब देश वासियों को ग्रनेक प्रकार 
के दुःख भोगने पड़ते हैं । कोई कितना ही करे परन्तु 
जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता 


गरी 
४ है l 
Ñ 


| 1. (ख) “माता-पिता के समान Har, न्याय और 
z दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूणां ga- 
न .१ दायक नहीं है।'” 
T= | (ग) “सृष्ट से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवती, 
मैं | सावंभोम राजा ्रायंकूल में ही हुए थे। प्रब इनकी 
‘| सन्तानों का ग्रभाग्योदय होते से राज्य-भ्रष्ट होकर 
हे विदेशियों से पादाक्रान्त हो रहे 21” 


देशवासियों में वेमतस्य ale पारस्परिक मत 
भेद को देखकर स्वामी दयानन्द जी ने गहरी चिन्ता. 
प्रकट की थी ग्रौर ग्रपने ग्रन्थ में लिखा 
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साव देशक र 


ह आणा 


“विदेशियों का आर्यावत्त में राज्य होते के कार 
aie की फूट, मतभेद,ब्रह्मचयं का सेवन न करना, 
विवाह ROE च्या में ग्रस्वयंवर 
वेद-विद्या का अप्रचार Rate ee 

ग्रादि कुकमं हैं ।” 
| (He So १० ago) 
निस्संदेह स्वामीजी का (हृदय देश में बढ़ते | 
हुए वमनस्य और ,ब्रिटिश साम्राज्यवाद के “कूट 
करो श्रौर शातन करो” की नीति पे दग था। वे 
आय-पमाज द्वारा देश में afas, सामाजिक 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की नींव मजबूत 
करन। चाहते थे । इसलिए उन्होंने देश को एक नया 
हृष्टफोण दिया और बाल्यकाल से लेकर शिक्षा एवं 
जीवन की एक्र नई सरणि देश को दो । 
आज देश में शिक्षा, संस्कृत, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
लिपि, युवकों को ग्रनुशासन-बद्ध करके उनमें सेच्य- 
चेतना के जागरण की जो योजना हमारे सामते. 
प्रस्तुत है, उसके मुल में स्वामी दयानन्द की भावना 
के बीजकणा वत्तपात हें । 
श्रायं-समाज का प्रारम्भ में देश के जागरण में 
At वेदिक धर्म के प्रचार में जो योगदान रहा है 
तथा विरोधियों एवं प्रतिक्रियावादियों के द्वारा जो 
अइ गे लगाये गये हैं, fardig परत्र स्वतंत्र भारत 
में उस प्रकार की बाधायें नहीं हैं। किन्तु ग्रभी भी 
गुरुडम, प्र धविश्वाप्त और साम्यवाद के रूप में 
नास्तिकवाद हमें चुनोतियां दे रहा हे । राष्ट्रीय 
एकता के विरोध में जो शक्तियां एकता के सुत्र को 
खंडित करने के लिए ग्रा रही हैं, adana को 
उनका मुकाबला करना है । आयं-समाज के प्रचार 
से प्रब स्थिति ग्रवश्थ बदली हुई है । प्र घविश्वा 
प्रौर पाखंड का रूप समाप्त नहीं gar है, ब 
ग्रवश्य गया है | धमं के स्थान पर अब राजनी 
में प्रधविश्वास तथा पाखंड श्रा गया है। 
समाज को इसकी भी शुद्धि करती है। | 


x 
ae 


ण 


ee 


[आचाये वेद्यनाथ शास्त्री अध्यक्ष 
भरै देहली में आते ही श्रायैसमाओं से जहां 
व्याख्यानों के पुरोगम की मांग अधिक बढ़ गई 
है वहां एक कुतूइल यह भी उत्पन्न हो गया है 
क्का काये किया जाता हे । र 
लिए ऐसा कुतूहल उठना अ T 
यहां पर एक संक्षिप्त रूप रेखा दी जात R 
` जा स्पष्ट रहै कि यह कार्यक्रम ट्रे कट लिखने का 
॥ नटीं दै । अनुसंधान ओर आपत्तिजनक उच्च 
olf के साहित्य का उत्तर देने का है | जितना ' 
समय संप्रति दिये जाने का अथवा लिये जाने 
` ` का निश्चित किया गया हे वह एक वषै का है | 
इसी के अनुसार कार्यक्रम मी बनाया गया हे 
पहला कार्ये जो उठाया गया है वह 
Vedic Age gras का उत्तर देना | यह काये 
. बिस्तृत और कठिन है । इसमें इतिहास सम्त्रन्धी 
` मान्यताओं, माषा विज्ञान को असारता आदि 
.. साधनों का उत्तर देते हुए वेद के काल आदिं 
` को लेकर वेद के विषय में किये गए सभी 
` आत्तिपों का उत्तर देना है ! यह एक बड़ा ग्रन्थ 
बन जावेगा | अमी यह उत्तर हिन्दी में दिया 
ज्ञा रहा है | पश्चात्‌ आवश्यक्ता पड़ी तो अंग्रेजी 
. में भी लिख दिया जावेगा | Vedic Age पुस्तक 
सभी पृषे आक्तेरों का नवीन संपह हे ।उसके उत्तर 
से आये जगत्‌ के लिए एक अच्छा साहित्य 
मेल|जावेगा जो सदा अपना प्रकाश देता रहेगा | 
में कमसे कम आठ नो मोस का समय लग | 
जावेग।। जब कि यह काये दूसरे feat के लिये 
लोग डेढ़ बषे से दो वर्ष का बताते हैं | में कमी 
इस बात को पसन्द नही करता Peet विषय पर 
ढी लेखनी उठाई जावे। जब लेखनी उठे तो 
फिर कोई बिशेष बस्तु दे । अभी तक जितनी 
मैने लिखी हैं--पाठकों ने यह भावना 


> 


टट 
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~ सावदेशिक 


ae अनुसंधान कार्य की रुपरेखा 


, यह भी सात आठ मास का समय लेगा यदि कुळ. 


जावेगी । अमी इससे अधिक कुछ कदा नहीं 


| देखी होगी । अतः ag Vedic Age . 


दिसम्बर १६६३ | 


सावे दे शिक अनुसंधान विभाग] 


का उत्तर इस प्रकार की सभी भ्रान्तियो का उत्तर 
होगा । अतः नब मास में यह कार्ये पूणे करके 
प्रेसको दे दिया जावेगा ओर छपना प्रारम्म हो 
जावेगा जैसा कि दयानन्द सिद्धान्त-प्रकाश के 
समय हुआ था । यह अनुसंधान ओर पुस्तक- 
लेखन का काये ऐसा है कि इसमें तत्काल बा 
मध्य के समय में कोई व्योरा नहीं दिया जा 
सकता है। 

इसके बाद कार्य यह होगा क्रि एक पुस्तक 
Sac किया जावेगा जिसमें. महर्षि दयानन्द 
के वेदभाष्य से लेकर सभी ग्रन्थों पर fea 
गये आक्षेगॉ का समाधान किया जावेगा | इसका 
मी विवरणशः विषय छाँट रहा हूं इस समय 
में पहली पुस्तक छप कर तेयार हो गई र्देगी । 


समय और भी एक आध मास का लगातो 
लगाया जावेगा परन्तु प्रयत्न किया जावेगा कि. 
यह कायै भी इल समय से पूर्वे ही हो जावे 
तत्पश्चात यह योजना पूरी हो जावेगी ओर - 
समा चाहेगी तो फिर नयी योजना प्रस्तुत की 


जा सकता है | आये जगत्‌ के मूर्धन्य नेता पय “की. 
स्वामी ध्रवानन्द जी सरस्वती ने अपनी पू. 

वार्ताओं में इसी प्रकार के काये के विषय में 
बल दिया था और उसी की पूर्ति में यह प्रयतन | 
किया जा रहा है | में इस काये के पूणे करने ह 
में सारा समय लगा कर यत्न कर रहा x 
विपक्षी लोगों की लिखी पुप्तक एकत्र को गई द 
है और की मी जा रही हैं । सामग्री प्रचुरमात्रा . 

में तैयार की जा रही है। परमेश्वर गोह y 
मन्त्री जी समा तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं २ 
सहयोग से आशा है यह कार्य सफल होगा "| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- ae ees 


दिसम्बर १६६३ 


इस्लाम का बूतन संस्करणु--- 


$ बहाई मत ee 


[ श्री do शिवदयालु जी ] 


हिन्दू धमं के श्रन्तगंत जिस प्रकार ब्राह्म समाज, 
प्राथंना समाज, देव-समाज राधा स्वामी मत, मुनि 
समाज, शहन्शाही मत, ब्रह्माकुमारी मत, हन्सादेव 
पंथ इस १६-२० वीं शताब्दी में प्रादुभ त हुए हैं इसी 
प्रकार इस्लाम के अन्दर कादियानी वं बहाई मतों 
का भी प्रादुर्भाव gar है । कादियानी फिरके का 
जन्म भारत में हुआ तो बहाई मत का जन्म १८६३ 
ई० में ईरान में हुआ । ठीक जिस प्रकार ईसाई मत 
में इसा मसीह के ग्रागमत की सूचना जोहन ने को 
थी उसी प्रकार बहाई मत के प्रवतंक श्री बहाउल्लाह 
के प्रागमत को सूचना श्री श्रलोमौहम्मद बाब A 
सन्‌ १८४४ ई० में की थी । इस प्रकार की भविष्य- 
बाशियों का एक मात्र प्रयोजन मत-प्रवर्तक्रों का 
जनता पर प्रभुत्व स्थापित करना है । ग्राज के इस 
विज्ञान एवं बुद्धिवाद के युग में इस प्रकार की 
भविष्यवाणी का कोई मूल्य नहीं । ईसाई मत में 


- तो ईसा को देवत maar ईश्वर का इकलौता बेटा 


प्रतिपादित करने के लिये पवित्र-भ्रात्मा (होली घोष्ट) 
की भी कल्पना की गई है। जिसने. कबूतर के रूप 
में आकाश में उड़कर इस उपयुक्त मान्यता की 
साक्षी दी है। इस्लाम में भी-इजरत मोहम्मद साहिब 
को अपने को परमात्मा की ओर से दिव्य संदेशहर 
(पंगम्बर) प्रमाणित करने के लिये at मेयराज की 
दात प्रस्तुत करनी पड़ी है । 

बहाई मत के प्रवतंकों ते इस बात को fag 
करने का प्रयत्न किया है कि उनका मत विइव-धमं 
है । ग्रपते इस मत को सिद्ध करने के लिये पहली 
युबित यह दी है। कि हजरत बहाउल्लाह में तब तक 
के संसार में उत्पन्न हुए सब म्रवतारों का सारा-तत्व 
fama था । श्रपने aaa समय में जिस जिस देव- 


सावंदेशिक 
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हेत वा श्रवतार ने जो बातें कही हैं वह उप्त समय 
के लिये सत्य थीं किन्तु वर्तमान युग में gle बातें 
अनावश्यक और त्याज्य हो गई हैं। प्रत: उनको 
छइवाना बहाउल्लाह को ग्रभीष्ट था | यह बात जहां 
तके युग-घम का प्रश्‍न है ठीक है। युग-धमं देश काल 
परिस्थिति के श्रनुमार सदा बदलता रहता है और 
बदलता रहने में हौ मानव समाज का हित है। इन 
बातों को धम का प्रधान ्रपरिवतंनीय gq मान 
बेऽना रूढिवाद एवं मतान्धता को जन्म देता है। 
nr के मूल तत्व ग्रपरिवतंवशोल हैं, सना- 
तन हैं. संसार में सदा एक से रहने वाले हैं। उत 
पर किमी ऋषि, मुनि, पेगम्बर, रसूल वा प्रवतार 
की मोहर नहीं लगाई जा सकती । जहां तक घमं 
के मूल तत्वों की व्याख्या का gaa है हजरत 
बहाउल्लाह स्वयं ग्रनेक तत्वों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ 
हैं और अनेक तत्वों के सम्बन्ध में उन्होते भ्रान्त 
धारणाप्रो का प्रचार क्रिया है। जेसे ईश्वर के 
स्वरूप का प्रश्‍न है इसको उन्होने जाना हो नही । 
इश्वर निराकार प्रौर सवंव्यापक है । ऐसा बहाउल्लाह 
नहीं मानते । उन्होंने प्रपते मत को पुजवाने के लिये 
प्रपने WIR हो ईश्वर का ग्रत्रतार प्रमाणात करने 
की चेष्टा को है और इस प्रकार ईश्वर के निराकार 
होने एव सर्व व्यापक होते से इन्कार किया है। 


ईश्वर को परम दयालु प्रोर क्षमाशील मावा हे. 


प्रोर उसकी वन्दना करने से इस्लाम व ईपाइयत | 
की भांति हो उप्तको पापों का क्षमा करने वाला भी 
प्रतिपादित किया है att इस प्रकार परमात्मा के >j 
न्यायकारी होते से इन्कार faar गया है। mee 
सृष्टि को आपने aR माना है.जो तात्विक | 
दृष्टि से aaa है । सृष्टि प्रवाह से भ्रतादि | 
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कही जा सकती है किन्तु यह कहना के यह संसार 
` कभी बना ही नहीं नितान्त मिथ्या है । प्रकृति के 
स्वरूप का भी बहाउहलाह को कोई बोघ त था । 
च्याय के दिन ( डे आफ जजमेग्ट ) की चच 
आपने waa लेखों में की है किन्तु जिस प्रका? 
इस्लाम व ईसाई उसे मानते हैं सम्भवतः श्राप नहीं 
मानते क्योंकि श्राप तो सृष्टि उत्पत्ति में आस्था ही 
नहीं रखते फिर कयामत केसी । : 
बहाई-मत विश्व धर्म है. यह fag करने के लिये 
दूसरी युवित यह दी गई है कि बहाई मत : विभिन्त 
देशों में विस्तृत है । बहाई मत की ग्वालियर à 
प्रकाशित होने वाली AAT नाम की माप्तिक पत्रिका 
नवम्बर १६६१ में बतलाया गया है कि यह -मत 
२६७ देशों में फेज चुका है; संसार में इसके ७१०० 
Big हैं संधार की ९६६९ भाषाग्रो में बहाई साहित्य 
प्रकाशित हो चु है इत्यादि । विस्तार की दृष्टि से 
. तो ईसाइयत इस्लाम, बौद्ध प्रादि मतों के सामते 
बहाई मत की कोई गणता ही नहीं । इस तक के 
आधार पर तो इन मतों को रौर भी श्रधिक महानु 
विज्वधर्म मानना पड़ेगा | तिद्वाग्ततः पह तर्के लचर 
और म्रत्यम्त निर्बेल है । 
विश्व घर्म तो उप्त हो को कहा सकता है जो 
भ्रान्तियों, चमत्कारों, कल्पित साक्षियों, ऐतिहासिक 
गह्प-गाथाग्रों, स्वगं-नरक के प्रलोभनों और भयों 
से, श्राप ग्रोर सोगन्थो से ऊपर हो, जो पूणां तक 
संगत दाशंनिक विचार रखता हो श्रौर परस्पर 
विरोधी भावो से qa हो, विज्ञान एवं सनातन 
adi का प्रतिपादक हो तथा मानव-जीवत के 
उत्थान सम्बन्धी विधि निषेधात्मक नियमों का 
विधायक हो, ऐहिक ग्रौर पारलौकिक अम्युदय ग्रौर 
` ति:श्रेयप्त का प्रतिपादक हो, विश्व बस्घुत्व एवं साम्य 


(पृष्ठ २९ का शेष) 
वैदिक घम के प्रचार के सिलसिले में विरोधियों 
- करे साथ होने वाले संघर्ष के रूप बदल गये हैं। 
न्समाज्ञ प्रपने सिद्धान्तों ग्रौर विचारों के प्रचार 
के साथ'साथ देश की ग्रखंडता की रक्षा करते हुए 
देव सत्य को ग्रहण करने में उद्यत श्रौर प्रसत्य 
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श्री बहाउल्लाह ने मुपलमानों में प्रचलित प्रतेक 
सामाजिक बग्घनों एवं कुरीतियोंका निराकरण किया 
एक पुरुष के अनेक विवाह, पर्दा-प्रथा, पुरोहित- 
प्रथा प्रादि का तथा स्त्री-पुरुषों को समानता का 
प्रचार किया यह उनके कार्य स्तुत्य हैं किन्तु इस्लाम 
की निम्न श्रान्त मान्यताष्रों का प्रतिपादन कर ग्रपने 
मत को इस्लाम की एक शाखा के रूप में ही संपार 
के समक्ष उपस्थित किया है। 

जुहूर काइम आले मुहम्मद Jo ५५ में लिखा 
है, खुदा फरमाता है कि “मैं मुहम्मद की नबव्वत 
को कामिल BEAT, उसके बेटे के जरिये जो दुनियां 
के लिये रहमत है” तथा ए० ६४ में लिखा है 
“मुहम्मद की नवव्वत इस्लाम फेलने से ही हो 
सकती है. करात खुदा को afaa करदा किताब 
है ।” इन दो प्रमाणों के होते हुए णह कहना कि 
बहाई-मत एकू स्वतन्त्र मत बा विश्वम है नितान्त 
मिथ्या है । हजरत मोहम्मद साहिब के नवी होने में 
जो त्रुटि थी केबल saat श्रो बहाउल्लाह ने पुरा 
किया है। | 

हजरत बहाउल्लाह का प्रतते को संसार के सब 


ऋषि gadi, पीर पेगखरौं, देवदूत और अवतारों . 


की ARAIN का सारतत्व कहना सर्वथा दम्म है, 
aa शून्य मान्यता है श्रौर संसार को भारी धोखा 
- देता है। इस्लाम बाहुल्य देशों में हजरत मोहम्मद 


की तबव्वत को कामिल करने वाला बतलाना तो. 


Sqr देशों में हजरत ईसा मसीह के उसूल को 
चमत्कृत करना, बौद्धरेशों में भगवान बुद्ध का पांचवा 
प्रवतार बतलाना ALT भारतवर्ष में कृष्ण का श्रवः 
तार ग्रथवा कलकि अवतार बतलाता इत्यादि, 
बहाई मत के प्रचारकों का भयंकर कपट जाल है। 


सत्य, यश श्रर श्री से संपन्न समाज के कल्याण 
का शुभ संकल्प हम करें | इसमें कभी भी दो मत. 
नहीं हो सकते । ग्रायं-समाज की विचारधार 

` 'यही मूलमन्त्र है । “3 


प्रत में, मैं पुनः स्वागत-समिति के हे 
य 


सदस्यों को तथा श्राप उपस्थित 


cugat दे्ताःहुक. Haridwar 
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सावंदेशिक n 


श्री स्वामी भू वानन्द जी महाराज का उड़ीसा प्रान्त का 


तूफानी 


भ्रमण 


[ सम्वाददाता द्वारा ] 


श्री स्वामी धरू वानन्द जी महाराज ६ नवम्बर 
की रात्रि में १० बजे भारसुगुड़ा स्टेशन पर पहुँचे । 
राउरकेला से श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी भी 
उनके साथ हो गए थे। भारसुगुड़ा स्टेशन पर 
श्रायः समाज व्रजराज नगर के प्रचारक श्री शिव- 
बालक जी प्रौर उत्साही श्रार्य युवक श्री परशुराम 
जी भी मिले । वेटिंग रूम में इतनी अधिक भीड़ 
थी कि लेटने की सुविधा की तो बात क्या बैठने 
के लिए भी स्थान नहीं था aaa विवश होकर 
एक धम्मं शाला में पहुँचकर भूमि पर ही लेटकर 
रात्रि को समाप्त किया । रात्रि में घम्मंशाला के 
मच्छरों ने ऐसा अत्यधिक स्वागत किया कि रात्रि 
भर निद्रादेवी की शरणा में जाने का सुंग्रवसर 
समुपलब्ध न.हो सका | 

७ नवम्बर को प्रातः काल श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी सरस्वती श्री स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी, 
श्रीमती प्रभावती देवी जी, श्री कुवर जोरावरसिह 
जी, ग्रायंसमाज ब्रजराजनगर के प्रचारक श्री 
शिवबालक जी, ग्रायं समाज ब्रजराज नगर के 
उत्साही युवक श्री परशुराम जी तथा ब्रार्यंसमाज 
ब्रजराज नगर के तीन प्रन्य कर्मठ सदस्यों के साथ 
श्री स्वामी जी महाराज झारसूगुडा से ट्रेन द्वारा 
सम्बलपुर गए | 

सम्बलपुर से हीराकुड गए । हीराकुड में 
१३ ्रप्रेल १९५७ को प्रायं समाज की स्थापना हुई 
थी । उक्तसमाज के पास १॥ एकड़ भूमि है। समाज 
मन्दिर में ४ कमरे और-एक हाल है। समाज का 
भवन बहुत उत्तम रमणीक स्थान पर है। ७ श्रौर 
५ नवम्बर को वहां प्रचार हुआ | उपस्थिति सन्तोष- 
प्रद रहती थी । 


& प्रौर १० नबग्बर को सम्बलपुर में प्रचार 


कायं gat | उपस्थिति यहां भी प्रच्छी होती यो । 


११ नवम्बर को श्री स्वामी जी ale श्री बरह्मा- 
चन्द सरस्वतीं संबलपुर से कोटापाली (बस द्वारा 
४२ मौल) गए । यह स्थान घोर 'देहात में है । यहां 
३ es प्रायं समाज स्थापित है । प्रायं समाज के 
सदस्यों की सख्या ६० है, जो परम श्रद्धालु हैं। 
ठीक से हिन्दी न समभते हुए भी श्रद्धा से बेठकर 
व्याख्यान सुनते थे । इस श्राय समाज में स्त्रियां भी 
सदस्य हैं । भजत गाते ग्रौर पवावज बजाते हें । 
श्रद्धा विभोर हो जाते थे | उड्या भाषा में महषि 
दयोनन्द को जीवनी के सम्बन्ध के भजन और 
दयानन्द के वीर सेनिक बनेंगे fe सुनने को मिले- 
उपस्थिति १००० से कुछ प्रधिक थी । 


१३ नवम्बर को प्रातःकाल कोटापाली से चल 
कर १०॥ बजे (बस से ५५ मोल) बालंगीर पहुंचे। 
यहां भी श्री स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी श्री 
स्वामी जी के साथ थे । यहाँ जब स्व० मदन मोहन 
जी सेठ चीफ जज थे तब भी श्री स्वामी जी 
महाराज बालंगीर गए थे । महाराजा बालंगीर 
(पटना) विधवा विवाह और उससे उत्पन्न सन्तान 
पेतृुक सम्पत्ति की मालिक बने ऐसा कानून बनाता 
चाहते थे किन्तु कुछ पौराणिक पण्डित इसका 
व्रोध करते थे। | s 

उन परिडतों के साथ ७ दिन तक श्री स्वामी 


जी का विचार विनियम होता रहा था। ग्रन्त में. a 
पण्डित लोग सहमत हो गए थे और कातून बन | 


गया था । इस बार श्री स्वामी जी भराय समाज के | 
संगठन को हढ़ करने और ईसाई प्रचार निरोध का | 


कार्य किस प्रकार प्रचुर गति से चलाया जाय इस 
विषय में विचार विनिमय करनेगएथे) | 
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३४ 


राजेद्ध पार्क में प्रोफेसर श्री do वनमाली 
faa जी साहित्य प्रौर व्याकरणाचाय न्याय सांख्य 
और वेदान्त शास्त्री के प्रधानत्व में भारीजन समूहकी 
उपस्थित में १॥ घन्टा तक श्री स्वामी जी महाराज 
का व्याख्यात gal । व्याख्यान के परिणाम स्वछ 
एक समिति का गठत भी ईसाई प्रचार निरोध कें 
लिये हो गया | जनताः में AGA उत्साह देखने को 
मिला पटना गढ़ से तो एक जीप में ७ वकील 
व्याख्यान सुनते प्रीर श्री स्वामी जी के साथ विचार 
विनिमय करते प्राये थे ईसाई प्रचार तिरोध को 
प्रचुर प्रगति प्राप्त हो सक्रेगी | यहां के आय भाइयों 
का तथा हिन्दू जनता का उत्साह भी इलाघ्य है। 
१३ नवम्बर को प्रातः काल ही बालंगीर से 
बस द्वारा (ड मील) सम्मलपुर आये । सम्भलपुर 
से ब्रजराजनगर ट्रेन द्वारा (५० मील) पहुँचे । 
रात्रि को व्याख्यान दिये । ३ दित ब्रजराजनगर 
रहे और ४ व्य'ख्य'न दिये । व्याख्यान के भ्रतिरिक्त 
भविष्य में ard समाज का उत्सव. किस स्थान पर 
gar करे श्रौर प्रायं समाज मन्दिर के लिए कौन 
सा स्थान उपयुक्त हो सकता: है इत्यादि विचार 
_ विनिमय ग्रायंत्माज के संदस्थों और प्रो.पी.एम- के 
(ग्रोरिएन्टर पेपर मिल) प्रसिस्टेन्ट मेनेजर श्री नागर 
मल जी के साथ करते रहे । मिल के विषय में श्री 
स्वामी जी महाराज पृथक से एक लेख लिखेंगे | 
१६ नवस्बर-प्रातः ब्रजराज नगरं से चलकर 
राउर केला MA । TANT चोक में श्रीमद्‌ दयानंद 
दातव्य प्रोषधालय का उद्धाटन किया । सायंकाल 
कों प्राय समाज मन्दिर की arate शिला रखी । 
और रात्रि में ७ नं» सेक्टर कम्युनिटी सेन्टर हाल 


Rs में श्रीमान्‌ एस० टी० राजा जनरल मेनेजर feg- 


स्तानः स्टील प्लान्ट के प्रधानत्वः में व्याख्यान दिया । 
qao टी० राजा. की ही सद्भावना का परिणाम 
है कि प्रा समाज मन्दिर के लिए सेक्टर नं) १६ 
में. चतुष्पथ के समीफ ही. भुमि मिली. है। राउर 


सावेदेशिक 


दिसम्बर १३६३ 
Se Ee काका जज 
केला से १७-११-६३ को गुडीयाली ग्राम में गये। 
राउर केला से गुडीयालो २४ मील दूर है।य 
गाम पहाड़ी पर है। यहां पर किसान जाति के 
बतवासी (आदिवासी) रहते हैं। यह सब ईसाई 
होने वाले थे किन्तु श्रीस्वामी ब्रह्मातन्दांजी सरस्वती 
के प्रयतत से ईसाई होते से रुक गएं। यहां पर एक 
औषधालय रौर एक रात्रि हिन्दी पाठशाला चल 
रही है । वहाँ से लौटकर राजगंग पुर श्राये यहां 
एक सावेजनिक सभा में भाषणा देकर रात्रि मैं 
पुनः राउरकेला में १५ नम्बर सेक्टर कम्यूनिटी 
सेन्टर में व्याख्यान दिया । 

राउर केला से १८ नवम्बर को प्रात:काल चल 
कर कादोवहाल ग्राम में ११ बजे पहुंचे । यह स्थान 
घोर जंगल में Fi वहां बड़ी संख्या में वनवासी 
इट्ठे थे प्रौर स्वामी जी महाराज के सम्मुख उन! 
लोगोंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये. । श्रीस्वामी 
जी के लिए यह अद्भुत वस्तु थी इसी ग्राम के लग- 
भग ३०० बनेवासी म्रपने प्राचीन धमं की दीक्षा 
ले gh हें जो कि एक वर्ष पूवं ईसाई थे । 

कादोवहाल & लौटकर वीरभिनत्रापुर में 
व्याख्यान दिया | २ दिन यहां रहे रौर लोगों सें 
विचार विनिमय करके ११ व्यक्तियों की एक कमेटी 


, बना दी । यहाँ की जनता के. उत्साह को देखकर 


श्रीं स्वामी जी महाराज को प्रभूत प्रसन्नता. gel 
वनवासी नेता निर्मल घुन्डा जी के साथ भी' विचार 
विनिमय gat | oe | 

ब्रजराज नगर, राउरकेला, गुडीयाली, UAT 
पुर, वीरमित्रापुर और कादोबहाल में श्री. स्वामी 
ब्रह्मानन्द सरस्वती जी, श्री कुवर, जोरावर्रासह 
जी श्रौर श्रीमती प्रभावती देवी. जी श्री खामी' 
जी महाराज के साथ थे | 

श्री स्वामी जी. महाराज कै. ea भ्रमण से 
उड़ीसा: में पर्याप्त जागृति उत्पन्न हुई. AIT FI 
Haat को afaa प्ररणा मिली! द 
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दिसम्बर १६६३ सावंदेशिक 


पूर्वीय अफ्रीका परिचय 


भारत से पूर्वीय अफ्रीका आये सुके लगभग 

, तीन मास हो रहे हैं और प्रथम दिन से ही में 
यहां के भोगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं 
राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन करने में लगा हूँ । 
ज्यों २ अध्ययन करता जाता हूं eal २ यह 
समभता जाता हूं कि अभी कुछ नहीं समझा | 
इसी कारण में अपनी लेखनी को उस दिशा में 
कष्ट नहीं दे रहा हूं जिसका ज्ञान में अधूरा 
समझता हूँ । में यहां आये समाज के मिशन पर 
बाया हूँ । शुद्ध रूप से सांस्कृतिक विषयों पर ही 
बोल-लिखने का मुझे अधिकार है। राजनीति 
को छूने वाले विषयों पर जानते हुए भी में कुछ 
न लिख सकूगा। अतः पाठकों से क्षमा 
प्रार्थी हू) 5. | 


ata अफ्रीका बड़ा विशाल महाद्वीप है, 
परन्तु पूर्वीय अफ्रीका के नाम से पुकारा जाने 
बाला भाग केनिया, यूगांडा, टेंगानिका और 
जंजीवार राज्यों से मिल कर बना हैं | टंगानिका 
इन चारों में बड़ा है और लगभग आधे 
क्षेत्रफल को यह घेरता है । ३६,३००० बरगे मील 
इस अकेले राज्य का चेत्र फल है । केलिया राज्य 
का क्षेत्रफत २२५००० वर्मे मील, यूगांडा का 
क्षेत्र फल ६८००० वर्गमील और AMAIN १०२० 
बगे मील 21 जंजीवार द्वीप जंजीबार और 
तेम्पा नामक दो द्वीपों का योग हे । 


पूर्वीय अफ्रीका ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका के 
नाम से प्रसिद्ध रहा है। ये चारों ही राज्य 
A 
इ'गलेण्ड की सरकार के अन्तर्गत साम्राज्य का 


| . माग थे ' टेंगानिका जमेन कालोनी थी, परन्तु 


प्रथम विश्व युद्ध में इ गलेरड ने भारतीय फोजों 
को सहायता से इस पर अधिकार कर लिया 
. और लड़ाई के बाद सन्‌ १६१६ में लीग आफ 


; धी श्रोम्प्रकाश जी 
- सावं 


जाति के लोग यहां अपनी 


नेशन्स ने इस राज्य को इ'गलैण्ड को ही सोप ३ 


त्यागी, मंत्री 
vee tt सहायक मंत्र 
l परन्तु ae विश्व युद्ध के पश्चात्‌ | 
1 महाद्वीप में आजादी का जो तूफान | 

a विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 
ei as a pee a प्रदान कर | 
दिसम्बर ६३६० को स o 
बा हे sE को क्रमशः स्वतन्त्रता मिलते 

पूर्वीय अफ्रीका का सब से बड़ा नैरोबी शहर... 
है । यह केनिया राज्य की राजधानी है । = 

s इसकी. 
जनसख्या सन्‌ १६४० में १३४००० थी | इसमें 
१०,००० योरोपियन, ४४,००० एशियन आर 
८०,००० अफ्रीऊन हैँ । साठ वर्षे पई Saad 
नगर के स्थान पर कुछ मोंपड़े थे और मस है 
गायों व पशुओं को 
पानी पिलाने लाया करते थे । पूर्वीय अफ्रीका | 
का दूसरा बड़! नगर मोम्बासा है। यह पूर्वीय | 
अकीका का मुख्य बन्दरगाह हे और इसे ही | 
पूर्वीय अफ्रीका का द्वार कहना चाहिए। इसकी 
आबादी १०२,००० हे | टेंगानिका की राजधानी 
दारेस्लाम है । इसकी आबादी ६०,००० By 
युगांडा का प्रमुख नगुर कस्पाला है और जं जीकार ` 
की राजधानी जंजीबार नगर उसकी जनसंख्या 
४५,००० हे | इसमें आधे अफ्रोकन अर शेष 
अरब ओर सारतीय हैं । 


. पहाड़ों, झीलों, जंगलों, जानवरों और सुन्दर 
दृश्यों के लिए पूर्वीय अफ्रीका ओर मुख्यत 
केनिया समूचे ante में अद्वितीय हैं ; सं 
में मीठे पानी को सब से बड़ी झील विकटो 
जिसका ज्षेत्रफल २६८२८ बगे मील है, य 
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` द्रालिमजारो (१६५६२ फीट) टगानिका में माउन्ट 
। केनिया (१७०३७ फीट) केनिया में और माउन्ट 
Saw ( १६७०४ फीट ) युगांडा में È| 
- पूर्वीय अफ्रीका की सब से अद्भुत वस्तु 
यहां रिफ्ट बैली (घाटी ) है जो ६० मील चोडी, 
है और पूर्वीय अफ्रीका के उत्तर से शुरू होकर 
` ` दक्षिणा तक चली गई है। यहां की भूमि इतनी 
` उपजाऊ है कि इसे पूर्वीय अफ्रीका का खजाना 
get जा सकता है। दोनों किनारों पर विशाल 
O उःचे पहाड ओर मध्य,मै हरेमरे लम्बे फा 
की शोभा देखते ही बनती हे । पूर्वीय अफ्रीका 
) . आकर जिसने रिपट घाटी के दशैन नहीं किये 
- उसने कुछ नहीं देखा । ल्‍ 
ae अफ्रीका की जल वायु संसार में अद्वितीय 
| ओर आरचये जनक हे । अफ्रीका से बाहर रहने 
हे बाले मेरे जैसे अनेकों अज्ञानी होंगे जो अफ्रीका 
` के जंगलो, भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण 
tc यहाँ के घोर काले अफ्रीकियों को देख कर 
४ ag अनुमान लगाये ad होंगे कि अफ्रीका में 


 _ मयंकर गर्मी ओर वर्षा होती होगी और जंगलों 
es के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं होगा, परन्तु इस 
अनुमान के सबैथा विपरीत यहां का जलवायु 
so anat मास ऐसा रहता है Har उत्तरी 
आर्त में फरबरी मास में रहता हे अर्थात्‌ न 
` _ आधिक ठण्डा और न अंधिक गमे । बषे मर 
_ लोग कमरों में कम्बल या रजाई आद्‌ कर सोते 
„ हैं, कमरों में पंखो की आवश्यकता ही नहीं है । 
"जिन स्थानों से भूमध्य रेखा गुजरती हे वहां 
कई स्थानों पर बफ पड़ती है, ठण्डक तो लगभग 


wage; 7, 


w अ 


ग में मी जाश्रो वही अपना अलग सौन्दयै 
aire. ee Cae 7 

1 है । यहां anaa सबंत्र ही काइमीर जेसे 

र उससे मी सुन्दर स्थान हैं | यड़ां के नगरों 


सार्वदिशिक .. 


हटन 


पूर्वीय अफ्रीका के प्राकृतिक सौन्दर्य के बारे _ 
: में में इतना ही कह सकता हूँ कि इसके जिस. 


बनावट, सफाई ब सुन्दरता का मुकाबला 
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तो भारत का कोई नगर कर ही नहीं सकता है । 
हां अफ्रीकियों के गांव अवश्य हमारे जंगल 
नियासियों की भांति हैं । यहां के नगरों में खडे 
होने पर तो ऐसा आमास होता है जेसे मनुष्य 
यूरुप के किसी नगर में हे | 
` महान्‌ आइचयें की वस्तु जो मैंने अफ्रीका 
में देखी है वह यह है कि यहां की भूमि व जल- 
aig ऐसा है क्रि एक ही स्थान पर गेहूं की फसल 
काटी जा रद्दी है और दूसरी ओर गेहूं की पौध 
उग रही है | इसके थोड़ी दूर मक्का की फसल 
कट रही है और वहां से पचास सील की दूरी 
पर मक्का की फसल उग रही है। पहले हो. 
गेहूँ और मक्का की खेती का एक दी ऋतु ओर 
एक ही समय होना कम से कम भारत के लिए 
तो असम्भव ही हे, एक ही aaa दोनों फसलो 
का काटा जाना और बोया जाना तो मेरे विचार | 
में संसार भर के आइचर्ये का विषय है । यही 
हाल आमों का है । एक ही बाग में कुछ पेड़ों 
पर आम काफी बड़े होकर पकने जा रहे हैं तो 
दूसरी ओर कुछ आम के वृक्षों पर फूल ( मोर ) 
श्रा रहा है। किसूमू के पास कीबोस में एक 
मारतीय फार्म के मालिक ने अपने बगीचे में 
एक आम का वृक्ष ऐसा दिखलांया जिस पर 
बारह महीने आम रहते हैं । 
` इससे मी अधिक आइचये की बात यह है 
कि जिस देश में न गर्मी है और न ठण्डी.. 


अर्थात्‌ बड़ा प्यारा मौसम है वहां के समी. |. 


निवासी तवे से मी अधिक काले ओर बदसूरत _ 


हैं और कौआ पत्ती जो संसार भर X काला... 


होता है वह यहां आधा काला और आधा 
सफेद होता हे । जे 


अफ्रीकर्नों को देखकर 
सकता हुँ कि वह दिन दूरं नहीं जब अफ्रीका 
संसार के सबसे अधिक सम्पत्ति शाली ब 44 
- शाली दर्शनीय देशों में से एक बन जायगा । 


Fe Nd “4 


अफ्रीका की उपजाऊ'व विशाल भूमि, जल | | 
वायु प्राकृतिक सौन्दर्य तथा विशालकाय ee 
सें यह ego के साथ कह 


Cn ae 
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Inspiring Messages 


Out of a number ofmessages appeared in the Mombasa Times dated 29 
which were receivd by the Arya samaj at Mombasa on the occasion of the a 
ceremony of a newly built Yajya Shala, those of Shree Sawami Dhruvanand ji Sa 
and Shree Om Prakash ji Tyagi are reproduced below :— 


In a message,Shri Swami Dhruva- 
nándji Saraswati, president of the 
Sarva Deshik Arya Pratinidhi Sabha 
(International Aryan League), Delhi, 
writes : 

It. gives me great pleasure to 
learn that Arya Samaj at Mombasa 
is going to celebrate the opening 
ceremony of the Yajna Shala on 
October 27, 1963. I wish . grand 
success to the function, 


Najna has a great significance 
in Vedic rituals through which life 
is made sublime, full of devotion, 
sacrifice and benevolence. Lives of 

| + 61988 should remain vibrating with 
“the spirit of yajna, and this very 
spirit has been responsible for the 
great achievements of the individual 
Arya Samajists as well as of the Arya 
Samaj as a whole, Let this spirit be 
kept alive enabling us to make Arya 


Samaj more and more popular and 
strong. 


Free from dogmas: à 
The Arya Samaj has to its credit 


- need of following the true Varna- 


‘the people at large. The Arya Samaj 


great achievements in the flelds of : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. 
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education, upliftment, protection 
and reclamation of the downtrodden, 
destitutes and orphans; eradication 
of evils of child marriage. enforced | y 
widowhood, female ignorance 
untouchability and caste system and 
propagation of-pure and rational 
Vedic Dharma, which is in reality a 


way of life free from dogmas and 
superstitions, 


It has tried to emphasise the 


shram system. The seeds which 
Maharshi Swami Dayananda Saras- 
wati, the illustrious founder of the 
Arya Samaj, had sown have grown 
into saplings and these saplings are 
growing into strong trees offering 
refreshing shade and sweet fruits to 


movement has been spreading thro- 
ughout the world bringing peace, — 
strength,enlightenmentand comforts — 
to millions and -millions of the 
people. oa 7.) 3० se 
: _ The true test © ~ | 
Rishi Dayananda relieved the 


— ॥ EF 
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heart of Hinduism from atrophy. 
He linkeditwith the spirit of Eternal 
progression ruling the outer world. 
He proved that whatever is best and 
truest in the legacy of the ancient 
sages of Arya Varta is a possession 
open to the entire human race and 
not confined to any people or soil. 


The true test of every religion is 
its infiuence upon conduct. This 
test, the church of Dayananda has 
passedtriumphantly. Its performance 
is writ large over the face of India 
and abroad. Wherever the Arya 
gamai is a reality, there has been 
marvellous elevation of the classes 
and masses. It has been theharbinger 
ofactivity and progress. 

Let the Arya Samaj be a reality 
everywhere, 


Search for truth 


~ Shri Om parkash Tayagi, Chief 
Organiser, All India Arya Vir Dal 


- and Joint Secretary, Sarvadeshik 


A, P. Sabha, New Delhi. 


_ “In the perturbed times of the 
19th century two forceful figures 


l emerged to solve the problems of 


-the suffering masses. Karl Marx in 


the West floated the theory of eco- 


nomics, while Swami Dayananda 
_ in the East presented the principle 
of spiritual. reconstruction to alter 
e prevalent currents of thoughts. . 
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-and religion for God is the fountain 


Swami Dayananda believed i 
the process of search for truth 
without prejudices or reservations 
in a proper scientific manner, The 
discovery of the same truth will 
pave the way towards removal of 
all sorts of differences. So more 
attention is essential towards the 
training of the users rather than to 
ihe implements and means. The man 
of today has erringly chosen the 
pathof self-centredness, thus making 
himself a destructive element. — 


There is a need of men with an 
inclinationforuniversal good instead 
of personal gain. One should not 
be content with one’s improvement, 
but look for itin that of others, 
In matters which affect the general 
social wellbeing of our race,he ought 
to discard all differences and not 
allow his individuality to interfere. 
But in- strictly personal _ matter 
everyone may have his own way. 

With the purpose of moulding 
such type of persons we should 
resort to our confidence in God 


of all knowledge and the primeval 
cause of all things knowable. compre- 
hending the real identity of God. 

All these themes have been fully 
explained in the renowned book 
“The Satyarath Prakash” (Ligat of 
Truth),For implementation of these; | 


0-0. In Publ ic DSi ur uruku Kangri Collection, Haridwar tee ig १ 


श्री गंगाधर शास्त्री बंगाल के संस्कृत 
के बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । उनका एक पुत्र 
था जिसका ताम टू'ढिराज था । वह विद्यो- 
थियों का बड़ा प्यारा साथी था | तनिक 
सी बीमारी में वह एक दिन घल बसा | 
अन्य विद्यार्थियों को इस घटना का पता 
तक न चल्ला | पंडित जी के चेहरे पर गहरी 
उदासी अवश्य रही । पाठ समाप्त हो जाने 
पर जब विद्यार्थियों का दल पंडित जी के 
घर टू हिराज को बुलाने गया तत्र पंडित 
जी बोले।-- 
. “बह तो इतनी दूर चला गया है 
कि वहां तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच 
सकती |”? 


eS 


_ Maharshi- established the Arya. 
= | Samaj, which is not restricted to 
. | any special race, creed or country, 
| butisa movement with the object 
| Of bettering the physical intellectual, 

spiritual, moral andsocia! conditions 
Of mankind. - Se ROR 


MDOP SOS eq 


बात जगत्‌ 


RODEO > 
पाठशाला के हरी | 
तुम बच्चे न जाने कितनी दूर से ge हे | 


| 


पहले तो विद्यार्थी इस रहस्य को न 
समक सके । वाद में उन्होंने जाना क्वि | | 
हू दिराज अब इस दुनिया में नहीं है | इस | २० 
पर एक ने आश्चर्य yg ||| 

“गुरु जी, इस महान्‌ शोक में आपने N 
आज पाठ बन्द क्‍यों नहीं कर दिया 9” 

“कैसे करता बेटा ९ पंडित जी ने गहरी 
सांस लेते हुए कहा तुम बच्चे नं जाने किनी | 
दूर से आए हो | भला तुम्हारा एक दिन 
केसे नष्ट कर दू'। पुत्रशोक तो मेरा 
निजी मामला है परन्तु ज्ञान का सम्बन्ध 
तो सबसे है। उसमें विघ्न डाल कर तुम्हार 
विकास रोक दू' । क्या मेरे लिए यह उचित 
होगा? के 


If the present generation wis 
to achieve peace and “harmo 
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साहित्य-समौचा 
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ia महाभूत विज्ञान oe आर हवन की भौतिक और आध्यात्मिक af 


७ हठता के सम्बन्ध में आश्वस्त नहीं हैं। इतना 
ace S eo o ही नहीं उनमें से कई तो हवन में घी आदि के 
ee ठता (मुजफ्फर नगर ) प्रयोग को हानिकर कह देने का oS भी 
२००८३ कर बैठते हैं । इसप्रकार के व्यक्तियों की आंतियों 
5९ के निवारण के लिए निश्चय ही थह पुस्तक 
x मिलने का पताः डा? रामचन्द्रसिंह उपयोगी और संहायक सिद्ध होगी । प्रत्येक 
र got बण | बैज्ञानिक तथ्य के लिए वेद मन्त्र लिखे गये हें । 
र यह पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा का महत्त्व , इससे लेखक के शब्दों में जहाँ विषय का प्रति 
प्रतिपादित करने के उद्देश्य से -लिखी गई है। पादन अधिक स्पष्ट ओर प्रमाणित हो गया है 
' इस पुस्तक्र से इस उद्देश्य की भली मांति पूर्ति बां इस सत्य की भी पुष्टि gee कि कल्याणी | 


होती है । इससे जहां प्राकृतिक चिकित्सा का चेदबाणी विज्ञान की भी जन्मदात्री है। हिन्दी 
prea होता sel AE onl भें अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है जिसका 


चिट्ि उपलब्ध होता छै । पुस्तक 
ee 3 =: x ` - अधिक्राधिक प्रचार होना चाहिए | 


o हवन यज्ञ और विज्ञान वैदिक उदात्त भावनाए | 
लेखक--श्री रामप्रकाश एम०एस०सी० आनस , ( वेदप्रकाश विशेषांक ) वे १२, अंके १ 
प्रो? lo ए० बी० कालेज, अम्बाला नगर . o मूल्य २ 
प्रकाशक थाये युवक GAIT,  लेखक--श्री ब्र० जगदीश विद्यार्थी विद्याः. 8 
ओ। सेक्टर २२९ चण्डीगह। ` वाचस्पति, बी० ए० रिसंचे स्का | 
क प्रकाशक गोबिन्द्राम हासानन्द 
ae To. १२४, Fo Does 5 - आवि साहित्यः सवन, Se 
sega पुस्तक में हवन यज्ञ की उपयोगिता : ४४०८) नई सड़क) दिल्ली | 
र सामग्री के प्रायः प्रत्येक तत्त्व का i से /२ विषयों 
इलेषण प्रस्तुत किया - गया है। - xi : 
से. अभिभूत बहुत से मस्तिष्क कुळ मन्त्रो का संपद किया गया. 
की वैज्ञानिक प्रामाणिकता ४११ प्रमाण हें जिनमें २४४ वेद 


Jo १६६; मू० २) डाक व्यय द° 
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आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य भारत 

मध्य भारत प्रार्य प्रतिनिधि सभा के aaia 
श्रायेसमाज के प्रचार एवं प्रधार हेतु Waar बद्ध 
कार्यक्रम आयोजित किया गया । उसके ग्रनुसार दिनांक 
१, २ ३ नवम्बर (९६३ को श्रायंसमाज सीहोर का 
xai वार्षिकोत्सव सभा द्वारा सम्पन्त कराया गया | 
agana सीहोर का उत्सव वर्ष १९५७ से नहीं 
हुआ था । यहां की जनता के प्रेम को देखकर ऐसा 
भास होता था कि यहां के लोग धामिक प्रवचनो 
को सुनकर श्रपनी पिपासा मिटाना चाहते हैं। 
उत्सव में प्रतिदिन लगभग ३ हजार लोगों की उप- 
स्थिति हो जाया करती थी । इस उत्सव में पुज्यवाद 
स्वामी होलसमंस्करी जी, श्री लाडलीप्रसाद जी 
प्रचार-्रधिष्ठाता, Fo देवप्रकाश जी, उपप्रधान, 
स्वामी सर्वानन्द जी, श्री गजरार्जानह जी भजनोप- 
देशक श्रलीगढ़, श्री किशोरीलाल जी भजनोःदेशक 
मथुरा के प्रवचनों एवं मधुर संगीतों का जनता पर 
काफी प्रभाव पड़ा । 


इलोक हैं जो रामायण, महाभारत, उपनिषदों, 
मनुस्मृति तथा अन्यान्य ग्रन्थों से लिए गये हैं, 
उनके पते यथास्थान दिये गए हैं । शेष वेद की 
सूक्तियां हैं । महर्षि दयानन्द, बाइबल, कुरान 
ओर पाइचात्यों के उद्धरण और प्रमाणों की 
संख्या इससे भिन्न हे । वेद की शिक्षाओं का 
- जिन पर इस संकलन में प्रकाश डाला गया है 
_ सफल स्पष्टीकरण किया गया हे । स्वाध्याय 
` भेमियों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । इस 
पुस्तक का. स्वाध्याय BAT वेद के उच्चादर्शो के 
` परम प्रेरणामय वाताबरण में ओतःप्रोत हुए बिना | 


 नहींरहाजा सकता | 


सार्वदैशिक 
y PES POS DORDOK OK 


विविध समाचार | 


l N 
NPD OES aoc 


ज नाह i जी के प्रवचन हुये जिससे | 
वहां का शिक्षित ad afas प्रभावित हुआ । a 
सीहोर उत्सव का प्रारम्भ यज्ञ ग्रादि के उपरान्त. | 

नगरकोतंन से gar । a 
दिनांक २-११-६३ को महिला सम्मेलन ga 
जिसमें सभा की प्रन्तरग सदस्या सुश्री वेदकुमारी | 
खन्ना ने महिलाग्नो को अपने परिवार सहित ग्राय- 
समाज में जाने के लिये प्रोत्साहित किया । 
दिनांक ३-११-६३ को भोपाल संभाग के कार्य- 
कर्त्ता्रों का सम्मेलन सभा के उप-प्रधान श्री देव. 
प्रकाशजीको म्रध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ | इस सम्मेलन 
में सभा के मन्त्री श्री विश्वमित्र कळात ने सभाके | 
प्रति कायंकर्ताप्रो के कत्तव्य, कार्यकर्ताओं द्वारा | 
MA TAT का प्रचार तथा म्रायंसमाजों के सगठत | 
पर बल दिया । इस सम्मेलन में सभांग के २५ कायं- | 
कर्ता तथा सभा के प्रचार एवं भुसस्पति प्रधिष्ठाता | 
श्री लाडलीप्रपाद एडवोकेट, इस संभाग के उपपन्त्री | 


९ ` Ek 
सत्याथप्रकाश ad 
( आर्योदय का विशेषांक ) ` 
आये प्रतिनिधि समा पंजाब का मुखपत्र 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्ली | 
मू? ८) वार्षिक, इस अंक का सू० ६० 
इस विशेषांक में विविध faz 
ओर कवियों की सत्याथेप्रकाश e $ 


गौरीशकर साधक ren सल हला शो गणपत सदस्या सुश्री 
के उपमन्त्री 
गजराजतिह तथां किशोरी 

जी के द्वारा प्रायेसमाज का प्रचार किया 
इसमें हजारों लोगों ने उपस्थित होकर लाभ . 


दिनांक ६-११-६३ को ग्रायं समाज तात्या टोपे 
aad, भोपालके तत्वाववान पै ग्रायंसमाज मन्दिर में 
gata} होलसमस्करी जी काँ प्रवचन. GAT! 
स्वामी जी के प्रवचनों सें यहां की जनता काफी 
प्रभावित है । श्री गजराजह जी प्रगीगढ़ के भजन 
था श्री िशोरीलाल जी के द्वारा मेजिक Arad 
द्वारा ऋषि दयानन्द के जीवत चरित्र पर प्रंकाश 
डाला | _ 


ox लेब्टिकल्स, भोपाल में स्वामी होलसमस्करी 
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__“सांवंदेशिक 


` ब्रिदिशा हो जाने के कारणा, ग्वालियर के स्थानीय 


मुद्गल जी ते रेलवे स्टेशन पर, सभा प्रधान “क 


` दिनांक १०-११-६३ को श्रायं समाज हेवी. 
जराजिह तथा श्री किशोरीलाल के प्रवचन तथा . 
- भाषण माला चली | 
o हुए! 
` ग्रायंसमाज मन्दिर में भाषण हुए । इनके प्रतिरि्त  . 
saaat गवनंमेन्ट हाई स्कुल, प्राय गले स्कूल स्त्री... | 
` ग्रायंसमाज लुहाड़ा कन्या छात्रावास प्रादि सस्थाग्रों |. 


में भी व्याख्यान हुए । _ 


- जी से भेंट हुई ब्रां पमाज ग्रौर उसके. काय क 
ae परिचय प्राप्त करके वे बड़े प्रभावित हुए। गृहमन्त्री 


faa 


दिसम्बर १६६३ 


Sean, 


श्री गणपतिलाल वर्मा का स्यानान्तर ग्वालियर y | 
कार्यकर्त्ताओ्ों तथा सभाके भ्रूतयूवे प्रधान पं० देवदत्त 


श्री वर्मा जी को भाव भीनी विदाई दी 
विश्वमित्र कम्ठान. 
सभा मन्त्री 


ईस्ट आफ्रीक 
श्रीपुत ओ ३सूप्रक्राश जी त्यागी 


qo मन्त्री सावर सभा 

१ से ३ ग्रक्टोबर तक मरालाल, रूमतौ तथा 
थामसन फाल्स (एन-ई डी) नामक नगरौं में गए - 
प्रौर प्रत्येक नगर में एक २ भाषण दिया। o 
` ४ अक्टोबर से ६ प्रबटोबर तक तकुरू में भाषण- | 
माला चली । अ्रपार भीड़ होती थो । १० से १२ 
प्रव्टोबर तक एल्डारेट रहे वहां भी भाषण हुए io 

१६ से २० ग्रक्टोबर तक नेरोबी Wi वहां - 


२१ से २३ तक AGS में रहे और वहां भाषण ` = 


२४ nadat से १ नवम्बर तक किसुमू । यहां . = 


२४ प्रबटोबर को केनिया सरकार के गृहमन्त्री. a 


होदय ते भारतीय सरक्त के विषय में प्रतेक प्रश्‍न 


(aot Ree 


सावंदेशिक सभा 
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दिसम्बर १६६३ 
ee 
को वे जो भी पत्र भेजें बह सयोजक धर्म्माय" सभा 
quar प्रधान धर्म्माय सभा प्रथवा मन्त्री एवं प्रधान 
सावंदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन 
रामलीसा मंदान नई दिल्ली के पते पर भेजा करें। 
ग्रधिकारी के नाम पर त भेजकर व्यक्ति के नाम पर 
भेजने पर उत्तर प्राप्ति ग्रादि में ग्रवांछनीय विलम्ब 
की संभावना रहती है। 

gaara शास्त्री 
संयोजक 
सावंदेशिक धर्म्माय सभा, नई दिल्ली 


शोलपुर (आर्यसमाज) 

(१) श्री वी, जी, ग्रापटे इनजीनियर को ara’ 
समाज:का हिन्दी मराठी, व अग्रेजी साहित्य भेंट 
किया गया i | 

(२) नेफा में वेदिक साहित्य भेजने के लिये. 
आय समाज ते ated दर्पण की १०० प्रतियां 
भेजने का प्रस्ताव स्वीकार किया.। इसका सब व्य 
सेठ बिहारीलालजी बलदवा ने देना स्वीकार किया | 
यह धन शीघ्र सावंदेशिक को भेजा जा रहा है । 

(३) १७-१०-६३ को ग्राय समाज a AT 
युवक समाजने JIR २ प्रात: व साय ला० लाजपत. 
राय बलिदान दिवस मनाते का ग्रायोजन किया । 

(२) नगर में वेदिक धर्स प्रचार के लिये पारि: 

- .वॉरिकः सत्संगों व विशेष. स्थानों पर प्रचार की 
व्यवस्था की जाती है। राजेद्र जिज्ञ सु । 


गजियाबाद | 
mà वीर दल-गाजियाबाद का २२ वां वाषिक 
समारोह दिनांक. ८ दिसम्बर १६६३ को मनाया 
जायेगा, जिसमें सावंदेशिक प्रायं प्रतिनिथि सभा 
- कें सन्त्री श्री लाला रामगोपाल जी शाल वाले तथा 
` सावंदेशिक आयं वीर दल के स० प्रधान संचालक 
श्री दिवाकर जी Gar पधार रहे हैं। 
3 सत्यपाल 
मन्त्री 


सावंदेशिक 


स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला | उनके 


gl न 


किए हैः-(अधिवेशन दिनांक २८१०-६३) |. 


आयंवीर दल गाजियाबाद . 


दिल्ली व 


एवं प्रध्यापकों पर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ा तथा. . 
श्रापते वेदमन्त्रो के अनेक प्रकार के सस्वर पाठो | 


को सुनाकर स्मृति का Aga परिचय देकर श्रोता- 
गणों को ग्राइचय'चकित कर दिया ।” 


जगदीश विद्यार्थी 
सीतामढी र : 
स्थानीय प्राय” समाज के प्रचार मन्त्री 
भरी ब्रह्मदेव नारायण सिह ama तथा स्थानीय 
श्री दयानन्द ग्राय विद्यालय के ग्रध्यापक श्री भगवान्‌ 
fag जी आय' के सहयोग तथा प्रयास से स्थानीय 
आय समाज के ' सदस्य गणों ने दोपावली के शुभ 
-प्रवसरपर श्रीदयानन्द निर्वाणोत्सव मनाया । प्रत्येक 
सदस्य के घर जाकर श्री ब्रह्मदेव नारायण सिहा 
तथा श्री भगवान्‌ fag श्रायः ने वेदिक यज्ञ कराये। 
इस अवसर पर श्री ब्रह्मदेव नारायणा हा अःय ने 
दीफवली के दिन स्वामी दयानन्द के निर्वाण | 
लेने पर सदस्यों का ध्यान प्रारुषितकया तथा 


प्रवचन से स्थातीय प्राय प्रेमी प्रसस्त तथा प्रभावित 
देहरादून 


आये समाज देहरादून की अन्तरङ्ग सभा | 
ने निम्नलिखित दो "स्ताव सबेसम्मति से पारित | 


“प्रस्ताव सं० १ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 


aa धर्मशाला में हो 


अर्थित करती है 


z 


AA 


॥ ८. 
; 


अ. क किट या ; 


रही रामलीला में 
समाज-सेवक श्री ऑप्रकाश की एक गुण्डे द्वारा 
उस समय हत्या किए जाने की घटना को, जबकि 
aga रामलीला की व्यवस्था में स्वयंसेवक 
` की ड्यूटी पर थे, घोर निन्दा करता ie 
यह समा शहीद ओप्रकाश को श्रद्धाञ्जलि 
; ओर उनके पारिवारिक जञनों 
के साथ संवेदंता प्रकट करती है । ESA 
` इसी सम्बन्ध में दिनांक २६ अक्तूबर को 
कोतवाली के सामने शान्त भाव से प्रदशन करती 
हुई संयत जनता पर बिना gi चेतावनी दिए 
पुलिस के निर्मम लाठी-चार्ज की यह सभा घोर 
निन्दा करती है।. 
जनसंघ के नेता श्री नित्यानन्द स्वामी 
 ऐडवोळेट के पुलिस हिरासत में लिए जाने के 
बाद पुलिस द्वारा उनके प्रति किए गए दुव्येवहार 
आर मार-पीट की यह समा बलपूर्वक निन्दा 
करती है और उत्तर-प्रदेश सरकार के गृहमंत्री 
से मांग करती है कि इस सारे मामले की निष्पक्ष 
उच्च न्यायाधिकारी द्वारा अविलम्ब्र जांच. 
कराई जावे | 
` प्रस्ताव सं २ 
ag समा उत्तर प्रदेशा के गृहमन्त्री को 
सुचित करना चाहती है कि नगर में जगह २ 
gach व्यभिचार के अड्को की उपस्थिति और 
गुण्डों की मनमानी कार्येबाहियों से नगर को 


308- 


Z 
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` प्तार्वदेशिक 


दिसम्बर १९६३ 


जनता झा घिइवास पुलिस पर -से*बिल्कुल उठ 
गया डे ओर जनता यह विशवास करने लग गई 
हे कि पुलिस गुण्डों के साथ मिली हुई है । ऐसी 
स्थिति सें नागरिक जीबन बिल्कुल असुरक्षित 
हो गया है. इस स्थिति' का समाधान सरकार 
को शीघ्र करना चाहिए । ै 
देवदत्त बाली 
उपमन्त्री 
€ 
आये समाज देहरादून 


आ० $o go निरोध कार्य 
- ao $o go निरोध संयुक्त समिति देहली 
के अलीगढ़ केन्द्र द्वारा १७ अक्तूबर से ६-११-६३ 
तक निम्न प्रकार शुद्धियां हुईं :- 


व्यक्ति 

१-वरहना (घुलन्दशहर) ३५ 

२- धम्म पुर २५ 
३--रसूल गंज (अलीगढ) ESR 
४-सिदोली १५ १ 

५- नूरपुर (अलीगढ़) २० 

६ भमोपतपुर » ३० 
७--अली गढ़ २. 
८--बाबरी मंडी, अलीगढ़ शहर १५६ _ 
es 2७० 


"गु 8० acm 


oo ` पत्र व्यवहार करते समय | 


ह अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखा करें! e į 
` जिससे aini के होने में Rar 


और कठिनाई नं EAT करे | 4 


go 


, Harid आ ee 


Tay 
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सा्वदेशिक 
. दान सूची 
पार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
( गताङ्क से आगे ) 


दिसम्बर १६६३. 
Pn लीक नी 


ara ईसाई प्रचार निरोध प्रचार 


goo) श्रीमती रुक्मिणी देवी जी सोरोत 

HIS गा, बस्बई- १२ 

पूज्य स्वामी प्रबान्तदजी महाराज द्वारा ) 
२५०) ' श्री wear चेरिटी ट्रस्ट बम्बई द्वारा 

श्री सेठ बद्रीप्रसाद जी भोरुका . 

सहायता अक्तूबर ६३ 


दान वेद प्रचार. 

( गताङ्क आगे ) =e 
जयराम जी मैसर ( Fea 
शी जनम सूर ( अपनी माता 

श्री प्रम चन्द्र जी दिल्ली शाइदरा 

(अपने पौत्र के राम करणंसंस्कार के. 
उपलच्य में) | ae 


` १०१) श्रीं जगतराम गिरधारीलाल जी १३) योग - 
पहाड्गंज, नई दिल्ली ६७०)४५ गत योग "a 7A 
१०००) श्री जय रामसिंह जी ओवेराय प्रधान ६८३)४५ सर्वे योग कक 
आये समाज देहरादुन दान सहायता आर्य बीर दल -a 
( सभा मन्त्री ला० रामगोपाल द्वारा ) २०) आये समाज केराकत ( oe cr 
५५२) आये समाज दीवान हाल दिल्ली कक ) x 
._._ (डड़ीसा में ९ साईकिलों के लि) ' योग छ 
२५०) Mas IRA ट्रस्ट बम्बई दान शुद्धि प्रचार | 
सहायता नवम्जंर ६३ ( गताङ्क से आगे ) i 
२३५३) योग ४) श्री सत्यदेव जी आचायै नगर कानपुर ` 
| ६१५) गत योग ५ गत योग ei 
२६६८) सबे योग १०) 


दान आर्य समाज स्थापना दिवस | 
( गताङ्क से at ) 


ह ५१) आये समाज भागलपुर (बिहार) 
CAs 
| ) आय संमाज पटेल नगर ae बिल्ली 
०१) योग : 3 esr न 


दान हुतात्मा परिवार सहायता निधि | 
a :१९)५० आये समाज हिंगोली (परसणी) | 
१६)५० योग ३ 


४) श्री Slo त्यार Rao लाले जी ताले 
` हरपालपुर) जि» छतरपुर, Ro प्रर | 
` ४०) आये स्त्री समाज सदर (मेरठ) | 


दान साहित्य प्रचारं 
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सावंदेशिक 


ही तकह 
स दायित्व से सुक्त हूँ इसके 


- झपने इस दृह निचय क्रो व्यक्त कि 


` होता रहेगा ओर अस्वीकृत 


नेने की अबस्था में यदि 
सदस्य रहना पसन्द. 
सेरा पूर्ण सहयोग प्राप्त 
होने की अवस्था सं 
ने समा को कोई सहयोग न दे सकू गा & 
समा ने मेरा त्याग पत्र स्त्रीकार कर लिया अ रे 
मेरे स्थान पर श्रीयुत सेठ प्रतापसिंह A जी के 
प्रधान तिर्बाचित कर दिया | अन्तरङ्ग सभा 7 
मुझसे अनुरोध ga किया कि में सभा i काय 
में अपना पूणे सहयोग देता TE ओर र अपना 
` हेडक्वाटर यंथापूवे दयानन्द भवन में बनाए 
रख । समा के हित में मुझे यह अनुरोध द्वय 
स्वीकार करना पड़ा | 
यद्यपि मैं अब सभा के अध्यक्षपद के 


त्याग पत्र स्वीकृत हैं 
सभा चाहे तो में थन्तरङ्ग 
करु गा और. समा को 


fea १६६३ 


कार्य संचालन के सस्शन्ध में सैं अपने दायित्व 
के प्रति सजग हूं । मेरी मुख्यतम योजना बिदेश 
प्रचार को सुव्यवस्थित एवं समुचित करने की हे 
fas प्रसंग में कई महानुभाव प्रचारार्थ विदेश 
में भेजे. जा चुके हैं, कडे भेजे जाने वाले हैं 
ओर सें स्वयं भी विस्तृत भ्रमण का पुरोगम बना 
रहा हूँ । 


मेरे कार्यो में समा के अधिकारियों तथा 


कार्यालय का मुझे सदेव हार्दिक सहयोग प्राप्त: ` 


रहा है और अब मी यथापूबे प्राप्त है। १ 

मेरे त्यागपत्र के विषय में आये जनता 
वस्तुस्थिति जानने के लिए उत्सुक है इसी लिए 
वस्तुस्थिति के परिज्ञानाथे में यह विस्तृत वक्तव्य 
प्रेस को दे रहा हूं ।” 


ध्र वानन्द सरस्व 


BOS 


ee 
४०) His स० कदुआ (जम्मू काशमीर) 


 . ४०) » रेल बाजार कानपुर 
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| > ४) » गु'जोटी (उस्मानाबाद) 
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११) ,, मरथना (इटावा) 
Yo), पटेल नगर, नई दिल्ली 
४४) . » गोरखपुर; जबलपुर . 
२०) -p जडियाला (अमृतसर) | 
६०) , राजेन्द्र नगर नई दिल्ली ` 


ee 


BOS 


स० गोरखपुर (जबलपुर) दुसरी बार में : 
>» कोसली;.जि० रोहतक 

p हजूरी बाग श्रीनगर, (काशमीर) ._ 
x) » शकरूर बस्ती; दिल्ली 
२०) » थापर नगर, AS 
yo) आये महिला समाज देवड़ा, पो० 


२०) प्रा“ 
२०) 
19) 


सलकिया l 
GEDE 
६४५) योग | 
- दानियों को धन्यवाद्‌. | 
रामगोपाल 
मन्त्री. _ - 
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त्य दिसम्बर १६६३ 


qo eee 


( पुष्ठ ७ का शेष ) 
न्याय के सम्पादक ने चमा मांगी 

प्राय समाज दीवानहाल दिल्ली के उपमत्त्री 
श्री लाला विश्वनाथ जी ने श्रजमेर के साप्ताहिक 
न्याय के सम्पादक श्री विश्वदेव शर्म्मा के विरुद्ध 
दिल्ली की श्रदालत में मानहानि का दावा किया 
था | श्री विश्वदेव जी ने ग्रपनी भूल स्वीकार करते 
हुए श्री विश्वनाथ जी से पत्र लिखकर क्षमा याचना 
कर ली है । इस पर श्री विश्वनाथ जी ने aqar 
दावा वापिस ले लिया g । 


स्मरण रहे श्री विश्वदेव जी ने मई १६६२ के 
एक अंक में लेख प्रकाशित करके श्री विश्वनाथ 
जी की मानहनि की थी । 
मान्यवर श्री विश्वनाथ जी, 
प्रायं समाज दीवानहाल दिल्ली | 
नमस्ते | 
मुझे सूचना मिली है कि श्रापके सम्बन्ध में 
२६ मई १६६२ के न्याय में पृष्ठ दो पर प्रकाशित 
लेख पर आपने मेरे विरुद्ध मानहानि का केस दायर 
किया हुभ्रा e 
इस विषय में मैं न्याय के २१ 
- में आपका नोटिस जाने पर अपना 


i 
| 


जुलाई के प्रक 
खेद प्रकाशित 
केरे चुका हूँ । उससे भाप का. सन्तोष नहीं gar 
है तो में पुनः श्राप से क्षमा मांगता gar निवेदन 
करता हैं कि उक्त केस को प्रापसी समझौते के 
ay समाप्त कर दिया जाय । ऐसा करने से जहा- 
हम दोनों बहुत सी परेशानी से. बच जायेगे. वहां 
wa में हमारे पारस्परिक सम्बन्ध प्रायीचित 
होंगे । मेरी ओर से भविष्य में ऐसी कोई चीज 


आपके लिये प्रकाशित. नहीं होगी | यह विश्वास 
दिलाता हुं. ` 


न Son SSS MMS si 


भवदीय 
हस्ताक्षर--विश्वदेव शर्मा 
सम्पादक-न्याय 


ं द साप्ताहिक, प्रजसेर _ 
दिनांक:--१४-१०-६३ दि eee 
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clay of E ear: 
liest of four divisions ofthe Ter ery 
019. Calculations Suggest tia | 
London clay was deposited 50 = 
50 millions years ago iad 
Hindustan Tim 
31-10-1937) 
ग्र्थात्‌ लंडन की खुदाई से६पत्ता चला है कि संगु- : 
हीत मिट्टी की ग्रायु १० मिलियन प्रर्थात्‌ ५ करोड 
वर्षं है । दुनियां को बने केवल १ हजार वर्ष हुए 
ऐसा कहने वालों को AT Ura धारणा ठीक : 
कर लेनी चाहिए | ; 
(५ 
सत्याथप्रकाश के व्याख्यात्मक संस्करण 
एक ग्रायं सज्जन ढोल (करनाल) से -लिखते हैँ: १ 
“महषि दयानन्द कृत ग्रन्थ प्रजमेर में छपते | 
हैं और वहां ही छपने भी चाहिए' परन्तु एक बात. 
देखने में ग्रा रही है कि महषि कृत ग्रन्थों पर टीका . 
टिप्पणियां बहुत प्रधिक होनी प्रारम्भ हो गई हे की 
इससे भय है कि ऋषिराज दयानन्द के लिखे ग्रन्थो 
में कोई दोष न प्रा जाय ठीक उसी प्रकार से जिस र 
प्रकार से रामायण श्रौर महाभारत गाज दृषित _ ¦ 
हो चुके हें । हमें भय है कि पवित्रात्मा महषि ` 
दयानन्द के ग्रत्थो को लोग दूषित न कर दे' । महषि{ . 
कृत ग्रन्थों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाय प्रौर E £६: 
उनमें कोई शब्द घटाया या बढाया न जाय।” | 
यह समस्या विचारणीय है । र 
, --रघुनाथ प्रसाद पाठक | 
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कपडा खरीदते समय “महिं टेक्सटाइल्स” को सदैव याद रखिये | 


रंगीन वायल gal मलमल घुली घोदी प्रें धोती लटठा 
क. ह मणी कंशला राची. आय किरण: मेघदूत अमर. . 
l आये कुमारी सुनीता आये सन्देश जीवन ज्योति किशोर 
। आये नन्दनी कमल आये प्रेमी आचार्य . ४६२४ 
= आये कन्या l ४४४४ — आये बीर श्रीमान २९६००९ 
; राजकुमारी राज प्रसा वेदिक किरण राजेन्द्र ७५५३६ 
i शोभा कुमारी 35७६ वैदिक सन्देश रसेश बाबू... ५५०३९ 
i 8-३६ ६ है अशोक आनन्द आये पुरुष ४१५१६. 
: भगवान देव आय एण्ड सन्स 
i कार्यालय 
e $ दकान : तार क = 
| aa रभेशराज ` ४५ चम्पागली 
f मूल जी जेठा मार्कीट फोन aN eee we 
a ` qÈ ३०५५३-३४२६३ E 
ड | aay सत्यमेव जयतेः ` | 
| बम्बई से हर प्रकार का कपड़ा खरीदते समय हमें सदेव याद रखिये | 
( BE फायदे से खरीदी रहने व शाकाहारी भोजन का योग्य प्रबन्ध 
= शीघ्र चालानी  मावयादी मुफ्त 
| > उत्तर qqa खरीदी का विशेष प्रबन्ध 


पत्र व्यवहार के लिये सदेव आमन्त्रित करते हैं | 


कान देव आर्य एण्ड कम्पनी 
a Ading Purchasers in Bombay Cloth Market 
स्थापना इन्दीर १६४९, बम्बई १६५३ 
४४ चम्पागली, मूल जी जेठा माकेट 
पोस्ट बक्स २४१५ ` 
बम्बई-२ 
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